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. इतिहासपुराणभ्यां चन्नुभ्यामिव सत्कविः 
विवेकाजनशुद्धाभ्यां. सृच्ममप्यथ्थमीक्षते | 
“इतिहास और पुराण विवेक के सुरमे से निखरी हुई वे आँखें हैं 

जिनके द्वारा मेधावी सूदृम विषयों को भी देख-समर लेता है । 
“-राजशेखर ( लग० ८६३ ६० ) काव्यमीमांसा में 





आचाये 
काशीपग्रसाद जायसवाल 
( श्य८१-१६३७ ) 
की 
पुण्य स्मृति में 
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अस्तावनों 


खड्भविलास प्रेस पटना के स्वामी स्वर्गीय रायबहादुर रामरणविजय- 
- सिंह ने सन्‌ १६२४ में पटना युनिवर्सिटी को एक निधि इस अ्रभिप्राय 
से भेंट की कि उसे एक अक्षुयनीवी के रूप में रक्खा जाय ओर उसकी 
आय से युनिवर्सिटी में उनके स्वर्गीय पिता बाबू रामदीनसिंह के नाम 
व्याख्यानदाताओं के लिए. एक आसन स्थापित किया जाय, जिसपर 
से प्रति बष या प्रति दूसरे वष हिन्दी में किसी ऊँचे विषय पर मोलिक 
व्याख्यान देने के लिए किसी विद्वान को निमन्त्रित किया जाय। ये 
व्याख्यान पटना युनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की साधारण शिक्षा का अंश 
नहीं होते, पर विद्यार्थियों को ( ओर बाहरी जनता को भी ) इन्हें सुनने 
के लिए निमन्त्रित किया जाता है। भारत की सरकारी युनिवर्सिद्यों 
में शिक्षा का माध्यम अभी तक अंग्रेज़ी है। रामदीन आसन के संस्थापक 
का यह विश्वास था कि हिन्दी में भी उच्चतम वैज्ञानिक विचार व्यक्त 
किये जा सकते हैं, ओर उनके उक्त दान का उद्देश्य इंस बात को करवा... 
दिखलाना तथा प्रोत्साहित करना ही था | न 
. पटना युनिवर्सिटी के संचालकों ने सन्‌ १६३६-४० की रामदीन 
व्याख्यानमाला देने के लिए मुझे निमंत्रित किया | व्याख्यानों का विंघय 
.. उन्होंने सुझाया-भारतीय इतिहास में विकास की प्रक्रिया .( इच्रोल्यू- 
शनरी प्रोसेस इन इंडियन हिस्टरी )। मैंने इस निमन्त्रण को सहर्ष 


«स्वीकार किया और यह माना कि इसके द्वारा भारतीय इंतिहास की... 


. व्याख्या करने का अच्छा अवसर मिलेगा। सन्‌ १६३६-४० सें व्याख्यान 
सैयार न हो सके | युनिवर्सिटी के संचालकों ने कृपापू्वक मुझे ए! 



































0 8... की, 

वंष का समय ओर दिया ओर सन्‌ १६४१ के ३१ मार्च से ४ अप्रेल 
तक तथा ८ से १२ सितम्बर तक ये व्याख्यान दिये गये | 

विछुले अ्रद्मरह बरस के अध्ययन ओर मनन ने मुझे निश्चित रूप: 

इस परिणाम पर पहुँचाया है कि भारतवर्ष का इतिहास घटनाओ्रों का! 

अन्धा समुश्य नहीं है, प्रत्युत उसमें विकास ओर हास का अथवा 
परिणति का स्वाभाविक क्रम है। उस क्रम ओर उसकी प्रेरक प्रद्नत्तियों 
को स्पष्ट करने के लिए. मेंने भारतीय इतिहास की छानबीन की योजना 
इस प्रकार बनाई 

मूमिका--क्या मारतीय जाति की आधुनिक अवस्था सनातन है ? 

पहला खणश्ड--राजनीतिक इतिहास में चढ़ाव-उतार | 

वूसरा खणड--आरर्थिक राजनीतिक सामाजिक संस्थाश्रों का विकार 

ओर ह्वास | 
तीसरा खण्ड--ज्ञान ओर तत्तचिन्तन में उन्नति-अवनति | 
चोथा खश्ड--धार्मिक और सामाजिक जीवन की क्रम-परिणति । 


अवरोह | । 
छुठा खंड (उपसंहार)--भारतीय इतिहास -का तत्त्वचिन्तन । 
। प्रस्तुत व्याख्यानों में केवल भूमिका ओर पहला खण्ड ही थ्रा सका 
है और शेष खशऊड़ों का संकेत-मात्र परिचय श्रन्तिम व्याख्यान. में करा! 


अबसर या अवसरों की प्रतीक्षा करनी होगी | 


... . - अपने ग्रंथ इतिहासप्रवेश में मैंने भारतीय इतिहास की घटनाश्रों 
की सूखी चुनाई की है। बेशक, चुनाई इस ढंग से करने की कोशिश 


रफ से उस अंथ में व्याख्या के शब्द जोड़ने से भरसक परहेज़ किया 


पांचवां खण्ड--साहित्य और कला में राष्ट्रीय जीवन का आरोह- 


दिया गया है। उनकी पूरी व्याख्या ओर विवेचना के लिए और किसी 


की है कि घटनाएँ खुद-ब-खुद बोलें, स्वयं अपनी व्याख्या करें | विचार- 
शील पाठक को उनकी व्याख्या सुनाई दे सकती है, पर मैंने अपनी - 


.. और किसी भी विवाद में पड़ने से बराबर मुँह मोड़े रकला है। प्रस्तुत 











(का) 


व्याख्यानों का उद्देश्य भारतीय इतिहास की घटनाओं से खड़े होने वाले 
प्रश्नों को सुलकाना ओर उनकी व्याख्या करना ही है ओर इनमें यह 
मान लिया गया है कि श्रोता या पाठक को घटनाओं से परिचय पहले 
से है। दोतों ग्रन्थ एक दूसरे के पूरक ओर सहायक हैं, दोनों को साथः 
साथ पढ़ना रुचिकर और लाभकारी होगा | 

अपने अंतिम व्याख्यान के अंत में मेने कुछ शब्द ज़बानी कहे थे. 
इस प्रस्तावना के अंत में उन्हें फिर दर्ज कर दूँ। 

हमारे सरकारी विद्यापीठों में यह अंधविश्वास साधारणतया प्रचलित 
है कि सचाई को यदि अपनी भाषा में कद्दा जाय तो वह उतनी गौरब- 
पूर्ण नहीं होती जितनी विदेशी भाषा में कही जाने से । इस अन्ध- 
विश्वास के प्रतिवाद के लिए ही स्वर्गीय श्री रामरणविजयसिंह ने इस. 
आसन की नींव डाली थी । मेरा तो यह विश्वास है' कि भारतीय इतिहास 
ओर समाजशास्त्र का गहरा. विवेचन और मौलिक चिन्तन भारतीय 
भाषाओं में ही हो सकता है, हमारे राष्ट्र की संस्थाओं ओर प्रद्वत्तियों के 
विचार के लिए हमारी भाषाएँ ही सबसे अ्रधिक उपयुक्त हैं । यदि इन 
व्याख्यानों से यह बात प्रकट हो सके, यदि इनके द्वारा हमारे शिक्षित 
समाज को यह विश्वास हो सके कि दो ओर दो चार जैसे अंग्रेजी में. 
कहने से होते हैं, हिन्दी में कहने से भी ठीक वैसे ही होते हैं, कुछु कम 


ज्यादा नहीं, तो मेरा यह प्रयत्न सफल होगा और इस आसन के संस्थान 


पक की अभिलाषा पूण होगी | । 
.. में पगना युनिवर्सिटी के संचालकों का बहुत ही कंतश्ञ हूँ कि 
उन्होंने मुझे यह अवसर दिया। उनके लगातार के सौजन्यपूर्ण बत्ताव 
के लिए में फिर अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं । 





बनारस, १७ आशि्िवन १६६६ 
( हे अक्तूबर १९४२ ) 





(*) 
 'बुनश्च 


सन्‌ १६४२ में कागज़ की दुलभता के कारण और उसके बाद तीन 

_ बरंस तक मेरे लाहोर किले ओर कम्बलपुर (ज़ि० अ्रटक ) जेज्न में 

अंग्रेजी सरकार का मेहमान रहने के कारण इन व्याख्यानों का प्रकाशन 

. पिछुड़ता रहा । इस बीच दुनिया की शकल ही बदल गई दे। दूसरे 

विश्वयुद्ध के ६ बरसों ने अनेक पुराने ठोंगों की जड़ हिला दी और 

_ अनेक सत्यों को प्रकाश में ला दिया है। इन व्याख्यानों में कही गई 
अनेक बातों की इन बरसों के तजरबे ने श्रदूभुत रूप से पुष्टि की है । 

इस ग्रंथ का उपनाम अब मैंने भारतीय इतिहास की मीर्मांसा 

रखा है। मेरा पहला अन्थ भारतोय इतिहास की रूपरेखा था। 


रूपरेखा ओर मीमांखां दोनों के अभी तक एक एक भाग पूरे हुए 


हैं । उनके शेष भागों को पूरा कर देने का संकल्प मैंने जेल में रहते 
हुए. किया है, ओर यदि अगले दस बरसों में मुझे शान्ति से बैठना 
और अभीष्ट सुविधाएँ मिल गई तो उन्हें पूरा करने का मेरा पक्का 
इरादा है | 
... जैसा कि पहले कह चुका हूँ इतिहासप्रबेश में: घटनाओं का 
विवरण मात्र है, विवादों से परहेज़ किया गया है । रूपरेखा में घटनाओं 
का ज़रा विस्तृत विवरण है ओर जहाँ तक घटनाओं का स्वरूप निश्चित 
करने के लिए या उनके सिलसिले को स्पष्ट करने के लिए. आवश्यक 
हुआ वहां विवादों में प्रवेश भी किया गया है। मीमांसा में साधारणतः 
घटनाओं के स्वरूप के विषय: में नहीं, प्रत्युत उनके अन्तर्गत मूल 
अवृत्तियों के विषय में प्रश्न उठा कर उन्हें सुलभाने की चेष्टा की गई 


है| इसके अतिरिक्त रूपरेखा और मीमांखा में मुख्य भेद यह है और - 


_ होगा कि रूपरेखा में समूचा विवरण-विवेचन कालक्रम से है, मीमांसा 


का विवेचन विषयक्रम से | रूपरेखा में प्राचीन काल के एक एक युग 


"का राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास एक साथ आया है, मध्य 






































की, 


ओर अर्वाचीन काल का भी उसी तरह आयगा। मीमांसा के इस 
'पहले खण्ड में तीनों कालों के राजनीतिक इतिहास का विवेचन हो गया 
है, अगले खश्डों में इसी तरह सामाजिक ओर सांस्कृतिक इतिहास का 
विवेचन होगा । दोनों क्रमों से इतिहास की परम्परा को देखना उसका 
स्पष्ट रूप सामने लाने में विशेष सहायक होता है । यों ये अन्थ एक 
दूसरे के पूरक हैं ओर होंगे । 

पटना यूनिवर्सिटी ने इस अन्थ के पूरे अधिकार मुझे दे दिये हैं 
इसके लिए मैं उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ । 


मातंणड ( कश्मीर ) । | | 
७ श्रावश २००३ वि० कप जयचन्द्र 
(२२-७-१६४६) ह ह 


जीसरी बार 


इस अंथ की पहली प्रस्तावना मैंने अक्तूबर १६४२ में उस वक्‍त 
लिखी जब्र कि. अंग्रेज़ों को "भारत छोड़ो” नारा सुनाने वाले संघर्ष में 
भीतर भीतर पड़ जाने के कारण मैंने देखा कि इसमें जीवन. से हाथ 
घोने भी पड़ सकते हैं, इसलिए अपनी कृति को पूरा करके रख जाऊँ। 
सन्‌ १६४६ में मेरे जेल से बाहर आने पर भारती भण्डारः प्रयाग 
द्वारा इसका छापना तय हुआ तो दूसरी बार प्रस्तावना लिखी। उस .. 
वक्‍त यह कल्पना भी न थी कि १३ बरस ओर इस. ग्रंथ को बन्द 
रहना पड़ेगा ! उस-बरस प्रकाशक कागज का जुगाड़ न कर सके--उन 
दिनों कागज़ की किल्लत थी--और तब के ठले काम को आठ बरस 
बाद फिर हाथ लग पाया | १६४१ से लिखे पड़े व्याख्यान यों मांच 
१६५४ में छुपे | । । 
हु तेरह बरस पुरानी कृति छुपने लगी तो उत्ते अद्यानुरूप- कर 
आवश्यकता हुईं । मुझे यह उचित लगा कि १६४१९ के व्यार 





के । ) 


के त्यों छाप दिये जाये और नया ज्ञान और विचार नव-परिशिष्ठों के 


रूप में दिया जाये । सो वैसा ही किया गया । पहले व्याख्यान में कहीं 
कहीं एकाध शब्द केवल इसलिए बढ़ाया-घंदाया कि पाठकयाठिकाओं 


को अब इसे पढ़ते हुए. कोई वाक्य खलें नहीं, जैसे पृ० ११ पं० ८ में 
करता है? को करता रहा है? बना दिया । अन्तिम व्याख्यान म॑ उतना 
बदलना भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए जहाँ आवश्यक हुआ' लिखने 
का काल कोष्ठों में याद करा दिया, जैसे पृ० १६४ पं० १० में अ्रभी' 
के आगे [ १६४१ )!। बस | 
मार्च १६५४ से ही मैंने नव-परिशिष्ट लिखना भी शुरू किया । 
उस वर्ष अक्तचर तक पहले पॉँच नव-परिशिष्ट छुप चुके थे। छुठे 
ब-परिशिष्ट--गोरखाली इतिहास--पर पहुँच कर मुझे रुकना पढ़ा 
उसके लिए, अ्रधिक वक्‍त देने की आवश्यकता दिखाई दी । फिर मार्च 


.... १६५७ से मुझे 'पुरखों का चरित” और “भारतीय कृष्टि का क ख”... 


। लिखने में लगना पड़ा । उनसे छुट्टी पाते ही नवम्बर १६४५ से फिर 
 गोरखाली इतिहास को हाथ में लिया ओर फरवरी-माच १६५६ में 
: उसका वह अंश ( १७४२-१८१६ ई० ) छुप गया जो अब इस ग्रंथ 


के अन्तर्गत है। अप्रेल १६५६ से मुझे 'इतिहास-प्रवेश! के पॉचर्च 


० आर 


संस्करण पर लगना पड़ा । उस और अन्य कार्यों में समूचा सन्‌ १६४७ 


भी निकल गया और यह ग्रंथ बाकी नव-परिशिष्टों को पूर्ति की प्रतीक्षा 
में पृू० ५२४ तक छुपा प्रेस में पड़ा रहा । | 

१६४८ की गर्मियों में में फिर गोरखाली इतिहास में हाथ लगा 
सका और तब उसका १८१६-१८४० वाला अंश लिख. डाला | मुझे 
-अदाई तीन महीने का वक्‍त और मिलता तो गोरखाली इतिहास पूरा 


: हो गया होता, पर अगस्त १६४८ से पंजात्र की भाषा-उल्कन सुलझाने 


के काम में जुटना पड़ा | वह घर में लगो आग बुभाने जैसा कार्य है 
जिसके पूरा हुए बिना तसलल्‍ली की साँस लेना नहीं मिल सकता। इस 


दशा में गोरखाली इतिहास के बाकी अंश ओर नव-परिशिष्ट ७ को भी 
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थक 


फिलहाल छोड़ते हुए. इस ग्रंथ को पूरा कर निकाल देने का निश्चय 
किया गया जिसके अनुसार अन्तिम तीन नव-परिशिष्ट मार्च १६५६ 
में लिखे गये। ऐसा तो मार्च १६४६ में या उसके बाद भी अनेक 
अवसरों पर किया ज़ा सकता था, पर भाग्य की बात कि हमें पहले यह 
सूझा ही नहीं । यों अब इस भ्रन्थ का पहला अंश-- १६४१ वाला-- 
अठारह बरस, ओर पिछला अंश पाँच बरस बन्द रहने के बाद रिहाई 
पा रहा है | १६७०० में इस पोथी का विज्ञापन होने के बाद से जो 
प्रेमी पाठक इसकी राह देखते रहे हैं, उनसे अपनी सूक की चूक के 


लिए माफी माँगने के सिवाय क्‍या करूँ ९ 


दूसरी सफाई देनी है अपने उस बचन के बारे में जो इसकी दूसरी 
प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से ओर पहली प्रस्तावना तथा पंथ में अनेक जगह 
( जेंसे पृ० १६, १७७-७८, २१२--१४ पर ) संकेत रूप से दिया था। 
सन्‌ १६४६ में मैंने अपने इस पक्के इरादे की सूचना दी थी 
कि भारतीय इतिहास की रूपरेखा और मीमांसा के शेष भाग 
दस एक बरसों में पूरे किये जायेंगे। मेंने आशा लगाई थी कि 
इसके लिए मुझे शान्ति से बैठना और अभीष्ट सुविधाएँ मिल जायँंगी। 
तब से अब तक पौने तेरह बरस बीत चुके हैं ओर इस बीच जो तजरबा 
हुआ वह अनोखा है। शान्ति से बैठना और कार्य में हाथ बैंटाने वाले 
साथी सहकारी मिलना तो दूर, इस अवधि का अधिकतर अंश मुझे. 
स्वयं आर्थिक बेकारी ओर जीविका की चिन्ता में बिताना पड़ा है। 
१६५४१ से ४६ तक तो मेरे पास अपने ओर परिवार के सिर छिपाने 
के लिए. कोई जगह भी नहीं रही; हम लोग अपने किसी सम्बन्धी या. 
मित्र के यहाँ ठीक एक कोठड़ी में जैसे तैसे काटते रहे । इमारे देश 
में बाजीगरों की खानाबदोश टोलियाँ अपना सब सामान साथ लिये 
गाँवों और शहरों की सड़कों के किनारे डेरे डाल अपने घन्बे किया _ 


करती हैं। उक्त छुद्द बरसों में मैंने मी अपना सब्च साहित्यिक धन्धा, जिसके... 


झन्तर्गत यह ग्रन्थ भी है, उसी प्रकार किया है। जून १६५६ में पंजाब 
; रे हि ः . 
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आने के बाद से रहने कों छोटा सा ठिकाना तो मिला, पर मेरी 
पुस्तकें १६४० के अन्त में जैसे गइ्रों में बाधी गई थीं अब तक वैसे ही 
गइरों में मुझसे साढ़े छह सी मील दूर पड़ीं हैं; उन्हें खोल कर. रखने 
को अभी तक कोई जगह मैं नहीं पा सका | इन दशाओं में प्रेमी पाठक 
मुझे अपने वचन से मुक्त मानने की कृपा करें। मेरे जो ग्रंथ 
“भारतभूमि और उसके निवासी? और भारतीय इतिहास की रूपरेखा 
--प्राचीन काल” आज से २८ और २६ बरस पहले प्रकाशित हुए. थे 
और लगभग १८ और १२ बरसों से अप्राष्य हैं, उनके अप्राप्य बने 
रहने का कारण भी यही है--ऐसी दशाओं में उन्हें अद्यानुरूप नहीं 
किया जा सकता, और वैसा किये विना छापना मुझे मंजूर नहीं | 

मेरी कृति प्रायः तीन दशाब्दियों से देश के सामने है। इस' 
८“पीप्ांसा” के रूप में वह फिर सामने आं रही है । अंग्रेज़ों की गुलामी 
के ज़माने में इसका जो मूल्य आँका जाता था उससे हमें कोई शिकायत 
नहीं थी । पर स्वतन्त्र भारत में इसका जो मूल्य अब तक लगा है वह 
एक नया तजरबा है। उससे स्वयं हमारे “स्वराज्यः” का मूल्य भीः 
आका जायगा । | 

अप्रैल १६५१ से मार्च १६४६ तक हमारे देश ने उन्नति की एक 
पाँच-बरसी ब्योंत पार की । अब हम दूसरी बैसी ब्योंत में से गुजर रहे 
आर तीसरी के नक्शे बना रहे हैं। इन ब्योंतों में शिक्षा-फैलाबव की 
बड़ी बढ़ी बातें रहने के बावजुद अपने इतिहास के मौलिक अध्ययन 
का कहीं नाम नहीं आया और न अपनी भाषाओं में मौलिक वाझाय | 
के विकास की कोई कल्पना है! इतिहास-शिक्षा को सुधारने की जो 
माँग हमारे राष्ट्रीय संघर्ष में आरम्म से रही उसे भी भ्रुलला दिया गया. 
है। इस दशा में मेरे जैसे जिन व्यक्तियों ने राष्ट्र की इन्हीं माँगों की 
 पूर्चि को अपने जीव॑न का ध्येय बनाये रक्खा हो, उनके लिए इन ब्योंतों 
में बेकारी के सिवाय क्‍या हो सकता था ? पा 
४ सन्‌ १६५४ से हमारी लोकसभा ने समाजबाद को देश का आदर्श 



























( णु ) 


नियत किया है। पर हमारा समाजवाद भी अनूठा है; उसमें विदेशी! 
पूंजी और विदेशी विज्ञों का बोलबाला है। अपने देश की प्रतिभा भीः 
काम में लाई जा सकती है यह अभी तक हमारे राष्ट्र के समाजवादी 
केवटों के ध्यान में नहीं आया | मैंने १६४० में ही लिखा था+- 
“हमारे देश में ऊँची प्रतितमा आज धक्के खाती फिरती है। एक. 
विदेशी भाषा में सोचने की चेश करने से अधिकतर लोग कुछ भी 
स्पष्ट सोच नहीं सकते, वे वास्तविक प्रतिभा और ढोंग में विवेक नहीं 
कर पाते |”? पौने चार साल बाद देश के दो महान्‌ वैज्ञानिकों नेः 
भी यही देखा । २६-१२-१६५४३१ को कलकते में डा० मेघनाद साहा ने 
कहा-- भारत सरकार ““' सात साल में ““* अपने देश के वैज्ञानिकों 
ओर शिल्पियों में से अधिकांश का उपयोग नहीं कर पाई। ** यह जिच- 
टूटनी चाहिए, जनता की भीतरी शक्ति .को संघटित करने के मार्ग: 
निकलने चाहिएँ |? उससे अगले दिन अहमदाबाद में ड० चन्द्रशेखर 
वैकट रामन ने कहा-- हमें अंग्रेज़ी शासन से विरासत में पाये अपने: 
 आत्मं-लघुता भाव से छुटकारा पाना होगा । हमारी दृष्टि में मन्त्री तोः 
भारतीय होने चाहिएँ, परन्तु सब प्रकार की समस्याओं पर हम विदेशी 
विजश्ों का मार्गदर्शन माँगते हैं बजाय अ्रपनी भीतरी शक्ति का विकास 
करने के । ““' बड़ी इमारतें खड़ी करना, महँगी यन्त्र-सामग्री ओर उसे 
लगाने को महँगे विज्ञ और फिर उनकी गलतियाँ सुधारने को नये महँगे- 
विज्ञ बाहर से मैंगाना, यह ““' न होना चाहिए ।??* हम ऐसे भारतीय 
वैज्ञानिकों को जानते हैं जो अकेले अकेले पिछली दशाब्दी में देश को, 
करोड़ करोड़ रुपये की अतिरिक्त उपज करके दे सकते थे, पर जो बेकार 


अनननज- ३ + 


१, जयचन्द्र विद्यालकार (१६५०)--दि पालियोबीटनिस्ट (पुराण-वनस्पति- 

शास्त्री ), जि० १(१६५५)--बीरबल साहनी स्मारक अन्थ, पृ० ह४&६ | .. 
२ प्रेस ट्रस्ट औफ इंडिया के समाचार, इतिहास-प्रवेश «वें संस्करण 

१६५४७ ( भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन ) पृ०&४१ पर उद्धत। /. ... ' 
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चजैं3 रहे या गलत स्थानों पर नियुक्त रहे । ऐसा भी हुश्रा कि ऐसे . 


आरतीय विश्ञ से अमरीकी “विज्ञ" ने योजना तैयार करवा के हमारी 


सरकार को दे दी, जिसपर सरकार ने अपने को निहाल माना, पर जेंह 
अपने देश के वैज्ञानिक को देख न सकी! 


- जब ऐसी दशा है तबं हमारी सरकार यह कैसे देख पाती कि भारत 


की देसी भाषाओं में भी बालशाख््री जांमेकर के काल (१८३५ ई०) से 


आधुनिक विज्ञानों की मौलिक कृतियाँ पैदा होने लगी थीं ओर कि तब से 


राष्ट्रसेबकों की एक परम्परा सब तरह की कठिनाइयों के बीच ' भी उस 
कार्य को करती चली आ रही हैं? हिन्दी में वैज्ञानिक वाक्य को रचना 
का एकमात्र रास्ता उसे यह दिखाई दिया कि अंग्रेज़ी परिभाषाओं के 
अनुबाद कर पहले उनके कोश बनाये जायें, फिर उन कोशों के सहारे 


: आंग्रेज़ी ग्रन्थों के अनुवाद कराये जायें। जिनके  समाजवाद” की बुनियाद 


ही विदेशी सहायता पर हो, जो अपने राष्ट्र में अपनी महत्त्वाकांक्षा ओर 


मजदूरों की मांसपेशियों की शक्ति के सिवाय और किसी शक्ति को देख... 


ही न पाते हों, उन्हें भारत की भाषाओं के विकास का और कोई रास्ता 
कैसे दिखाई दे ! 
पर हमारे राष्ट्र की आँखें सदा मुँदी नहीं रह सकतीं। वे खुलेंगी 


ही। और हमारा अपने राष्ट्र के इतिहास को सुलका कर जनता की 


अपनी भाषा में पेश करने का उद्देश्य यही रहा है क्लि उसकी 


आँखें खुलें। वह उद्देश्य पूरा होगा तो मेरा श्रम सफल होगा 


आर मुझे किन कठिनाइयों में से लॉधना और क्या कष्ट झेलना 


पढ़ा इसका कोई दुःख मन में न रहेगा । भारत के इतिहास की यह 


मीमांसा अनेक बाधाओं को लाँघ कर अन्त को ढुनिया के सामने आ 
रही है। आज की दशाओ्रों में चाहे भारत के थोड़े ही लोग इसका मूल्य 


आँक पायँ, मुझे विश्वास है कि आने वाली पीढ़ियाँ आँकेंगी और 


विदेशों के वे स्पष्टदर्शों विद्वान आँकेंगे जो भारतीय इतिहास और 


मानव इतिद्वास में अपनी सच्ची रुचि के कारण विदेशी भाषाओ्रों की. 





































हम 


 आड़के पार देखने के भी उपाय कर लेते हैं । 
मैं अपने १६४५ वाले संकल्पों को अब मले ही पूरा न कर पाऊँ, 
पर उन जैसे कुछ संकल्प अब भी मन में हैं। एक यह कि अपने 
आरम्भ किये इतिहास-कार्य को जारी रखने के उपाय कर जाऊँ। दूसरा 
यह कि देश की जिन दशाओं के कारण हमें अपने ध्येतर की ओर बढ़ते 
पग पग पर ऐसा संघर्ष करना पड़ा, उनकी ऐ,तिहासिक छानबीन पेश 
, कर जाऊँ। मैं प्रेमी पाठकों को विश्वास दिल्लाता हूँ कि इन संकल्पों की 
पूत्ति के लिए अन्तिम दम तक हाथ-पैर मारता रहूँगा। क्‍ 
कठिनाई और खानाबदोशी के बीच इस ग्रन्थ के नव-परिशिष्टों 
को तैयार करते हुए. जिन सज्जनों से सहायता मिली उनके उपकारों 
का उल्लेख कर दूँ । | | 
इसमें जो नये नक्शे पहली थार दिये जा रहे उन्हें मेरे साथ 
बैठ कर खींचते हुए. श्री कु० ग० सुब्रह्मण्य ऐयर ओर सो० सुशीला 
ऐयर ने जिस स्नेह का परिचय दिया उसकी याद से भी मन प्रसन्न 
होता है । नेपाली इतिहास लिखते हुए, आचार्य सिल्व्योँ खेबी के प्रत्थ 
“तु नेपालः को किनारे छोड़ मैं नहीं जा सकता था। पर मेरा फ्रांसीसी 
भाषा का ज्ञान नाम मात्र का है। अपनी उस कमी को मेंने अपने मित्र, 
भारत सरकार के विधि मन्त्रालय के विशिष्ट अधिकारी, श्री बालकृष्ण 
के फ्रांसीसी के ज्ञान से पूरा किया | १६५४ की शरद्‌ की रातों में उनके. 
घर जा कर उनकी सहायता से उस ग्रन्थ के अंशों को पढने की स्मृति 
भी कैसी अच्छी लगती है ! जे 
मित्रवर च्षेच्रेशचन्द्र च्मोपाध्याय जी से परामर्श और पुछ्तकों की 
सहायता पहले की तरह इस अवधि में भी मिलती रही | नव-परिशिष्टों 
के लिए विशेष कार्य मैंने दिल्ली में केन्द्रीय पुरातत्त ग्रन्थागार में किया.। 
वहाँ के योग्य ग्रन्थपाल. श्री लव गोविन्द पर, योग्य उप्यंथपात 
ओऔ आनन्द श्रीघर घवले और कर्मचारी श्री भागवत -स्यही मेरे कार्य, 
की प्रगति में जैसी रुचि दिखाते रदे उससे वहाँ किया हुआ. श्रम 
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(4 0 हो, 
सरस लगता रहा। गोरखाली इतिहास के कुछ ग्रन्थ जो मुझे 
'कँद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय में भी न मिलते, वे प्रयाग की पब्लिक लाइ- 
ब्रेरी में मिले । उस लाइब्रेरी के संचालक बहुत दिन तक मेजर 
वामनदास बसु थे और वैसे दुलभ ग्रन्थ वहाँ उनके ज्ञानपूर्वक किये 
हुए. संकलन की बदौलत हैं। काश उत्तर प्रदेश की सरकार आर 
इलाहाबाद के वे बढ़े लोग जो आज उस ग्रंथागार को चला रहें हैं 


झपनी उस निधि का मूल्य पहचान पाये और उसको ग्रन्थसूचियों आदि 


को ठीक रंख सके | 

अन्त में इस आशा के साथ इस कहानी को समाप्त करता हूँ कि 
भारतीय इतिहास की मेरी की हुई यद्द मीमांसा पाठकों में भी अपने 
इतिहास के मनन और म्रीमांसा की प्रदृत्ति जगाएगी। | 


_हुशयारपुर, ११ मार्च १६५६ । ज० च० 


















विषयन्तालिका 
पृष्ठ संख्या 

मंगलाचरण 
समर्पण 
ग्रस्तावना 
विषय-तालिका 
नक्शा-सूची 
भूल-चूक 
साधारण संक्षेप 


भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 
भूमिका और पहला खंड 


( १ ) रामदोन व्याख्यान (१९४१) 
भूमिका 


पहला व्याख्यान--क्या भारतीय जाति की आधुनिक 
अवस्था सनातन है ? श्र 

$ १, हमारा अपनी संस्थाओं को सनातन मानना 

९२, हमारे धर्म-कर्म आचार-व्यवहार में परिवर्तन 

$ ३, भारतीय और युरोपीय कृष्टि में तंकालिक अ्रन्तर की 
कल्पना $ ४. क्या भारतीय कृष्टि मूलतः आध्यात्मिक ओर 

युरोपीय आधिभीतिक है ? $ ५४, आधुनिक भारतीयों की 
असाधारण मनोबृत्ति .$ ६. वह मनोदृत्ति तजेकालिक नहीं 

६ ७, भारतीय मनोज्त्ति को त्रिकालविरिक्त मानना विज्ञान- - 
. विरुद्ध कल्पना ६८. भारतीय भूमि यो नस्ल की दुबलंता - 


ये जज औ जज | का -३ 





















का 
की कल्पना भ्रममूलक $६. आधुनिक अवध्था ऐतिहासिक 
परिषपाक का एक रूप 


प्रिशिष्ठ १--अ. अवतार कल्पना का विकास ९ 
इ. कृष्ण की गोपलीला की कहानियाँ श्र 
पहला खण्ड | 


राजनीतिक इतिहास में लदढ़ाव-उतार 
दूखश व्याख्यान--वैदिक उत्तरवेदिक महाजनपद तथा 
नन्‍्द-मौर्य युग रछन्पप 

& १, घटनाओं के देश काल और आपेक्षिक महत्त की 
जाँच आवश्यक ह २. भारत की विद्यमान भाषाएँ ओर 
जातियाँ | ३. सम्यता के सबसे पुराने चिह्न ५४: वैद्कि 
काल में आयों का फैलांव $४, आर्य फैलाब की विशेष ह 
पद्धति $ ६. उत्तर-बैदिंक और महाजनपद युग $ ७. आ्ार्यो 
का भारत के अन्तिम छोर तक पहुँच कर बाहर पौलने 
लगना $ ८, आर्य फैलाव का सांस्कृतिक पहलू $ ६. प्राचीन 
जनपद और आधुनिक माषतज्ञित्र | १०. पार्सी और मगध 
साम्राज्य $ ११, अलक्सानदर की चढ़ाई के समय भारत 
की उत्तरपच्छिमी सीमा... $ १२, मौर्य साम्राज्य के समय 
भारत के पाँच मंडल $ १३. खोतन उपनिवेश; दो 
झऑधियारे देशों का रोशन होना $ १४ अशोक की धर्म- 
विजय नीति की आलोचना 2 बे 


तीखरा व्याख्यान--सातवाहन शुंग शक्क॥......_ (०१३ 
६१, चेंदि सातवाहन यवन पार्थव शुंग 8९. शक 
$ है. पहुव | 8४. सातवाइनों का भारतीय . साम्राज्य 






















( -प.). 
९४. ऋषिक-सातवाहन संघर्ष $ ६. गणराज्य $ ७, कनिष्क 


वंश $८. तमिक्ठ राष्ट्र $६, पब्छिमी जगत्‌ से सम्पर्क 
$ १०, गंगा पार का ओर सीता काँठे का हिन्द | 


चोथा व्याख्यान--भारशिव वाकाटक गुप्त द6-७५ 


$१., सातवाहनों के उत्तराधिकारी $ २. तुखार साम्राज्य 

का अन्त $ ३, वाकाटक ओर पल्लव 8४. गुप्त साम्राज्य 

का विस्तार 8५. राजा चन्द्र का बंगाल बलख दक्खिन 

जीतना $ 5. गुप्त युग का बृहत्तर हिन्द ॥$ ७, गुस-युगीन 

भारत का समकालीन जगत्‌ में स्थान ई८. हूण 
५६. आयावत्ती फेलाव का सिंहावलोकन 


परिशिष्ठ २--राम गुप्त वाली घटना और उसका स्थान ७४ 
पाँचर्याँ व्याख्यान--पहला मध्य युग ८-8० | 


.. $ १. कन्नौज और कर्णाव्क के साम्राज्य $ २. तिब्बत 
कम्बुजराष्ट्र श्ीविजय $ ३. मध्य एशिया पर तुक और चीनी 
आधिपत्य--कोशाड राज्य $४., अरब बाढ़ और मध्य 
एशिया का संघर्ष $५, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट $ ६. पहले 
मध्य युग के प्रादेशिक राज्य 8७, तुक॑ और आनामी 
6८, तमिछ और कर्णा: $६. भारतीय राज्यों में तुर्क 
सैनिक ) १०. पहले मध्य काल के अंतिम राज्य $ ११, पहले 
मध्य युग का तल्पट । । 
परिशिष्ट ३--कन्नोज के चार सम्ाद वंश हह 
छठा व्याख्यान--पिछला मध्य युग या सल्तनत युग. ६३-१४१२ 


$ १, ऐतिहासिक भू-अंकन पर ध्यान देने की आव- .. 
श्यकता, प्रचलित इतिहासों को त्रमात्मकता $ २, तुके 









सल्तनत की पहली सीमाएँ $ ३, तेरहवीं शताब्दी में राज- 
नीतिक नक्शे का परिवर्तन $४, परते हिन्द के अन्तिम 
हिन्दू राज्य $ ५, सल्तनत का चरम उत्कर्षा $ ६. पिछले 
प्रध्य युग के प्रादेशिक राज्य $ ७, पिछले मध्य युग में 
हिन्दुओं ओर तुर्कों की राजनीतिक मनोबृत्ति $ ८, पनद्वहर्वे 
शतक का राजनीतिक संतुलन 8६. १४३१७ ई० से राज्यों 
की बदने की नई प्रवृत्ति $ १०, पिछुले मध्य युग का तलपट 

















परिशिष्ठ ७--अ. सल्तनत युग के प्रचलित इतिहासों की 
थ्रमात्मकता श्शर्‌ 
है. भाटिया १५ 
उ. मगध बारहवीं शताब्दी के उत्तराष में... ?/$ 


सातवाँ व्याख्यान--मुगल-मराठा युग (१ ) भीतरी 
विकास ऐरिव्नीशर 
$ ९, साम्राज्यस्थापना के तीन संघष $ २. सोलहवीं 
शताब्दी की युगसन्धि $ ३, भारतीय इतिहास में पब्छिम 
युरोपियों का प्रवेश $ ४. अकबर की उदार नीति ओर 
मुगल साम्राज्य का वैभव $ ५. “मुगलों” और राजपूतों के 
राजनीतिक ध्येय $ 8. शिवाजी ओर हिन्दू पुनरुत्थान 
$ ७, महाराष्ट्र के नवजीवन की अन्य प्रान्तों पर प्रतिक्रिया 
९ ८, मराठा प्रमुखता का युग .$ ६. मराठा पुनरुत्थान का 
मूल्यांकन अ. मराठों की सफलता-विफलता के विषय में 
प्रचलित मत इ. मराठा पुनरुत्थान ओर जात-पाँत 
उ. अठारहवीं शताब्दी की राजनीति में मराठों सिक्‍खों का 
स्थान ऋ. मराठा शासन के गुण-दोष । 


परिशिष्ट ५--राजपूों का उद्धव कब और कैसे ? हक द 


( ब ) 
आठवाँ व्याख्यान--मुगल-मराठा युग (२ ) युरोपीय 
के मुकाबले में भारतीय ?४८-रट० 
९ १, जहाजरानी में भारतीयों का पिछुड़ना $ २. उनकी 
जिज्ञासा का ज्ञीण होना $ रे. भारतीय समुद्र में अराजकता 
$ ४. तोपों के काम ओर मंद्रणकला की उपेक्षा 
९५, भारतीय मस्तिष्क की पिनक $ ६, भारतीय सिपाही का 
“आविष्कार”? ६ ७, युरोपी सेना-संघटन की चोट से मारतीय 
मन की प्रतिक्रिया $ ८, भारतीय राजनेताओं की विचारहीन 
राजनीति $ ६. हिन्दू पुनयत्थान की सफलता और 
विफलता $ १०, हिन्दू सामाजिक संकरीर्णता का जारी रहना 
$ ११, भारतीय इत्लाम का क्ञीण होना $ १२: सिक्स 
इतिहास में वही बात $ १३५. भारतीय मोहनिद्रा की व्याख्या 
 नौबाँ व्याख्यान--अंग्रेज़ी अभ्रुता का युग ऐै८र-२०६ 
$ १, किसानों का स्वत्वहरण $ २. गाँव पंचायतों का 
मिटना 8 ३. शुल्लामी का खिराज $ ४, शिल्प का दलन- 
नियन्त्रण $ ५, कुली प्रथा $ ५. विनिमय का नियन्त्रण 
$ ७, किसानों का ऋण-भार और भूखे रहना $ ८, भारतीय 
जाति का बचे रहना $ ६, ब्रितानवी साम्राज्य भारत की 
बदौलत $ १०, ब्रितानिया के भारतीय साम्राज्य का विश्व- 
स्थिति पर प्रभाव $ ११, भारत का नव जागरण... 
स्थाँ व्याख्यान--उपसंहार | २१०-९१३ 
. $ १, भारत के इतिहास में विकास हास ओर पुनरुत्थान 
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भारतीय राष्ट्र का 
विकास हास ओर पुनरुत्थान 
मम हनी 
पहला व्याख्यान# क्‍ 
क्या भारतीय जाति की आधुनिक अवस्था सनातन है ! 


6 १. हमारा अपनी संस्थाओं की सनातन मानना 


पुराने ख्याल के हमारे देशवासी, विशेष कर हिन्दू, अपनी प्रथाओं 
. और संस्थाओं अपने सामांजिक सम्बंन्धों ओर अपने पूजापाठ आचार- 
व्यवहार ओर रहन-सहन की प्रायः सभी बातों को नित्य सनातन और 
' अनादि काल से चला आता मानते हैं। अपने कुछ पुरखों की याद उन्हें 
बनी है, और उन पुरखों द्वारा कई बातों के पहले-पहल किये जाने या 
चलाये जाने की बात भी वे परम्परा से सुनते आते हैं। उदाहरणं के 
लिए कृष्ण ह् पायन वेदव्यास ने वेद की संहिता बनाई थी, वाल्मीकि आदि 
कबि ओर कपिल आदि विद्वान अर्थात्‌ पहले दाशनिक थे, दीर्तमा ने 
विवाह की मयांदा स्थापित की थी | इसका यह अथ है कि व्यास से पहले 
बेद की संहिताएँ न थीं, वाल्मीकि से पहलें वशोक न थे, कपिल से पहले 
दशनशांसत्र न थे, ओर दीघतमा से पहले विवाह की संस्था ने थी | 
परिणामों से आगे बढ़ा जा सकता है। यदि दीघ्रतमा वाली बात ठीक हो, .. 
और इच्चाकु, ययाति, मान्धाता और हरिश्रन्द्र का समय दीघतमां से पहले... 


उरननननन नरक ना ललीन नमन नननक न + कम कवनन 


# ३१ मा १९४१ को दिया गया। 



















२ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


हो--जैसा कि हमारे पुराणों से प्रतीत होता है--तो यह कहना होगा. कि 
उन राजाओं के समय में री-पुरुषसम्बन्ध वैसे न थे जैसे आजकल हैं या 
नैड्टिक हिन्दुओं की दृष्टि में होने चाहिएँ । किन्तु इस प्रकार के तक और 
विचार करने की आदत हमारी साधारण जनता को नहीं रही है। वह 
अपने इतिहास को और घटनाओं के पौर्वापर्य को बहुत कुछ भूल चुकी है | 
और, विदेशियों ने आ कर जब हमसे हमारी किसी संस्था के विषय में 
पूछा कि वह कब कैसे शुरू हुई तो हमने यही कहा कि वह तो सदा से 
है। हमारी जातपाँत ? वह तो सनातन काल से चली आई है ! हमारे 
कानून-कायदे ? वे सब तो शास्त्रों में विहित हैं ओर शास्त्र अनादि हैं | 
: हमारी आम-ंचायतें ? उनके उद्धव की बात पूछना तो ऐसा ही है जेसा 
हिमालय या विन्ध्य के जन्म की बात करना ! इस प्रकार के विश्वासों से 
हम स्वयं तो धोखे में रहते ही रहे, बहुत बार अपने को सयाना समभने 
वाले विदेशियों को भी हमने चकमा दे दिया। अंठारहदों-उन्नीसवों शताब्दी 
६० में जिस किसी युरोपी ने हमारी ग्राम-पंचायतों के विषय में लिखा 


उसने यह मान लिया कि वे उसी रूप में युग-युगान्तर से चली आती थीं। . 


कॉनवाध।लिस के शासनकाल ६ १७८६--६ ें ) मे बगालनबहार के कसाना 


को उनके पुराने अधिकारों से बंचित कर ज़मींदारों के 'हाथ सौंप दिया. 


: गया; कैनिंग (१८५६-६२) लौरेंस (१८६४-६६) और रिपन (१८८०-८४) 
ने उस अन्याय का प्रतिकार करने की कोशेश की; ओर तब यह कहा गया 
कि उनके बनवाये कानूनों से किसानों को कोई नये अधिकार नहीं सौंपि गये, 


304 रपट मा अअज >ज अमकस कर 


प्रद्युत उनके सदखा*ब्दयों पुराने परम्परागत अधिकार केवल लोगये गये। 


मानो जिन अधिकारों को कोतवालिस का कानून दरण कर सकता था, पिछली 
सहखाब्दियों में ओर कोई राजशक्ति उनमें रद्ोबदल' नहीं कर सकती थी 

र वे ठीक उसी रूप में चले आते थे ! सच बात यह है कि ज़मीन की 
मिलकियत की खातिर पिछले इतिहास में बराबर छीनाखसोटी ओर खून- 
खराबी होती रंही थी ओर किसानों के अधिकारों का उस बीच कितनी ही 
बार कितने ही प्रकारों से रूपान्तर हो छुका-थ।। हमारी जातपाँत वेद के 











 “>मारदीय इतिहास की रूपरेखा ४० ९१३: जायसवाल के आधार पर )। * / “ 


क्या भारतीय जाति की आधुनिक अवस्था सनातन है ? हे 


समय से उयों की त्यों चली आती कहीं जाती है, यहाँ तक कि हांइज़ 

'डेबिडस जैसे सूक्ष्मदर्शी विद्वान्‌ की कलम से भी बुद्ध युग की कह्यनी 
राजपूत दृष्टि से कहने की बात निकल गई थी ।* पर अब यह प्रकट हो 
चुका है कि राजपूत जात (८४५६८) की कल्पना सोलहवीं शताब्दी से पहले 
की नहीं है ।* इतिहास को जाँचे बिना प्रत्येक उपस्थित वस्तु को सनातन 
मान लेने की हमारी आदत हो गई है | पर इससे प्रेरित हो कर हम जो 
कुछ कहते हैं, इतिहास-विज्ञान में उसका कुछ भी मूल्य नहीं है । 


9२, हमारे धर्म-कर्म आचर-उपवहार में परिवर्तन 


पिछले डेढ़ सो बरस में हमारे इतिहास का एकएक छुकड़ा कर जो 
पुनरुद्धार हुआ है, उसके बाद अब हमारे ये दावे स्वीकार नहीं किये 
जा सकते | और तो और, यह मानना पड़ेगा कि हमारे धार्मिक विश्वासों 
और पूजा-पाठ के प्रकारों में मी बराबर परिवतन होता रहा है | 

विनायक या गणेश के नाम से हम अपने सब अनुष्ठानों का आरंभ 


. करते हैं ओर गणेश को विष्नदर और मंगल-भूर्ति मानते हैं । परन्तु 


गृह्य सूत्रों के समय ( छुठी से दूसरी शताब्दी ई० पू० ) विनायक- को 
भूत की तरह माना जाता था। तब एक नहीं चार बिनायक थे जो 
मनुष्य को पकड़ लेते तो वह निकम्मा हो जाता, और जिन्हें उतारने के 
लिए, विशेष पूजाएँ कौ जाती थीं (मानव ग्रह्म सूत्र २, १४)। महाभारत 
शान्तिपव (२८४, १३१) और याशवल्क्य स्मृति (१,२७१ प्र) में भी प्रायः 
वैसी ही बात है। याशवल्क्य स्मृति का समय दूसरी शताब्दी ई० है | 


१, हइज़ डैविडस ( १९०३ )--बुधिस्ट इंडियाँ ( बौद्ध भारत ) प्रस्तावना । 

२, गौरीशंकर ही० ओमा (१९२५ )--राजपूताने का इतिहास जि० १, श्य 
संस्क०, ५० ४१ प्र, विशेष कर ४१, ४३, ४८, ५४, ६५, ७४, ७६ । 

३, काशीप्रसाद जायसवाल (१९१७)--मनु ऐंड यावल्य ( मनु और याज्ष- 
'बल्क्य ) ए० ५८-६१ । पाण्डुरंग वामन काणे (१९५३०) -हिस्टरी ओऔफ़ धर्मशास्तर - 
(धर्मशाखञ्र का इतिहास) जि० १, १० १८३-१८५.। 'जयचन्द्र विद्यालंकारं (१९३३) 




































४... भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


भूमरा ( नागोद स्थासत, बुन्देलखंड ) में सच से पुरानी गशेशमूर्ति पाई 
गई है जो भारशिवचांकाटक युग अर्थात्‌ तीसरी शताब्दी ई० की है ।४ 
इससे प्रक८ हैं कि दूसरी और तीसरी शताब्दी के बीच कभी गणेश मंगल- 
मूलिबने। की 

दस अबतारों की कल्पना का आज हिन्दुओं के धार्मिक विचार- 
आचार में विशेष स्थान है । परन्तु अमरकोश के देवकांड में विष्यु के 
नामों में कृष्णावतार के नाम तो गिनाये गये हैं, रामावतार के नहीं, 
जिसका यह अर्थ है कि उप्त कोश के लेखक अमरखिंह के समय तक राम 
अवतार न माने गये थे । महामारत शान्तिपब के नारायणीय प्रकरण 
में पहले तो ( त्र० ३३६, श्लोक ७४-६६ ) नारायण के छः अवबतारों 
का ही वर्णन किया गया है-वराह, हुूसिंह, वामन, राम भागंव, राम 
दाशरथि और कंसघातक, पर उपसंहार करते समय ( छो० १०० ) 
इनके आरम्भ में हंस, कूर्म और मत्स्य तथा अन्त में कल्कि जोड़ कर 
दस संख्या पूरी की गई है। जैसा कि स्व० श्री रामकझृष्ण गोपाल मंडारकर 
का विचार था, यह उपसंहार-छोक पीछे से मिलाया गया जान | 
पड़ता है। हरिवंश पुराण ( १,४१,२६ प्र९ ) में अवतारों की संख्या दस 
है, पर उनके नाम और क्रम इस प्रकार हैं--पौष्करक (अर्थात्‌ ब्रह्मा ... 
के नामिकमल से उत्मन्न होते हुए. विष्णु ), वाराह, नारखिंह, वामन, | 
दत्तात्रेय, जामदग्न्य, राम दाशरथे, केशव, वेदव्यास ओर कल्कि ।. 








5». राय कृष्णदास (१९३८)--श्रीगणेश, नागरीं प्रचारिणी पत्रिका १५९५, 
पूृ० १०१३, विशेषतः ए० ११०१२-। - 

५, रामकृष्ण गो० भडारकर_(१९१३)--वैष्णविज्स, रीविज्म ऐड माइलर 
रिलीजस सिस्टम्स ( वैष्णव शैव और गौण घामिक सम्पंदाय ) ए० ४१-४२, ४५ | ४ 
मुख्यतः इसी के आधार पर यहाँ यह अवतारों विषयक विवेचना की गई है । "| 

६. श्री रामकृष्ण गो० भंडारकर ने उक्त सन्दर्भ में लिखा है कि इरिवंश में छः 
ही अवतार हैं, पर उन्होंने प्रतीक नहीं दिया। या वो उनसे चूक हुई दे या किसी 
हस्तजिखित प्रति के आधार पर उन्होंने वैसा लिखा । । 







क्या भारतीय जाति की आधुनिक अवस्था सनातन है ? पर 


वायुपुराण में एक जगह बारह और दूसरी जगह दस अवतार गिनाये गये. 
हैं; पर उनके नाम और क्रम आजकल के दशावतार से भिन्न हैं; ओर 
उनमें कुछ शिव के भी हैं । श्रीमद्धागवत में अवतारों की .तीन सूचियाँ 
हैं, दो जगह बाइस-बाइस की, ओर तीसरी जगह सोलह की ( दे० परिशिष्ट 
१ आर ) | वराह पुराण और अग्मि पुराण में अवतारों की संख्या ओर क्रम 
हमारे आधुनिक विश्वास के अनुसार हैं। वही क्रम सीरपुर ( जि० 
रायपुर ) के लक्ष्मण मन्दिर की मूर्तियों में, जो अन्दाज़न सातवीं-आठवीं 
शताब्दी की हैं, पाया गया है। इस सब से प्रकट है कि अवतारों ,की 
कल्पना प्रायः दूसरी शताब्दी ३० पू० से सातवीं शताब्दी ई० तक धीरे 
घरे बनती-बदलती रही है | 

वासुदेव कृष्ण को आज हम नारायण या विष्णु का अवतार मानते 
हैं। उनकी गोफ्लीलाओं की याद भक्तों के हृदयों को आहादित करती 
है । उनकी राधा का नाम तो उनके नाम से मी पहले लिया जाता है। 
परन्तु अपने सब से “पुरातन इतिहास के सन्दर्भों में हम उन्हें एक 
महापुरुष ओर संघमुख्य ( प्रजातंत्र के मुखिया ) के रूप में देखते हैं”, 
देव रूप में नहीं । उनके नारायण का अवतार होने की बात पीछे 


चली तथा नारायण ओर विष्णु की अनन्यता की कल्पना और मी. 


पीछे । स्वर्गीय श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का विचार था कि कृष्ण 
मूलतः उनका गोत्रनाम था, ओर उस गोत्र के प्रवत्तक वैदिक ऋषि. 
कृष्ण के देवकीपुत्र होने से उन्हें भी देवकीपुत्र बना दिया गया । श्री राम- 
कृष्ण के विचार में उनकी गोपलीला की कहानियाँ आभीर लोगीं ने 
आरम्म कीं ओर पहली से तीसरी शताब्दी ई० के बीच कभी वे साधारण 
हिन्दू धर्म में सम्मिलित हुईं । इस विचार को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं - 
किया जा सकता ( दे० परिशिष्ट १ ६), तो भी इसमें सन्देह नहीं कि 


«... ७. वह “पुरातन इतिहास” महाभारत शान्तिपव के राजधम प्रकरण में है, । 
जिसकी ओर जायसवाल जी ने पंहलिपहल ध्यान दिलाया था। विवेचना के लिए 
दे० भारतीय इंतिहांस की रूपरेखा ए० ९५८७-९:५ 








श्र भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


महाभारत के उत्तरी संस्करणों में वासुदेव की गोपलीलाओं का कहीं 
उल्लेख नहीं है । वह. उल्लेख स्पष्ट रूप से पहलेपहल हरिवंश, वायु- 
पुराण और श्रीमद्धागवत में ही मिलता है। हरिवंश में रोमी सिक्के 
दीनार का उल्लेख मिलता है, जिससे उसका समय तीसरी शताब्दी या 
उसके बाद निश्चित होता है । यथा का तो उन पुराणों में मी कहीं पता 
नहीं है ( दे? परिशिष्ट १६३ ) | 

लिड्ल्‍यूजा तथा शक्ति के अनेक रूपों की पूजा भी आज हिन्दू 
. धरम में साधारणतया प्रचलित है। मुश्रननजों दड़ो के अवशेषों से भी 
उसके चिह्न मिले हैं, पर आरयों के वैदिक साहित्य में उसका कहीं पता 
नहीं मिलता | पतंजलि ( दूसरी शताब्दी ई० पू० ) के महाभाष्य में 
( ५, ३, ६६ ) शिव स्कन्द ओर विशाख की प्रतिमाश्रों का उल्लेख है, 
पर लिंग या देवी की प्रतिमाओं का नहीं। आर्यों में लिंगपूजा की 
बात पहलेपहल अनुशासन पर्व के उपमन्यु-संबाद (अर० १४, श्लो० 
२२२-२११ ) में मिलती है जो पिछले सातवाहन युग ( दूसरी शताब्दी 
ई० ) या उसके बाद का होना चाहिए | 


धार्मिक विश्वास और पूजा-पाठ की बातों को छोड़ अत्र सामाजिक 


आचार-व्यवहार पर ध्यान दें तो वहाँ मी वही बात दिखाई देती है । 
आज हिन्दू समाज में स्त्री का पुनर्विवाह अचिन्तनीय सा प्रतीत होता है, 
गोये 0 * ३. पु 
पर मौरय युग तक स्त्री बहुत छोटेछोटे कारणों से ही पति से मोज्ष (तलाक) 
-पा सकती और नया विवाह कर सकती थी (भारतीय शरतिहांस की रूपरेखा 
'पृ० ६४६-६४२ ) ओर सातवाहन और गुप्त थुगों में भी पुनर्विवाह जारी 
था (वहीं प० १०२७ प)। आज निरामिष भोजन हिन्दू समाज के अनेक 
 अंशों में प्रशस्त माना जाता है ओर गोहत्या तो महापाप है | पर - उस 


महाप्रातक का विचार तीसरी शताब्दी ईसबी से पहले नहीं मिलता, और | 


पहले के युगों में तो बिलकुल उलदी बात है। 
यदि धार्मिक ओर सामाजिक आचारव्यवहार में इतना आमूल 





पसितन हो सकता है तो क्या “हमारे कानून-कायदे हमारी राज्यसंस्था 
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हमारे शिल्पसंबट्न हमारे साहित्य और कला हमारे ज्ञान-विज्ञान और 
तत्वचिन्तन तथा हमारे समूचे राष्ट्रीय जीवन में उसी प्रकार के परिबतंन 
नहीं होते रहे ? ओर क्या ये परिवर्तन सवंथा आकस्मिक »खला-रहित 
बेतरतीब और बिना सुस्ताल के हैं या इनमें कोई नियम कोई पद्धति 
कोई क्रमिक उतार-चढ़ाव भी खोजा जा सकता है ? 


$३, भारतीय और युरोपोय रृष्टि* में चेकालिक 
अन्तर की कटपना 

इस प्रश्न के उपस्थित होने पर हमें एक नये सनातनवाद से वास्ता 
पड़ता है जिसे आज कल के कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने चलाया है 
आर जिसने गत एक शताब्दी से पश्चिम के अनेक बिद्वानों को मानों 
पकड़ रक्‍्खा है। इसके अनुसार भारतीय जाति का विचासर्थ्राचार सदा 
से वैराग्यप्रधान परलोकचिन्तामय और धर्मोरधाग्रस्त” रहा है, ऐह- 
लौकिक इन्द्रियगोचर बास्तविकताओं को वह कभी ठीक से देख नहीं पाई 
.. और इन्द्रियातीत कल्पनामय सत्ताओं के ही सपने लेती रही है; सामूहिक 
जीवन की क्षमता उसने कमी नहीं दिखलाई और सजीव राजनीतिक 
संस्थाओं का कमी विकास नहीं किया | एक शब्द में, भारतीय जाति की 
आज जैसी अवस्था है वैसी ही सदा से रही है, उसकी मनोशृत्ति ओर 
दृष्टि थुरोपीय जातियों की मनोबृति ओर दृष्टि से मूलतः मिन्न रही है 
ओर वह भेद स्थायी सनातन ओर त्रेंकालिक है | | 
थुरोपी भाषाश्रों का शब्द कुल्तूर ( कल्चर ) वैदिक शब्द क्ृष्टि का हो. 
रूपानतर है। उस अर्थ में हिन्दी में संस्कृति शब्द बर्ता जाने लगा है, पर क्ृष्टि मैं 
, संस्कृति और बिक्षति दोनों सम्मिलित हैं। आवश्यक नहों कि मनुष्यों की हृष्टि 
. _ सद्य भच्छी ही हो । ऐतिहासिक विश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे ने शाखीय 
वैज्ञानिक ) संस्कृति के मुकाबले में भारत के धामिक विचार-आचार के. परिपाक 
का हिन्दू विकृति बौद्ध विकृृति और इस्लामी विक्षतिं कद कर. उल्लेख किया है । 
९, घर्म भी उपधा या फिसजाने वाली वस्तु बन सकती है, यह विचार 
और धर्मोषधा शब्द भी आचाय कीटल्य का है ( अर्थशासत्र १,१० ) | हा 
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8४. क्‍या भारतोय कृष्टि सूलतः आध्यात्मिक और 
थुरोपी आधिभौतिक है ! 


रे कुछ देशवासी भी इस नये सनातनवाद को खुशीखुशी अपना 
लेते हैं। वे कहने लगते हैं, भारतीय कृष्टि मूलतः आध्यात्मिक और 
युरोपी आधिभोतिक हैं । यह कहते हुए वे अपने शब्दा के झथा पर । 
तनिक भी विचार नहीं करते | आध्यात्मिक दृष्टि का ञ्रर्थ क्या हैं? यही | 
न कि शारीरिक ओर मौतिक सुखों को नश्वर मान कर आत्मा को ही 
परम सत्य मानना ? तब आजकल के भारतीयों ओर युरोपियों में से कौन 
अधिक भौतिक सुखों को नश्वर मानते हैं ? कोन शरीर का मोह कम 
करते हैं ? वे जो सब्र तरह से अपमानित ओर पददलित होते हुए मी 
अपने देह पर चोट आने के डर से ओर ओर कुकने को तैयार होते रहे 
हैं, या वे जो कतंव्य की पुकार आने पर सब सुखों को लात मार जान 
देने को उछल पड़ते हैं ? वे जो जहाज डूबने की नोबत आने पर बेबस 
की तरह चीखने लगते हैं, या वे जो उस दशा में साथियों के साथ 
हँसतेंगाते समुद्र में कूद पड़ते हैं? आज के वे पच्छिमी वैज्ञानिक जो 
' अपने व्यक्तिगत सुख की तनिक भी चिन्ता न कर के केवल सचाई की 
खोज के लिए, अपनी जान हथेली पर लिये घने जंगलों में भटकते 
बीहड़ मरुमूमियों को लॉबते, समुद्र की पेंदी में पेठते या वायुमएडल में 
ऊंपर उड़ने की कोशिश करते रहे हैं, क्या किसी से कम आध्यात्मिक 
आदरशों से अनुप्राशित हैं ? उनकी खोज के परिणामों से मनुष्यों को 
सुख मिले या दुःख मिलें, पर वे जो अपने लिए किसी भी सुख की. 
आशा किये बिना ज्ञान के पीछे पागल हुए, रहे, उन्हें प्रेरित करने वाली. | 
शक्ति सत्य की आतुर जिज्ञासा के सिवाय ओर कौन सी थी ? और उन्हीं 
की तरह वे पच्छिमी क्रान्तिकारी जिन्होंने केवल मनुष्यों के कल्याण के 
लिए अपने समूचे जीवन कष्टों के काँटों पर चलते हुए बिता दिये, क्‍या 
आध्यात्मिक आदर्शों से उज्जीबित नहीं रहे ? आधिभोतिक उन्नति 
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इन आध्यात्मिक चेशओं का फल मात्र है | कोई भी आधिमोतिक 
सभ्यता जिसकी जड़ में आध्यात्मिक संस्कृति के ये तत्व नहीं हैं, खड़ी 
नहीं रह सकती । जहाँ सभ्यता का वैभव अपने मूल-मूत संस्कृति के इन 
तत्वों को दबाने लगता. है, वहाँ वह अपने पतन ओर नाश की तैयारी 
करता है। केवल उसी दशा में आधिभोतिक सम्यता आध्यात्मिक संस्कृति 
की विरोधिनी होती है, अन्यथा वह उसी का प्रसाद है। हमारे प्राचीन 
शास्त्रों की भाषा में आध्यात्मिक ओर आधिभौतिक का जो अथ है, उसके 
अनुसार यह विवेचना है| यदि जिम्मेदारियों से डर कर सागने को ओर 
पीपल की ठंडी छा में निकम्मे बैठ कर या गाँने का दम लगाते हुए 
लोकपरलोक की कल्पना करने को आध्यात्मिक साधना कहते हों तो 

दूसरी बात है । द 


$५, आधुनिक भारतायों की असाधारण मनोवृत्ति 


आज की मारतीय और युरोपीय मनोबृत्ति में अन्तर है, महान 
अन्तर है, इससे हम इनकार नहीं करते । सच बात तो यह है कि 
भारत की आधुनिक अस्वामाविक अवस्था पर पाश्चात्य विद्वान जब विचार 
करते ओर उसकी कोई व्याख्या उन्हें सूक न पाती, तभी वे भारतीय चरित्र 
की उस सनातन दुबंलता की कल्पना कर डालते रहे । भारत की आज 
तक की अवस्था कितनी असाधारण कितनी अस्वामानिक और कितनी: 
अद्भत रही है, यह हम भारतीय स्वयं देख नहीं पाते रहे, पर विदेशियों को. 
अपनी अवस्था के मुकाबले में स्पष्ट दिखाई दे जाता रहा । एक सुद्ठी मर 
विदेशियों का इतने बड़े देश को जोत लेना ही एक अनहोनी घटना थी । 
एक बार जीतने के बाद उनका इतने लम्बे अरसे तक उसे काबू किये. 
रखना और भो अद्भधत था । ओर इस अरसे में इस देश के लोगों का 
हर पहलू में उन विदेशियों के सामने पराभूत होते जाना तथा गहरी से 
गहरी चोट खाने पर भी जीवन के कोई लक्षण प्रकट न करना, प्रत्युत.. 
उस हालत में भी आबादी में बढ़ते जाना ओर उन विदेशियों के हथियार 
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बनने को सदा प्रस्तुत रहना, अत्यन्त अमानवी बातें थीं। सन्‌ १८७६-७७ 
के दुर्मिज्ञों के बाद वाइसराय लिंगन ने कहा था-- भारतीय रैयत का 
चुपचाप सब कुछ सहते जाने वाला सन्तोषी स्वभाव हमारे गहरे करुण 
भाव को जगा देता ओर हमारी दयामयी प्रशंसा का पात्र है। ऐसी कड़ी 
ओर लम्बी राष्ट्रीय आपत्ति जैसी पिछले चोबीस महीनों से अधिक से इस 
साम्राज्य के आधे से अधिक हिस्से पर पड़ी है, पच्छिमी जगत्‌ के किसी 
भी देश में इतने अरसे तक भूखी ओर नासमझ जनता के कष्योें से 
अत्यन्त भयंकर स।माजिक और खेत-सम्बन्धी उपद्रव भड़काये बिना 
न रहती ।१९ | 
दूसरी जातियाँ अपने से प्रबल शत्रु से पराभूत होने पर ऐसी 
“विपत्तियाँ न सह कर नष्ट हो जाती हैं। अमरीका के लाल' इंदियों का 
वंश लुप्त होने की राह पर है; न्यूजीलेंड के पुराने मावरियों की जनसंख्या 
अंग्रेजों के पदापण के बाद चौथाई शतक में आधी से कम रह गई; 
फिज्ी में ३७ बरस में वह आधी हो गई और ताहीती में एक शताब्दी में 
दसवा हिस्स। बची; किन्तु हम भारतवासी दुर्भिक्ञों के बीच भी बढ़ते गये 
ओर दूसरों का साधन बन कर फूलतेफलते रहे! ! लाड कज्नन ने कहा . 
था--0 5 शांत वित्तीक्मा ८०06 90900 पैद्या ४० ९ 
तट एा्ा/णाड र्वण्शाए री जशिश्ाशक्षाब गाते रिं३ां; जांपी 
वाताक्या प्र्शार्त जीटश$ पीवव: ४0प रह्क्ाट 76५०६ बाते 
तेशा पाल भा ; जाती वितीधा पर गीटछा$ पान 9० 
(क्च० पी 7250प्राट८5 ० (टाशब केिट३ क्याते 5ा्वा। छाधी 
वरतीशा 5प्राए०एणा5 शीक्षा /णा छाफ़ोगर जा।. पार वतितेंटा 
9८९5 रछ धीट टक्लाती, - | 


अ्रप दामरारा ( बृतानवी गियाना.) ओर नाताल के खेतों और 
“ १०. बामनदास बसु (१९३३)-.इंडिया श्रेंडर दि ज्रिश्शि क्राउन ( भार्त 


अंग्र जी राजशासन में ) ए० श्८श९-पर उंड्धत। 
!। १, वहीं पूं० ४०८-००९-। 
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बगीचों से फायदा उठाते हैं तो हिन्दुस्तानी कुलीमजदूरों की मेहनत की 
बदोलत, मिस को सींचते हैं ओर नील नदी को बाँधते हैं तो सधे हुए. 
हिन्दुस्तानी अफसरों की बदौलत, मध्य अफरीका और स्थाम की साधन 
सामग्री का उपयोग कर पाते हैं तो हिन्दुस्तानी जंगल-अफसरों की बदोलत 
और दुनिया के सब गुप्त स्थानों की खोज करते हैं तो हिन्दुस्तानी पैमाइश- 
कारों की बदोलत । 

हमारा यह अद्भुत बर्ताव संसार के विचारशील लोगों को गहरा 
सोचने को बाधित करता रहा है | यह तो उन्हें स्पष्ट दिखाई देता कि 
हमारी इस बेबसी का कारण हमारी अपनी मनोबृत्ति थी। यहाँ तक हम 
उनसे सहमत हैं । 50% । | 


6 ६. वह मनोवृत्ति जैकालिक नहों 


हि थ 4. ५७ २, 
पर जब वे यह कहने लगते कि हमारी यह मनोबृत्ति त्रकालिक ओर 
'सनातन है तब हम उनसे सहमत नहीं हो सके | पच्छिम के विद्वान बकल 


और मैक्समुइलर के समय से यह बात कहते आ। रहे हैं ।** उनका वह 


0 मे ० ७. 


विचार अभी मरा नहीं, जैस। कि रूसीअमरीकी समाजशास्त्री पितिरिम 


सोरोकिन के अंथ से प्रकद होता है।'* * सोरोकिन के अनुसार कृष्टि मनोबृत्ति 


के कुल छः रूप हैं, जिनमें से सबसे पहले को आप विरक्त काल्पनिक मनो- 
वृत्ति कहते हैं। ऐसी मनोबृत्ति से प्रभावित मार्गों में सब से पहले नमूने 
'के तौर पर आपने हिन्द और बीद्ध मार्ग का वन किया है (१,१११ प्र०) 
क्योंकि हिन्दू क्ृष्टि--आह्मण कृष्णि ओर बोद्ध कृष्टि दोनों-:की प्रधान 
'सनोबृत्ति काल्पनिक रही है ( १, २८२ )। इसे सिद्ध करने क्रे लिए 


१२. बकत (१८५७-६१)--दिस्टरी औंफ़ सिविलिज़ञ शन इन इंग्लैंड (इंग्लैंड ;॒ 


की रुभ्यता का इतिहास । मैम्स मुइलर (१८८३१)--इंडिया हाट इ्ट कैन गीच अस 
(भारत हमें क्या सिखा सकता है ) । . है “ 


: १३, सोरोकिन (१९१७)--सोशल ऐंड कल्चरल डिनामिक्स ( सामाजिक और 


“कष्टिवेषधक गतिशास्त्र) | मिट यह जी 5 हक का 5 

















श्र भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


[0 पे 


आपने जो उदाहरण दिये हैं, उनमें सबसे पहला ऋग्वेद का वह प्रसिद्ध 


सूक्त (१०, १२६) है जिसका पहला मन्त्र है-: 

नासदाप्तीजों सदासीत्तदानों नासीद्रजो नो व्योभा परो यत्‌। 

किसावरीवः कुह करुप शर्मज्नम्तः किसासीद्गहन गभी सम ॥! 
“तब असत्‌ नहीं था ओर सत्‌ भी नहीं था, न चमकने वाला अनन्‍्तरित्त 
( रजस्‌ ) था, न परे जो व्योम है वह था| क्‍या ढके हुए था? कहाँ 

किसके आश्रय में ? कया गहन गम्मीर पानी था? 

. इस ग्रसंग में वैदिक ऋषियों की कल्पना के विषय में ओर उसके 
साथ साथ इस खास यूक्त के विषय में मैंने अनेक बरस पहले जो लिखा 
था उसकी याद आती है। बह दृष्टि जो अनाभृष्टि में बृत्र॒ का प्रकोप, 
वर्षा में इन्द्र का प्रसाद औए शस्वसमृद्धि में सविता की अ्रसीस देखती 
थी, अन्ध-वेश्वास ही से प्रेरित न होती थी; उसमें कवि के स्निग्ध हृदय 
की मलक ओर अन्तदृंध्णि का प्रतिबिम्ब भी था । ओर आयों की उस 
अन्तदृष्टि ने उन्हें तत््वनचिन्त! की ओर भी प्रेरित किया था | इसी कारण 
सब देवताओं में एक-देव-कल्पना (ऋर० १,८६,१०) और सृष्टि विषयक 
चिन्ता (ऋ० १०, १२६) भी वेद में थोड़ी बहुत पायी जाती है । )४ 

परन्तु इस थोड़े बहुत चिन्तन को सोरोकिन ने वेद का एकमात्र 
चिन्तन मान लिया ! ऋग्वेद के हज़ार यूक्तों में से यह सूक्त करीब करीब 
अकेला! ही है जिसमें सृष्टि का आरम्भ कैसे हुआ। इस सम्बन्ध में कुछ 
कल्पना की गई है । बाकी तो जहाँ देखिए, प्रजा पशु अन्न ब्रह्मवचंस्‌ की 
माँग है, या माँग है शत्रुओं पर बिजय पाने की दीत आयु की बल की 
तेज की। ओर इस यूक्त में भी विरक्ति की गन्ध कहाँ. है? वेद का 
ईमानदारी से पाठ करने वाला हरंगिज़ नहीं कहेगा कि वेद में कहीं 
भी विरक्ति का भाव है। वैदिक देवताओं का मुख्य लक्षण बल सामथ्य 
ओर शक्ति है। पुण्यात्मता और मलाई का विचार एक वरुण के सिवाय 


१४. जयचन्द्र विद्यालंकार (१ ९३ ३)--भारतीय इतिहास की रूपरेखा ए० १९७ | 











क्या भारतीय जाति की आधुनिक अवस्था सनातन है ? १३ 


किसी देवता में नहीं है। वे मुख्यतः शक्ति ओर मजबूती देने वाली मूर्तियाँ 
हैं, धमभीरुता ओर भक्ति की ग्रेरणा करने वाली बहुत कम | परलोक- 
चिंता हम वैदिक घम में विशेष नहीं पाते, ओर निराशतावाद की तो उसमे . 
गन्ध भी नहीं है। आय उपासक अपने देवताओं से प्रजा पशु अन्न तेज 
ओर ब्रह्मनचंस---सभी इस लोक की वस्तुएँ---माँगता | उसकी सबसे अधिक 
ग्राथना यही होती कि मुझे अपने शत्रुओं पर विजय कराओ, मेरे शन्रुओं 
का दलन करो | संयम ओर ब्रह्मचय की ज़रूरत भी उसे शक्त ओर बलिष्ठ 
'बनने के लिए. ही होती | जैसा लह्ू ओर लोहे का खोज और विचार का 
विजय ओर स्वतन्त्रता का कविता और कल्पना का मौज और मस्ती का 
उसका जीवन था, उसका धर्म भी उस जीवन के ठीक अनुकूल ही था ।” १० 
ऋग्वेद को यों वैराग्योपदेशक अंथ मान कर सोसोकिन उपनिषदों के 
विषय में मैकडोनल के शब्द उद्धत करते हुए कहते हैं--उनका सार है 
कि यह संसार माया है और इसका कारण अविद्या है; वेदान्ती के लिए 
यह विश्व मृग-मरीचिका है ! पिछले वेदान्त के विचारों को इस प्रकार 
उपनिषदों में देखना ऐतिहासिक दृष्टि के नितान्त अभाव को प्रकट करना 
है। जैसा कि श्री रामकृष्ण गोपाल मंडारकर ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ के 
आरम्भ में ही लिखा है-- उपनिषदे श्रद्नेतवाद की शिक्षक मानी जाती 
हैं; पर ध्यान से देखने पर प्रकट होगा कि वे परमात्मा पुरुष सृष्टि और 
उनके परस्पर सम्बन्धों के विषय में एक नहीं प्रत्युत अनेक सरणियों के 
विचारों का प्रतिपादन करती हैं | “'उपनिषत-कालीन विचार बहुत स्वतन्त्र 
थे, आत्मा का करीब-करीब निषेध करने वाले मत भी उनमें हैं ।'*'**' 
संसार को माया ओर एकमात्र आत्मा की सत्ता मानना उपनिषदों का 
सार है यह मत स्पष्य्तः गलत और“ “अनालोचक दृष्टि का सूचक 


है | १) पे दे 





१७५ बहीं पूं७. ए१०००२०१ | 
१६, रामकृष्ण गो ० मंडारकर । (१९१३)--वैष्णविज्म' **पु० १-२ | 
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४... भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान .. 


 बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( १, २,२९८) के असतो माँ सद्गसय, तमसों 
मा ज्योतिरगंसय, झत्योर्माउसुतं गसय में भी सोरोकिन को विरक्ति कौ 
“ भावना दिखाई देती है। असत्‌ ओर अन्धकार से सत्‌ ओर ज्योति कीः 
शोर जाने ओर अमृत की आकांज्षा करने में यदि विरक्ति. है तो बह 
विरक्ति हमें दुनिया की कशमकश में बल ही देती है, उससे विमुख: 
नहों करती | है 

आगे सोरोकिन महाशय धम्मपद ओर भगवद्गीता के उद्धरण पेश 
करते हैं। धम्मपद के जिस अमरीकी अनुवाद का उन्होंने उपयोग किया 
है, वह कई अंशों में शिथिल ओर स्वतन्त्र है । उनकी स्थापना के. 
आधारभूत सन्दर्भों का हिन्दी रूपान्तर यों है--- 

(१ ) बुद्धिमान्‌ पुरुष इस- लोक में ही परिनिद्वत होते हैं। (६, १४) १४७ 

( २) जिसके विजित ( राज्य ) को कोई जीत नहीं सकता, जिसके: 
विजित में कोई घुस नहीं सकता, जिसे अपना जाल फैलाने वाली विषैली 
तृष्णा बहका नहीं सकती, उस जागे हुए ( बुद्ध ) अनन्त-जश्ञानी मार्गातीतः 
को किस मार्ग से ले जाओगे ? ( १४, १-२ ) 

(३) कार्षापणों ( सोने की मोहरों ) की वर्षा से भी काम ( लोभ ) 
की तृप्ति नहीं होती । कामों से प्रसन्नता नहीं होती, दुःख होता है, यह 
जानने से ही परिडित होता है । सम्यक सम्बुद्ध शिष्य तृष्णा के क्षय से 
- ही प्रसन्न होता है | ( १४, ८-६ ) 

(४ ) देह नश्वर है । ( ३, € ) 

( ४ ) आसक्ति से शोकः होता है, आसक्ति से भय होता है। 
( १६, ४ ) ह 

(६ ) जैसे घनी चद्मान वायु से नहीं डोलती, वैसे ही बुद्धिमान 
_निन्दापप्रशंसा से नहीं डगमगाते | ( ६, ६ ) 


१७, सोरोकिन ने इस पंच का पंहले वन्ग मैं होना लिखा दै ( १, ११५ ), जोः 
शायद छपाई की चूक दै। यह छूछे वग्ग का हो है जैसा कि ऊपर दिखाया गया है |. 


सी 
हैं 
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. क्‍या भारतीय जाति की आधुनिक अवस्था सनातन है ? १४. 


भगवद्गीता के जो श्लोक उन्होंने उद्धत किये हैं, वे. ये हैं-- ढेला: 
पत्थर सोना सुहत्‌ मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वं ष्य बन्धु साधु पापी सब" 


को सम बुद्धि से देखने वाला विशिष्ठ होता है ।” (गीता ६, ८६) और 


इनमें भी उन्हें वही विरक्ति का राग सुनाई देता है। 

लेकिन क्या हम आजकल के तपस्वो वैज्ञानिकों ओर कमयोगियों के: 
विषय में वही बात नहों कहते कि वे तृष्णाओं में न फंस कर घन ओर 
लोकिक सुखों की कुछ भी परवा न करते हुए, सत्य की खोज या: 
कल्याण के आचरण में लगे रहते हैं, वे देह को नश्वर जानते हुए. 
कत्तंव्य की पुकार आते ही उसे छोड़ने को तैयार रहते हैं? हम भारतीयों 
को अपने धम्मपद और अपनी गीता में जो गूंज सुनाई देती है वह तो" 
यही है। आखिर किस उद्देश से गीता का वासुदेव अजुन से यह कहता 
है कि मिद्ठटी सोना मित्र उदासीन शत्रु सब्र को एक दृष्टि से देखो ? यही 


न कि कत्तव्य की पुकार आने पर सगेन्सम्बन्धियों का भी लिहाज़ न करो: 


ओर मन को निश्चिन्त कर शत्र चलाओ, मिम्कों मत ? यह संसार 
के कत्तंव्य से भागना नहीं प्रत्युत कत्तव्य वी सब से ऊँची कल्पना है जो 
संसार की निन्दा-प्रशंसा के ककोरों के बीच चद्यम की तरह अडिग रहना: 
सिखाती है | ' | 
आगे श्री सोरोकिन गौतम धमंसूत्र ( २, १२-१६ ) के इस कथन 
से कि ब्ह्मचारी मधु मांस गन्ध माल्य आदि का वजन करे, वही परिणाम 
निकालना चाहते हैं।। मधु का स्पष्ट अर्थ शराब है, पर टीकाकार 
हरदत ने न जाने किस भ्ोंक में उसका अर्थ शहद कर दिया थथा।। 
अंग्रेजी अनुवादक ने उसका अनुसरण कर आचाय सोरोकिन को: इस 
धोखे में डाल दिया है कि प्राचीन भारत के बह्मचारियों को शहद. खाना 
भी वर्जित था |! पर इन सभी उद्धरणों में संयम के. उपदेश: को विरक्तिः 
का उपदेश मान लेने की गलती सोरोकिन ने की है | . 
भारतीय कला की आलोचना (१, श्र प्र०) में आपने जो- 
लिखा है धह- एक कदम और आगे है'। डा०- आनन्द कुंमारंस्वामी के: 
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इन कथनों की आप उद्धत द्र्त करते हैं कि भारतीय ओर चीनी प्रतिमा 


मानो एक तरह की आकृति होती है, वह कुछ विचारों को प्रकट करती 


है, दुनिया की किसी वस्तु के ग्रतिबिम्ब को नहीं'“!''मारतीय कला के 
सब रूप आदर्शों से निर्धारित होते हैं । द 
आदरशों से” के आगे कोष्ठ में सोरोकिन लिखते हैं बस्त॒ुतः 
'कल्पना से । जहाँ तक क्षुमारस्वामी का यह विचार था कि भारतीय 
'कला के आधारभूत आदर्श या विचार सदा ही निगूढ पारलोकिक 
और इन्द्रियातीत रहे हैं, वहाँ तक उनका मत चिन्तनीय है, ओर हम 
उसकी आलोचना कला के प्रकरण में) करेंगे | पर वह कला दुनिया 
की किसी वस्तु के प्रतिबिम्ब को प्रकट नहीं करती, इतने भर से तो उसकी 
'इन्द्रियातीतता सिद्ध नहीं होती । कला वस्तुतः विचारों को मूर्त रूप देती 
है या मूर्त वस्तुओं के प्रतिबिम्ब उतारती है और यदि प्रतिबिम्ब उतारती 
है तो चित्रकला ओर फोयेग्राफी में अन्तंर क्या है, ये बातें स्वयं विचार- 
'णीय हैं, ओर सोरोकिन स्वयं स्वीकार करते हैं कि आज की पाश्चात्य 
कला भी इस असमंजस से पार नहीं पा रही है ( १, २२१ )। इसलिए, 
अपनी पसन्द के आदशों से आपका भारतीय कला की निन्दा करना 
बेकार है। पर आगे आप मुल्कराज आनन्द की पोथी से जो . उद्धरण 
'देते हैं वह तो बेजोड़ है। आनन्द साहब फ़रमाते हैं-- 
“आर्ट (कला) को हिन्दू उसी दृष्टि से देखते हैं जिस दृष्टि से जीवन 
'को, यानी मज़हब ओर तत्वनविन्तन की दृष्टि से | आधुनिक युरोपी भाषाओं 
में आठ का जो अर्थ समझा जाता है, उसके लिए संस्कृत भाषा में कोई 
“ठीक शब्द नहीं है, क्योंकि आटे के लिए. आय को चाहने का जो आधु- 
'निक पच्छिमी विचार है उस अथ में भारत में आ् को मुश्किल से कभी 
'समभा गया है। उस देश में, जहाँ इन्द्रियगोचर ओर बुद्धिग्राह्म वास्त- 
बिकताओं से (भी) अधिक वास्तविक ( मानी हुई ) किसी सत्ता को खोजने 








६८, भ्र्थात्‌ इस झन्‍्थ के पाँचवें खण्ड में, यदि और जब वह लिखा जायगा । 
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| मने को कल्पनाग्रस्त बतलाते हैं, वहाँ भारत के विषय में 


्ः 


है; पाठशालाओं में पढने वाले,बर्चे. भी उसका उपयोग करतें हैं|. ई० 































क्या; भारतीय जाति की: आधुनिक अवस्था सनातन है ९? १७ 


ओर पूजने की प्रेरणा का रहस्यमय प्राधान्य - रहा है, आठ ( कला 2 
धार्मिक दशन ओर दाशनिक धमम के इलहाम से अनुभव किये आदश की 
सेवा में समर्पित कर दी गईं है ! प्रायः वह मन्दिरों की आवश्यकताओं की 
पूर्ति करने वाली पुरोहिताऊ आर रही है !!? 

मुल्कराज आनन्द पंजाबी लेखक हैं जो लंदन में रहते ओर अंग्रेज़ी 
में कहानियाँ लिखते रहे हैं ! उद्‌ के सिवाय कोई भारतीय भाषा नहीं 
जानते; संस्कृत अथवा संस्कृताश्रित किसी भाषा की वर्माला से मी 
परिचित नहीं हैं! आपके. इस इलहामी ज्ञान पर हम समय न नष्ट करते 
यदि अमरीकी समाजशास्त्र के एक प्रामाणिक ग्रन्थ में इसे आचायवचन 
के, रूप में उद्धृत न किया गया. होता । 

संस्कृत में आठ के लिए कोई शब्द नहीं, यह बाक्य तो तभी 
तंक : सुनने लायक है जब तक इसकां किसी भारतीय भाषा में 
अनुवाद नहीं होता । ओर कला भारतीयों के लिए. कोई कठिन शब्द नहीं 


श्ी० हैवेल जैसे ऑखः वालों, का तो कहना था कि युरोप में कला जहाँ 
महलों में ही दिखाई देती. है ब्रहाँ भारत के वह मीपड़े मोंपड़े में विराजती 
'है। कला के. लिए, कला के आधुनिक विलायतो विचार से हमारा 
स्वान्तः सुखाय कला का विचार कहीं अधिक सीधी चोट करंता है.। और 
जिस देश के कवि, अपने देवताओं की मानव लीलाओं की बखानते नहीं 
थकते, जहाँ मन्दिरों में देवदासियाँ गाती ओर नाचती थीं, वहाँ कला. 
मन्दिरों की दासी थी या मन्दिर कला को अर्पित थे? गा 


$ ७, भारतीय मनोदवृत्ति को त्रिकाल-विरक्त मानना 
| विज्ञान-चिरुद्ध कल्पना... 


-- इन सब से अधिक मनोरंजक बात यह है कि मुल्कराज और 
सोरोकिन जहाँ अपने को इच्द्रियगम्य ज्ञान का पुजारी और मारतोय 











 श८..... भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान _ 


अपनी बातें सब्र कल्पनामय्री हैं। सोरोकिन युरोपी कला युरोपी ज्ञान धर्म 
और कानून तथा युरोपी सामाजिक संस्थाश्रों के दशाब्दी दशाब्दी के 
उतार-चढ़ावों की छानबीन करते हैं, यहाँ तक कि वे शेबरोले मोटर कंपनी 
के विज्ञापनों में भी युरोप के नाडी-स्पन्दनों को सुनने की कोशिश करते हैं, 
. और उसके बाद वे परिणाम निकालते और उसमें समय-समय पर विभिन्न 
मंनोबृत्तियों का क्रम से प्रबल होना पाते हैं। लेकिन वही सोरोकिन 
भारतीय जाति के जीवन को सतत सनातन मान लेते हैं, उसके क्रमिक 
चढ़ाब-उतार को देखने समझने की ज़रूरत ही नहीं देखते, ओर उसके 
विषय में पौन शताब्दी पहले के उन अनुवादों से जो प्रत्येक पूरी शास्त्र 
को धर्म ग्रंथ ( सैक्रेड बुक ) मान कर किये गये थे, तथा कहानी-लेखकों 
की आँय-बाँय-शाँय से पाये जाने वाले ज्ञान से संतुष्ट हो ब्रैठते हैं ! 
इस्लामी देशों की कला की युरोपी कला से तुलना भी आपने की 
है | पर जहाँ युरोप में इतालिया के १२०० से ऊपर और अन्य देशों के 
४-४, ५-४ सौ चित्रकारों की कृतियों से परिणाम निकाले हैं, वहाँ इस्लामी 
देशों की एक संहखाब्दी की कला की प्रदृत्तियाँ २१ चित्रों से पहचान लीं 
हैं! अंकशास्त्र ( स्टैटिस्टिक्स ) के विद्यार्थी आसानी से देख लेंगे कि 
सोरोकिन ने यहाँ अपने को किस प्रकार धोखा खाने दिया है । ओर उन्हें 


हैं) यदि युरोप के विभिन्न ईसाई देशों को कला परस्पर-विभिन्न हो सकती है 


इस्लामी राष्ट्रों की कला दस शवाब्दियों तक एक-सी कैसे रह सकती है ? 
.. भारत और अन्य पूरवी देशों के विषय में आपके इस प्रकार आँख 
_. मूँद कर कल्पना कर लेने का परिणाम यह है. कि आपकी स्थापनाएँ 
आपकी अपनी निश्चित की हुई परखों से ही गलत सिद्ध हो जाती हैं | 
. उदाहरण के लिए, आप कहते हैं कि विरक्त काल्पनिक कला में नप्म 





यह भी नहीं सूका कि सब इस्लामी देशों की प्रवृत्तियाँ एक सी कैसे हो सकती . 


. तो अरबी ईरानी और तु्की नस्ल के और मिन्न-मिन्न जलवायु में रहने वाले. 


चित्रों या मूर्तियों की रचना नहीं होती । पर हमारे यहीं तो अजिंठा की 
डन गुफाओं में मी जो मिक्ुओं के रहने को बनी थीं, नम्म या अधेनमझ 












क्या भारतीयः जाति की आधुनिक अवस्था सनातन है? १६ 


स्रीचित्रों की भरमार है। तब भारत की कला को तो क्या भारत के धर्म 
को भी विरक्ति-कल्पना-प्रधान क्यों कर कहना चाहिए. १ ह 
कोई व्यक्ति अपने दिमाग के एक अंश को अत्यन्त जागरूक रखता 
हुआ दूसरे को सर्वथा निद्राल्लु अथवा एक को खुला और दूसरे को बन्द्‌ 
कैसे रख सकता है इसपर आश्चय होता है। परन्तु आचाय सोरोकिन 
विषय में यह बात अनेक प्रकार से स्पष्ट है। रूसी क्रान्ति की जायदाद- 
जब्तियों और जुर्मानों का जिक्र करते हुए. आप कहते हँ--- हाँ, रूस की 
लगभग समूची जनता अपनी हर चीज़ से वश्चित कर दी गई” 
(२, ६०२ )! पर समूची जनता से छीनी हुई विशाल सम्पत्ति कहाँ 
गई ? श्वेत समुद्र में फेंक दीं गई ? या जनता को ही सामूहिक रूप से 
गा दी गई! सोंरोकिन को यह प्रश्न सूझता ही नहीं ! अन्ध॑विश्वास 
केवल अज्ञों या अल्पकज्ञों की बपोती नहीं होता । ओर यहाँ आश्चय होने 
लगता है कि यह अमरीकी समाजशासत्र का प्रामाणिक अन्य है या. 
अंग्रेजीमाषी पू जीराही का प्रचार | | 


8८, भारतोय भूमि या नस्ल की दुबंलता का कट्पना भ्रमसूलक 


सोरोकिन ने मारतीय जाति की जिस सनातन दुबलता” का . उल्लेख 

किया, कुछ विद्वानों ने उसके कारणों पर भी विचार किया। यदि वह 

. दर्बलता सनातन है तो उसके कारण भी त्रंकालिक होने चाहिएं, और 
इसलिए भारत के भू-अंकन जलवायु यां नस्ल में उन्हें. हू ढठ निकालने 
की कोशिश की गई । यह कहा गया कि. भारत का. गरम या सीला 
जलवायु यहाँ के लोगों को कमज़ोर बना .देता हैं। इसी से भारतीय 
मजबूर की काय-क्म॒ता भी युरोपी मज़दूर से कहीं कम होती है। भारत 
के समुद्रतग के दन्तुर न होने से यहाँ अच्छे बन्दरगाह कभीः-न बने 
र समुद्रश्यात्रा को. प्रोत्साहन न मिला | इत्यादि इत्यादि । . - | 

इन कल्पनाओं की परीक्षा हम. भारतभूपि ओर उसके निवासी -* 








१९, जयचन्द्र विंधोलकार ( १५३० )--भारतभूमि कर उसके भिंवांसी। 


















२०... भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


में कर चुके हैं। भारत का जलवायु यदि क्षयकारी है तो ज्लाज तक भी 
उसमें सिक्‍खों डोगरों जाटों गोरखों मराठों भोजपुरियों तिलंगों जैसी 
लड़ाकू जातियाँ कैसे पैदा होती रही हैं? यदि यहाँ के मजदूरों की कार्य 
क्षमता कम है तो कैलिफ़ोनिया और कैनेंडा के अमरीकी मजदूरों को 
पंजाबी मजदूरों के मुकाबले से बचने के लिए सन्‌ ६९६०४ से कानून 
और राजशक्ति की शरण क्यों लेनी पड़ी ! यदि यहाँ सामुद्विक जीवन 
नहीं पनपता तो आज तक भी दुनिया भर के समुद्रों में घूमने वाले अंग्रेजी 
जहाजों में कड़ी मेहनत का काम सब मास्तीय लश्कर ही क्‍यों करते हैं ? 
हो सकता है कि प्रत्येक मानव नस्ल में कोई स्वभावगत विशेषता 
हो जो उसके समूचे इतिहास में प्रकट होती हो | हो सकता है कि भारतीय 
नस्ल की भी कोई सहज विशेषता या विशेषताएँ हों-आरयावर्ती कृष्टि 
के भी कोई मूल तत्व हों । परन्तु नस्लों ओर कृष्थ्यों के मूल तत्त द्व्ढ 
निकालने लायक खोज अ्रभी तक नहीं हुई, ओर जब तक सब जातियों 


के विषय में वैसी खोज हो न खुके, तब तक हलकेप॑न से जो सामान्य !' 


नियम बनाये जायेंगे वे निरी कल्पनाएँ होंगी | 


6९, आधुनिक अवस्था ऐतिहासिक परिपाक का एक रूप 


हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारे ज़माने के भारतीय ओर युरोपीय की ._ 


मनोदृत्ति में महान्‌ अन्तर रहा है। परन्तु न तो वह अन्तर श्राध्यात्मिकता 
और आधिभौतिकता का है और न वह सनातन और त्रेकालिक है । 
भारतीय और पब्छिम-युरोपी जातियों की आधुनिक अवस्था उनके 
-. शेहिहासिक परिषाक का सामयिक रूप मात्र हैं; न तो भारत का पतन 
सनातन था और न युरोप का अभ्युद्य॒ सनातन | सनातनवाद को 
: हम किसी भी रूप में मानने को तैयार नहीं हैं। वयधस्मा संखारा - 
सृष्टि की प्रत्येक सत्ता की आयु है यह हमारा बुनियादी सिद्धान्त है। 


ओर जिसकी आयु हे उसका बचपन हे, यौवन है, बुदापा हे मृत्यु 7 


है--और पुनजन्म है। सोरोकिन की समाजशाखभीमांसा के मुख्य 


> कप 





क्या भारतीय जाति की आधुनिक अवस्था सनातन है? ९६ 


परिणाम हमारे इस कथन की पुष्टि करते हैं, क्योंकि आपकी बारीक छान- 
बीन ने आपको जगह-जगह इस परिणाम पर पहुँचा दिया है कि पच्छिम- 
यूरोपी सभ्यता भी आज सड़ाँद पतन ओर आत्मनाश कौ घांदी पर पहुँच 
रही है ( १,३२१; २,५३; २,११७ आदि ) | ह 
मध्यकालीन भारत के सनातनवाद की आधुनिक खोज ने कैसे पोल 
खोल दी, सो हमने. देखा। आधुनिक खोज के ढुकड़ों को जोड़ 
र्तीय इतिहास के पुनर्निर्माण - की. पहलेपहलः कोशिश करने वालों में 
अंग्रेज विद्वान विन्सेंट स्मिथ एक थे। सन्‌ १६०४ म॑ उन्होंने अपने नयय॑ 
- इतिहास का पहला ढाँचा पेश किया तब उनके सामने यह प्रश्न आया 
कि उस इतिहास. में चदाव-उतार का क्या कोई क्रम मी है। जब दस 
बरस तक उन्हें कोई क्रम न दिखाई दिया तब पुस्तक के दूसरे सस्करण 
के अन्त में उन्होंने घोषणा की-- 
भारतवर्ष का राजनीतिक इतिहास राज्यसंस्था का क्रमविकास 
दिखलाने में रोम या आधुनिक युरोप के-इतिहास की बराबरी नहीं कर 
सकता । भारतीय एशिया की दूसरी जातियों की तरह सीधे-सादे निरंकुश 
शासन से सन्तुष्ट रहते आये हैं । इसलिए, एक शासन का दूसरे से यदि _ 
कोई अन्तर रहा है तो विभिन्न राजाओं की व्यक्तिगत विशेषताओं के 
कारण, न कि संस्थाओं की क्रमिक परिणति के कारण | 
यह वही नया. सनातनवाद है। यदि स्मिथ साधारण दृष्टि से सोचते 


तो केवल यह कहते कि इस इतिहास में परिणति की प्रकिया हमें अमी नहीं... | 


दिखाई दी, अभी इस दिशा में ओर खोज होने की ज़रूरत है। किन्तु उन्हें 


तो एशियावासियों के निरंकुश शासन पसंद करने के मामले में त्रिकालइश 


बनने की उत्सुकता थी, वे सरल सीधी बात सोचते कैसे? अलक्सान्द्र को 
व्यास नदी से लौटनों पड़ा था तब उसनें वहाँ बारह वेदियों देवताओं की 





२०, विन्सेंट स्मिथ (१९१४)--अलौं-दिस्टरी औफ़ इंडिया ( भारत का प्राचीन 
इतिहास ) ६० ४७७ | 













२९ भारतीय राष्ट्र का. विकास हास और पुनरुत्थान , . 


पूजा. के लिए. बनवाई ..थीं । और उनके चौगिद उसने अपनी सेना की 
पक्की छावनी (बतवाई. और उस छावनी में हर सैनिक ओर हर घोड़े का 
कद दूना कर के दिखाया, शायद इस विचार से कि आने वाली संतानें भी 


3 


मकदूनियों के डील-डौल के ख्याल से डरती रहें ! अलक्सान्दर की उस 
कृति में. जो लड़कपन. था, विन्सेंट स्मिथ के आर कैम्ब्रिज विद्यापीठ के 
भारतीय इतिहासों के हर पन्‍ने पर वही लड़कपन अंकित है। भारत के 
इतिहास में रोम के इतिहास वाला क्रम-विकास न हो, उसमें अपना 
विकास क्रम है.। मा | 

. यदि भारत की आज की असाधारण अवस्या उसके समूचे 
ऐतिहासिक परिपाक का परिणाम है तो देखना चाहिए. कि वह परिपाक 
किस प्रकार हुआ । 


नमन, नल 2 म॒॒ आओ 


परिशिष्ट १ 


अ, अवतार कल्पना का विकास 


वायुपुराण ६७,७२ प्र० में निम्नलिखित बारह अवतार बताये गये. .. 
हैं--नरसिंह, वामन, वराह, अम्रृतमन्थन, संग्राम तारकामय (तारकासुर 
घातक ), आदीबक, त्रेपुर ( त्रिपुरारि ), अन्धकार, ध्वज, वात्त, हालाइल 
और कोलाहल | पर वहीं ध८,९३ प्र० में अवतारों की संख्या दस ह्दो 
गई है और वह इस प्रकार-वराह, नरसिंह, वामन, चोथे दत्तात्रेय, 
पाँचवें जो मान्धाता के चन्रवर्सित्व में हुएं, छुठे जामदरन्य, सातवें 
दाशरथि, आठवें वेदव्यास,. ने वासुदेव, दसवें कल्कि |. श्रीमदभागत्रत 
१,३ की सूची इस प्रकार है--१. कौमार ( सनक, सनन्दन,. सनत्कुमार, 
सनातन ) २. शूकर ३. देवर्षि ( नारद ) ४, नर नारायण ऋषि 
५. कपिल 5. अत्रि का बेदाः ( दुत्तान्रेय ) ५७. आकूति ओर रुचि के पुत्र... 
यश ८. मेरुदेवी और नाभि के पुत्र ऋषम ६: एथु १०, मत्स्य 











११, कमंठ १२, धन्वन्तरि १३: मोहिनी . १४, नरसिंह : १४, वामन 
१६, परशुराम १७, वेद्व्यास १८, राम दाशरथि १६, बलराम २०, क्ृष्णु 
२१, बुद्ध ओर २२, कल्कि | वहीं २.७ में सूची इस प्रकार 'है---१. क्रोड 
( वराह ) २. रुचि और आकृति के पुत्र सुयज्ञ ३े. कपिल ४, दत्तात्रेय 
५, चतःसन ( सनक आंदि ) ६. नर ७. नारायण ८. ध्र व ६. प्रथु वैन्य 
१०, नामिं ओर सुदेवी के पुत्र ऋषम ११, हयग्रीव या हयशीषष 
१२, मत्स्य १३, कच्छुप १४, शसिंहद १४. गजोद्धारक हरि १६, वामन 
१७, घन्वन्तरि १८, राम मार्गव १६. राम दाशरथि २०, कृष्ण २१, वेद 
व्यास २२, बुद्ध २३, कल्कि | उसी ग्रन्थ में ११,४ में एक ओर सूची 
इस प्रकार है--१, नस्नारयायण २. हंस अच्युत रहें, दत्त (आत्रेय ) 
४, कुमार २, ऋषभ ६. हयास्य ( हयशीषर ) ७. मत्स्य ८. क्रोड ( वराह ) 
&, कूम १०, गजविमीचक हरि ११, नृसिंह १२९, वामन १३, राम मभागंव- 
१४, सीतापति राम १५, यदुबंशी ( कृष्ण या बलराम ) १६. बुद्ध: 
२१७, कल्कि । | 


३, कृष्ण की गोपलीला की कंहानियाँ 


कृष्ण की गोपलीला-कहानियों के विषय में श्री रामझृष्ण गोपाल 

भंडारकर का मत उद्धुत करते हुए, भारतीय इतिहास की झूपरेखा में मैंने 

लिखा:था-- किन्तु कृष्ण की गोपाल रूप में कल्पना ही पहली शताब्दी 

ईं० की या बाद की है सो मानने में मुझे कई कठिनाइयाँ दीखतीं हैं।* १ 

मेरा मत संक्षेप से इस प्रकार है-- । गा 

| (१) बैदिक काल. में आर्यो का जीवन कृषि और पशुपालन का... 
_ था.और उनमें युवकों-युवतियों को परस्पर मिलने खेलने आदि की भरपूर. 


- स्वलन्त्रता थी । इसलिए: बासुदेव कृष्ण के गोपाल होने ओर. उनके... 


अपने साथियों सहित गोपियों के साथ. खेलने की बात . ऐतिहासिक. सत्य. 








श्ध्ड्पत 


२१, जय चन्द्र विद्यालंकार ( १९३३ )--भारतीय इतिहास की रूपरेखा पु० 








रस भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


भी हों सकती है। उसे आंभीरों द्वार पीछे लाई गई कहानी मानने की 
ज़रूरत नहीं। 5 0 
(२) घदजावक में वासुदेव के नन्‍्दगोपा द्वारा पाले जाने की बात की 
ओर स्वयं श्री रॉमकऋृष्ण गोपाल भंडारकर का भी ध्यान गया था, पर . 
उन्‍होंने उस जातक को पीछे का मान लिया | केवल इसी आधार पर 
घटजातक को पीछे का मानना उलदी युक्ति है जो साध्य को हेतु मान 
लेती है | | 

(३ ) बासुदेव के गोपों में पलने की बात पुरानी जान पड़ती है, तो. 
. भी “पुरातन इतिहासों” में उस बात का कहीं उल्लेंख इस कारण नहीं 
मिलता कि उसमें कोई असाधारणता नहीं थी““किसी महापुरुष का 
गोपाल होना वैदिक समाज में बिलकुल साधारण बात थीं। जब वासुदेव 
को नारायण और पीछे वि भी मान लिया गया, तब भी उनके उस 
पूंज्य रूप में उनके गोप-चरित को पहले कोई स्थान नहीं मिला, क्योंकि 
उनकौ पूज्यता की उस चरित से पुष्टि न होती थी। महाभारत में गोप- 
लीला का उल्लेख न-होने की यही ठौक व्याख्या प्रतीत होती है | 

. (४ ) किन्तु जनता ऐतिहासिक व्यक्ति वासुदेव के गोप-गोपियों के 
साथ खेलने की और राधा नाम की प्रेमिका से विशेष सम्बन्ध की बात को 
भूली न थी | राधा कल्पना की उपज भी हो सकती है। यदि वैसा हो तो 
भी वह काफ़ी पुरानी कल्पना है, ओर घर्माचार्थों के बजांय किसी कवि की 
. या जनता की कह्पना है, क्योंकि राधा का उल्लेख गाथासप्तशत्ती 
: ( १,८६ ) और पदश्चतंत्र ( १,३ ) में है, जो श्रोमक्भागवत से पहले की 
स्वनाएँ हैं। ज्यों ज्यों बासुदेव के विष्णु होनें की बात का जनता में प्रचार 
हुआ, उनकी गोपलीलाओं को वैष्णव सम्प्रदाय में भी स्थान मिलता 
_ गया । पर राधां को धार्मिक बादाय में बहुत पीछे जा कर-+निम्बार्क के. 

समय अर्थात्‌ १३वीं शताब्दी में--स्थान मिल सका, सो ठीक है। 


4 ऋन्‍लतनननललनिन नल नननन+ ' 
४ बे कफ 
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। पहला खण्ड 
....__ राजनीतिक इतिहास में चढ़ाव-उतार 





बट मीपजी जन ली पीली ली पीली ज जता ५५ सी 0 ढ0१न्‍ 5 जीपटीफला४ली ४ तीज पल अल तीज पतली कि ज िजलजल्लत््ञ््श्ध्््ल लिख जजजध्ट ली जज 














मिस कत कक 








अजजन-+ कल पा ता न+ 










































दूसरा व्याख्यान * 
वैदिक उंत्तरवेदिक महाजनपद तथा ननद-मौये युग 


$ १. घटनाओं के देश काल और आपेक्षिक महत्त्व की 
कै. जांच आवश्यक 


पिछली विवेचना से हमने यह सीखा है कि भारतीय जाति के स्वभाव 
के अथवा उसके सामाजिक-धार्मिक संस्थान के अन्तगंत किसी विशेषता' 
को त्रेकालिक और सनातन मान लेने से पहले बहुत जाँच और सोच- 
विचार की आवश्यकता है। उसके समूचे इतिहास की पड़ताल के बिना 
हमें कभी ऐसी कोई बात न कहनी चाहिए:। संसार की किसी भी जाति 
के विषय में यही बात कही जा सकती है। जातियों के सनातन स्वभावों 
का निर्णय हलकेपन से नहीं किया जा सकता | हाँ, किसी विशेष युग 
में अमुक जाति ने ऐसी स्वभावगत विशेषता दिखाई यह कहना अपेक्षया: 
कुछ सुगम है। जब भी हम किसी समूची जाति के स्वभाव के विषय में. 
कोई बात कहें, हमें यह पहले देख लेना चाहिए कि हमने उसके समूचे 
इतिहास की जाँच की है अथवा किसी विशेष युग की ही। और यदि किसी. 
एकाध युग की जाँच ने ही हमारे मन पर वह संस्कार डाला हो तो हमें... 
केवल उसी युग तक अपने वचन को परिमित करना चाहिए । 
भारतवष जैसे विशाल देश के विषय-में इसके साथ एक और बात 
_ पर भी ध्यान रखना आवश्यक है | यह हो सकता है कि एक ही युग में 








# १ ऋषेल १९४१ को दिया गया | 








रन... भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


भारत के एक प्रदेश ने एक प्रवृत्ति दिखाई हो, पर दूसरे ने दूसरी | इस- 
. लिए. किसी एक युग के भारतवष्र के विषय में। मी कोई बात कहने से 
पहले हमें मलीमाँति जाँच लेना चाहिए कि क्या भारत के सब अंशों पर 
बद चरिताथ होती है । 
इससे यह परिणाम भी निकला कि मारतीय इतिहास के युग-वेभाग 
को तथा भारत के स्वाभाविक जनपद ( प्रान्त ) विभाग को भी हमें अच्छी 
तरह समझ लेना चाहिए | 
... लम्बे इतिहास में एक ओर विचारणीय बात होती है घटनाओं का 
आपेक्षिक महत्व । प्रत्येक घटना का मूल्य हमें इस कंसीटी पर जाँचना 
होगा कि उसका प्रभाव कितना व्यापक्त ओर कितना स्थायी हुआ-: 
अर्थात्‌ कितने देश पर हुआ और कितने काल तक रहा। हमें अपना 
ध्यान एक-दो केन्द्रीय राजधानियों पर ही नहीं प्रत्युत मारत के सब प्रदेशों 
पर रखना होगा | भारतवर्ष के इतिहास में यह गलती प्रायः की जाती है 
कि एक बार जो केन्द्रीय राजशक्ति स्थापित हो जाती है, श्रथवा जिसे 
हमारे इतिहास-लेखक किसी कारण से केख्धीय मान बेठते हैं, उसी का 
सहारा ले कर वे इतिहास कद्दते चलते हैं, ओर जब तक उसकी परलाई 
भी बची रहे उसे छोड़ना नहीं चाहते, ओर उस बीच जो नई शक्तियाँ 
उठ खड़ी होती हैं उनकी प्रायः उपेक्षा करते हैं। विभिन्न राज्यों की 
- आपेक्तिक शक्ति की जाँच हमें अपने इतिहास के पथ में बराबर करते 
- चलना चाहिए और बराबर यह देखते जाना चाहिए कि उनका परस्परः 
संतुलन केसे रहा और हट, तथा समूचे भारत का राजनीतिक ग़ुरुता- 
केन्द्र कहाँ से कहाँ खसकता रहा । । 
घटनाओं के प्रभाव की गहराई पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। 
- यदि एक घटना से देश में कुछ नये जमींदार पुराने कृषकों के ऊपर 
. स्थापित हो जाते हैं, पर दूसरी घटना से देश की समूची प्रजा उखड़ 
जाती ओर उसके स्थान में नये लोग आ बसते हैं, तो निःसंदेह दूसरी 
घटना पहली से कहीं अधिक महत्व की है। 
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6६२, भारत की विद्यमाने भाषाएँ और जातियाँ 


विभिन्न जातियों या जनताओं की पहचान मुख्यतः उनकी माषा से 
होती है। छोटेमोटे राजनीतिक परिवतनों से माषाएँ अपना स्थान नहीं 
छोड़तीं, बहुत गद्दरे उलग्फेरों के बाद ही वे स्थानान्तरित होती हैं। 
साधारणुतया जातियों के स्थानान्तरित होने से ही भाषाएँ स्थानान्तरित 
होती हैं | 
भारतवष्र की भाषाओं का आज जो बँटवारा है वह उसके पिछुले सारे 
इतिहास का फल है। आज वह बँटवारा इस प्रकार है। अफगानिस्तान 
से असम और उड़ीसा तक तथा पामीर ओर कश्मीर से महाराष्ट्र तक 
समूचे उत्तर भारत तथा दक्खिन के उत्तरी हिस्से में आय भाषाएँ बोली 
जाती हैं। अफगानिस्तान इतिहास में अधिकतर मारत का अंश रहा है, 
पामीर भी श्रनेक युग़ों में भारत के अ्रन्तगंत रह्य है, तो मी इन प्रदेशों 
की आय भाषाओं-पश्तो अफगानयारसी ओर गल्वा--को आधुनिक 
-माषाजशास्री आर्यवंश की हैरानी शाखा का मानते हैं । कश्मीर तो सदा 
दही मारत का प्रांत रह्य है, तो भी उसकी, उसके उत्तर दरद प्रदेश कौ 
आर उसके साथ लगे अफगानिस्तान के उत्तरपूर्वी प्रांत काफिरिस्तान की 


भाषा आये वंश की दरदी शाखा की है। शेष भारत में अर्थात्‌ सिन्च 
नदी के पच्छिमी तट ( डेरा-इस्माइलखाँ, बचन्चू , पेशावर ) से ब्रह्मपुत्र॒ की . 


पूरवी धारा लोहित के काँठे तक तथा हिमालय के मीतर से सह्याद्वि . 
. और महेव्दगिरि के दक्खिनी छोर तक जितनी आय भाषायें हैं वे सब 
. श्रायावर्ती शाखा की हैं। ग्रियसन का मत था कि इस आर्यावरती शाखा 

की एक भीतरी, एक बिचली ओर एक बाहरी अशाख/ है| ' दूसरे. - 
विद्वान, सुनीतिकुमार चटर्जी आदि, -बादरी प्रशाखा की बात को स्वीकार 
नहों करते ।, उनका यह कहना है कि भीतरी प्रशाखा के पूरव दक्खिन . 


१. गियसेन ( १९२७ )-- शिग्विस्टिक सर्वे औफ इंडिया ( भारत की भाषा-.. 
पयवैक्षा ) ग्न्‍्थ १, भाग १ । पे 




















३०... भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


पब्छिम की संब माधाओं में ऐसे कोई सामान्य लक्षण नहीं हैं कि उन सब 
को एक प्रशाखा के अन्तर्गत माना जाय; म्राच्य दाक्षिणात्य उदीच्य 
आदि अलग-अलग ग्रशाखाएँ भले ही कही जाँय। जो भी हो, यह बात 
-सर्वसम्मत और निर्विवाद है कि आर्यावर्ती भाषाओं की ' केन्द्रीय. ओर 
' प्रतिनिधिभूत माषा हिन्दी (या पछाँदी हिन्दी)" है, जो कन्नोज-कानपुर से 
कुरुक्षेत्र तक तथा हिमालय के चरणों से सातपुड़ा तक बोली जाती है, 
ओर जिसकी कनौजी, खड़ी बोली, व्जभाखा, बॉगरू ओर बुन्देली ये पाँच 
ओलियाँ हैं। इस माषा की भी केन्द्रीय बोलियाँ खड़ी बोली और व्रजभाखा 
हैं। जिन प्रदेशों में ये बोली जाती हैं उनकी भाषा को सदा से समूचा 
आरयावर्त अपनी साभी राष्ट्रमावा के रूप में स्वीकार करता रहा हे ॥ 
उड़ीसा महाराष्ट्र के सिवाय बाकी दक्खिन भारत में चार द्राविड 
भाषाएँ हैं। परन्तु सिंहल में फिर आय भाषा है | आये भाषाओं में से 
पश्तो हिन्दी और सिन्‍्धी कुछ समय से अस्बी-फारसी अक्षरों में भी लिखी 
जाने लगी. है ( और हिन्दी उन अक्षरों में लिखी जाती है तो उदू 
कहलाती है ), अर्न्यथां.सिंहल सहित भारत की सब आय ओर द्राविड 
भाषाओं की एक हीं वर्णमाला है। वह बर्णमाला मूलतः संस्कृत की थी 
. और द्वाविड माषाओं ने उसे उसी से अपना लिया | उस वरणमाला के 
अतिरिक्त वे संस्कृत की शब्दाबली को भी काफी अंश तक अपना 
चुकी हैं| ' | 


.. .दक्खिन की चार परिष्कृत द्राविड' भाषाओं के उत्तर तरफ कुछ 





: २. पहाँहीं हिन्दी नाम पूरवी दिन्दी से भेद करने को रब्खा गया था। “पूरवी 


हिन्दी? को तीन बोलियाँ हैं--अवधी बधेली छत्तीसगढ़ी । अवध का पुराना नाम 
कोशल औए छत्तीसगढ़ का दक्षिण कोशल है । इस प्रकार अवध से छत्तीसगढ़ तक 
, समूचे प्रदेश की भाषा का उचित नाम कोशली है। यह नास पहलेपहल मेंने सन्‌ 
: १९३१५ मैं अपने एक लेख में प्रस्तावित किया, जो कल्चरल हेरिटेज औफ इंडिया 
.. (भारतः का सांस्कृतिक दाय ) कर्जकत्ता; १०३७ जि० ३, ९० १ २६-१५२ में छपा। 
रे कोशली नांम बत्तेने से उसके पच्छिम की भाषा को केवल हिन्दी कदना दीक होगा । 
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छोटी मोटी द्वाविड-बोलियाँ भी हैं जो अब तक लिखी नहीं. गई तथा जिनमें 
'साहित्य का विकास नहीं हुआ ।. इनमें से एक बहोई सिनन्‍्ध. के. पच्छिम 
-सीमान्त पर कल्लात पठार में .है.। दूसरी.गोंडी महाराष्ट्र, बुन्देलखंड़ 
दक्षिण कोशल और आमन्म्र में जहाँ तहाँ छिय्की. हुई है। तीसरी 
कुरुख या ओरॉव भी दक्षिण कोशल ओर भाड़खंड ( छोटा. नागपुर) में. 
उसी तरह छिटकी है । ब्रहोई गोंडी ओरॉँव आदि बोलने वाले अपने 
: पड़ोस की. परिष्कृत भाषाएँ भी बोलने लगे या सीख रहे हैं । 
दक्षिण कोशल, आ्ख, उड़ीसा ओर भाड़खंड के जिन वन्य प्रदेशों 
.. में जहाँ तहाँ ये द्राविड बोलियाँ पाई जाती. हैं, उन्हीं में संथाली मुंडारी 
'. शबरी आदि कुछ बोलियाँ उनके ओर परिष्कृत आये द्वाविड भाषाओं के 
बीच बीच बिखरी हुई हैं | इन बोलियों का एक अलग ही वर्ग है जिसका 
नाम मुंड रक्खा गया हैं। इन समुंड बोलियों की बंगाल-असम सीमा के 
खासी पहाड़ों की बोली से, बरमा-तद. की मोन भाषा तथा कम्बुज 
( “#म्बोदिया ) की ख्मेर भाषा से, नक्कवार ( निकोबार ) द्वीप की बोली 
से, मलाया ( ठीक ठीक मलायु ) प्रायद्वीप, सुमात्रा जावा आदि ढद्वीपों 
तथा प्रशान्त महासागर के द्वीपों की भी भाषाओं से समोत्रता, पहचानी 
गई है, ओर यद्यपि वह बात अभी निर्विवाद नहीं है तो मी कामचलाऊ' 
तोर पर हम उसे मान सकते है। ओर चूँकि ये भाषाएँ ओर जातियाँ 
दुनियाँ के दक्खिनपूरवी अथवा आग्नेय कोण में है इसलिए इनका 
नाम जमंन विद्वान श्मिट ने आग्नेय ( 2४४४८ ) रखा । हिमालय 
|. में शिमले से ७० मील उत्तर कनोर प्रदेश ( रामपुरबशहर रियासत-2' 
|. की कनौरी बोली, गढ़वाल-कुमाऊँ के उत्तरी छोर की. कई बोलियों तथा 
नेपाल के उत्तरपूरवी कोने की याखा: नाम की बोली में भी आम्नेय 
| तलछुट पहचाना गया है.। इससे जान पड़ता है कि यहं.जांति किसी समय _ 
..._ आरत के बहुत से भांग में फैली हुई थी। ..... 2 
डर ... कश्मीर से नेपाल तक आय माषाएँ हिमालय के मीतर तक गईं हुई 
हैं, पर सिकिम के पूरब भूटान में तथा असम के उत्तर सीमात्त में तिब्बती 








"और भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


भाषा है। तिब्बती और बरमी परस्पस्सम्बद्ध भाषाएँ हैं ।' प्राचीन भारत- 
_ वासी भी इस बात को पहचानते थे, और अपने उत्तर और पूरब दोनों 
. तरफ के इन पड़ोसियों को किशत कहते थे । यह ध्यान देने योग्य है कि 
भारतीय वशुमाला को तिब्बत बरमा और स्याम ( थइ-खंड ) की भाषाओं 
ने भी अपना रक्‍्खा है | । 

आज भारतवष की प्रायः ७६ फी सदी जनता आय ओर २१ फी 
सदी द्राबिड भाषाएँ बोलती है; बाकी ३ फी सदी में से आधे से कुछ 
'कम आग्नेय ओर कुछ अधिक कियात । भारतीय भाषाओं की यह स्थिति 
केसे पैदा हो गई? क्‍या हमारा इतिहास इसपर कुछ प्रकाश डाल 


. ककता है ? 





३. सभ्यता के सब से पुराने चिह्न 


अ्रभी तक हमारे देश में सम्यता के सब से पुराने चिह्न जो मिले हैं. 

“वे सिन्ध के कॉठे में सुअनजो दड़ो आदि स्थानों से तथा राबी के निचले 
काँठे में हड़पा कस्बे से | उनका समय आज से ५००० बरस पहले कूता 
गया है। उन अवशेषों से गेहूँ की खेती, कपास के कपड़े बुनने, व्यापार- 
विनिमय तथा लिखने का ज्ञान प्रकट होता है; मकान बनाने ओर नगर 
बसाने के तरीकों में बड़ी उन्नति सिद्ध होती है और कला की रुचि भी 
"दिखाई देती है। हथियार सब पत्थर ओर तबि के हैं--लोहे का ज्ञान 
प्रकटतः नहीं था । कई जानवरों से परिचय प्रतीत होता है, पर घोड़े से' 
नहीं । उन अबशेषों में के लेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके और न॑ यह 
जाना जा सका है कि वे किस जाति के हैं । 
पुरातत्व की #ंखला में अभी इसके बाद प्रायः अठाई हजार बरस 

का व्यवधान है। इकेदुके टुकड़े बीच की अवधि के मिले हैं, अथवा वे 
आहत सिक्के हैं जिनपर केवल संकेत बने हैँ, पर सभ्यता के अ्गल्ते 
स्पष्ट चिह्न जो मिले हैं वे ५०० ई० पू० के करीब से शुरू होते हैं | वह 
भगवान्‌ बुद्ध का युग है। पर इस बीच आये बस्तियाँ सारे देश में बस 
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चुकी थीं; उनकी सम्यता कई मंजिलें पार कर चुकी थी और एक महान 
वाड्मैय का विकास हो चुका था। उस बाह्य तथा उसके अन्तर्गत 
: अनुश्रुति में हमें आयों की सम्यंतां का पूरा पूणा चित्र मिलता है । 


७. बैदिक काल में आर्यों का फैलाच 
आय सभ्यता की पहली मंजिल वैदिक काल है | बेंद में जिस सभ्यता 
का चित्र अंकित है, उसमें कृषि ओर पशु-पालन मुख्य जीविकाएँ हैं। 
पर उस कृषि में कयास नहीं थी ओर न बागवानी ही थी। पत्थर के 
हथियारों की स्मृति मी न बची थी | घोड़े आरयो की मुख्य सवारी . थी 
यहाँ तक कि पीपल के पेड़ों तले जब उनके पड़ाब लगते, तब उन पेड़ों 
के नीचे घोड़े ( अश्व ) बॉघे जाने के कारण ही उनका नाम अ्रश्वस्थ 
पड़ गया | । 
समाज का संघटन जनों गथवा कबीलों में था । जन के सब लोग 
सजात होते या समझे जाते थे | कुछ जन शुरू में अनवस्यित (खानाबंदोश) 
सी थे। जन की साजसंस्था बहुत स्वाधीन थीं। राजा का जन के सब लोग 
मिलकर वरण करते ओर वह एक समिति की सहायता से नेतृत्व - 
करता था | ' ः 
बुद्ध के समय से पहले आयों का समाज वैदिक काल वाली जन- 
संघग्न की म॑जिल को पार कर चुका था | जन जहाँ बस गये वे. जनपद: 





. ऋकहलाये ; नाम॑ उनके जनों के नामों पर ही रहे। ओर यह विचार स्पष्ट 


रूप से खड़ा हो चुका था कि पहले सजातों के ब॑राजों के सिवाय और जो 
लोग भी जनपद में आ बसे ओर उसमें भक्ति रक्‍्खें, वे उस जनपद के 
हैं | इन जनपदों में से फिर अनेक के परस्पर मिल जाने या एक दूसरे को - 
जीत लेने से. कई सहाजनपद बन गये थे |. बुद्ध के समय॑ के कुछ पहले, 
ऐसे जनपदों की संख्या सोलह थी और वे पामीर से ग्लेदावरी तक फैले 
थे | इसका यह अथ है कि भारत के मुख्य भाग में तब तक आर्य राज्य 
स्थापित हो ज्लुके:थे । 0 
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भारत की कृष्टि मुख्यतः आये क्ृष्टि है। उसके अतिरिक्त आर्यों का 
यहाँ स्थापित होना हमारे समूचे इतिहास में सबसे बड़ी घटना है, क्योंकि 
मुद्ठी भर लोगों का देश को जीतना न था, प्रद्युत देश की समूची 
नता का बसना या देश का पहलेपदल आबाद होना-ओर ऐस। बसना 
जिसके कारण उनकी भाषा आज तक यहाँ चली आती है । तब, इ 
युगों की कृष्टि का रंगःरूप जानने के अतिरिक्त क्या हम इनके राजनीतिक: 
इतिहास की कुछ तफ्सील भी नहीं जान सकते ? क्या हमें इसका कुछ 
पता मिल संकत। है कि आया के कोन कोन से राज्य कब कब कहाँ कहाँ 
स्थापित हुए, और वे किन किन चद्माब-उतारों में से गुजरे ? 
पुरातच्ववेत्ताओं के फावड़े को उस राजनीतिक इतिहास का कोई लेख: 
अंभी तक नहीं मिला, पर हमारे पुराणों में उन युगों की अनुश्रुति रक्ित 
है जिसकी छानबीन कर कुछ आधुनिक विद्वानों ने कामचलाऊ तो भी 
'थुक्तिसंगंत इतिहास तैयार किया है । 
उसके अनुसार औ्यो के दो वंश-+एणक मानव, दूसरा ऐ--महा- 
भांरत युद्ध से प्रायः ६२ पीढ़ी पहले हमारे इतिद्त में प्रकट होतें हैं | 
'मानवों की मुख्य शाखाएँ अवध और तिरहुत में तथा कुछ गोण शाखाएँ 
आर प्रान्तों में उसी समय स्थापित थीं। ऐड ग्रति्ञन में थे | अयोध्या के 
मानव राजवंश के अभ्युदय की कहानी इसके बाद भी हम बराबर सुनते हैं, 
पर मानवों के और अधिक फैल कर नये प्रदेशों में बसने की बात बहुत 
"कम सुनाई देती है | जान पड़ता है कि उनका फैलाव जो हुआ, पहले ही. 
हो चुका था। पर ऐ-वबंश की शाखा-प्रशाखाएँ बराबर नये नये प्रदेशों 
को जीत॑ कर उनमें बसती जाती हैं । सच कहें तो इन €५ पीठियों का 
इतिद्वस ऐड़ों के प्रतिश्न से चारों तरफ फैलने का इतिद्यास है | प्रतिझ़न 
स्वर्गीय पार्जीटर के मतः में प्रयाग था, मेरे मित्र राय कृष्णदास का,, 
.. जिन्होंने इस विषय का विशेष अध्यथन-मनन क्या है, विचार है कि वह 
“अध्य हिमालय यानी गद्वाल, जौनसार या क्युंठल में कहीं था। यह 
३. जौनसार > मंत्री से पच्छिम का, चकरोते के चौगिद॑ का प्हमड़ी प्रदेश । 
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देखते हुए. कि आर्थावर्सी भाषाओं की केन्द्रीय प्रशाखा या साषा आज 
भी पच्छिमी ठेठ हिन्दुस्तान ( युक्त प्रान्त ) में है, यह विचार अधिक 
संगत प्रतीत होता है । 

ऐक वंश की शाखाएँ शीघ्र ही फूठने लगीं। कुछ समय बाद 
उसमे पॉच शाखाएँ हो गइ। इनमें से एक पोरव प्रतिशन में ही रह 
गये | यादव ओर तठुबंसु दक्खिन ओर दक्खिनपूरव प्रदेशों में जा 
बसे, तथा आनव ओर दुह्म, उत्तरपच्छिम की तरफ। आनवों की _ 
एक शाखा पीछे पूरव भी जा बसी। इस प्रकार शाखा-प्रशाखाएँ - 
होते ये लोग उत्तरपबच्छिम तरफ गन्धार अर्थात्‌ तक्षशिला-पुष्करावती 
( रावलपिंडी-पेशावर ) तक, पूरव तरफ अंग ( मुंगेस्भागलपुर ) तक 
ओर दक्खिन तरफ विदर्भ ( बराड़ ) तक जा बसे। महाभारत युद्ध 
के समय तक यही आयों की सीमाएँ अतीत होती हैं । अंग के साथ 
वंग ( पूर्वी बंगाल ) ओर कलिंग ( उड़ीता तठ ) के नाम भी हैं, पर वे 
संदिग्ध हैं । गन्धार के आगे पच्छिमी देशों में जा बसने की बात भी 
है | गन्धार ओर उसके पड़ोस के पठान प्रदेश की नदियों-सुवास्तु 
( स्वात ) कुमा ( काबुल ) क्रमु ( कुरम ) ओर गोमती ( गोमल )-+के 
नाम वेद में मी हैं । पब्छिमी गन्धार की राजधानी पुष्करावती कुमा 
आर सुवास्तु के संगम पर ही बसी थी । पकक्‍थ या पठान लोगों का 
उल्लेख मी ऋग्वेद ( ७, १८, ७ ) में राजा सुदास से लड़ने वाले जनों 


मेंहे। 


थ्रर्यावत्त के इन पहले राज्यों में साम्राज्य स्थापित करने का विचार 
बहत पहले से जाग उठता है। अनेक पराक्रमी राजा अपने पड़ोसी 
शज्यों पर आधिपत्य स्थापित कर समूचे आयावित्त के रूखराद या. चक्रवर्ती 


बनने की चेशा करते | अयोध्या का मानव राजा योदनाश्व मान्घाता 
(२१वीं पीढ़ी ) सब से पहला सम्राद प्रसिद्ध है । उसके बाद माहिष्मती 


अनििनननिनननिील लता 


क्यु'ठल - पच्छिमी पहाड़ी थी क्यु'उली बोलने का क्षेत्र अर्थत्‌ शिमला प्रदेश । 
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के राजा कात्तवीय अजुन, पोरब देश के भरत दीष्यन्ति अयोध्या के राम: 
दाशरथि, चेदि ( बुन्देलखंड ) के वसु चैद्योपस्चिर, मगध के जरासस्य 
आदि के साम्राज्य प्रसिद्ध हैं । समूचे आदयावत्त का दिग्विजय कर उस 
पर आधिपत्य स्थापित करने की यह चेष्य धार्मिक संस्था बन्त गई 
थी. जिसमें सफल होने वाले राजा राजसूथ और अश्वर्मध यज्ञ क 
अधिकारी होते ओर बड़े पुण्य के भागी माने जाते .। उस युग की ये 
साम्राज्यनज्ेष्यएँ आज के शब्दों में भारत की राष्ट्रीय एकता स्थापित 
करने की चेशएँ थीं ।. भारत की एकता की प्रह ली बुनियाद इन्हीं से 
ड़ती है । ' 
6५७, आय फैलाव की विशेष पद्धति 


गायों के उक्त प्रकार से फेलने का अर्थ था जगह-जगह जंगला का 
साफ कर खेती करना ओर बस्तियाँ ब्रसाना । इस प्रसंग मे उन्हें अनक 
आटवबिक |( जंगलों में रहने वाली ) जातियों से बास्ता पढ़ता था। 
राक्षस यक्ष नाग आदि इस किस्म की कई जातियों के नाम. मिलते हें । 
राक्षस आधुनिक गोंडों के पूवंज थे ।* 
जैसा कि ऊपर कहा गया है, आरयों के इन राज्यों म॑ साम्राज्य- 
स्थापन के विचार का उदय भी हो गया था, और कई राज्य अपन 
पड़ोसियों पर आधिपत्य स्थापित कर लेते थे। परन्तु नई ज़मीनों का. 
जीतना प्रायः साम्राज्य-स्थापना द्वारा न होता, प्रत्युत बहुधा वंशां मे से 
'शाखा-प्रशाखाएँ फूट कर उनके नये प्रदेशों में जा बसने से |... 
_ आयों में एक ओर प्रथा यह थी कि उनके, विद्वान मनि लौग 
बस्तियों से कुछ हट कर जंगलों में आश्रम बना कर रहते थे। इन जंगली 
में. विशेष कर दर के जंगलों में जहाँ बेघड़क ओर साइसी मुनि लोग जा 


फीकनीनीनन 


- ४, हीरालाल  ( १९२९५ )--अवधी-हिन्दी प्रान्त ' में रमनराबण-सुड 
 कोशोत्सव स्मारक संग्ई ए० १५ प्र०। जयचन्द्र विद्यालंकार ( १५३१३ )--भारतोय 
इतिहास की रूपरेखा पृ०.२५०-र५र। 0 5 ५ ७» २० 
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बसते थें, जंगली जातियों के उपद्रव होने पर आय राजाओं को उनकी 
' रक्षा के लिए आना पड़ता, ओर इस प्रकार उनका परिचिय दूर -के 
' प्रदेशी से होता चलता था। आरयों के फैलाव की इन पद्धतियीं“पर ध्यान 
“रखना आवश्यंक है | 
' पोराशिंक अनुश्रुतिं की छोनबीन द्वारा आरयो के फेलाव का यह 
खाक जो श्री पे।जीटर ने बनाया है, भारत के ठीक उस भाग में डुकड़े 
टुंकड़े कर आरयों का फैलना बतलाता है जहाँ आज भी आय भाषाएँ हैं | 
पर इस फैलाव में जो क्रम वह प्रकट करंता है, वह स्वाभाविक भू अंकन 
के अनुसार है। उदाहरण के लिए पारियात्र-विन्ध्यमेंखला के पच्छिमी 
भाग में आर्यो का प्रवेश पहले होतो है, ओर वहाँ से धीरे धीरे वे पूरव 
तरफ बंद्ते जाते हैं। ये दोनों बातें इस अनुश्नतिंगम्य इतिहास की साधा- 
रण सत्यता के पक्न में प्रबल प्रमाण हैं ।* 

. तीसरे, कंश्मीर से कुमाऊँ तक हिमालय की गमम-श्रंखला तक के 
ब्रोर कहों उसके पार के भी प्रदेशों में जो आय जाति और भाषाएँ फेली 
हुई हैं, वह महत्व की ओर विचारणीय स्थिति हैं। मध्य हिमालय 
की प्रतिडान नामक बस्ती से आयों का मारत में फैलाब मानने से इस 
स्थिति की जैसी सीधी व्याख्या होती है वैसी और किसी कल्पना . से... नहीं 
होती | अफगानिस्तान के रास्ते यदि आर्य लोग पंजाब और ठेठ 
हिन्दुस्तान के मैदान में उतरे हों तो इन मैदानों से फिर पहाड़ में घुस .कर 
उनका हिमालय की गर्भ अंखला तक पहुँचना मानना पड़ेगा जो 
अत्यन्त क्लिष्ट ओर अस्वासाविक कल्पना. है | तुक लोग ग्यारहवों. से 





राजपूताने? के आड़ावव्ठा ( अरबली? पवत ) और मालवें की पहाड़ी 
रीढ़ को मिला कर अर्थात्‌ श्राज के राजस्थानी-साषी समूचे प्रदेश की रीढू-हूप 
पबत को प्राचीन काल में पारियात्र कहते थे | दे० जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३ ०)-- 
भारतभूमिं और उसके निवासी पृ० ६३-६४ । / 
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सोलहदीं शताब्दी तक अफगानिस्तान के रास्ते उत्तर भारत के मैदान में 
आते रहे, पर वे हिमालय के बाहरी अश्वल में भी कभी मुश्किल से घुस 
सके | उत्तर भारत के मैदान से हिमालय में घुस कर उसके भीतर तक 
के प्रदेशों को जीतना और जीतने वाली जाति का वहाँ की प्रमुख जनता 
के रूप में आबाद हो जाना अनहोनी सी बात है। उत्तरपच्छिम से 
भारत में आया का प्रवेश मानने वाले विद्वानों ने इस कठिनाई को कभी 
 देखा-ससोचा नह । 
इन ओर अन्य प्रमाणों से, जिन्हें हम आगे देखेंगे, अनुश्नतिगम्य 
इतिहास की साधारण सत्यता की पुष्टि होती है। 
महाभारत युद्ध का समय पाओॉटर ने अन्दाज़न ६४० ई० पू० में 
और कुछ भारतीय विद्वानों ने १५ वीं शताब्दी ई० पू० में रखा है । 
. उस युद्ध के समकालीन कृष्ण द्व पायन वेदव्यास ने वेदसंहिता बनाई, 
इसलिए वैदिक काल का अन्त भी उसी समय हुआ । लिखने की कला 
उससे कुछ शताब्दी पहले परिपक्क हो चुकी थी । 
8६, उत्तर-वैद्क और महाजनपद्‌ युग 
पिछले वैदिक वाद्य में हमें आयों के फैलाव की सीमाएँ और 
आगे बढती दिखाई देती हैं। गन्धार के उत्तर तरफ कम्बोज देश का 
नाम पहलेपहल सुनाई देता है। यह हिन्दुकश के उस पार आजकल 
का पामीर ओर बदख्शाँ था।* दक्खिन तरफ गोदावरी के काँठे में अश्मक 
: नाम की नई बस्ती स्थापित होती है, जिसके साथ बाद में मूठठक का नाम 
भी जुड़ा मिलता है। मूत्कों ने एक नया प्रतिष्ठान स्थापित किया जो 
मूछक का प्रतिष्ठान कहलाता | वह आजकल का पैठन है। 
। ७. जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३० )--भारंतभूमि और उसके निवासी ९० 
२९३ प्र०; रघुज़ लाइन »ऊ कोौम्क्वेस्ट अलोंग इंडियाज़ नौदन बौडर ( भारत की 
उत्तरी सीमा पर रघु की विजय-रेखा ), छेठे भारतीय ओरियंटल कास्फरेंस ( प्राच्य- 


सम्मेलन ) का कायविवरंण ( १५३२) प० १०१ प्र०: तथा. (१५३३ ) भारतीय 
इतिद्दास को रूपरेखा पृ० ४७० प्र०। । । 
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मूठक अश्मक के पड़ोस में अन्थ शबर मूचिक नाम. की अनाय 
जातियाँ थीं। शबर निश्चय से आग्नेय. वंश के ओर अन्ध या. आन 
द्राविड वंश के थे । ऐसा! प्रतीत होता है कि गांड. जहाँ. उस युग तक 
जंगली दशा में रहे, वहाँ उनके दक्खिन की द्राविड जातियाँ कुछ सभ्यता 
. की विकास कर चुकी थीं। आरम्मिक पालि वाद्यय से, जो कि अंशतः 
उत्तर वैदिक वाछाय का समकालीन और अंशतः उसके ठीक बाद का. 
है, यह सूचना मिलती: है कि अन्धरों की राजधानी तब तेलवाह नदी पर 
थी | तेलवाह या तेल नदी बस्तर पठार के उत्तरी दाल' से उतर कर 
सोनपुरपर महानदी में मिलती है। इसका यह अर्थ है कि उस युग में 
अन्ध जाति आजकल के आंख देश के बहुत उत्तर रहती थी। बस्तर 
पठार के ही दक्खिन तरफ शबरी नदी है जिसका वह नाम स्पष्टतः शबर 
' जाति के कारण पड़ा था | इसी प्रकार हेदराबाद-गोलकुडा पठार से पूरब 
तरफ उतर कर कृष्णा में मिलने वाली मूसी नदी मूचिकों की याद दिलाती * 
है। मूचिक या मूषिक लोग दूसरी शताब्दी ई० पू० में भी कृष्णा पर 
रहते थे ( भारतीय इतिहास की रूपरेखा प्रू० श्द८, ७१६-७१७ ) | 
जनपद शब्द भी हमें पहलेपहल उत्तर वैदिक वाब्यय में मिलता 
है। बुद्ध के समय तक किस प्रकार अनेक महाजनपद भी बन चुके थे 
सो उपर कह चुके हैं | इस थुग में भारतवष के लिए जम्बुद्गीप ( पालि. में 
जम्बुदीप ) शब्द भी चल जाता है | पहले आर्य राज्यों के युग में 
साम्राज्यस्थापंना के जिस आदश्श का उदय हुआ था, वह जनपदों और 
महाजनपदों के युगों में मी फूलता-फलता है । उत्तर बैदिक बाड्यग्र में 
परमेष्ठी, सावभोम ( समूची भूमि अर्थात्‌ मारत का अधिपति ). समन्‍तः - 
_ 'पर्थाथी ( सब अन्तों या सीमाओं तक अपना प्रशासन पहुँचाने वाला:) 
या समुद्-प्यन्त छुथिवी का एकराद होने का, एवं पालि वाछाय में सकल 
. जम्बुदीप का एक राजा होने का आदश बराबर सुनाई देता है ( भारतीय 
इतिहास की रूपरेखा ए० ३०६, रेश्८ ) | मे 
वैदिक काल की अनुश्रुति में भी हमें संच-राज्यों का, डिनमें राजा 
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0]/7 


हक 


' के बजाय मुखिया राज करते थे, उल्लेख मिलता है। पर. बुद्ध 
"समय तक़ तो संघराज्यों या गणराज्यों की परम्परा पूरी तरह स्थापित 
चुकी थी | उस समय के कई महाजनपद भी संघनराज्य थे | :.. 
: इस युग तक बागवानी का विकास भी हो चुका था ओर शिल्पों की 
काफी उन्नति. हो कर शिल्वियों के संबठन स्थापित हो चुके ल्‍थे | समुद्र- 
यात्रा का बहुत प्रचार हो गया था |. बज 


ण्पि+ 
नह 


$, ७, आरपों का भारत के अन्तिम छोर तक पहुँव 
कर बाहर फैलने लगना | 


जहाँ यह भीतरी बिकास हो रहा था, वहाँ आर्यो का आगे फेलना 
भी जारी था । :आरम्मिक पालि वाड्यय से दामिक्तरद्व अर्थात्‌ तमिछ 
देश में आरयो के आश्रम होना प्रतीत होता है |. उससे उत्तर भारत के. 
व्यापारियों का दांमिलरद्ध के काविस्पत्तन ( कावेरीपत्तन ) ओर -तम्बपन्नी 
( ताम्रपर्णी ++ सिहल द्वीप ) में जाना-आना भी- प्रतीत होता हैं | उस 
द्वीय के विषय में वैसी कहानियाँ सुनाई देती हैं जेंसी सुदूर देशों के विषय 
. मे नांबिकों में चल जाया करती हैं। कुछ समय बाद पाण्द्य ओर सिंहल 
नाम की आय बस्तियाँ स्थापित होती हैं। उनकी स्थापना. की कहानियाँ 
_सुपरिचित हैं | प्राचीन तमिक राष्ट्र में तीन राज्य थें--चोल, पाण्ब्य और 
केरल | पांड्य और सिंहल तो निश्चय से आय अवासियों के राज्य थे; 
चोल और केरल भी आर्यों के थे या आरयों के संस से जागरित द्राबिडों 
के, सो/नहीं कद्दा जा सकता | यह फैलाब की प्रक्रिया ठीक वही है जिसे 
>हम वैदिक काल में देख चुके हैं। ओर उत्तर वैदिक तथा: महाजनपद्‌ 
युगों में आय राज्यों का फैलाब ठीक उन सीमाओं से आगे शुरू होता 
. है. जिन तक आरम्मिक अनुश्रनति के अनुसार वैदिक काल में आरयों का 
. फैलांब हो चुका था। ये दोनों बातें अनुश्रति की -साधारण - सत्यत/- को 
रपुष्ट करती हैं। 
ओर यह फैलाब अब भारत की सीमाओं को भी लॉबने लगा थां | 
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पच्छिम तरफ बावेरु ( बाबुल या बाबिलन-) के साथ व्यापार चल चुका' 
“था। पूरव तरफ गंगा के मुहाने के आगे के अनेक प्रदेशों ओर द्वीपों में बुद्ध 
के समय से पहले ही आना-जाना शुरू हो गया था| इस नई दुनिया का 
नाम सुबरणमूमि था | भारत ओर चीन के बीच क़ा यह विशाल देश तब 
घने जंगलों से घिरा था जिनमें जंगली जानवरों के साथ रहने वाली 
आग्नेय जातियाँ तब चिकने पत्थर के हथियारों से शिकार कर गुज्जर करती 
_थीं। इस समूचे देश ओर इसके दक्खिन के द्वीयों ( सुमात्रा जावा 
_बोर्नियों आदि ) को आबाद करने में अनेक शताब्दियाँ लग गईं। और 
इन्हें आाबा।द करते की प्रक्रिया वही थी जो स्वयं मारतवष में शताब्दियों 
चली थी | 


$ ८, आय फैलाव का सांस्क्रतिक पहलू 


है नुश्नुति के अनुसार आर्यों में से पहलेपहल अगस्त्य ने विन्ध्याचल 
पार किया था| तमिछ माष। का पहला व्याकरण भी अगस्त्व ने अथात्‌ 
पहले अगस्त्य या उसके किसी वंशज या उसके अनुयायियों में से किसी 
के बंशज ने बनाया | यह बात ध्यान देने योग्य है । हमने देखा है कि 
आज सब द्रांविड माषाएँ संस्कृत ( ब्राह्मी ) अक्षरों में लिखी जाती अर 
संत्कृत के साँचे में ढली हैं। प्रकदतः आयों के संसग से और आया 
प्रयत्न से ही वे लिखित भाषाएँ बनीं ओर उनमें वाज्यय का बीज पड़ा। 
हम आगे देखेंगे कि.आर्यों केअम्य जातियों के सम्पक में. आने ओर .. 
उनके बीच आये उपनिवेश स्थापित होने पर भी यही प्रक्रिया दोहराई 
जायगी | 
| | हमने देखा कि आंयों के फेलने और उपनिवेश बस।ने की एक 
विशेष पद्धति. थी, जिसके मुख्य पहलू थे--क्षत्रिय वंशों की शाखाओं का 
नये देश खोज या ज्ञीत कर उनमें जा बसना, विद्वानों और मुनियों का 
बस्तियों से आगे ब्रद कर अपने आश्रम स्थापित करना और नई जातियों 
की भाषाओं को अपनी वणमाला में लिख कर उनमें साहित्य का विकास 











२ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


'करना: तथा उन्हें आय सम्यता और संस्कृति सिखाना, ए॑ं व्यापारियों 
का नये देशों से सम्पक स्थापित करना | इस पद्धति को हम भारत के 
अभ्युदय काल के प्रायः अन्त तक जारी रहता देखेंगे । 
. 6९, प्राचीन जनपद और आधुनिक भाषाक्षेत्र 

बुद्ध के समय के करीब तक समूचे भारत में आर्य जनपद स्थापित 
'हो चुके थे । श्री धीरेन्द्र वर्मा को इस महान्‌ सत्य के आविष्कार करने का 
। शिय है कि हिन्दी क्षेत्र की वत्तमान बोलियों के विभाग करीब-करीब वही हैं 

जो प्राचीन जनपद थे | धीरेन्द्र जी ने यह बात तो पहचानी, पर यद्द 

'जाना कि इसके द्वारा उन्होंने एक सोने की खान खोज निकाली थी । 
'उक्त खोज बढ़े मार्क की थी, क्योंकि यदि प्राचीन जनपदों का आबरंग * " 
आज तक मिठने नहीं पाया ओर आज के बोली-विभागों में भी बना है, 


तो इससे एक तो यह प्रकट है कि आय जनों का बसना कितनी गहरी 


घटना थी। दूसरे, हम यह देखेंगे कि जनपद मारतीय रजसंध्था की भी 


:इकाइयाँ थे, प्रत्येक जनपद की अपनी समा ओर अपना कानून था|). 


'जनपदों का स्पष्ट व्यक्तित्व बनाये रखने में यह बात सहायक हुई 
'होगी । ओर जब हम देखते हैं कि जनपदों की रूपरेखा आज तक नहीं 
मिटी, तब इससे उक्त स्थापना की अद्धत पुष्टि होती है, यह स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि जनपद जीवित सत्ताएँ थे | तीसरे में प्रतचीन जनपदों 


अल जन >>ननमजम+ थक नल ननक जन भ++- 3 नमन ५७ ४ भनीक भामनज+ १ मनन, 


इस सम्बन्ध में दे० आगे भी २९३१४; २४१०; ४४6३१,९; तथा ६6४ | 
९, धीरेन्द्र वर्मा ( १९६२२ )--हिग्दुस्तान की वत्तमान बोलियों के विभाग 
और उनका प्राचीन जनपढों से सादूश्य, ना० प्र० पत्रिका १९७९, प्‌० ३७० प्र०। 
१०, आबरंग शब्द मुगल चित्रकला का है, रूपरेखा के अर्थ में । 


११, काशीप्रसाद जायसवाल ( १९१० )--दि हिन्दू पालिआमेंट अंडर - 


हिन्दू मौनाकौं ( हिन्दू राजाओं के अधीन हिन्दू राजसभा ), मौडने रिव्यू १०२० 
प०१२१-१३१९; ( १९२४ ) हिन्दू पौलिटी ( हिन्दू राज्यसंस्था ), भोग २, पृ० 


६० प्र० । जयचन्द्र विंद्यालंकार (१९३३ -)--भारतीय इतिहास को रूपरेखा ए० 


डण७-४११-तथा[ ६2३१-६३ | 


लाल: जल तापललापी कारक रसकलनयन- पाकर पाप 77 7५५ 
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की सीमाओं का अन्दाज़ करने का एक साधन भी मिल गया। धीरेन्द्र 
जी की खोज केवल हिन्दी क्षेत्र के विषय में थी, मैंने यह देखा कि बही 
बात भारत के अन्य बोली क्षेत्रों के विषय में भी सत्य है |१* 


6१०, पारसी और मगच साम्राज्य 


बुद्ध के समय के थोड़ा आगे-पीछे दो ओर महान्‌ घटनाएँ होती 
हैं । एक तो भारत के पब्छिम पारसी साम्राज्य का उदय ओर दूसरे भारत 
में ही मगध साम्राज्य का विकास | पारसी साम्राज्य में बाख्नी या बलख, 
शुकों और मकों के देश अर्थात्‌ शकस्थान ओर मकरान, पकक्‍थों अर्थात्‌ 
पठानों का देश, कम्बोज, कापिशी, गन्धार ओर सिनन्‍्धु सम्मिलित थे। 
'सिन्धु का अर्थ प्राचीन भारत में सिन्ध नदी का बिचला काँठा अर्थात्‌ 
नमकपहाड़ियों के दक्खिन सिन्धसागर दोआब ओर डेराजात (डेरा. 
'इस्माइलखाँ, डेरा गाजीखाँ ) होता था, न कि आजकल का सिन्ध्र 
प्रान्त । पकक्‍थ या पठान तब भी भारतीय जाति गिने जाते थे। हम देख 
चुके हैं कि इनका सबसे पुराना उल्लेख ऋग्वेद में है। कम्बोज तो 
भारतीय महाजनपद्‌ था ही। बाख्व्री शकस्थान ओर मकरान, भारत 
ओर ईरान की सीमा के देश थे। पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के अन्त में 


. आयः ये सब भारतीय प्रदेश पारसी साम्राज्य से स्वतन्त्र हो जाते हैं ।' | 


सोलह महाजनपदों में से चार एकराज्य ( अर्थात्‌ एकतन्त्र राज्य )' ४ 
बुद्ध के समय तक प्रधान हो जांते हैं । बुद्ध के ही समय से उनमें परस्पर 
चद्राऊपरी शुरू होती है, ओर सवा सी बरस के संबष के बाद पाँचवीं 
शताब्दी ई० पू० के मध्य में मगध का साम्राज्य मारत के मुख्य भांग में 


१२, जयचन्द्र विद्यालंकार ( १९५३० )--छठे भारतीय *प्राच्य-सम्मेज्ञन- का 
कायविवरण प० १०६ प्र०; भारतभूमि और उसके निवासी प० २०४,३२०१ । 

१४३, दे० नव-परिशिष्ट ११ 

१४. पालि वाड्मय का एकराज्य शब्द संघराज्य या गणराज्य के मुकाबले - 
का हैं। उसका अर्थ है एक व्यक्ति का राज्य, समूह का नहीं | 














४ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


स्थापित हो जाता है। इस साप्राज्य का एक शताब्दी का जीवन' महा जन- 
पद-युग का उपसंद्यर है | 


४११, अलक्लानद्र को बढ़ाई के समय भारत 
की उत्तर पच्छिमी सोमा 
चौथी शताब्दी ई० पू० में मगध साम्राज्य की बागडोर महापन्म 
'ननन्‍द के हाथ में चली गई जिसने साम्राज्य के अधीन पुराने सब 
राजवंशों को उखाड़ कर नये युग का आरम्म किया। महाप्म के 
उत्तराधिकारी के समय अ्रलक्सान्दर की चढ़ाई हुई । पारसी साम्राज्य 
की सेनाओं में भाड़े पर काम करने वाले यूनानी सैनिकों की प्रधानता 
हो गई थी । इसी से यूनान-मकंदूनिया के लोगों ने उस साम्राज्य की 
कमज़ोरी पहचान ली । और जब अलक्सान्‍्दर के नेतृत्व में उन्होंने उस- 
पर चोट की तब वह बोदे पेड़ की तरंह गिर पड़ा | 
अंलक्सान्दर को भारत-चढ़ाई के विषय में एक तो यह बात ध्यान 
देने की है कि हिन्दूकश के उत्तर तरफ भी तब शशिगुपत जैसे भारतीय 
_ सरदार थे। कम्बोज देश हिन्दकश के उत्तर तरफ था ही और उसकी 
' पच्छिमी सीमा बाख्जी ( बलख ) से तथा उत्तरपच्छिमी सुध्द (अर 
सीर-दोआ।ब 5 बोख[रा-समरकन्द प्रदेश ) से लगती थी, इसलिए बाख्त्री 
आर सुब्द में भी कुछ भारतीयों का रहना स्वाभाविक था | शशिगुप्त 
अपने देश भारत से बाहर जा कर पारसी सप्राद की सेवा करता था यह 
मानने की कोई आवश्यकता नहीं | बहुत सम्मवतः वह कम्बोज का+ राजा 


था। अन्य मारतीय जनपदों के पारसी साम्राज्य से निकल जाने पर भी. 


कम्बोज उस साम्राज्य में अलक्सान्दर के आने तक बना हआ। था | 

.. दूसरे, हिन्दूकश के दक्खिन ओर हेलमन्द नदी के उत्तर का 
( आधुनिक अफगान ) प्रदेश तो भारत में स्पष्टटः गिना ही जाता था-। 
हेलमन्द का ईरानी. नाम तब हैतुमन्त था, जो संस्कृत सेतुमन्त का 
-रुपान्तर है। यूनानी उसे एतुमन्द्र कहते थे । हेलमन्द में मिलने वाली 


5] 32.४७ हे 
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अरगन्दाब नदी को, जिसपर कन्दहार शहर बसा हुआ है, ईरानी दृरह ती 

हरउवती ( सरस्वती ) कहते थे; यूनानियों ने उसे अरखुती कहा। 
अरगन्द उसी क़ा रूपान्तर है ।. हिन्दूकश की दक्खिनी तलैटी में रहने 
बाली अस्सकन ओर अशाकन नामक जातियों को अलक्सान्दर के साथियों 
ने असंदिग्घ रूप से भारतीय कहा है, ओर अरखुती की दून को मी भारत 
में गिना है । 


$ १२, मौर्य साम्राज्य के समय भारत के पाँच मंडल 


_ मोरियों या मौयों का गण बुद्ध के समय हिमालयत्तराई में था। 
उनका वंशधर चन्द्रगुप्त मकदूनियों को भारत से. निकाल .कर मगध 
साम्राज्य पर अधिकार कर लेता है । सेलेउठकस को हरा कर वह काबुल 
'कन्दह्यर हरात ओर गदरोस प्रान्त ( आधुनिक बिलोचिस्तान ) भी प्राप्त 
करता है। उनके अतिरिक्त कम्बोज जनपद भी उसके विजित (साम्राज्य ) 
में था। चन्द्रगुत का बेटा बिन्दुसार दक्षिण भारत के मुख्य अंशों को . 
भी जीत लेता है। उसके बेटे अशोक के संमय विजित पाँच चक्रों या 
मणडलों में बँठा हुआ था । इन पाँच मण्डलों अर्थात्‌ मध्यदेश, प्राच्य 


देश, दक्षिणापथ, पश्चिम देश और उत्तरापथ में मारतवष को बाँय्ने 


की शैली हमारे देश में परम्परा से चली आती है। भारतवष् के जनपदों 
भाषाओं ओर जातियों के बंटवारे की वही स्वाभाविक शैली है, ओर 


अनेक युगों में जब भारत का राजनीतिक इतिहास अनेक घाराओं में 


बँट जाता है, तब प्रायः इनमें से एक-एक मंडल की अलग-अलग धारा 
हो जाती है । | 
6६१३, खोतन उपनिवेश ; दो अँधियारे देशों का रोशन होना 
* सुबरणभूमि और हिन्दी छीपों ( सुमात्रा जावा आदि ) में आयों का 
बढ्ाव जारी रहा होगा, पर इस युग में एक नई दिशा में भी.आरम्भ हो 











ब्छ । | ८ कप 
४३... .. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुत्तरुत्थानः 


खोतन ओर भारत की अनुश्रुति के अनुसार अशोक़ के-समय खोतन 


की आये बस्ती स्थापित हुई । इस अनुश्रुति की पुष्ठि.इस बात से होती 
है कि पहली शताब्दी ई० पू० में वहाँ विजयसम्भव नामक. राजा. राज्य 
करता था, ओर तब से ७८० ई० तक बराबर हिन्दू राजवंश बना रहा । 
पहली शताब्दी ई० पृ० से पहले अशोक का ही युग ऐसा था जब कि 
मारत से बाहर भारतीय जाति का फेलना हो सकता था |. २०० ई० पू० 
से तो उलया मध्य एशिया से भारत की तरफ जातीय फैलाव की लह 
चल रही थी। दूसरे, खोतन का इलाका पामीर के टीक पूरव लगा है, 
ओर यह मालूम हो जाने पर कि कम्बोज देश बदख्शॉपामीर था, अब 
यह स्पष्ट है कि उसके पूरब के खुले मेदान में बढ़ना स्वाभाविक प्रक्रिया 
थी। तीसरे, अशोक के १३वें शिल्ञामिलेख में अधीन जनपदों में कम्बोज 
के ठीक बाद नाभक ओर नाभपंति के नाम हैं। नाभिकपुर ब्रह्मपुराण के 


अनुसार उत्तर कुरु में था ओर उत्तर कुर थियानशान पब॑त. के ढाल 


पर |?“ ज्ञीनी यात्री युआनच्वाझ को अपनी वापसी यात्रा में खोतन से 
पूरब जाते हुए. जो अन्तिम भारतीय बस्ती मिली थी उसका नाम उसने 
नफोभो दिया है। वह बस्ती लोपनोर मील के उत्तर की आधुनिक लो-लान 
बस्ती के स्थान पर थी। नफोभो किसी संध्कृत नाम का चीनी रूपान्तर. है; 
आधुनिक विद्वानों ने उसका मूल नवभाग अन्दाज़ किया था |।१* वास्तव 
में वह नाभक होगा | इसका यह अर्थ हुआ कि अशोक का अधिकार 
तारीम कॉठे के ठेठ पूरवी छोर तक था। चाभपंक्ति शायद तारीम. के 
उत्तर तरफ के उपनिवेशों का नाम हो | . 

पा/मीर के पूरव ओर पर्छिम के मध्य एशिया के मैदानों को अब हम 
तुर्किस्तान कहते हैं। पर प्राचीन काल में तुक जाति वहाँ न थी, वह तब 


१५. जयचन्द्र विद्यालंकार ( १५१३ )--भारतीय इतिहास की रूपरेखा 
पर० ५७०-५७१॥। 
... 2१६, वैः्स (१९०५ )>-ओऔन युआन च्वाइस ट्रैवलस इन इंडिया ( युआनः 
- बाड़ को भारव-यात्रा ) जि० २, पु० ३०५ । 





| 
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तक आजकल के सिबिरियां के दक्खिनी हिस्से सं इतिश नदी से आमूर 


नदी तक के प्रदेशों में रहती या विचरती थी। ठेठ चीन की पर्छिमी 
सीमा के कानसू प्रान्त से ले कर काले सागर के उत्तर तक समूचे मध्य 
एशिया में तब शक और उनकी सगोत्र जातियाँ विचरती थीं | नस्ल से वे. 
सब आय थींओर उनका जीवन तब-खानाबदोशी का था । कानस्‌ और: 
कम्बोज के अथांत्‌ चीन-ओर'भास्त के बीच के करीब एक हज़ार मील 
लम्बे देश. में जो जातियाँ थीं उनके नाम! ऋषिक और तुखार थे | उनके 
दक्खिन तिब्बत के विशाल देश में भी तब उन्हीं की तरह- के शिकारी 


ओर खानाबदोश विचंरते थे। इसलिए जैसे भारत के पूरब तरफ: 


उसके ओर चीन के बीच एक विशाल गैरआबाद ऑँषियारा देश था,, 
बैसे ही भारत के उत्तर तरफ भी दोनों सम्य देशों के बीच उतना ही बड़ा 
अबधियारा देश था | पूरव के बन्द अँधियारे देश को मारतीय आर्यो ने 


 मदहाजनपद युग से खोलना शुरू किया था, उत्तर के अँधियारे देश में 
पहली रोशनी उन्हीं ने अशोक के समय में पहुँचाई । चीनी लोग दोनों 


देशों में भारतीयों के पीछे पहुँचे । इन महान देशों का खोला ओर 
बसाया जाना सम्यता के इतिहास में वैसी ही बड़ी घटना थी जेसीः 
उन्नीसवीं शताब्दी में आस्त्रेलिया आर अफरीका के मध्य भाग में आधु- 
मिक सम्यता का पहुँचना | 


8१७, अशोक की धमंविज्ञय नीति को आलोचना 


मिठनाड ओर सिंदल के सिवाय समूचा भारत मौय साम्राज्य में 
समा चुका था कि अशोक ने अपनी तलवार म्यान में रख ली।. अशोक 
की उस ज्ञमानीति की मैं अन्यत्र'” विद्तार से मीमांसा कर चुका हूँ, . 
पर उसके विषय में. आज भी अनेक अ्रान्त घारणायें फैली हुई हैं. 
इसलिए: उस मीमांस। की मुख्य बातें यहाँ दोहराने की आवश्यकता है । 


१७, जयचन्द्र, विद्योलंकार ( १९३३ )--भारतीय इतिहास की. रुपरेखा 


पृ० ५७४-६१० । पल जा अल 








है भारतीय राष्ट्र का. विकास हास ओर पुनरुत्थान ' 


नये विजय न करने की अशोक की वह नीति उसके अपने शब्दों में 
“इस प्रकार थी-- शायद आप लोग जानना चाहें कि जो - अन्त ( सीमा 
पर के राष्ट्र ) अभी तक जीते नहीं गये हैं, उनके विषय' में. राजा क्‍या 
चाहता है। मेरी अन्तों के विषय में यही इच्छा है कि वे मुझसे डरे नहीं, 
(र मुकूपर भरोसा रक्‍खें; वे मुझसे सुख ही पावेंगे, दुःख नहीं | वे यह 
विश्वास मानें कि जहाँ तक क्षमा का बताव हो सकेगा, राजा हमसे क्षमा 
ना बर्ताव करेगा । ( दूसरा कलिंग शिलामिलेख ) श 
.. जो अथ्वियाँ ( जंगल-प्रदेश ) देवताओं के प्रिय के विजित में हैं, 
'उनसे भी वह अनुनय करता है, उन्हें मनाता है। ओर चाहे देवताओं - 
"के प्रिय को अनुताप है, तो भी उसका बड़ा प्रभाव (शक्ति) है । इसलिए 
वह ( आविकों से ) कहता है कि वे ( बुरे कामों से ) लज्जित हों, व्यर्थ 
में न मारे जायें। ( प्रधान. शिलामिलेख १३ ) हू. 
ये तो हैं अशोक के अपने शब्द |. अब उसकी नीति की आधुनिक 
आ।लोचनाएँ सुनिए | सन्‌ १६१६ में स्वर्गीय. आचाय जायसवाल जी 
लिखा: था-- “यदि: अशोक राजनीति में धमभीरु न बनः जाता 
वह अपने पूथज की नीति को जारी: रखता तो वह ईरानः की सीमा से 
: कन्या क्रुमारी तक समूचे जम्बुद्दीप. ( भारतवर्ष ) को वस्तुतः एकच्छुत्र राज्य 
में ला सकता था | वह आदश तब से आज तक चरिताथ नहीं हो पाया |: 
इतिहास का विशेष सुयोग होने पर एक ऐसे मनुष्य के, ज़ो. स्वभाव से 
किसी . महन्त की गद्दी के लिए उपयुक्त था, अकस्मात्‌ राजसिंहासन पर 
उपस्थित होने से ( उस आदश की पूर्ति की ) घटना शताब्दियों के लिए 
नहीं सहसाब्दियों के लिए पिंछुड़ गई | <._ 
सन्‌ १६२३ में डा० देवदत्त रामकृष्णु भंडारकर ने लिखा-- बिहार 
'का छोटासा मगंध राज्य 'चन्द्रगुतत के संमय हिन्दकश से तमित्ठ देश की 
सीमा तक विस्तृत मगघ साम्राज्य बन चुका थां।' यदि धम्म का 


१८. काशझ्ीग्रसाद जायसबाल (१९१६)--ज० वि० ओ० रि० सो० पे ० ८$। 





| ।े ए*॥ 
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भूत'' (अशोक ) के सिर पर सवार न हो गया होता'''तो मगध की 
अदम्प सामरिक बृत्ति ओर अद्भत राजनीति ने भारत के दक्खिनी छोर 
के तमित राज्यों ओर ताम्रपर्णी'" '( को ) अधीन कर के ही दम लिया 
होता; ओर शायद वे तब तक शान्‍न्त न होतीं जब तक भारतवष की 
सौमाओं के बाहर रोम की तरह एक साप्राज्य स्थापित न कर. लेतीं। 
भारतवर्ष में आय प्रभुता की स्थापना अशोक से बहुत पहले पूरी हो 
चुकी थी। आय भाषा और जीवनपद्धति लगभग समूचे भारत में 
व्याप्त हो चुकी थी ।'''विभिन्न भारतीय नस्लों को एक राष्ट्र--प्रत्युत एक 
साम्राज्य--में ढाल देने की सामग्री वहाँ उपस्थित थी ।'''यदि किसी बात - 
की ज़रूरत थी तो राजनीतिक स्थिरता की, राजनीतिक एकता की । अशोक 
ने यदि केवल अपने पूवजों की नीति जारी रक्खी होती ओर बिम्बिसार 
के समय शुरू हुई केन्द्रामिगामी शक्तियों को सहारा दिया होता, तो वह 


| | अपनी शक्ति ओर शासन-योग्यता से मगध साम्राज्य का संबदन हृढ कर 





६ 3 पे अक। 


देता, ओर उस राजनीतिक स्थिरता को निश्चित कर देता, किन्तु उसके 
. इस नीतिपरिवर्तन का परिणाम आध्यात्मिक दृष्टि से भले ही उज्ज्वल 
रहा . हो, राजनीतिक दृष्णि से विनाशकारी हुआ । मारतवासियों के 
स्वभाव में ही शांतिप्रेम ओर आध्यात्मिक उन्नति के पीछे मरने की 
आदत पैदा हो गई और जम गई ।'' अशोक की नई दृष्टि ने मारतीयों . 
की केन्द्र-्रथित राष्ट्रीय राज्य और विश्वस्साम्राज्य. की. भावनाओं को मार 
दिया ।''ऐसा ग्रतीत होता है कि अशोक की घमचेष्णाओं से भारत की 
राष्ट्रीय और राजनीतिक गौरव नष्ट हो गये [7 * ' 
इन आलोचनाओं के विषय में मेने यह निवेदन किया था * कि 
इनकी जड़ में”'तुलनाव्मक इतिहास का गलत अन्दाज है |”... 





१९, देंबदत्त रा० भण्डारकर ( १९२३ ) अशोक, पु०२४२-२घ४छ। 
। - २०, जँयचन्द्र -विद्यालंकार (१९३३ ): भारतीजन इतिहास: वी: रूपरेखा 
“३६० ६०२ प्र०; एक्कावः शब्द के परिवत्तत;के साथ | ५ पा 






































४०. भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


“किसी एक महापुरुष की सनक या करतूत से एक समूची जाति 
का स्वभाव और उसके इतिहास का मार्ग हमेशा के लिए. नहीं बदल 
सकता | यदि तीपरी शताब्दी ई० पूृ० के भारतवासियों में अपने समूचे 
देश को एक साम्राज्य में लाने की आर उस समय के अपने पड़ासी 
विदेशों को मी उसमें सम्मिलित करने की आकांक्षा योग्यता ओर ज्षमता-+- 
सामरिक बृत्ति ओर राजनीतिक प्रतिभा---थी, तो अशोक के दबाये वह 
न दब सकती | वह ज्ञमता ओर प्रतिभा अशोक को गद्दी से उतार फकती 
जैसे उसने नंद को उतार फेंका था, या अशोक के आँख मू दते ही फिर 

प्रकट हो सकती थी ।'' दूसरे, प्रो" भण्डारकर का यह विचार प्रतीत 
होता है कि भारतीय रोम-साम्राज्य की तरह कोई साम्राज्य खड़ा न कर 
सके, वे भारतवर्ष में वह राजनीतिक एकता ओर स्थिरता न पैदा कर 


सके जिससे यह देश एक राष्ट्र-बल्कि विश्वसाम्राज्य का केद्ध--बन 


जाता, ओर काश, कि ठीक उस समय जब कि वे ऐसा करने वाले थे 
अशोक के सिर पर धर्म का भूत सवार न हो गया होता !*”' 

“क्ितु क्या यह सच है ? रोम या इतालिया की भारतवर्ष से तुलना 
करना गलत है। रोम पाय्लिपुत्र की तरह केवल एक नगरी थी, और 


इतालिया मगध की तरह एक जनपद; मगध का भारतीय साम्राज्य रोम के. 


साम्राज्य से अधिक विस्तृत अधिक आबाद और कशें अधिक सुसंघटित 
सम्पन्न तथा समृद्ध था''। इतालिया की राष्ट्रीय. एकता की तुलना यंदि 


.. करनी हो तो मगध या बजिसंब या कलिज्ज या आन्म्र की राष्ट्रीय एकता 


से करनी होंगी । उनके विषय में हम बहुत नहीं जानते, पर कलिज्ञ ने 
मगध का जैसा: मुकाबला किया था, ओर एक बार नन्‍्दों की ओर फिर मोर्यों 
की अधीनता से जिस प्रकार गरदन छुड़ा ली थी, उससे जान पड़ता है कि 


राष्ट्रीय जोवन की भारतवष के जनपदों में भी कुछु कमी न थी | ओर समूचे 
एज ऑ हज ५ कप हट घेक ३ रद दी 
भारतवण्ष में मोय साम्राज्य ने ओर उसके उत्तराधिकारी सामप्राज्यों ने जो. 


राजनीतिक एकता ओर स्थिरता बनाये रकखी, तथा जो राष्ट्रीय जीवन की 
एकता अनेक अंशों में पैदा कर दी, बह उससे निश्चय से ही अधिक थी 











कक हपणए या “जे दि लिन न नी 























है 
| 


हा 


. सीता ) और तारीम के काँठों को दूसरा भारत बना ही बाज़ा। ओर 
विचार करने पर यह पाया जायगा कि धम्मविजय की नीति उन उपनिवेशों 


सम्मिलित नहीं रहे । किंतु प्र।चीन युग के साधनों ओर हथियारों से क्या 


: राष्ट्रों और ताम्रप्णी ( सिंहल ) को मौर्य साम्राज्य में म्ला लिया 


- वाली नदी जिसपर यारकंद शहर बसा है, अब यारकंद कहलाती है। उसका 
संस्कृत नाम सीता था । चीनी लोग उसे अब तक सीतो कहते हैं । 
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धिकारियों 2." 


जो कि समूचे रोमससाम्राज्य या उसके उत्तराधिकारियों ने अपने ज्षेत्र में 
बनाये रक्खी या पैदा की ।'''भारतवर्ष के इतिहास में मोयों के समय से 
जो बड़े-बड़े एकराज्य स्थापित होते रहे, उनमें से प्रत्येक के क्षेत्रफल 
जनसंख्या ओर जीवनकाल की तुलना युरोप के इतिहास के आधुनिक युग 
से पहले तक के राज्यों से की जाय, तो राजनीतिक स्थिरता ओर राजनीतिक 
एकता के उक्त हिसाब में मारतवष्र ही बाजी ले जायंगा । ' 

“रोम या इतालिया की सीम। के बाहर रोम साम्राज्य का फैलना 
ओर भारत की सीमाओं के बाहर भारतीय साम्राज्य का फैलना एक पाये 
की बातें नहीं हैं | तो भी हम यह देखेंगे कि अशोक के चार पॉच शताब्दी 
पीछे तक भारतीयों ने समूची सुवरशभूमि ओर सुवर्णद्वीपों को तथा 


की बुनियाद रखने में बढ़ी सहायक रही ।** भारत ओर बृहत्तर भारत के 


के 


वे सब राज्य और उपनिवेश मिल कर शायद कभी एक अकेले साम्राज्य में 


उतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना कभी सम्भव भी था ? 
तो भी, क्या यह अच्छा न होता कि अशोक ने कम से कम तमित्ठ 


होता ? बेशक यदि वह चाहता तो उन्हें जीत लेना असम्मव ने होता. 


- किंतु शायद उनके लिए वही कीमत देनी पड़ती जो कलिद्ध के लिए . - 


देनी पड़ी थी ।' और उनके मौर्य विजित में शामिल हो जाने _का फल. 2 हे 
क्या निकलता ? फल यही होता किश्समूंचा भारत एक राज्य बन जाता 


हा आह । 2 
२१. खोतनं और काशंगर-के बीच उत्तर तरफ बह कर तारीम्त में मिलनें : 


२२. दे० आगे ३ ६१०; ४४९ । 








पर भारतीय राष्ट्र का विकास हवस ओर पुनरुत्थान 






























जिससे उसमें समान कांनून'' ओर एकराष्ट्रीयता का विकास होना अधिक 
. सुगम हो जाता । किंतु क्या ये सब लाभ अशोक ने अपने धम्मविजय से 
ही न पा लिये थे ? क्‍या धम्मविजय शान्तिसय अनुप्रवेश ( पीसफुल 
ः पेनिट्रेशन ) न था ? यदि वह प्रभाव ओर रोबदाब से ही पड़ोसी राज्यों । 
अपने राज्य की तरह सब काम करवा सकता था, तो उसे व्यर्थ म इत्या 
. करने की आर सवा धीनताप्रेमी छोटे छोटे जनपदों को साम्राज्य का जानी । 
दुश्मन बना लेने की ज़रूरत कया थी ! 
... “व्क्ति ओर छोटे समूहों की स्वाधीनता और बड़े राष्ट्र की राष्ट्रीयत 
: दोनों अच्छे आदश हैं; किंत॒ दोनों में सदा से क्रशमकश रही है। दोनों 
की अति बुरी है। व्यक्ति और छोटे समूह बड़े राष्ट्रों के अधीन होना न 
सीखें तो वे कूपमण्ड्रक बन जाते हैं। दूसरी तरफ, बड़े राष्ट्र की एक 
राष्ट्रीयता की साधना में व्यक्तियों ओर समूहों की स्वतंत्रता बिलकुल कुचल 
दी जाय तो मनुष्य की मनुष्यता नष्ट हों जाती है। यष्ट्रीयत और एकः 
राज्य का भाव इतिहास में केन्द्रामिदुखी प्रवृत्ति पैदा करता है ओर 
स्वाधीनतां का माव केन्द्रापमुखी । जिन्दा जातियों के इतिहास में उन 
दोनों प्रद्डत्तियों का प्रतितुलन बराबर होता रहता है। ” 

: .. “चंद्रगुप्त ओर बिंदुसार को युद्धों से ही फुरसत मुश्किल से मिली 
होगी। कौठल्य के अर्थशास्त्र से हमें इस बात की कुछ भलक मिलती 
है कि छोटे-छोटे जनपदों के संधों को तोड़ने के लिए, उन्हें केसे विकट 
साधनों का प्रयोग करना पड़ा था । यह निश्चय मानना चाहिए कि 
परास्त जनपदों का असंतोष बहुत जल्द साम्राज्य के विरुद्ध पतिक्रिया है 
ओर विद्रोह पैदा कर देता यदि अशोक टीक मौके पर शांति और क्षमा 
की घोषण। ने कर देता | उसकी उस गौरब के समय संयम की नई 

| नीति ने देश की राजनीतिक स्थिरता और राजनीतिक एकता को ढोला 

| 5 करने के बनाय उलय पुष्ट किया । साम्राज्यों का संघटन सदा श्र 

|. और दण्ड से ही नहीं होता, समय-समय पर उन्हें साम की अपेक्षा है 


दण्ड के ज़ोर पर बहुत से जनपदों के एकराज्य के अधीन जुते रहने 


पल इननशइरमकाककद 
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वैदिक उत्तरवैदिक मदह्जनपद्‌ तथा नन्दमोय युग परे 


हर 


से ही उनमें एकराप्ट्रीयता पेदा नहीं हो जाती; शांति की नीति से अनेक 
साधनों से उनमें जो आंतरिक एकता उत्पन्न की जाती है, वही एक- 
राष्ट्रीय की पक्की बुनियाद होती उस प्रकार की आंतरिक एकता 
पेद। करना अशोक की विशेष नीति रही प्रतीत होती है। उसे व्यवहार- . 
समता ( कानमूत और न्याय-द्धति की एकता) ओर दण्डसमता 
( शासन की एकता ) अभीष्ट थी। अपने सीधे शासित प्रदेशों के अंदर 
उसने जो सुधार किये सो किये, किन्तु अपने अधीन जनपरदों-“योन 
कम्बोज रठिक थआाध्र आदि--में सने धम्ममहामात नियुक्त कर दिये 
जिनका काम सब जगह कानून ओर व्यवहार ( न्याय ) की प्रक्रिया को 
एक समान मृदु बनाना था। यदि दण्ड के जोर पर अशोक अपने इन 


अधीन जनपदों के कानून ओर प्रथा में इस प्रकार दखल देता, तो 


शायद वे उल्गा विद्रोह करने को प्रवृत्त होते | 
2 ओर जहाँ अपने साम्राज्य के अन्दर अशोक ने यह कुछ किया 


वहाँ बाहर क्या किया ? उसका धम्मविजय क्‍या चीज़ थी ? उसने अपने 


पड़ोस ओर दूर के विदेशों के अंदर अपने चिकित्सालय खुलवा दिये, 
सड़कों पर पेड़ रोपवा दिये तथा उद॒पान ( बावड़ियाँ ओर कुएँ ) खुदवा 


_ दिये ।'”'वे चिकित्सालय आदि क्या विदेशों सें उसका प्रभाव फेलाने 


वाले केन्द्र न थे ? क्‍या घम्मविजय की नीति वही चीज़ नहीं है जिसे हम 
आजकल की राजनीतिक परिमाषा में शांतिपूर्वक अनुप्रवेश कहते हैं? 
अपने प्रभाव ओर दबदबे से जहाँ हाथ डाला जा सके, वहाँ व्यर्थ में युद्ध 
क्यों किया जाय १ पा 

अशोक के वचनों ओर कार्यों पर ध्यान दें तो वह सधा हुआ 
साम्राज्यताधक दिखाई देता है | उसका नीति-परिवर्तन मंगध की 
अद्भुत राजनीति की केवल एक नई और अत्यन्त समयोचित करवट 
थी । किंतु वह परिवत्तेवन सहज सयानेयन से प्रेरित सच्चा आन्तरिक 
परिवत्तन था । उसकी और आजकल के शांतिपू्बंक अनुप्रवेश करने - 
वाले साम्राज्यकांमियों की बातों और बर्त्ताव में यही फरक है कि आज 








भर भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


मुकाबले के लिए जहाँ 


कल के उन राजनीतिचारियों की कृति ओर यक्ति में जहाँ स्पष्ट मककारी 
भलक जाती है, वहाँ अशोक का बुरे से बुरा विरोधी भी नहीं कह 
सकेगा कि उसकी बातों पर सरल सचाई की छाप नहीं है । 

“फिर जब मौय साम्राज्य की रोम-साम्राज्य से तुलना की गई है तब 
इस बात की याद दिलाना भी मनोरंजक होगा कि अशोक ने तेंरहवें 
शिलाभिलेख में अपने उत्तराधिकारियों को नये विजय न करने का जेसा 


उपदेश दिया है, कुछ उससे मिलता-जुलता उपदेश रोम के पहले सम्राद 
ओगुस्तुस के प्रसिद्ध अंकुरा अभिलेख में मी हे । ६ ६० में त्यूतोबजर्वाल्ड 


में जमनों से हारने पर ओगुस्तुस ने यह समझ लिया कि रोम-साम्राज्य की 
सीमाएँ एल्ब नदी तक नहीं पहुँचाई जा सकतीं, ओर इसीलिए, अपने 
उक्त अभिलेख में उसने अपने वंशजों को यह वसीयत की कि साम्राज्य 
को और अधिक बढ़ाने के जतन न किये जाँय | क्‍या यह आदेश अशोक 


के आदेश के समान नहीं हैं? दोनों में भेद केवल यह है कि अशोक 


का आदेश जहाँ ग्रांतरिक अनुशोचन और धमवेदना के कारण है, वहाँ 
ओगुस्तुस का अपनी हार के अनुभव के कारण । उस घम्मवेदना के 
कारण अशोक ने जो अनेक सुधार किये उनमें से एक था समाजों अथांत्‌ 


पशुओं की लड़ाइयों * को रोकना | प्राचीन रोम भी अपने उस ग्रकार 


के समाजों के लिए बदनाम है। और जिन आधुनिक मारतीय आलोचकों 
के मन में यह 


बतत पर ध्यान देना चाहिए कि रोम साम्राज्य के पतन के मुख्य कारया। मे 


रोम की जनता का संमाजों का व्यसन भी गिना जाता: है। विहिसा या 
मभोंडी क्ररता आर वीरता कभी एक वस्तु नहों 


ओर गोरब के समय जो 


२३, सम - इकट्ठा, अज ८ हाँकना, समाज # इकट्ठा हॉकना। पशुश्रों को 
 दौड़ाया या लड़ाया जाता था उस. तमाशे को समाज 
कहते थे । सम्राज शब्द का मूल अथ- यध्ी था। 


विश्वास सरकता प्रतीत होता है कि अशोक की उस विहिंसा-: 
निषेध की नीति से भारतीयों की ज्ञात्र शक्ति क्षीण होने लगी, उन्हें इस 































बैदिक उत्तरवैदिक मह्ाजनपद तथा नन्द-मौर्य युग ५५, 
मनुष्य या राष्ट्र संयम करना नहीं सीखते, उनका पतन उलगा जल्दी होता 
है । रोमक लोग अपने गोख-काल में भी जहाँ अपने उजडुपन को न रोक 
सके, वहाँ भारतीयों ने अपने गोरब के समय अपनी सहज मानव उच्चता 
के कारण अपनी पुरानी उजडु आदतों का दमन कर लिया । ओर मारत 
की उस मानव उच्चता का मूत्त रूप अशोक था । 

“इसके बावजूद भी हमें यह स्वीकार करना होगा कि यदि अशोक के 
समय नहीं तो उसके उत्तराधिकारियों के समय'' उसकी ज्ञमा की नीति 
उचित से अधिक सीमा तक बर्ती गई, और इसका परिणाम मौय साम्राज्य 
का पतन हुआ | किंतु मारतवष के आत्मा ने उस शान्तिनीति को. 
स्वीकार नहीं किया। ज्योतिषी गगे ने उसके संचालक को मोहात्मा 
( मूख ) ओर धघम्मंवादी अधिक कहा, उसके धार्मिक विजय का. 
.._ मज़ाक जड़ाया, तथा जो नया साम्राज्य मौय साम्राज्य के खँडहरों पर 

.. खड़ा हुआ, उसके नीतिसंचालकों ने कोटल्य के शब्द दोहराते हुए 
पोषण की कि नित्यमुद्यतद्र॒डः स्यातू---राजा अपने दरड (शा[सनशक्ति) 
को सदा उद्यत रखे [” 











तीसरा व्याख्यान% 
सातवाहन शुंग शक 
$१. चेदि सातवाहन यवन पार्थव शुंग - 


0 रे 


'मोय साम्राज्य के शिथिल हो जाने पर २१० ई० पृ० के करीब 
कलिंग में चेदि राजवंश और महाराष्ट्र में सातवाहन राजवंश उठ खड़ा 
हुआ। । पब्छिम के मकदूनी साम्र/ज्य के भी टुकड़े हो गये थे । ईशान के 
उत्तरपूर्वी पार्थव प्रान्त ( आधुनिक खुरासान ) के एक नेता ने ईरान 
को स्वतंत्र कर लिया, ओर बाख्त्री या बलख में बसे हुए. एक यबन 
( यूनानी ) सैनिक ने वहाँ अपना राज्य स्थापित किया | पार्थव वंश ने 


- ईरान में चार शताब्दी तक स्वतंत्र मजबूत रशाज्य बनाये रक्खा । पर यह 
है 


बात याद रखने लायंक है कि पाथवों के सिक्कों पर केंबल यूनानी लेख 
रहते थे ओर पाथवों पर सब तरह से यूनानी प्रभाव काफी था। मारत के 
. पच्छिम के सब देशों की व्यापारिक माषा इस युग में यूनानी ही रही । 


: मौय साम्राज्य को निःशक्त देख बलख के यूनानियों ने अफगानिस्तान 


को जीत लिया और पटना तक पर चढ़ाई की ! उस दशा में कलिंग का 


राजा खारवेल पटने की ओर बढ़ा । पीछे उसने उत्तरापथ यानी पंजाब ' 


तक यवनों का पीछा किया । मगध में भी क्रान्ति हो गई ओर सेनापति 
पुष्यमित्र शुंग ने नये राज्य की स्थापना की | पुष्पमित्र ने भी पीछे शाकल 
- ( स्थालकोट ) ओर सिंध नदी तक चढ़ाई की । इस संघर्ष का अन्तिम 
परिणाम यह हुआ कि काबुल दून की कापिशी नगरी, पृष्करावती 


( >आधुनिक चारसद्ा ) आर तब्षशिल्ा में छोटे-छोटे यंवन राज्य 


स्थापित हो गये तथा मथुरा तक शुंग साम्राज्य रहा | पीछे एक यवन 


# २ अप्रैल १५९४१ को दिया गया । 
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लम्पाक--लमंगांन 
- लगरहार--निग्रदार । 
कपिश--काफिरिस्तान । हा 
-कश्मीर---श्रीनग २, शारदान्तीय । 
दरददेश--दरदपुरी (गरैज)। 
कबन्ध--तागदुम्बाश पासीर । 
खश---काशगर । 


दथक्ष---कैबीज का पच्छिमी अंश (बदख्शाँ) । 
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उत्तरापथ के भारतीय उपनिवेश 


( प्राचीन और मध्य काल में 
- संकेत 


प्राचीन बस्तियों के खेंडहर... 
 ग्राचीन भारतीय नदियों, बस्तियों के नाम जिनके आशुनिया 


रूप नहीं दिये यों रैखाडित किये गये हैं.. ..«- भ्‌ 


प्राचीन नामों के साथ आधुनिक नाम यों कोष्ठों में. . .सवास्त (रू 


इस नक्शे में उठ्लिखित प्राचीन जनपद और मुख्य नगर ३ 
गान्धार--तक्षशिला, पुष्करावंती, पुरुषपुर । 


ओपष--यंगे हिसार । 
चोषकुक--यारकनद |... 
खोतन--रछक, भीम, निजाझ । 
मूल तुखार देश--अन्दारा । 

_ चल्दमद---चर्चन । 
'लाभक--लौलान । 
कोशांग--तुर्फान । 
अग्वि-काराशहर । . 

-- कुचि--कुबार । 
भरुक---अक्स अरदेश । 


पीठ पीछे छुपे छोटे नक्शे में आधुनिक राजनीतिक विभारा दिखाये गये हैं । 
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सातवाहन शुंग शक पूछ 


राज्य शाकल में भी स्थापित हुआ | बीच के प्रदेश में गण राज्य फिर 
उठ खड़े हुए ओर पंजाब के कुछ गण प्रवास कर राजस्थान" में भी 
चल आये। उनके दक्खिन विदिशा ( भेलसा ) तक शुंग साम्राज्य तथा 
ज्जंन तक सातवाहन साप्राज्य रहा! | 

यह बात ध्यान देने योग्य है कि यवनों का राज्य ज्यों ही हिन्दकश 
के दक्खिन तरफ फैलता है, उनके सिक्कों पर यूनानी के साथ ग्राकृत 
लेख भी रहने लगते हैं ओर कापिशी तथा पुष्करावती की नगरदेवियों 
तथा अन्य भारतीय देवताओं के चित्र अंकित किये जाने लगते हैं। 
इससे यह प्रकट है कि कापिशी आदि की भाषा प्राकृत थी और मारत की 


सीमा हिल्‍्दकश के टीक दक्खिनी चरणों तक थी | यह भी उल्लेखनीय है 


कि ये यवन राजा बाद्ध वेष्णव आदि भारतीय धर्मो को अपना लेते हैं । - 
58४२ शक 

प्रायः पोन शताब्दी तक इस प्रकार शक्तियों का संतुलन बना रहता 
है। आ।गे जो परिवर्तन होता है उसकी प्रेरणा चीन की उत्तरी सीम। से 
चलती है। चीन की दीवार ने वहाँ के हण लोगों का चीन पर धावे 
मारना रोक दिया था, इसलिए, वे उस दीवार की पच्छिमी सीमा के आगे 
ऋषिक लोगों पर टूटे। ऋषिक अपने साथ तुखारों को खदेड़ते हुए सुध्द्‌ 
( >सीरआमू-दोआाब ) के शकों पर हूटे ओर उन सब जातियों ने बलख 
के यूनानी राज्य को मिटा दिया | सुच्द के शक तब पाथव राज्य में घुसे 


१. राजस्थान और राजपूताना शब्द बहुत नये हैं, उन्नीसवीं शताब्दी मैं 
अंग्रज़ों के चलाये हुए । प्राचीन इतिहास में राजपूताना नाम का प्रयोग अभ्रमजनंक 
है। राजस्थानी भाषा के समूचे क्षेत्र अर्थात्‌ राजपूताने और मालवे में जो पवत- 
2 खला है उसका प्राचीन नाम पारियात्र है; दे० जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३०)-- 
भारतभूमि पृ० ६१-६४ । इस समूची शखला को एक नाम देने से प्रकट है कि _ 
हमारे प्राचीन पुरखों ने इस भूभाग की एकता पहचानी थी जो आज भाषा की 





- एकता से सूचित है । राजस्थान को दम्म प्राचीन कोल में पाथ्यात्रन्मण्डल- या 
पारियात्र ही कह वो णोक । 


















































"्प्द भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


“कर हरात से शकस्थान ( > आधुनिक सीस्तान ) के अपने भाईबन्दों की 
. तरफ बढ़े, ओर पाथवों से दबाये जाने पर शकस्थान से हमारे सिन्ध पर 
“आ हूटे (लग० १२० ई० पू०)। सिन्ध दूसरा शकट्ठीप बन गया | ओर 
शक लोग यदि शकघ्थान में ही भारतीय घर्म नहीं अपना चुके थे तो 
 सिन्‍्ध आ। कर उन्होंने अपना लिया, क्योंकि अगली विजयनयात्राओं में वे... 
शुरू से ही भारतीय धर्मानुयायी पाये जाते हैं। सिन्ध से उन्होंने सुराष्टर 
'(कांठियावाड़) पर चढ़ाई की ओर वहाँ वृष्णि-गण का राज्य मियते हुए 
- उज्जेन को भी आ दखल किया (१०० ई० पू०)। सातवाहनों का उत्तरी 
“इलाका उनसे छिन गया । उज्जैन से शक सरदारों ने बिदिशा पर ओर 
उत्तर बड़ते हुए मथुरा पर भी हमला किया | रास्ते में पुष्कर पर उनका 
:मालंव गण से मुकाबला हुआ | विदिशा और मथुरा से शुंग राज्य मिट 
गया ओर यह चोट उसके पटने से भी उखड़ जाने का कारण हुई 
( छ३े ई० पू० ) | 
.. सिन्ष से सीधे उत्तरमुख पंजाब की तरफ बढ़ते हुए शकों ने गन्धार 
' के यूनानी राज्यों को भी मिटा दिया | यों शुंग ओर यवन राज्य उनकी 
चोट खा कर गिर पड़े, ओर सातवाहन राज्य को भी गहरा धक्का लगा। 
_. पारियात्र और पंजाब के गण राज्यों को घोर संघर्ष में से गुज़रना पड़ा |. 
५... सातवाहन राज्य शीघ्र सँमल गया ओर राजा गोतमीपुत्र शांतकर्णि ने 
. -मालव गण की मदद से इन शकों को उखाड़ फेंका ( ४७ ई० पू० ) | 
. 8३. पहल 
इसी समय या इसके कुछ आगेनीछे शकस्थान मे एक पहच या 
'परा्थंव राजबंश खड़ा हुआ-वह प्रधान पथंब राजबंश की एक शाखा 
हों या उसकी कमजोरी के समय उठा हुआ स्वतंत्र राजबंश हो । शकस्थान 
पहुव राज्य हरठबती अर्थात्‌ कन्दह्र की दून की तरफ बढ़ा, ओर 
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55 २, जय्न्द्र विद्यालंकार (१०३३ )--भारतोय इतिहास. की  रुपरंखा 
“छु6 ८०१०फ्४०२-। ४ 

















सातवाहन शुंग शक प्र 


यह बात उल्लेखयोग्य है कि ज्यों ही यह उधर बढ़ने लगा इसके सिक्कों 
'पर प्राकृृत लेख अंकित होने लगे--अथात्‌ इस तरफ अरगन्दाब की दून 
से मांरतवष का आरम्भ होत। था| ये पहव राजा भी बोड घर्मानुयायी 
थे। हरउवती से इन्होंने कापिशी तक बढ कर वहाँ के छोटे से यवन 
राज्य को तथा फिर गन्धार को जीत कर शक राज्य को भी मिथ दिया | 

यों उज्जैन में शक राज्य केबल ४३-४४ बरस टिका, सुराष्ट्र मथुरा 
तथा गन्धार में उससे कुछ ज्यादा-कम | शकों ने भारत में सब जगह 
राजक्रान्ति कर दी थी, पर स्वयं उनके साम्राज्य का आधी शताब्दी के 
भीतर कहीं चिह्न न रहा ।? 


6 ७, सातवाहनों का भारतीय साम्राज्य 





इस बीच सातवाहन पणने को मी जीत कर ( र८ ई० पू० ) शुंग 
साम्राज्य के उत्तराधिकारी बन चुके थे । इसलिए जब हरउबती कापिशी 
जन्धार में पहव राज्य स्थापित हुआ तब भारत में सातवाहनों का वह एकः 
मात्र पतिदन्द्दी था। दोनों के बीच कुछ गणराज्य बाकी रहे होंगे, जो 
सातवाहनों का नेतृत्व स्वीकार करते होंगे । २७ ई० पू० में रोम में भी 
साम्राज्य स्थापित हुआ और उसके शीघ्र बाद भारतसम्राद्‌ पोस्स्‌ ने 
रोमससप्राद ओगुस्तुस के पास अपने दूत भेज कर सामरिक सन्धि का 
प्रस्ताव किया। यह पोरुस अर्थात्‌ पोरु या पुरु कोन था ओर यह सामरिक 
सन्धि किस प्रयोजन से ओर किसके खिलाफ होती, इस विषय पर 
अनेक अग्कलें लगाई गई हैं। अन्यत्र" मैंने कहा है कि यह गोतमीपुत्र 




















नरम हमनननननानाा लिन नितजीनिनिनानानी न नकल फनननानन- 


३, उक्त वृत्तन्‍्त जावसवालजी द्वारा तथा भारतीय इतिहास की रूपरेखां में 

अपनाये गये तिथिक्रम के अनुसार है किन्तु दूसरे किसी तिथिक्रम से भी इस 
साधारण वृत्तान्त में विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा । 
४. पोरुस और औयुस्तुस में अंतिम स्‌. प्रथमा एकव्चन की विभक्ति है, 

असल नाप पोह ही हैं। [7 
७५, जयचन्द्र विद्यालंकार ( १५३३ )--(१) भारतीय इतिहास की. 

























































६० भारतीय राष्ट्र का विकास ह्ास ओर पुनरुत्थान 

 शातकर्शि का बेटा वासिड्डीपुत्र पोलूमावि था, ओर उसका सामरिक 
सन्ध्रि का प्रस्ताव इसलिए था कि भारतीय ओर रोमी साम्राज्यों के बीच 
अब एक ही उमंयनिड शत्रु पार्थव राज्य था जिसके दोनों तरफ से एक 
साथ चोट करने की बात शायद वासिष्ठीपुत्र सोचता था।' किन्तु वह 
बात हुई नहीं । और पहुंव राज्य को जिंस नई शक्ति ने उखाड़ा, वह 
उत्तर मारत मे सातवाहनों की भी प्रतिदवन्दी बन गई और अन्त म॑ उन्हें 
दक्खिन वापिस लोग कर रही । पहवों का राज्य भी आधी शताब्दो से 
कम्त ही टिका और सातवादन साम्राज्य उत्तर भाख में ग्रायः एक 
शताब्दी तक रहा | 

6७५, ऋषिक-सातवाहन संघ 


उत्तर भारत में यह नई प्रकट होने वाली शक्ति ऋषिकों की थी। दूसरी 
शताब्दी ई०पू० के मध्य में उनका कानसू की सीमा से उठ कर बलख तक 
चले आन। हमने देखा है। चीन-सम्राठों को अपनी पच्छिमी सीमा पर 
भी हणों का रहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपन दूत चाह 
किएन को बलख में ऋषिकों के पास भेजा ( १९८ ई० पू० )। चाझू 
केएन का मध्य एशिया द्वारा हिन्द का रास्‍्ता पा लेना उस युग में वेसी 
ही बंत थी जैसी पन्द्रद्वें शतक में पुत्तगालियों का हिन्द का सीधा रास्ता 
हट. निकालना । चीन-सम्राद ने इसके बाद हू की कानसू के परच्छिस 
मार भगायां जिससे ऋषिकों को अपना पुराना देश भी वापिस मिला | 
इधर उनके कबीले हिन्दकश के दक्खिन भी उतर आये और कुछ समय 
बाद उन सब को एक कर उनके राजा कुषाण ( कफ्स श्म) ने' 
अफगानिस्तान ओर गन्धार में पहव राज्य का स्थान ले लिया। कुपाण 
का बेठा विम (कप्स रय ) गन्धार से आगे बढ़ने लगा तो उसकी' 





पृ० ९६७-९६८, ( २ ) सातवें भारतीय ओरियंटल कान्फरस ( प्राच्य सम्मेलन ) काः 
- क्रायविवरण ए० ६५५-६२७ । 
६, दे ० सव-पंरिशिष्ट २।. 


























न्च्ध्धि 


सातवाहन शुंग शक द्‌ 


सातवाहनों से ठन गई । ऋषिक लोग भारत में शक या तुखार ही 
कहलाये; इसलिए यह शकसातवाहन संबंध का सवा शता दी फि्रि 
से जारी होना माना गया । 
अल्वरुनी के प्रन्थ से हमें यह पता चलता है कि इस नये शक राजा 
थात्‌ विम॒ को मुलतान के पास करोड़ नामक स्थान पर विक्रमादित्य 
शालिवाहन (++सातवाहन) ने युद्ध में मार डाला आर तब उस संवत्‌ का 
आरम्म हुआ जिसे शालिवाहन-शकाब्द या शकाब्द कह जाता हैं हि 
अल्यसनी से पहले ज्योतिषी मह्ोत्तल (६९६६ ई० ) ओर बह्मगुप्त 
( ६२८ ई० ) ने भी यही बात लिखी है, ओर कुछ जैन भन्‍्थों -में- भी 
शेसी ही अनुश्रति है।* ऋषिकों की करोड़ पर यह हार ७८ $० में 
ही हुई और उसी से शकसंवत्‌ चला, इस बात को अभी हम भले ही 
विवादग्रस्त मानें, तो भी इतना निश्चित हैं कि पंजाब से एक बार 
ऋषिक राज्य उखड़ गया ओर फिर एक नयें ऋषिक सरदार कनिष्क 
ने खोतन के राजा विजयकीर्ति के साथ उत्तर भारत पर चढ़ाई कर उसे 
पुनः स्थापित किया। उक्त हार और वि की मृत्यु तथा कनिष्क द्वारा 
फिर से राज्यस्थापन के बीच सिक्‍कों के आधार पर भी २५-३० बरस 
का अन्तर मानना पड़ता है। आगे एक शताब्दी तक उत्तर मारत मे 
कनिष्कवंशजों का, गुजरात-काठियावाड़ में उनके शक क्षत्रपों का और 
दक्खिन में सातवाहनों का साम्राज्य बना रहता हैं | | ' 


























७. जयचन्द्र विद्यालंकांर ( १९१३ )-भारतीय इतिहास को रूपरेखा 
पु० दरोड-+मरद | : 

८. भारतीय इतिहास की रूपरेखा ( १९३३ ) ए० ८१७ पर मेने लिखा था. 
कि ब्रह्मगुप्त और अल्बरूनी के बाद शक-संवत्‌ के तेरहव शतक से- शकाब्द शालि- 
वाहनाब्द कदलाने लगवा है । पर इधर जैन अन्थ पट्खण्डागस घवला टीः 
सहित प्रकाशित हुआ है ( अमरावती, १९९६ वि० १९५३५ ई० )। धवला टीक 
में भी, जो ७१८ शक संवत्‌ ८ ८१६ ई० की रचना है, उस संवत्‌ की बिकमादित 
का शक-संवत्‌ कहा है। दे० नव-परिशिष्ट २ भो । - 
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क्ष्र भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


$६. गणराज्य 

यबनों शकों पहवों ओर ऋषिकों की इन चढ़ाइयों का पंजाब पारियात्र- 
सिन्ध ओर सुराष्ट्र के गणराज्यों ने बहादुरी से मुकाबला किया ओर 
इस संघर्ष के बीच भी उनमें से अनेक ने अपनी स्वाधीनता बनाये 
रखी, जैसा कि उनके सिक्कों ओर लेखों से प्रकट होता है । मालव गण 
शायद यवनों के दबाव से पंजाब से पारियात्र चला आया, ओर वहाँ 
एक बार शकों से हार कए फिर उन्हें उखाड़ने में उसने सातवाहनों से 
सहयोग किया, सो हमने देखा है। बृष्णि शिवि कुशणिन्द ओदुम्बर आदि 
गयणों के सिक्के इसी युग के पाये गये हैं। सब्र से उज्ज्वल इतिहास 
_थौवेयों का है । उनके पुराने सिक्के एक किस्म के. हैं, ओर बाद के 
सिक्कों पर दि ओर त्रि के चिह्न हैं, जिनसे जान पड़ता है कि दो बार 
उखड़ कर दो बार वह गण फिर स्थापित हुआ | दूसरी शताब्दी ई० 
के मध्य में सुराष्ट्र का शक महयक्षत्रप रुद्रदामा अमिमान से लिखता है 
कि किसी के आगे न भ्ुुकने वाले योधेयों को उसने उखाड़ डाला |. 

परन्तु रुद्रदामा के बाद हम योचेयों को फिर स्थापित हुआ पाते हैं । 

$ 9, कऋनिष्क चंश 

कनिष्क और उसके वंशजों का उत्तर मारत में स्थापित होना क्‍या 
विदेशियों द्वारा विजय कहां जाय ? इस सम्बन्ध में हमें पहले यह फैसला 
करना होगा कि मंगध (मौर्यों) के कर्णाय्क पर अथवा महाराष्ट्र (सातवाहनों) 
के मगध पर शासन को हम विदेशी मानेंगे कि स्वदेशी । मोर्यों के नेतृत्व 
में गन्धार के लोगों ने ही पहले सीता के काँठे (खोतन प्रदेश) में अपना 
उपनिवेश बसा कर उस प्रदेश को भारत का भाग बनाया था। उसी 
उपनिवेश के लोग--गन्धार के प्रवासी या उनके द्वारा सभ्य बनाये गये 
स्थानीय अधिवासी-अब गन्धार और मगध पर अधिकार स्थापित करते 


९, जयचन्द्र विद्यालकार ( १९२९ )--दि डेट औफ कनिष्क ( कनिष्क की... 
विधि )+ ज० वबि०७ आओ० रि० सो० जि० १० प्‌० ६१-६२ | > 





हि 
। 
| 
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| 
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हैं। कनिष्क का विजयकीर्ति के साथ चदाई करना मी ध्यान देने योग्य है। 


 कषाण' ओर विम पर मी खोतन या कम्बोज में हो भारतीय रंग चढ़ चुका 


था, क्योंकि उनमें से एक आरस्म से ही घमस्थित ( यानी बोद्ध धर्मानु-- 
यायी ) था और दूसरा शिव का उपासक | चीन में पहले-पहल बोद्ध पम्त 
का संदेश भेजने का काम कुषाण ने ही किया था। 
कुषाण या कनिष्क के वंशजों की साम्राज्यसीमा मध्य एशिया के: 
रास्ते पूरव तरफ चीन से ओर पच्छिम तरफ पाथव राज्य से लगती थी।. 
वह कब कब कैसे केसे बदलतों रही ओर उत्तर तरफ सुष्द दोशा/ब समूचा 
[ उसका कितना अंश और उसके पास-पड़ोस का कितना कोन सा प्रदेश 


कब कब्र उनके अधीन रहा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसपर खोज की: 


आवश्यकता है । 


6८, तमिल राष्ट्र 


पहली शदाब्दी ई० पू० से तमिछ राष्ट्र बराबर सातवाहनों के 
आधिपत्य या प्रभाव में रहे | उन छोटे छोटे तमित्ठ राज्यों ने इस समय 


' नदियों में बाँध लगा ओर सिंचाई की नहरें काट कर तथा समुद्री व्यापार 


पथ की डकैती दबा कर सभ्यता की प्रगति में विशेष भाग लिया । 
8५९. पच्छिमी जगत्‌ से सम्पर्क 
यूनानी-रोमी जगत्‌ के देशों में भारतीय नाविकों और व्यापारियों का 


जाना-आना इसे युग में बराबर बना हुआ था । १०० ३० पू० में कुछ 


भारतीय अपने जहाज के साथ भटक कर जमनी के तट पर एल्ब नदी” 
के मुहाने पर जा लगे थे, यह बात हम रोमी इतिहास से जानते हैं | 

रोम-सागर या भूमध्यसागर से हो कर गये थे)” अथवा अफरीका का 
चकर लगा कर, अथवा मिख के उत्तरी तंट से ही' अपना जहाज ले कर 


१०. आचीनकाल -में भी लाल सागर और नील नदी को ..मिलान 





सकते थे. 
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चले थे यह महत्व का प्रश्न है। पहली शताब्दी ई० में भारत के “बुनी 
हुई हवा के जाले” ( मलमल ) पहन कर रोम की स्त्रियाँ अपना सौन्दर्य 


दिखाती थीं, और व्यापार द्वारा रोमसाम्राज्य का सोना बराबर भारत में 
खिचता आता था| 
$ १०. गंगा पार का और सीता काँठे का हिन्द 
किन्तु इस पब्छिमी वाशिज्य से कहां अधिक महत्व की घटना-परंपरा 
पूरवी समुद्र के पार घट रही थी | मदहाजनपद-शुग से सुवर्शभूमि ओर 
उधर के द्वीपों में आर्यों का प्रवेश शुरू हुआ था। इस युग में आधुनिक 
हिन्द्चीन के पूरवी छोर, तक ओर सुबणद्वीप ओर यवद्गीप अर्थात्‌ 
सुप्तात्रा-जाबा में आये उपनिवेश ओर राज्य स्थापित हो गये। चीन 
'सम्रायों ने दूसरी शताब्दी ३० पु० में आधुनिक आनाम के तीन-चौथाई 
'तक का प्रदेश जीत लिया था, तो भी चीनियों को पीछे हटना पड़ा और 
वे स्थायी रूप से वहाँ की जंगली जातियों को न तो अधीन रख सके और 
न सभ्य बना सके । भारतीयों को इस काम में सफलता हुई। उसका 
'एक कारण शायद यह था कि चीनी लोग केवल सैनिक बल से दिग्विजय 
की चेष्य करते थे जब कि मारतीयों के दिग्विजय के साथ-साथ धर्मविजय 
भी चलता था। यही बात सीता-तारीम के काँठों में मी हुई। भारतीय 
'धरमंविजय किस प्रकार होता था इसका एक उदाहरण वहाँ के इतिहास 
में है। खोतन का भारतीय नाम वाला पहला. राजा. विजयसम्भव था | 
उसके राज्यकाल में आय बेरोचन ने ग्वोतन के पशुपालकों को धर्म 
सिखाया और लिखना सिखाया अथांत्‌ उनकी बोली को ब्राह्मी लिपि में 
लिखने की पद्धति चलाई ।"' वेरोचन ने यों सीता-काँठे में. वही काम 
किया जो अगस्त्य ने द्राविड देश में किया था । 
.. भारत के पूरव चीन तक फेले विशाल देश ओर उसके दक्खिन के 
: द्वीपों को इस युग में रोम वाले इंदिया त्रंस-गंगेतिका ( गंगा पार का 


लि अजीज आम अमर अवतार 

















३३० ल्‍ 
श्रीविजय साम्राज्य-विस्तृततम सीमा 
(लग ० ११८० ह०) अशाामाधकाक 
बिल्वतिक्त साम्राज्य--विस्तृततम सीमा. 
ही (ल्ुग्‌ ० १७० ] ई०) खाक श98 काका 
बे आप नाम कोष्ठों में 





न्‍ना सौन्दर्य... 
र्भारत में | 























ं । 
घटनापपरंपरा । 
एंमूमि और 
में आधुनिक . - 
पक्नीपञर्थात्‌ | 
गये | चीन | 


॥ पड़ा ओर -- 
खसके और ४ 


दुई | उसका 
' से दिग्विजय 
थ धर्मविजय 
ई। भारतीय 
के इतिहास 
उसम्भब था | 
लकों को धर्म 
ज्ी लिपि में. 
+ वही काम 


के दक्खिन के _ 
गंगा पार का 





गुप्त-सात्राज्य!ः | 
शुप्त सम्रार्ों की मुक्तियाँ (सीधे शासित देश) ०**९*९ 
मुप्ती के फरद अत्यन्त राज्य २७००० भाव 
समुद्रगुप्त द्वारा परामूत दक्षिणा पथ के राज्य ७» ५००५० 
समुद्रगुत का शासन मानने याले राजपू .... *लजन्‍ललमक्कबकक»- 
राजबंशों के माम “०४० ककाटक 
गशणराज्यों के माम २-० - यौधेय॑ 
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हिन्द ) कहते थे और आज मी युरोप के लोग परला हिन्द (फ़दर इंदिया) 

कहते हैं । उसी प्रकार उत्तर तरफ मारत और चीन के बीच फैले जिस 

सीता-तारीम काँठे को आजकल हम चीनी तुर्किस्तान ओर चीन वाले 

शिडकियाडः ( नव राष्ट्र ) कहते हैं, उसका नाम प्राचीन काल के लिए. 

आधुनिक विद्वानों ने सर-इंदिया ( चीन-हिन्द ) रकखा है। उस सीता- 

काँठे अथवा चीन-हिन्द में दसवीं शताब्दी के अन्त तक भारतीय ऋृष्टि 

जीवित रही, तब तक वह चीन-हेंन्द बना रहा | परले हिन्द ओर चीन- 

हिन्द में सभ्यता की स्थापना हो कर इनके द्वारा भारत ओर चीन कौॉगए 

पच्छिमी ओर पूरबी जगत्‌ काणायरसपर सम्पक हो जानां विश्व इतिहास 

। की बड़ी घटना थी जिसे आजकल लोग बहुत कुछ भूल गये हैं। शायद 

|... डसी घटना को सामने रखते हुए. स्व० आचार्य सिल्व्याँ लेवी ने लिखा 

था-- आंदान-प्रदान की उस महान्‌ धारा से, जो कि स्मरणातीत काल 

से समूची मानव जाति के जीवन-ग्रवाह से बनती है, भारतवर्ष ने जेसे 

बहुत कुछ पाया है, वैसे ही बहुत कुछ उस घारा में दियाओं है।ी। 5 

. उसने बाकी दुनिया की तरह ओर बाकी दुनिया के बराबर साथ चलते 
हुए अपने हिस्से का काम कियां है।। ** 


>>. 





्््ल 








... १२. प्रवोषचन्द्र बास्वी (१५२७ )--ईंडिया ऐंड चाइना ( भारत. 
चीन ) ४० १ पर उद्धृत । 9० | 
मु है । रह 




















































.  डी० डु १५० ए० डी० (भारतघंष का इतिहास लग० १५० ई० से ३५० ह० तक) 


चौथा व्याख्यान# 
भारशिव वाकाठक गुप्त 
१. सातवाहनों के उत्तराधिकारो 


तीसरी सताब्दी ६० के आरम्म से सातवाहन और वुखार (कुषाण ) 
साम्राज्यों का हास होने लगता है। सातवाहन साम्राज्य के स्थान पर 
दक्खिनी गुजरात ओर उत्तरी मद्यराष्ट्र में आभीरों दक्खिनी महाराष्ट्र 
ओर कर्णाटक में चुदुसातवादनों, आख में इच्चाकुओं तथा आखतद 
पर बृहत्फलायनों के राज्य उठ खड़े होते हैं। 
5२. तुखार साम्राज्य का अन्त 


॥०७ (5 


उत्तर भारत से तुखार साम्राज्य ठीक कैसे किस परिस्थिति में उठ गया,. 

इसे स्पष्ट करने की कोशिश पहले-पहल जायसबालजी ने सच्‌ १६३०० 
३२ में की)" उस चित्र के कुछ अंश अब मी घुँघले हैं। जायसवाल" 
जी के कथनानुसार नाग ज्ञत्रिय शुंगों के समय विदिशा में रहते थे आर 
हाँ शकों की बाद आने पर नागपुर प्रदेश म॑ हट गये थे। वहां से अत 
उनके नेता नव नाग ने बघेलखंड के रास्ते तुखार साम्राज्य पर चोट 
कर कान्तिपरी में अपना राज्य स्थापित किया । कान्तिपुरी की शिनाख्त 
जायसवालजी ने मिर्ज़ापुर की पुरानी बस्ती कन्तित से की। नव नाग के 
उत्तराधिकारी वीरसेन ने तुखारों को मथुरा से भी खदेड़ दिया । नव नाग 


और वीरसेन का समय उन्होंने श्रन्दाज़ से १४०-१७० ६० तथा 


१७०--२१० ई० रक्‍खा है। 





$% हे अमल १९४१ को दिया गया । 
२, काशीप्रसाद जायसवाल ( १९१३ )--हिस्दरी ओफ इंडिया सि०. १५० ए० 














हपकता 7 2 यादनानदाततताइलरमलकपरकाम 


. मुद्रानुशीलन समा की पत्रिका ) जि० २ ४० ९५ प्र० । दे० नव॑-परिशिष्ट ३ भें 


भारशिव वाकाटक गुप्त | ६७ 


लेकिन इन परिणामों पर पहुँचने में इस युग के जिन अनेक सिक्कों 
के अनुशीलन से सहायता मिली है उनकी अभी ओर जाँच होने की 
आवश्यकता है। दूसरे, उक्त इतिहास लिखते समय जायसवालजी 
के ध्यान में यह बात नहीं आई कि २४०-२४५ ई० तक भी पायलिपुत्र 
में मुरुणड अर्थात्‌ तुखारवंशी कोई राज। मौजूद था (मारतीय इतिहास की 
रूपरेखा प्रु० ८७४ ) | तीसरे, इस युग के इतिहास की नई सामग्री जो 
इधर मिल रही है उसके कारण मी इस सारे विषय का फिर से जाँचना 
ज़रूरी होगा ।* ह ह 
जो भी हो, इतनी बात तो निश्चत लगती है कि तुखार साम्राज्य को 
उठाने में भारशिव-नागों ओर वांकायकों का हाथ विशेष रूप से था-इन 
घथ्नाओं का समय मले ही कुछ आगे-पीछे हो। मारशिवों के साथ हो 
साथ मालब यौवैय आजुनायन मद्रक आदि गयणों के राज्य भी तीसरी 
शताब्दी में उठ खड़े होते हैं, जिससे जान पड़ता है कि इन गणों ने 
भी इस कार्य में भाग लिया था| प्रतीत होता है कि जैसे ही भारशिवों ने 


िर 


मध्यदेश में तुखार साम्राज्य पर चोट की, वैसे ही पारियात्र ओर पंजाब 


के ये गणराज्य भी उठ खड़े हुए, ओर ठुखार साम्राज्य केवल गन्धार 


काबुल और मध्य एशिया में बाकी रह गया | ईरान में इसी समय (२२६ 
६०) पार्थव के स्थान में सासानी राज्य स्थापित हुआ | काबुल के तुखारों 
ने सासानियों से सम्बन्ध जोड़ा, और दोनों राज्यों ने एक दूसरे के चिह्न 
अपने सिक्कों पर अंकित किये | शिव-नन्द्रीःअंकित वें सासानी सिक्के अब 
तक पाये जाते हैं। सासानियों ने अपने सिक्कों पर से पाथव युग से चले 
हक पे ्ईः 25 भर न 
आते यूनानी लेख हटा दिये और ईरान को पच्छिमी प्रभाव से इुक्त कर 
हखामनी युंग वाले उसके गौरव को फिर से लाने की चेष्टया की | | 


क््ज-5 


५, उदाइरुण के लिए दे० भोतीचन्द्र ( १९४० )--फतदपुर से प्राप्त कौशास् 
कक्‍्कों की ढेरी, जनलः औफ दि इंडियन न्यूमिंस्मैटिक सोसाइटी ( भारतीय 























































य्श्््््स्य्स 


८... भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


यूनिवर्सिटी बे पत्रिका ) ५, ४० २५७ । 





6३, वाकाटक और पढलव 
जायसवालजी के कथनानुसार वाकाटक लोग विन्ध्य के रहने वाले 
थे। उनकी राजधानी किलकिला आधुनिक पन्ना की जगह पर थी, तथा 
उनका आदिपुरुष विन्ध्यशक्ति भारशिवों का सेनापति था। विन्ध्यर्शाक्ति 


का बेटा प्रवससेन भारशिव वीरसेन के छठे उत्तराधिकारी मव नाग 


(लग० २६०--३१४ ६०) का समधी था। भव नाग के कोई पुत्र न था; 
उसकी बेटी प्रवस्सेन के बेटे गौतमीपुत्र को ब्याही थी, इसलिए गातमी 
पुत्र भव नाग का उत्तराबिकारी नियत हुआ । इसी समय वाकादर्को ने 


. दक्खिन मारत के उत्तरी भाग को जीता तथा तमिछ देश म॑. पल्लव 


राजबंश स्थावित 'हुआ | पहला पल्‍लव राजा वीरकूच्चे उफ कुमारविश्ु 
भी अपने को नाग सम्राद का दामाद कहता है । 
प्रवस्सेन वाकाटक का समय जायसवालजी के अनुसार र८४-रै४४ 
4० है ओर उसके समय भारशिव-वाकायकसाम्राज्य अपने चरम शिखर 
पर पहुँच जाता है । इस बात की पुष्टि सुराष्ट्र के क्षत्रपों के सिक्का से भी 
होती है, क्‍योंकि वह वंश अब सम्राद की अधीनता मानने लगता है 
चौथे शतंक के आरम्भ में कर्याय्क में कादम्ब ओर अयोध्या में गुप्त 
राजवंश उठता है। प्रवस्सेन की मृत्यु होते ही समुद्र गुत पाठलिपुत्र पर 
चढ़ाई करता और कई नाग सरदारों को हरा कर उसे ले लेता है । 
उसके बाद वह एकाएक पूरवी दक्खिन पर चढ़ाई करता और कोलेरू 
मील के किनारे काश्वी के पल्लव राजा ओर अन्य दक्खिनी राजाओं का 
हरा कर कैद कर लेता है। तीसरी लड़ाई के बाद वह आयावते का 
प्राज्य पाता है। समुद्र गुप्त का आर्यावत्त को पूरी तरह लिये बिना _ 





३, जयचन्द्र विद्यालद्ू।र (१९३७-)--सुराष्ट्-क्षत्रप इतिहास की पुनः परीक्षा 
ना० अ्र० पत्रिका १९९४ १० १३, तथा ( १९५४१ ) दि फैमिली आफ चष्टन देयर 


: कौयनेज ऐंड हिस्टरी रि-एक्सामिंड ( चष्टन वंश--उनके सिक्कों ओर इतिहास 


की पुनः परीक्षा ), जनेल औफ दि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी (बनारस हिन्दू 








किनारे किनारे कद राज्यों की मेखला थी। इनमें पूरव और उत्तर तरफ 


 शजा थे जिन्हें समुद्र गुप्त ने युद्ध में कैद कर फिर छोड़ दिया था | इनके 


समुद्र गुत की आशा मानते, उसके गरुत्मदडु ( गरुड चिह्न वाले ) 

























भारशिव वाकाटक गुप्त. ६६ 


पूरवी दक्खिन पर चढ़ाई करना भी ऐसी बात है जिसकी व्याख्या 
जायसवालजी की इस स्थापना को मानने से ही होंती है कि गुत्त साम्राज्य 
से पहले वाकाय्क साम्राज्य उपध्थित था और पश्लव राज्य का भी उससे 
सम्बन्ध था *ैं 
३७. गुप्त सान्नाज्य का विस्तार 

गुप्त साम्राज्य का विस्तार कितना था १ इस प्रश्न का उत्तर इसपर 
निर्भर है कि हम साम्राज्य कहते किसे हैं। पुण्ड्रवर्धन (पुशिया-राजशाही) 
ओर ताम्रलिपि ( तामलूक, जि० मेदिनीपुर ) से मथुरा उज्जैन होते हुए 
सुयाष्र तक तो गुप्तों की ख्क्ति ँ अर्थात्‌ सीधे शासित देश थे। उनके 


समतट ( गंगा का मुहाना ). डवाक ( ढाका या असम का एक भाग ) 
कामरूप नेपाल और कतंपुर ( कत्यूर, अल्मोड़ा ) के राज्य, उत्तर 
पब्छिम और पब्छिम तरफ मद्रक यौवेब आ्जनायन और आमभीर गण 
राज्य, तथा दक्खिन तरफ आधुनिक मालवा बुन्देलखएड में के कई 
5 आज हक 5 ३ ७ के 
छोटे छोटे गणराज्य थे। भुक्तिपों और करद राज्यां क बीच की हेसियत 
आटविक यानी जंगली इलाकों के राजाश्ं को थी जो. सब के सब गुप्त 
सम्राट के परिचारक बना लिये गये थे | इनके बाद दक्षिणापथ के वे 


बिक 


3 


राज्य महाकोशल ( छत्तीसगड़ ) से कागञ्ची तक अर्थात्‌ दक्खिन भारत 
के समूचे पूर्वार्ध में फैले हुए थे । अन्त में कुछ ऐसे दूखर्ती राज्य थे जो 


सिक्‍कों को अपने यहाँ चलाते ( या उसके गरुत्मद्‌ चिह्न को अपने सिक्कों... 
- पर छापते ) और समय-समय पर कन्योपानयत था अन्य प्रकार की _ 
भेंट भेजते थे । इनमें देवपुत्र शाहिशाहालुशाहि अर्थात्‌ काबुल-बंलख 
. के ठुखार राजा और सिंइल आदि सब द्वीपवासियों का उल्लेख 


















: 3४, दे० नव-परिशिष्ट ३।._ 































































५ । ह भारती: [पे ; न थ 
9० तीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


है। करद और परिचारक राज्य तो सपष्टतः साम्राज्य के अन्‍्तात थे ही | 
< की आज्ञा मानने वाले और उसका सिक्का चलाने वाले राज्यों 
को भी दनिया भर के इतिहास की मानी हुईं पद्धति के अनुसार साम्राज्य 
के अधीन ही क्यों न माना जाय ? भारत के मुगल साम्राज्य आरि ब्रितानवी 
साम्राज्य की सीमाएँ आँकते समय क्या हम केवल सीधे शासित प्रदेशों को 
उन साम्राज्यों में रखते हैं ? तब गुप्त साम्राज्य के बारे में वेसा क्‍यों करे ! 
समुद्रगुप्त की आज्ञा मानने वाले देशों की उक्त सूची में महाराष्ट्र 
के बाकांटक राज्य को छोड़ कर भारत के सभी राज्य सम्मिलित हैं। 
इससे प्रतीत होता है कि वाकाठकों से साम्राज्य छीन लेने के बाद ससद्र 
गुप्त ने उन्हें ओर दबाना उचित नहीं समझा । समुद्र गुत्त का बेटा चन्द्र 
गम अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वाकाठक राजा से कर दता आर 
बाद में वह रानी प्रभावती ही वहाँ शासन करती है । तब समूचा भारत 
एक तरह से एक शासन में आ जाता है | 


९५, राजा चन्द्र का बंगाल बलख द्क्खिन जीतना 


राम गुप्त श्रवस्वामिनी और चन्द्र गुत बाली घटना जो इधर “| 
१६-१७ बरसों से प्रकाश में आई है, इस युग की राजनीति अर | 
सामाजिक दशा पर और प्रकाश डालती है. | महरोली वाली लोहे की 
लाठ पर राजा चन्द्र के बंगाल से बलंख तक और बलख से दरर्किबन 
समुद्र तक जीतने का दृत्तान्त खुदा है। उस तनन्‍्द्र के चद्ध गुत हने 
की सम्भावना पहले ही बहुत थी । वह ला पंदले पंजाब में हिमालय 
तराई के किसी पहाड़ पर खड़ी की गई थी। अब यह मालूम हर्ने 
- पर कि राम गुप्त को पंजाब के किसी पहाड़ी गढू मे शक राजा ने वर 
लिया था और चन्द्र गुप्त ने शक राजा को वहाँ मार कर उस गदू को 
अवस्वामिनी का ओर गुप्त साम्राज्य का उद्धार किया था, यह करीब- 
करीब निश्चित ही मानना चाहिए कि उसी विजय के बाद चन्द्र छत 


५. यह बात महत््त की है । दे० परिशिष्ट २। . - 



































भारशिव वाकाटक गुतत 9१ 
चलख तक, जो कि शक राजा का अन्तिम केन्द्र था, बढ़ता गया, 
और कि उसी बिजय का इत्तान्त उस. लाठ पर अंकित कर उसे युद्ध-बूमि 
पर खड़ा किया गया । राम गुप्त की झत्यु ठीक कब हुईं, यह एक प्रश्न 
है । उसी से सम्बद्ध यह प्रश्न है कि श्ुवस्वामिनी ने उसकी मृत्यु के बाद 
अर्थात्‌ विधवा होने पर चन्द्र गुतत में विवाह किया अथवा अपने जीवित 
पति से मोज्ष (तलाक) पा कर । 

शाम गुप्त वाली घटना को स्वीकार करने में कई विद्वानों को हिचक 
मालूम होती है। चन्द्र की चन्द्र गुत से अमिन्नता के विषय में भी 
कदयों की तसल्ली नहीं हुईं। उनके ध्यान में मैं इतनी बात ला दूँ कि 
'शजा चन्द्र की बंगाल से बलख ओर बलख से दक्खिन तक जीतने की 
प्रटना स्वतन्त्र रूप से मदरोली के लेख से सिद्ध है, और वह इतनी बड़ी 
बना है कि घटनाओं के तारतम्थ को समभने वाला कोई भी ऐतिहासिक 
उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता । दक्षिण जल्ननिधि हमारे साहित्य में सदा 
कन्याकुमारी के दकेखन का हिन्द महासागर ही समभा जाता रहां ह्दे। 
आजकल का अरब सागर” और “बंगाल की खाड़ी हमारे साहित्य में 
सदा पब्छिमी ओर पूर्वी समुद्र कहलाते रहे हैं 
6६ गुप्त खुग का बुदत्तर हिन्द 
बाकांटकगुप्त युग का गौरव आजकल के हिल्द की हृदबन्दी में 
सीमित नहीं रहता, वह चीन-हिन्द ओर परले हिन्द के कोने कोने तक. 
फैल जाता है। इस युग में चीन-हिन्द. की ठुखारी आर खोतनदेशी . 
भाषाओं में वाल्यय का विकास होने लगता है, ,वह वाद्य सत्र भारतीय 
है, उन भाषाओं की लिपि भारतीय है। इसी थुग में कुमारजीब चीन में 
बौद्ध आगम की जड़ जमा देता, और कोरिया, और निषोड ६ जापान ) 








६, उद्दाहरण के लिए दे० यश्ोधर्मा के मन्दसोर वाले पदले ले 


... अभिलेख सं० ३३) के पाँचवें पद्य में 'पश्चिमादापयोधे:," मिताक्षरा 
.. मंगलब्लोकों में से छठे में झा च पत्त पयोवे? और “शा च॒ प्राच: संस 
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७२ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


में बुद्ध का सन्देश लिये मारतीय कृष्टि पहुँच जाती है । परले हिन्द में 

हम सुमात्रा में श्रीविजय राज्य को खड़ा होता, परवी बोनियो में राजा 

| मूलवर्मा को यज्ञ के यूप स्थापित करता ओर चम्पा (हिन्दवचीन) के राजा 

. ४. भद्गवर्मा के बेठे को गंगा की यात्रा कर गंगराज नाम से नया वंश 
/ ७३, . चलाता पाते हैं। मदगास्‍्कर भी बृहत्तर भारत का माग बन जाता है, 

: पर इस युग में या इससे पहले-पीछे टीक कब्र, उसका पता नहीं चल' 
सका. । 


$ ७. गुप्त-युगीन भारत का समकालीन जगत्‌ में स्थान 


गुम युग के भारत में खड़े हो हम समकालीन जगत्‌ पर दृष्टि डालें 
तो क्‍या देखते हैं ? चार स्वाधीन राष्ट्रों के बीच समूचे सभ्य 
जगत्‌ का शासन बँठा है--पूरब तरफ चीनी, बीच में भारतीय और 
ईरानी, पच्छिम तरफ रोमी | ईरानी राष्ट्र बाकी तीन के मुकाबले में छोटा 
- सा है। रोम का साम्राज्य विस्तार में आबादी म॑ वैभव में शिल्प में और 
ज्ञान में अपने को भारत के छोटे भाई की तरह अनुभव करता है; खास 
कर शिल्प में वह उसका मुकाबला किसी तरह नहीं कर सकता ओर अपना 
सोना खिंचखिच कर भारत चला आना रोक नहीं पाता । चीन भी भार- 
तीय राष्ट्र के विस्तार उसके तत््वज्ञान उसकी कला ओर कृष्टि को देख कर 
चकित है, ओर उसका अनुसरण करने में गोरव मानता है। उस समय का 
चीन आज का ठेठ चीन. ही था, और उस समय के हिन्द में, जिसे चीनी 
_शिन्तू का थियेन-चू अर्थात्‌ सिन्धु या देवताओं का देश कहते थे, चीन- 
हिन्द और परला हिन्द भी सम्मिलित था ।* भारतवर्ष की उस युग के 


७, समूचे विषय के ग्रन्थनिदंश के लिए दे०--भारतीय' इतिहास की 
रूपरेखा प्रु० ८०७ प्र०; विशेष कर सिल्व्याँ लेबी, स्टेन कोनौ, छुई फ्रीनो, निं० प्र० 
चक्रवतों, प्रवोधचन्द्र बाग्ची और बिजनराज चटों के लेख । 

5, जयचन्द्र विद्यालक्लार (१९३०) भारतभूमि ए० १६४,३४९, 5० रा० ए० सो० 
श०१२ पृ०६७७ के आधार पर। .' 








भारशिव वाकाय्क गुप्त 


सम्य जगत्‌ में वही हैसियत थी जो आज ज्ञान और शिल्प में जमनी की 
और विस्तार और बैमव में अंग्रेजीमाषी जाति की है । 
6 ८, हूण | 

हूणों की आँधी चीन के उत्तर से फिर उठ कर उसके बाकी तीनों 

क्‍ साथियों को आ घेरती है। रोम एक बार पछाड़ खा कर गिरता है । 
इगन और हिन्द अपने पैर नहीं उखड़ने देते, तो मी मध्य एशिया से 
.... दोनों को पीछे हटना पड़ता है। सब से ज़ोर की चोट लगती है मध्य 
_ एशिया के शकलुखारों को जो अपनी कृष्टि ओर शिक्षादीज्ञा में ईरान 

और भारत से बहुत प्रभावित हुए थे । | ह 

हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि जब ४२५ ६० के करीब उनपर 
मध्य एशिया में हमला होता है, तभी क्‍या सम्राद कुमार गुत अोर उसके 
अमात्यों का ध्यान उस ओर जाता और वे कोई उपाय करते हैं? ओर 
४४४ ई० में जब सासानी शाह यब्दगुर्द को हरा कर हूण एकाएक 
ग्रफगानिप्तान लॉब आते हैं, तब उनका मुकाबला! कहाँ किया जाता है: 
पंजाब की प्छिमी सीमा पर या पूरवी पर ? ओर अफगानिस्तान को भी 
हूण दो बार किस दशा में लाँब आते हैं १९९. पिछले ठुखारों के अधीन 
भ्रपगानिस्तान का बहुत थोड़ा इतिहास अभी तक हम जान पाये हैं| वह 
. भारतीय इतिहास के उन छुँधले कोनों में से है जिनपर प्रकाश पड़ना 
चाहिए, | न 2 
नौजवान स्कन्द गुप्त की बहादुरी इन संकटों'के बीच चमक उठती | 
है, और शायद उसी के विजयों के फलस्वरूप आगे तीस बरस तक 
भारत को शान्ति मिलती है। पर उसके बाद गुप्त साम्राज्य की. घय्ती 
कला आरम्म हो जाती है | 6 आओ  श । 
गुप्त सम्राद हूणों को नदीं रोक पाते तो जनेन्द्र ( जनता का नेता » 





. ९, सन्‌ १९३५ मैं मुझे ऐसी कुछ सामझी मिली थी जिप्तसी इन प्रश्नों पर प्रकाश 
पड़ सकता है, पर अभी तक में उसकी पूरी जाँच नदों कर पाया । पक 


























































छ४ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


“यशोधर्मा उंठ कर बह काम करता है । उसके ३२५४ बरस बाद मध्य 
“एशिया में भी शाह नोशीखाँ कहने को हूणों की शक्ति तोड़ देता है। 
पर मध्य एशिया में वह हूणों की एक शाखा की मदद से ही दूसरे 
हूणों को दबाता है । वही शाखा जो चीनःहिन्द के पूरबी छोर के उत्तर 
रहती थी, तब से तुक नाम से प्रसिद्ध होती है | मध्य एशिया अब 
वुर्किस्तान बन रहा था। शकोंतुखारों का रक्त हूणों की नसों में मिल 
रहा था, ओर उनकी भाषा धीरेभीरे लुप्त होने की राह पर थी। " 
यशोधर्मा के साम्राज्य में उत्तर भारत का गुप्त सांम्राज्य ओर 
हाराष्ट्र का वाकाटक राज्य दोनों लुप्त हो जाते हैं। उसके बाद नाटक 
के पर्दे पर एकदम नया चित्र आ जाता है । 


$५०. आर्यावर्ती फैलाब का सिंहावलीकन 
गुत्त्यशोधर्मा-युग के अन्त में रुक कर अब हम पिछले इतिहास का. 
सिंहावलोकन करें तो उसमें प्रायः प्रगति ही प्रगति-:प्रत्येक युग में पिछले 
युग से कुछ न कुछ आगे बढ़ना ही--पाते हैं। संकट बराबर आते रहे, 
पर राष्ट्र में इतना जीवट भी बराबर रहा कि उनका मुकाबला बहादुरी से 
-और सफलता के साथ होता रहा | हूणों की समस्या युग के अन्त में 
-करीब-करीब सुलझ चुकती है, ओर जो बाकी रह जाती है. उसे थानेसर 
के राजा प्रभाकरवर्धन ओर राज्यव्धन तथा. खोतन का राजा विजय- 
संग्राम! ? सातवें शतक के पूर्वाघ में निपण देते हैं । ्‌ 
फिर हम यह देखते हैं कि इस लम्बी प्रगति में आयाविरत्ती आयों 
“के फैलने और उपनिवेश बसाने की एक ही पद्धति या परिपाटी जारी 
“रही | अतिष्ठान से गन्धार अंग और विदर्भ तक, फिर कम्बोज बंग ओर 
मूछक अश्मक तक, फिर पाए्ड्य ओर सिंहल तक; फिर सुबरणभूमि सुबण- 
द्वीपों ऑर सीता तारीम के कॉठों म॑ं और उनके आन्तम किनारा तक, 


न न ने ने धिनन+ पलीननरन मनन अनिन+++ 


न मा लय 


्ड्डटक 








१०, स्टेन को नी (१९१४)--खोतन स्टडीज़ (खोतन विषयक विम्श ) ज० रा० | 
“० सो० १९१४ पू० ३४६-४७ । 2 न 2 2 


























भारशिव वाकाठक गुप्त छू 


बराबर एक ही पद्धति से वह फैलाव जारी रहा । क्षत्रिय वंशों की शाखा- 
प्रशाखाओं का आगे-अरगे जा बसना, मुनियों ओर ब्ाह्मणों का नयेनये 
जंगलों में आश्रम बसते चलना, वणिजों और साथवाहों ( व्यापारी 
'काफिलों ) की नयेनये देशों की खोज, शिल्पी श्रेणियों का नई-नई 
जगह जा टिकना, संघों या गणों के प्रवास, आटबिकों ( आदिम 
अआधिवासियों ) को कृषि ओर अन्य शिल्प सिखाना तथा उनकी भाषा 
को आर्य वर्शमाला में लिख कर उसमें आर्य वाछाय का विकास काना 
और अन्त में आर्य धर्म का प्रचार, यही लगातार रै०र९ शताब्दियों 
'तक आर्यावरत्ती जाति के फैलने की पद्धति रही | आरम्मिक मंजिलों में 
'सम्यता की चाल हमेशा धीमी होती है, आरम्मिक युगों के स्वल्प 
साधनों से उसका धीमी होना आवश्यक है । तो भी आर्यावर्ची जाति के 
इस फैलाब में हम बराबर प्रगति देखते हैं, और कुल मिला कर वह 
कैलन। प्राचीन काल की दूसरी किसी भी जाति के फैलाब से अधिक है |. 
पर यह प्रगति की परम्परा यशोधर्मा के बाद हमें करीब-करीब पूरी 
हुई या समा हुई दिखाई देगी । इसके बाद कुछ समय तके ञ्रागे 
बढ़ना नहीं, पर जहाँ तक पहुँच छुके हैं वहाँ डे रहना होगा, और बाद 
में बह भी न होगा--धीरेघीरे ज़मीन अपने कब्जे से छुट्ने लगेगी । 


नमी नमन कितनी 


परिशिष्ट २ 


राम गुप्त वाली घटना और उसका स्थान ._ 

राम गुर वाली बात का सब से पहला उल्लेख विशाखदत्त के. 
देवीचन्द्रगुप्त नाटक में है । विशाखदत्त गुत्त युग का माना जाता है। 
 देबीचन्द्रगुप्त के कुछ खंडित अंश ही प्रात हुए, हैं। उसके बाद. स् 
 अठ्ना का उल्लेख बाण भट्ट ने अपने हर्षचरित में (लग० 5९० 
महाराष्र-कर्णाय्क के राजा अ्रमोषवर्ष ने अपने. संजान - अमिल् 






























७६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


(८७३ ६०), कबि राजंशेखर ने अपनी काब्पमीमांसा में (लग ६००६०), 
तथा राजा भोज ( १००६-१०५४४ ई० ) ने देवीचन्द्रगुत के आधार पर 
अपने ग्रंथ श्द्भारप्रकाश में किया है। सिन्ध-पंजाब के इतिहास के किसी 
भारतीय ग्रंथ के अबुल हसन अली नामक अरब लेखक द्वारा किये हुए 

अनुवाद में वह समूची घटना विस्तारपूवक आई है। उस ग्रन्थ का अरबी 

. से फारसी अनुवाद १०२६ ६० में हुआ | बाण भद्न के टीकाकार शंकर ने 
फिर इसकी कुछ तफसील दी ( १७१३ ई० )।११ यों हमारे साहित्य में 
पाँचनीं से अठारहवीं शताब्दी तक बंराबर इस घटना का उल्लेख पाया 
जाता है। तो भी कुछ आधुनिक विद्वान्‌ इसे ऐतिहासिक सत्य मानने को. 
तैयार नहीं हैं, क्योंकि समकालिक अमिलेखों में इसका उल्लेख नहीं है | 
आधुनिक विद्वानों में से इस खोज का श्रीगणेश श्री चन्द्रधर 
गुलेरी ने किया,” + पर राम गुप्त ओर इस घटना की ऐतिहासिक सत्ता 
की पहले-पहल घोषणा श्री राखालदास बनर्जी ने की | राखालदास 
के ब[द डा० अ० स० अल्तेकर ने इसके कुल अमाणों को उपस्थित 
किया । 5 राखालदास के सामने राजशेवर द्वारा उद्धत वह पद्म नहीं था 
जिसमें लिखा है कि तस्मिन्तेव हिमालये--उसी हिमालय मेँ>खुब- 
स्वामिनी वाली घटना हुईं। इस पद्म की ओर पहलेपहल गुलेरीजी ने ध्यान 
दिलाया था ओर फिर ड|० अल्तेकर ने । अबुल हसन भी स्पष्ट" कंहतां 
है कि यह घटना किसी पहाड़ी गढ़ में हुई | यह बात भूल जाने से इस 
घटना का महत््व ही लुतत हो जाता है। जैसा कि मैंने आज से चार बरस 


॥ 
। 
| 
| 





११, सत्र प्रमाणों के विवरण के लिए दे० काशीप्रसाद जायसवाल (१९३२)--- 
ज० जि० ध्पो० रि सो० श्यू, ए० २७ प्र । 

१०, चन्द्रथर गुलि ( १९५२० )--नां० प्र० पत्रिका १९७७, पृ० २३४-२३५ ।. 

१३, राखालदास बनजीं ( १९५२४ )--एज औफ दि इम्पीरियल गुप्तसू (गुप्त 
सम्रारें का युग ), बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी के मणीन्द्रचन्द्र नन्दी व्याख्यान । 

१४, भ्र० स० अह्तेकर ( १९१८-१९२९ )--ज० वि ओ० रि० सो० १४ प्‌० -: 
श्गडइ १०. १५ पृ० १३ प्र०। 












परिशिष्ट २ ७७ 


पहले लिखा था-- राखालदास के सामने वह पद्म न था, तो भी उन्होंने 
अपनी सहज सूक से यह पहचान लिया था कि समुद्र गुप्त के बेटे को 
इस प्रकार लाज्छित करने वाला राजा सुराष्ट्र का त॒च्छ क्षत्रप नहीं हो 
सकता, 'काबुल का कनिष्क वंशज शाहानुशाहि होना चाहिए। डा० 
अल्तेकर के सामने यह पद्म था, तो भी वे शकाधिपति की तलाश मं 
मालवा के पठार और काठियावाड के जंगलों में मठकते रहे; तस्मिन्‍नेव 
हिमालये की ओर'' 'उनका ध्यान नहीं गया" ॥7)४ 
यह मलूंस हो जाने पर कि राम गुप्त वाली घटना पच्छिमी हिमालय 

में हुई ओर चन्द्र गुप्त ने वहाँ काबुल-बलख के शक राजा को हराया था, 
महरोली वाले राजा चन्द्र की चन्द्र गुप्त से अनन्यता प्रकट हो जाती है, 
क्योंकि राजा चन्द्र के काबुल होते हुए. बलख तक जीतने की बात पक्‍की 
है | महरोौली वाली लाट पहले पंजाब की एक पहाड़ी पर खड़ी थी 

उसे और पुष्टि मिलती है। चन्द्र और चन्द्र गुप्त की अनन्यता प्रकट हो 
जाने पर यह आ्चिप भी नहीं टिकता क्रि इस घटना. का समकालिक 
अभिलेखों में उल्लेख नहीं है | 


१५, जयचन्द्र विद्यालड्ार ( १९५३७ )--ना० प्र० पत्रिका १५९४ ए्‌० १९ 









































पाँचवाँ व्याख्यान 
पहला मध्य युग 
३१, कन्नौज और कर्णावक के साम्राज्य 





यशोधर्मा के पीछे गुप्त साम्राज्य ने फिर खड़े होने की चेंष्य की, पर... 
अब सम्राद नाम को रह गया ओर असल राजशक्ति एक शाखाबंश के 
: हाथ में आ गई जिसे हम पिछले गुप्तों का वंश कहते हैं। इन पिछले" 
गुप्तों के आदिपुरुष कष्णगुत का गुत्त सपम्राठों के वंश से क्‍या सम्बन्ध 
था सो इनके अमिलेखों में कहीं बताया नहों गया | प्रकटतः वह सम्बन्ध 
बताने लायक नहीं था--ये याजा किसी गुप्त सम्राद के रखैल से उत्पन्न 
वंशज होंगे । ० 5 हक 
पिछले गुप्ों के मुकाबले में मौखरियों का एक वंश, जिसने यशोधर्मा' 
के नेतृत्व में हूणों को खदेड़ने में विशेष भाग लिया था, उपरले गंगा 
काँठे में उठ खड़ा हुआ । मौखरि राजा'ईश्वसर्वर्मा, उसके बेटे ईशान" 
वर्मा, और ईशान के बेटे श्व॑वर्मा ( ४४६-१७० ६० ) के राज्यकालों 
में वह राज्य साम्राज्य-बन गया, जिसकी सीमाएँ सुराष्ट्र आख और 
गौड ( पच्छिमी बंगाल ) तक पहुँच गई । मोंखरियों के प्रताप से ही 
अब उत्तर भारतीय साम्राज्य का गुसुताकेन्द्र पटने से कन्नोज चला 
आया। एक हज़ार बरस तक पटना उत्तर भारतीय साम्राज्यों की राजधानी 
रही थी, अब अगले साढ़े छः सो बरस तक कन्नोज का वहीं पद रहा | 
महाराष्ट्रकर्णाय्क में वाकाठकों की जगह पर चालुक्य वंश उठ' 
खड़ा हुआ, पर दक्खिन भारत के दक्षिणाघर में पल्लव वंश ज्यों का त्यों, 
बल्कि पहले से भी अधिक समृद्ध दशा में, जारी रहा | और कऋष्णा नदी: 


। 
। 





# ४ अप्रैल १९५४१ की दिया गया। 


५ आय उ के अीकय+570 72% 45 < «७0% ७४0४७ 



































पहला मध्य युग छह 


के उत्तर ओर दक्खिन की इन शक्तियों में बराबर स्वाभाविक उठापटक 
चलती रही.। 
छुठी शताब्दी के अन्त में थानेसर के बैस या वर्धन राजाओं ने: 
कश्मीर में हूणों पर चढ़ाई कर ग्रसिद्धि पाई ओर पंजाबारियात्र में 
अपना राज्य फैला लिया । मोखरि पंचाल जनपद के राजा थे, वध्धन 
कुरु के | प्रमाकस्बधन की बेटी राज्यश्री का ग्रहवर्मा मौखरि से विवाह - 
होने पर बधनों की हैसियत और ऊँची हो गई, ओर. ग्रहवर्मा के मारे- 
जाने पर जब ह॒ए॑ राज्यश्री के नाम पर कन्नोज का भी शासन करने लगा. 
तब कुरुपंचाल मिल कर एक साम्राज्य हो गये। 
$ ०, तिब्बत कम्बुजराड् श्रीविजय 
इसी समय भारत के उत्तरी पड़ोसी तिब्बत ने भारत से दीक्षा पा कर- 
सम्यता के क्षेत्र में प्रवेश किया | इसके पहले सीता काँठे और गंगा. 
पार के हिन्द द्वारा भारत और चीन का सम्बन्ध हो जाने पर भी दोनों 
के बीच का यह विशाल देश अधियारा पड़ा था | भारतीय सम्यता ने: 
तिब्बत को उत्तर, पच्छिम और दक्खिन तीन तरफ से घेर रक्‍्खा था: 
और तीनों तरफ से उसमें प्रवेश किया | भारतीय लिपि बाह्य ओर 
धर्म तिब्बत ने अपना लिये, कृषि ओर शिल्प भी सीखे। चीन और 
भारत के बीच के सब रास्ते अंब से खुल गये । गंगा पार के हिन्द में - 
इसी युग में कम्बुज राष्ट्र का उदय हुआ और सुम्तात्रों की राजधानी श्री- 
विजय में शेलेन्द्र वंश ने स्थापित हो कर एक बड़े समुद्री साम्राज्य की ' 
नींव डाली । | 
$३., मध्य एशिया पर तुके और चीनी आश्विपत्य-- 
कौशाड राज्य 


... हवर्धन के समकालीन चीनी यात्री. य्वान च्वाड के यात्रा-विवरंणा- 
से मध्य एशिया और भारत के उत्तरपच्छिमी सीमान्त का इसः- युंग | 
ठीक ठीक चित्र प्राप्त होता है) मध्य एशिया में तु्कों की प्रंशुता 









































प्य०... भारतीय राष्ट्र का विकास हांस ओरं पुनरुत्थान 


'ई० से स्थापित हुईं थी। सीता काँठे के मारतीय राज्यों पर थियानशान 
परत को लाँच कर हणों ठु्कों ने अनेक चदाइयों की थीं, पर उन आक्रः . 
:मणों की बाद स्वान के समय ( ६२६-६४४ ई० ) तक उतर चुकी थी 
और वे राज्य--एक को छोड़ कर--सब ज्यों के त्यों थे । चीनहिन्द के 
उत्तरपूर्वी छोर पर जहाँ थियानशान की श्ंखला दल जाती है और उत्तर 
'से चीनहिन्द में घुसने को खुला रास्ता है, वहाँ आधुनिक वुरफान के स्थान 
पर सातवाहन ओर गुप्त युगों में एक भारतीय राज्य था | छुटी शताब्दी 
में तुकों ने उसे मिशा कर वहाँ अपना राज्य स्थापित किया जिसे चीनी 
लोग काओशाड या कौशाड कहते थे | ३६ ई० में चीन सम्राद ने 
'कौशाड के तु राज्य को बुक्ला” कर उसका इलाका अपने साम्राज्य में 
मिला लिया और यों चीन की सीमा उसके पच्छिम- के मारतीय राज्य 
अभि ("आधुनिक यंगीशहर ) से लगा ली। यों तुरफान भारत की _ 
सीमां का पहला प्रदेश था जो. मध्य काल के आरम्म में भारत से 
कट गया | २ ३ । 2 
तु्कों के दो बिमाग चीनी लोग करते थे--उत्तरी. ओर पच्छिमी | 
उत्तरी तुर्क वे थे जो चीन के उत्तर तरफ अपने मूल घरों में रहते थे। 
पच्छिमी तुर्कों के खाकान या सम्राद की राजधानी इसिककुल मील के 


पास आधुनिक तोकमक की जगह पर थी. वहाँ- से हिन्दूकश अथांत्‌ 





"भारत की सीमा तक समूचे पच्छिमी मध्य एशिया पर उस खाकान का. 


आधिपत्य था | उसका एक उपराज बंछु नदी के दक्खिन बदख्शाँ की 
'पच्छिमी सीमा के कुन्दूज़ शहर में रहता था | 

तुर्क सम्राद के आधिपत्य के नीचे पुराने राज्य बने हुए थे ऑर 
मध्य एशिया की जनता अभी तक पुरानी ही थी। इसिककुल के पास से 
सम्रकन्द के दक्खिन वाले पंत तक शूलिक लोग रहते थे, जो पुराने 
आऋषिकों में से थे । उनका राजा. समरकन्द में राज करता था[। उनके 
'क्खिन आधुनिक हिसास्स्तालिनाबाद बलख बंदख्शां पामीर में-“अथात्‌ 


पुराने कम्बोज देश में-:छखार लोग थे। तुखारों की लिपि भारतीय थी | 


रा 
१ 
बे कक काटकर जे न्‍ते « ॥५ 
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नक्शा ११--भारतीय राज्यक्षेत्र का विस्तार और हास हल 
मा, ( भारतीय राज्य क्षेत्र का चरम विस्तार तथा गुप्त युग के बाद ऋ्रिक हास ) _ 


] 


पु ५ ञ 


संकेत 


_... सण्णाकववआमााणण.. रेरला के अन्तर्गत वह भूमि जो गुप्त युग तक भारतीय राज्यों के क्षेत्र में निश्चय से थी. 


रेखा के अन्तगंत वह भूमि जिसके बहुतेरे अंश गुप्त युग में भी भारतीय राज्यक्षेत्र में रहे. 


0 ४ ७ बिल्वतिक्त साम्राज्यों में निश्चय से थी। 


[««००००००००००० ५. रेखा के अन्तगंत कौशाझ या तुरफ़ान प्रदेश जिसे छठी शताब्दी ई० में ठुकों ने लिया ।.. 


4७60 ०4०५ 4५4७. रेखा के अन्तर्गत मकरान प्रदेश जो ६४४ ई० में अरब साम्राज्य में गया। 


| ने मिटा दिया । 


शताब्दी के अन्त और १ (वीं के आरम्भ में तुकों या आनामियों ने जीता । 





$, ०८८८ 


श्स्द्र अ््स्च्स््च कद) 


कि नज्रध्कचएफ 


८2५5 
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७७ 


के राज्य ( बामियाँ जागुड व 


पामीर के छोटे छोटे तुखार र 
तुक आवधियत्य में नहीं थे 
पब्छिमी पहलू तुकों द्वारा घेर 
... हिन्दूकश के दक्खिन उ् 
ओर कपिश राज्य ज्ञत्नियों के 
६९१८ ई० में चीन में प्र 

ई० में चीन सम्राद ने उत्तरी 
के राजा विजयसंग्राम ने तुकों 
की सेनाओं ने पच्छिमी तुकों 
तुख्ार राज्यों को अपने आधि 


8४ अरब बाढ़ 


'इस बीच अरब में इस्त 
ओर अरब लोग मी मध्य ए| 
साम्राज्य के पूरवी प्रान्तों पर 
से मदद माँगी। पर ची 
अरबों ने रोम का सीरिया प्र 
के समुद्र-तट पर कई विफल 
पूरवी प्रान्त किस्मानं और रि 
हेलमन्द पर पहुँच गये। यह 
भी भारत की सीमा मार 
अन्तगत था। अगले बरस 
लिया | फिर जब ६५० ई० में 


| 
( 


चीन का सात्राज्य पच्छिमी | 
ईरान में अरब अपने पैर जर 

























पहला मध्य युग ्य्‌ 


पामीर के छोटे छोटे तुखार राज्य सीता काँठे के मारतीय राज्यों की तरह 
तुक आ।धपत्य म॑ नहीं थे। पर परामीर और सीता काँठे के उत्तरी ओर 
च्छमी पहलू तुर्को द्वारा घेर लिये गये थे । 
दूकश के दाकेखन श्राधुनिक अफगानिस्तान में बामियाँ जागुड 
आर कपिश राज्य ज्ञत्रियों के थे। प्रकटतः वे मारत मे गिने जाते थे | 
६१८ ३० म॑ चीन में प्रतापी ताडः सम्राद वंश स्थापित हुआ | ६३० 
ई० में चीन सम्राद ने उत्तरी तुर्कों का देश जीत लिया । उसी वर्ष खोतन 
के राजा विजयसंग्राम ने तुर्का के देश पर चढ़ाई की। ६५४७-०६ म॑ चीन 
की सेनाओं ने प*्छिमी त॒र्कों का भी सारा देश जीत कर शूलिक और 
तुखार राज्यों को अपने आधिपत्य में ले लिया | 


$४ अरब बाढ़ और मध्य एशिया का संघर्ष 


इस बीच अरब में इस्लाम और खिलाफत का उदय हो चुका था 
ओर अरब लोग भी मध्य एशिया की ओर बढ रहे थे। उन्होंने शेम 
साम्राज्य के पूरवी प्रान्तों पर चढ़ाई की तो रोम सम्राद्‌ ने चीन सम्राट 
से मदद माँगी। पर चीनी सेनाएँ अ्रभी मध्य एशिया म॑ ही थीं कि 
अरबों ने रोम का सीरिया प्रान्त काट लिया | इधर खलीफाओं ने कॉकरण 
के समुद्र-तट पर कई विफल हमले किये | सन्‌ ६४३ ई० में ईरान के 
पूरवी प्रान्त किस्मान और सिजिस्तान ( शकस्थान ) को ले कर अरब 
हेलमन्द पर पहुँच गये। यह ध्यान देने की बात है कि हेलमन्द इस वक्त 
भी भारत की सीमा मानी जाती थी अर्थात्‌ कन्दहार ग्रदेश' भारत के 
अन्तगत था। अगले बरस अरबों ने सिन्‍्ध के राजा से मकरान छीन ः 
लिया | फिर जब ६५० ई० में उन्होंने हरात भी लें लिया तबअफगानिस्तान 
के राज्य ( बामियाँ जागुड कपिश ) दो तरफ से घिर गये। यों जब 
चीन का साम्राज्य पच्छिमी मध्य एशिग्रा में पहुँचा तब उसके दक्ि 
ईरान में अरब अपने पैर जः 













































दर भारतीय राष्ट्र को.विकांस हांस और पुनरुत्थान 


चदाइयाँ कीं। सब विफल | हरातं से उन्होंने मध्य एशिया की ओर 
बंदने की >चेष्टा की, तब उनकी चीन से ठन गंई । चीनियों ने खोतन 
कश्मीर और काबुल ( कपिश ) के भारतीय राज्यों के सहयोग से अरबों 
को संफलतापूक रोके रक्खा । लेकिन तिब्बत ने कई बार चीनं की म 
एशिया से लॉवने वाली सेनाओं का रास्ता कावने की कोशिश की। 
६७७ $० में तिब्बतियों ने राजा विजयकीर्ति को हरा कर खोतन दखल 
कर लिया जो १६ बरस तक उनके अधिकार में रहा | इसी समय, जांमे 
ता हैं, वे दरद देश के पूरंबी हिस्से--आजकल के बॉलार आर 
उसके पूरब लगे हुए. लदाख के पच्छिमी कोने-में घुस आये। दरद 
ग भारतीय जाति हैं जो कश्मीर ओर पामीर के बीच पहाड़ मे 
रह्त ह्‌ | 
७१०-१२ ई० में अरबों ने सिन्ध ले लिया । तभी कोतेंबा के नेतृत्व 
म॑ वे मध्य एशिया में भी घुसे पर ७१४ ई० से चीन को शक्ति फिर 
चमकी और कास्पी समुद्र तक जा पहुँची। बलंख ओर गज़नी ( जागुड » 
तक के राज्यों को सहायता दे चीन ने अरब बाढ़ रोकने को बाँध बनाये द 
रक्‍खा। चीनी सेना ने बोलौर से तिब्बतियों को मार भगाया। कश्मीर 
के राजा ललितादित्य ( ७३३-७६६ ) ने समूचे उत्तरपच्छिमी भारत को 
अपने अधीन कर चीत सम्रांद को सहयोग दिया । 
पर उस शताब्दी के मध्य में आ कर मध्य एशिया का चीन-मारतीय 
बाँध टूट गया । अरबों ने ७३१ ३० में समरक पर चीनियों को हय 
दिया | तुर्क भी फिर मध्य एशिया में घुस आये | ७८० मे तिब्व॑तिया ने 
-खोतन के भारतीय राज्य को मिटा दिया । ७८६ ६० म॑ अरब ने काबुल 
पर फिर चढ़ाई की, पर फिर विफल |. 
छुठी शताब्दी में भारतीय राज्यज्षेत्र में से तुरफान निकल गया था | 
(तवींआठवीं के संघर्ष में मकरान-सिन्ध ओर खोतन निकल गये, तथा 
- बोलौर तिब्बती प्रभाव में चला गया। वहाँ से एक बार चींनियों द्वारा निकाल 
दिये जाने पर भी वें फिर कंभी घुस आये क्योंकि आज बोलौर की भाषाः 


हु 





















हे पंहला मध्य युग उ> हू... ध्प्ट्ट 
तिब्वती है, चाहे वहाँ की जनता का रक्त और रंग-रूप दरद आर्य है।' 
९७ पाल प्रतिहार राषट्रकूट ः 


इधर सिन्‍्ध मे अरब राज्य स्थापित हुआ, उधर पूरवी भारत में पिछले 
शुत राजवश का अन्त हुआ | कन्नौज और कर्णाटक के पहले साम्राज्य भी 
प्रायः जीण हो चुके थे । मगध मिथिला बंगाल में गुप्तों की जगह पाल 
रजवरश स्थापत हुआ, करणाय्क में चालुक्यों का स्थान राष्ट्रकटों ने ले 
$ लिया, ओर पच्छिम भारत ( पारियात्र-गुजरात ) में प्रतिहारों का नया वंश 
। उठा । कन्नोज साम्राज्य को अपनी कठपुतली बनाने के लिए पलों और 
। प्रतिहारों में होड़ लग गई, और राष्ट्रकूटों ने उत्तर भारत पर अपना 
। सभाव जमाना चाहा। अन्त म॑ प्रतिदांर राजा मिश्रिमोज ने कन्नोज को 
जीत कर अपनी राजधानी बना लिया ( लगभग ८३६ ई० ) | इसके बाद 
एक शताब्दी तक पुण्ड्रवधन ( पुशिया-राजशाही ) से सुराष्य्र तक तथा 
सुराष्ट्र सं मुलतान और कश्मीर को सीमा तक प्रतिह्ारों का साम्राज्य ओर 
- दक्लन भारत मे राष्ट्रकूट साम्राज्य बना रहा | ,सिन्ध के अरब शासकों 
ने प्रतिदारीं के डर से राष्ट्रकूटों से मेत्री की | 
इस युग के भारतीय राज्यों के बारे में विन्सेंट स्मिथ ने अपनी 
सुपरिचित शैली में लिखा था-- हु की मृत्यु से वे बंद दीले पड़ गये जो 
भारत म॑ सदा उद्यत विभेदक शक्तियों को थामे हुए थे, ओर उन शक्तियों 
को छूट मिल जाने से उनका स्वाभाविक फल पैदा हो गया. जो था सदा 
बदलती सीमाओं वाले तुच्छु राज्यों का जमबट जो कभी न रुकने वाले 
घरेलू युद्ध में लगे रहते ।'”'''भारत क्षण भर में अराजकतामय स्वराज 
की अपनी साधारण दशा पर उतर आया ।/* ह 
१, जयचन्द्र बिद्यालड्भार (१९१०)--भारतंभूमि, प० १२२-१२३, १३९--. 
१४० फ्रोके (१९५०४)--८ लेंग्वेज-मैप औफ दि वेस्ट तिबत ( प्च्छिसी तिब्बत 
का भाषा-नक्शा )'ज० ए०. सो० बं० ७३, भांग ९ पू० ४६२ प्रं० के आधार पर ॥ 


२. वि० स्मिथ (१९१४)--अली (हिस्टरी औफ हैं डिया: (भारत 
इतिहास ) प० ३२५३६-३५७ । । किन 

























स्यढ मारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


अनेक भारतीय लेखकों ने भी स्मिथ की इस बीते को सच मान 

रकखा है, भले ही वे इसे इस तरह तमक-मिर्च लगा कर न कहें | पर 
हृष्बधन के साथ प्राचीन मास्त के साम्राज्यों का सिलसिला समात हो :. 
- गया और छोटे राज्यों के युग का आस हुआ यह उनकी साधारण 
श्ारणा है । किन्तु इतिहास के जो विद्यार्थी ऐतिहासिक घवनाओं ओर 
परिस्थितियों की ठीकठीक देखेंगे वे यह पायेंगे कि नौंदीं शताब्दी के 
“प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के साम्राध्य ( -विस्तार में ) हृ्ष और पुलकेशी 
के साम्राज्यों के प्रायः बराबर. और जीवन की दीघता में उनसे बढ़ कर 
थे, और कि आठवीं नौवीं और दसवीं सदी में जितने बड़े राज्य भारतवर्ष 
में रहे उतने बड़े राज्यों का परस्पर लड़ना यदि अराजकता कहलाय तो 

संसार के सब देशों में सदा ही अराजकता रही है । 

स्मिथ ने अपनी लालबुभक्कड़ी शैली में लिखा है कि मारत के भीतरी 

भाग पर छठी शताब्दी के बाद पाँच सदियों तक कोई विदेशी आक्रमण हा 
नहीं हुआ, इसलिए भारत अपनी साधारण अराजकता” की दशा गे 

रहा । पर जिन विदेशी अरबों ने युरोप के पूरवी छोर पर रोमी शाम्राज्य 

को और. पच्छिमी छोर पर स्पेन को पददलित किया ओर जिनके सामने 
: स्पेन से सिन्‍्ध तक कोई शक्ति न ठहर सकी, वे अनेक चेष्याएँ करने पर 

भी मारत में सिन्‍्ध से आगे नहीं बंद सके, प्रतिहार सम्राटों तथा कपिश 
और महाराष्ट्र के राजाओं ने उन्हें बराबर रोके रक्खा, इतिहास की यह 
, मोटी घटना भी स्मिथ को दिखाई नहीं दो, इसे देखते हुए. डा० देवदत्त 
शा० भंडारकर ने टीक ही आश्चर्य प्रकट किया है।* वस्तुस्थिति यद है कि 

प्रतिहार और राष्ट्रकूट साम्राज्य हमारे इतिदास में वैसी ही महत्त्व की 
उपज थे जैसे हर्षवर्धन और पुलकेशी के साम्राज्य |. 


] 








हद कक कक 
३, जय चन्द्र विद्यालझ्ार (१९३०)--इतिहासप्रवेश ४० ३०१९ । 

४० दे? य० संदाजर ( १३ स्‍्तो प्रोसस ओर इस्लाम इस 
इंडिया (इस्लाम को भारत में सन्‍द प्रगति), ऐैनल्स शरीफ दि भंडारकर इन्स्टीव्य 5, 
| 2६२९ 9० र६-०२८) १९३० ९० १४३ . ः । 
































पहला मध्य कु व्प्य्‌ 


नोवीं शताब्दी के अन्त में, जब ये साम्राज्य बने हुए थे, सुदूर कोनों 
में महत्त्व के परिबतन हुए । बोखारा के अमीरों के काबुल पर हमले 
करने के कारण ८७० ३० में वहाँ के हिन्दू राजा अपनी राजधानी अव्क 
नदी के किनारे ओहिन्द ले आये | झ८० ई० में तांजोर में चोल राजवंश 
का उदय हुआ | 


$ ६. पहले मध्य युग के प्रादेशिक राज्य 
उत्तर ओर दक्खिन भारत के सम्रायों की चटाऊपरी के सिलसिले 


में ६१६ ई० में इन्द्रराज राष्ट्रकूट ने कन्नोज नगरी को लूटा। तब से 
दसरे कन्नोज साम्राज्य की अवनति होने लगी ओर प्रादेशिक राज्य खड़े 
होने लगे | चेदि ( जबलपुर प्रदेश ) जमौती ( बुन्देलखणड ) माजवा 
गुजरात पारियात्र में नये राजवंश उठ खड़े हुए; ओ्रोहिन्द के शाहियों ने 
सारा पंजाब ले लिया; मगध-बंग।ल के पालों ने अपने राज्य का पुनरुद्धार 
करना चाहा | इन प्रादेशिक राज्यों के बीच कन्नोज का साम्राज्य भी बचा 
रहा । उस साम्राज्य में से निकले हुए. इन नये राज्यों में से एक--मालवा 
ऊके राजा ने ६७२ ई० में दक्खिन के राष्ट्रकू- सप्राद की राजधानी 
मान्यखेट पर चढ़ाई की | तब वह साम्राज्य समात हुआ ओर उसका 
स्थान कल्याणी के नये चालुक्य राज्य ने ले लिया | इस प्रकार दसवें 
शतक में समूचे भारत में दो साम्राज्यों के बजाय अनेक प्रादेशिक राज्य 
स्थापित हो गये | 
$७ तुके और आनामी 


मध्य एशिया के त॒ुकं, जो पहले भारत ओर ईरान की सम्यता से. 
प्रभावित हुए. और फिर चीन और अरबं॑ के आधिपत्य में रहे, दसवें 
शतक से अरबोंईरानियों से स्वतन्त्र होने लगे | उनमें से पच्छिमी सब 


के अन्त में गज़नी में एक जागीर बना ली 


















द्द् भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


 बोखारा से गज़नी का सीधा रास्ता काबुल हो कर है ( जो कुन्दूज़ की 
दून से हिन्दूकश चढ़ कंर उसे खाबक, काओ्रोशाँ या चह्ारदर घाटे से पार 
करके उतरता है।) काबुल राज्य के स्वतन्त्र रदते बोखारा से उसके सामन्त 
गज़नी कैसे ओर किस रास्ते पहुँचे यह हमारे इतिहास की समस्या है.जिसकी 
ओर मेरे जानते आज तक किसी ऐतिहासिक का ध्यान नहीं गया। दो 
ही रास्तों से वे पहुँच सकते थे (१) या तो बोखारा से हरात और हरात 
से अफगान पठार की तलहटी के साथ-साथ कन्दहार हो कर अर्थात्‌ 
अफगान पठार की उत्तर से पच्छिम ओर दक्खिन परेक्रमा करते हुए 
ओर (२) या बलंख से बामियाँ के रास्ते | अफगान पठार की रीदू हिन्दू- 
कश-कोहे बाबा बन्दे बाबा शृंखला से बनी है । हिन्दूकक और 
कोहे बाबा जहाँ अपने कन्घे एकदूसरे से भिड़ाते हैं वहीं अफगानिस्तान 
का केन्द्रीय पनटाल है जिसके तले बामियाँ नदी है जिसका पानी कुन्दूज 
द्वार वंक्षु में जाता है। बलख नदी की दून से हैबक और बाज़गाह 
_ हो कर बामियाँ की उस दून तक चले आने से अफगान पठार के 
केन्द्र में पहुँचा जा सकता है। बामियाँ और ( काबुल दूम की ) घोड़बन्द 
नदी के बीच केवल शिबर घाटा है, उसी प्रकार बामियाँ ओर काबुल नदी 
के बीच केवल ईराक और ऊनाई घाटे । प्रकट है कि बोखारा के तुक 
'साम॑न्‍्त अफगानिस्तान के केन्द्रीय पनढाल से काबुल दून ले जाने वाले 
इन घादों पर भी नहीं चढ़े, जैसे वे कुन्दंज दत से काबुल की ओर ले 
जाने वाले हिन्दूकश के घाटों पर नहीं चढ़े । इन घाटों को 
-बाँये छोड़ते हुए वे बामियाँ से दक्खिनपूरव गज़नी की ओर बढ़ गये । मेरे 
“विचार में वे हरात-कन्दद्ार और बलख़-बामियाँ दोनों रास्तों से. गज़नी 
पहुँचे, ओर इस प्रकार उन्होंने अफगानिस्तान का पच्छिमी भाग ले कर 
* काबुल राज्य को तीन-तरफ से घेर लिया ;। । ५ 
कपिश-कांबुल राज्य-में मूलतः ठेठ कपिश ( हिन्दूकश के दक्खिनी 
ढालों का प्रदेश, पूरब तरफ कनड़ नदी तक ), काबुल दून; ल्म्पाक 
( लमगान ),. नगरहार ( निंग्रद्ार/5 जलालाबाद प्रदेश 2-ओर पच्छिमी 
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किन ललिता + 


पहला मध्य युग लए द्येंछ 


गन्बार ( पेशावर-पुष्कराबतीः प्रदेश, पर्छिम - तरफ कूनड़ नदी तक ) 
सम्मिलित थे। दसवों शताब्दी में जेसा कि ऊपर कह चुके हैँ, उस राज्य 
ने सारा पंजाब भी जीत लिया था ।- प्रकट है कि वह राज्य अ्मी इतना: 
मजबूत था कि उसयर सीधी चढ़ाई करने की सुविधा न देख बोखारा के 
तुर्कों ने उसे पहले घेरना. उचित माना; साथ ही वह इतना सजग और 
सच्चेष्ट न था कि अपने को यों घेरे जाने से भी बचाता, तुर्कों को. अफः 
गानिस्तान में घुसने से ही रोकता । । 
गज़नी के तुक सुल्तानों ने दसवीं शताब्दी के अन्त ओर ग्यारहवीं 
के आरम्भ में उत्तर ओर पबच्छिम भारत के सब राज्यों को ककभ्तोर 
दिया | काबुल ओर पंजाब गजनीस्साग्राज्य में चले गये; उत्तर भारत के 
दूसरे सब राज्य मी गज़नवी तुर्कों के घावों के लिए. खुल गये । इसी 
समय से पूरबी मध्य एशिया अर्थात्‌ चीनहिन्द की जनता में भी लुर्को- 
की संख्या बदती गई ओर वहाँ के लोग बोद्ध माग को. छोड़ मुसलमान: 
बनते गये । ग्यारहवें शतक में यों सीता काँठे के भारतीय राज्यों के 
अन्तिम चिह्न लुप्त हो गये । 
गज़नी में जब तुक सल्तनत का उदय हुआ, ठीक उसी समय परले. 
हिन्द के पूरवी सीमान्त में आनामी लोगों ने चीन से स्वतन्त्र अपना 
राज्य खड़ा किया | १००१ ई० में महमूद के हमले के कारण आनन्द- 
पाल को अपनी राजधानी ओहिन्द से भेरा हृटानी पड़ी थी | उससे पहले 
बरस, १००० ई० में, आनामियों के दबाव से चम्पा के राजा सिंहवमों 
अपनी राजघानी दव्खिन हटा कर विजय ग्रान्त में रकक्‍्खी थी। फिर 
१०६६ में रुद्रवर्मा को उत्तरी प्रान्त आतनामियों को देना पढड़ी। यों: दसवीं 


शताब्दी के अन्त और ग्यारवीं के आंरम्म॑ में मारतीय राज्यक्षेत्र से उत्तर 


पच्छिम॑ तरफ अफगानिस्तान पंजाब और सीता काठा तथा पूर्व तरफ 
चम्पा का उचरी प्रान्त निकल गये. ४ 
कक यम उधम कक 


६... अ#फीनों (१९२५)-ननहिन्दू किंगडम्स इन इंडो चाइना, 
राज्य ), इं० हिंए क्वा० १ पूंछ ६०१ ग्रें०३ 








































भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


























$८, तमिठ और कर्णाट 


गंज़नी के तुक जब उत्तर और पच्छिम भारत के राज्यों पर ठोकरें 
लगा रहे थे, तभी तांजोर के तमिछ राजा दक्खिन ओर पूरब भारत पर 
चदइयाँ कर रहे थे । तमिल रजा ने अपने बेड़े से चटाई कर सुमात्रा- 
जावासलाया के श्रीविजय साम्राज्य को भी अधीन किया | 
महमूद गज़नवी के विद्वान्‌ कैदी अल्बरुनी ने भारतीय लिपियों के 
वर्शन-प्रसंग में कर्णा: लिपि का परिचय यह कह कर दिया है कि वह 
उस कर्णाव देश में चलती है जहाँ से वे सैनिक आते हैं जो सेनाओं 
म॑ कनाड़ कहलाते हैं । * इससे जान पड़ता है कि कन्नड सैनिक महमूद 
के समय में मी प्रसिद्ध थे ओर पंजाब तंक में उनकी ख्याति पहुँची थी। 
तमि राजाओं की सेना में सम्मबतः उनकी बड़ी संख्या थी। अल्बसनी 
का कथन बाद के इतिहास की घटनाओं से ओर पहले के ऐतिहासिक 
लेखों से भी पुष्ठ होता है । इन लेखों से प्रकट होता है कि उत्तर भारत: 
- में भाड़े के सिपाहियों के रूप में कर्णायक के सैनिकों की माँग रहती थी। 
नमूने के लिए. मगध-ंगाल के पाल राजाओं के लेखों में राजकर्मचारियों 
की गिनती में कर्णां० और हूण सैनिकों का बारबार उल्लेख आता है |“ 


8९. भारतोय राज्यों में तुक॑ सैनिक 


हूणों के इन उल्लेखों से आधुनिक विद्वानों को परेशानी हुई है. 
र उनमें से कइयों का यह विचार रहा है कि इस समूचे युग में भारत 





६. अल्वरूनी जि० १ पृ० १७३, जय॑चन्द्र विद्यालंकार (१९३०)--भारंत- 
भूमि ओर उसके निवासी १० २१५ पर उद्धृत । ह ह । 

७, देवपाल ( ८०९--५५१ ई० ) का नालनदा तात्रशांसन, एपि० ईं।दका 
१७ (१९२३-२४ ),,. ४० ३११५--कर्णाटहूणचाटभटसेवकादीनू ;. नारायणपाल 
(८५४-०००८ ६० ) की भागलपुर प्रशास्ति, इं०, आं० १५ ( १८८८ ) ए० ३०६-- 
गौडमालबखशहूणकुलिक कर््णटलाट्वाटभट सेवक्रादीनू ) जयचन्द्र विधालंकार 
(१९३०)--भारतमूमि, पृ० रशृष व ह 28 












इन लेखों के हूण सीमा पर के तुर्को के सिवाय कोई न थे | मध्य एशिया 


: वही जातियाँ कुछ समय बाद उन राष्ट्रों की भीतरी हालत को अच्छी तरह 


: लेकिन यह साम्राज्य उतना विस्तृत नहीं हुआ । तभी कन्नड सैनिकों ने 





























जल 


पहला मध्य युग  दहः 


में हूण जाति का कोई केन्द्र कहीं बना हुआ था । मेरी नम्न सम्मति में 


में वे छुठे शतक से तुक कहलाने लगे थे, पर भारत में उनका पुराना 
नाम हूण ही चलता रहाँ। ओर इससे यह भी सिद्ध होता है कि इस युग" 
में उत्तर भारत के राज्यों में भाड़े के तुक सैनिकों की बराबर माँग थी । 
इतिहास में बराबर यह देखा गया है कि वेभवशाली अवनतिमुख' 
राष्ट्रों के लोग अपनी रक्का' के काय से स्वयं विमुख हो कर जिन तरुण 
आर निधन जातियों के लोगों को वेतन दे कर वह काम सौंप देते हैं,. 


जान कर उन्हें जीत लेती हैं । हमने देखा है कि ईरानी साम्राज्य को 
अलक्सान्दर ने जब जीता उससे पहले माड़े के यूनानी सैनिक समूचे 
ईरानी साम्राज्य से परिचित हो चुके थे । महमूद से पहले उत्तर भारत के: 
राज्यों में मी वैसी ही दशा रही जान पड़ती है । 
$९, पहले मध्य काल के अन्तिम राज्य... 

भारत के ठीक बीच के दो राज्य---मालवा और चेद्--महमूद और 
र्जेंन्र चोल दोनों की चोट खांने से बच गये थे | उनके पीछे इन्होंने. 
अपनी शक्ति बद्ा ली. । भारत के दूसरे राज्य मी सँमल गये । उत्तर 
भारत में उन्होंने तुर्कों की रोकथाम कौ ओर हरियाने ( रोहतक हिसार »' 
के इलाके से उन्हें पीछे खदेड़ा । कन्नोंज के क्ञीण साम्राज्य को समाप्त 
कर चन्द्र गाहडवाल ने वहाँ चौथे" सा/प्राज्य की नींव डाली (१०८०६०),. 


बंगाल और तिरहुत में दो नये राज्य स्थापित किये । ११११ से श१८९. . 
ई० तक दक्खिन का चालुक्य साम्राज्य भी धीरे-धीरे ट्ूटता गया,. ओ 
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के प्रायः अन्त तक उत्तर भारत के राज्य बने रहे । उसके बाद उनकी 
भीतरी कमजोरी एकाएक प्रकट होने लगी । 
$१०, पहले मध्य युग.का तलपट * 

. ११६४ ६० में जब कन्नोजसप्राट जयच्चन्द्र चनन्‍्दवार की लड़ाई 
में मारा गया, इस युग का अन्त हुआ । उससे पाँच ही बरस पहले 
दक्खिन के चालुक्य साम्राज्य का विध्रटन भी पूरा हो चुका था। इस 
युग को हम कन्नौज ओर कर्णाय्क साम्राज्यों का युग या पहला मध्य 
युग कहते हैं। इस युग में आयावर्तती राज्यों का क्षेत्र न केवल बढ़ा नहीं, 
'प्रत्युत छुठी शताब्दी में उससे उसका तुरफान राज्य, फिर सातवींआठवीं 
में मकरान-सिन्‍्ध और खोतन राज्य तथा बोलौर का जिला कट गये, और 
दसवी-ग्यारहवीं में ओर अदढाई पग्रान्तों-अफंगानिस्तान पंजाब तथा 
“उत्तरी चम्पा--की भी स्वतन्त्रता जाती रही । चीन"हिन्द लुप्त हो गया; 


: परले हिन्द का मुख्य अंश अभी बना रहा | तो मी यह बात ध्यान में... 
रखने की है कि अरबों का मुकाबला आने पर जेसे रोमसाम्राज्य ने 


एकाएक अपना बड़ा भाग गँवा दिया ओर ईरानी साम्राज्य एक ही 
चोट में गिर पड़ा, वैसी बात यहाँ न हुईं । अरब हमले के समय तक 
भारत ने काफी इृढता दिखाई, और एक प्रान्त के सिवाय अरबों को यहाँ 
'सब जगह विफलता हुई । उस प्रान्त को वापिस लेने की कोशिश नहीं .. 

ओर तीन शताब्दी बाद पहला तुक हमला होने पर. और क्रमज़ोरी 
प्रकट हुईं । उस समय सी पंजाब ने डद् कर मुकाबला किया । लेकिन दो 
शंताब्दियाँ और बीत जाने पर पूरीपूरी जीणता झा गई, और भारत के 
शज्य बोदे पेड़ों की तरह गिरने लगे | ' 


जी लिन लय न 





५->+०+०००२->०५०+०+-०--+०" 


९, व भर के व्यापार का परिणामभूत 'जमा-खं्च. लेन-देत और सफा- 
'नुकत्तान का जो व्यौरा तैयार किया जाता है उसे पच्छिमी पंजाब के व्यापारी पोता-. 
मेल और बनारस में बसे मारवाड़ी व्यापारी तलपट कहते हैं। खड़ी बोली ज्लेत्र के. . 
« चिद्दा शब्द से मुझे वद अंधिक सुन्दर औए साथक लगा | 
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: प्रतिहार राजा वत्सराज का कठपुतली बना रहा | मगध बंगाल के राजा 


_भणिडकुल से साम्राज्य को युद्ध में” “'बलात्‌ ले लिया |” इस वाक्य के 

























_ परिशिष्ट ३ 
कन्नौज के चार सम्राट वंश 


पहला कन्नोंज साम्राज्य मोखारियों का था. जो ४४० ६०. के शीघ्र 

बाद खड़ा हुआ ओर सातवीं शताब्दी में हृघवंधघन के हाथ आ गया । 

उस शताब्दी के अन्त में फिर मौखरि राजा भोगवर्मा का उल्लेख मिलता 

मिलता है, जो गुप्त रंजा आदित्यसेन का दामाद था। लग० ७२०- 

७४० $० में कन्नौज का राजा यशोवर्मा था जिसने गौड़ पर चढ़ाई की 

ओर स्वयं ललितादित्य से हरा । अपने नाम ओर सिक्‍कों की शैली से 
भी मोखरि प्रतीत होता है | 

आठवीं शताब्दी के पिछले अंश और नोबीं के आरम्भ में हमें कन्नौज 

के राजा वच्ायुध, इन्द्रायुघ ओर चक्राथुध के नाम मिलते हैं| इन्द्रायुध 


धर्मपांल ने उसे पदच्युत कर चक्रायुध को गद्दी पर विठाया, जिसके पद 
को उत्तर भारत के सब राज्यों ने स्वीकार किया । उन राज्यों में कीर 
( कांगड़ा ), मद्र ( स्थालकोट ), गन्धार और यवन के भी नाम हैं। 
गन्धार से अमभिप्राय ओहिन्द ओर पेशावर के शाहि राज्य का होना 
चाहिए. और यवन से सिन्ध के मुस्लिम राज्य का | प्रकटतः कन्नोज के . 
राजां चाहे दूसरों के हाथ की कठपुतली बने हुए थे, तो भी उत्तर भारत 
के सम्राद माने जाते थे । | 2 
वत्सराज प्रतिहार के अमिलेख में कहा है कि उसने विख्यात 


साथ स्व० राखालदास बनर्जी ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया था कि 
हृषवधन के ममेरे भाई ओर सेनापति का नाम हषचरित में भरणिड दियां 
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किसी कन्नोजराज का नाम नहीं मिला |)” मेरी नम्न सम्मति मं आडुघ 
- नाम वाले राजा ही भग्ड के वंशज रहे होंगे, क्योंकि वत्सराज ने उन्हीं 
मे राज लिया था. ओर उस वंश ने दृषंबधन के बाद नहीं प्रत्युत यशोवर्मा. 


के बाद कन्नोज साम्राज्य को हथियाया | 
इन आयुध नाम वाले भरिडिवंशी सम्राटों के बाद ग्रविंददरा में 


चौथा | 





श्म भाग, पृ० १२० । 








कन्नौज में तीसरा साम्राज्य स्थापित किया अर अन्त म॑ गाहडवाल। ने 


१०, राखातदास बनर्जी (१९१४)--बाँगलार इतिहास (बंगाल का इतिदास): 





अप करते जि परसा डल्सक > 








'करने से पहले उस इतिहास के प्रचलित पाख्य ग्रन्थों से सावधान होना 
:मीमांसा करने लगना अंन्धपरम्परा में फँसना होगा। इन ग्रंथों में घटनाओं 
-तवारीखों ओर भाटठों की कहानियों का उपयोग करने में इनके लेखक 


विवेक का परिचय नहीं देते, और अनेक बार वे स्पष्ट परस्परविरोधी बातें 


'के सम्पादक लेफ्टिनेंट-कनल वूल्सी हेग की विवेचन/पद्धति के कुछ नमूने 
पेश करता हूं । ह 


कया गधा था । 


























छ्ठा व्याख्यान # 
पिछला मध्य युग या सत्तनत युग 


$ १. ऐतिहासिक भूअंकन पर ध्यान देने की आवश्कता, 
प्रचलित इतिहासों की भ्रमात्मकता 


दिल्ली की पहली सल्तनत के युग में भारतीय इतिहास की मीमांसा 
आवश्यक है। घटनाओं का स्वरूप ठीक-टीक जाने बिना उनके विषय में 
का जो वर्णन दिया गया है उसपर भरोसा नहीं किया जा सकता | 


कह जाते हैं। डा० ईश्वरीप्रसाद की प्रसिद्ध पुस्तक के विषय में नागपुर- 
अभिभाषण में कह चुका हूँ | यहाँ भारत के कैम्बरिज इतिहास जिल्द ३ 


सुप्रसिद्ध ग़ोर प्रदेश के विषय में सर बूल्सी ने ४० - १६ पर ठीक 
लिखा है कि वह गज़नी ओर हरात के बीच एक छोय ज़िला है। पर: 


० 


उसी पृष्ठ के सामने महमूद गज़नवी के राज्य का जो नक्शा है उसमें ग़ोर 





# ८ सितम्बर १५४१ को दिया गया । 5 

१. जयचन्द्र. विद्यालंकारं ( १५३६ १--२८वा - ६िन्दी. साहि 
नागपुर की इतिहास-परिषद्‌ के सभापति पंद से अ 
४ अमे उद्धता । “एक प्रसिद्ध अध्यापक से व' 
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को गज़नीहरात-रेखा के ४०० मील उत्तर-+हेन्दूकश के उस पार-- 
बैठाया है ।* महमूद को कश्मीर के नीचे लोहर किले से हार कर लोग्ना 
पड़ा था, यद बात भी सर वूल्सी को मालूम है (प० १८)। पर उस नक्शे 
महमूद के राज्य में न केवल कश्मीः का - बड़ा भाग सम्मिलित है, 
त्युत उसकी उत्तरी सीमा पूरवी किनारे पर गंगोत्री तक पहुँच गई है 
से उत्तरपच्छिम जाती हुई किष्यवार के उत्तर जा निकली है, ओर 
फिर कश्मोर को बीचोंब्रीच काठती हुई हिमालय के उस पार सिन्ध नदी 
को गिल्गित के दक्खिनपब्छिम वाले मोड़ पर जा छूती है! और उस 
सीमा के पार दुंरद देश ओर बोलोर में ककोंटों का राज्य दिखाया गया 
 है--कश्मीर के उन ककोंटों का जिनका राजवंश महमूद से १४० वर्ष 
पहले लुप्त हो चुका था ! 8 
सन्‌ ११०२ में १८ सवारों द्वारा मुहम्मद-बिन-बख्तियार के नदिया 
पर हमला करने और राजा लक्ष्मएसेन के वहाँ से निकल भागने की 
कहानी को सर वूल्सी ने कुछ सन्देह के बावजूद भी अपना लिया है।है - 
पर स्व० राखालदास बनर्जी दिखला चुके हैं कि एक तो लक्ष्मणसेन सन्‌ 
११७० में ही मर चुका था, दूसरे नदिया कमी सेनों की राजधानी न थी, 
आर तीसरे गोड़' की तुक सल्तनत नदिया तक पहलेपहल सन्‌ १२५४ में 
पहुँची इस बात के स्मारक सिक्‍के मौजूद हैं।* | हे 
... मुहम्भद-बिन-बख्तियार ने बिहार यानी मगध को जीता था.। सर 
| वूल्सी बिहार से आध्ुु निक बिहार समझ कर तिरहुत को हर नक्शे में दिल्ली 
सल्तनत में शामिल दिखाते हैं। असल बात यह है. कि तुगलकों के 


निज 































२, वूल्सी हैग ( १९२८ )--औम्जिज हिस्टरो औऊक इंडिया (भारत का. 
कैम्बिज इतिहास ), जि० ३।. । 
|. इ.बहों, ए० ४8३३ ० है 04 
.... ४. रांखालदास बनजी ( १९१४ )--बॉगलार इतिहास (बंगाल का इतिहास) 
श्म भाग, ए० $२२-६२५; ( १९२१ ) रे भाग, ए० ४ से १२, १७-१८, २३-२७; 
४०-४१५ दर । 




















पिछला मध्य युग या सल्तनत युग. ६५. 


राज्यकाल के सिवाय तिरहुत उस युग में बराबर दिल्‍ली से स्वाधीन था | 
कब्रिज इतिहास में विद्यापति कवि के आभश्रयदाता शिवर्सिह ओर तिरहत 
'के अन्य राजाओं का कहीं नाम भी नहीं है | ह 
गांड की सल्तनतं के सीमान्त किलों के नांम तवारीखों में ही मौजूद 
हैं। उनसे ओर संस्कृत लेखों से यह भी मालूम हो चुका है कि उड़ीसा 
राज्य की सीमा हुगली जिले के मन्दारण कस्बे तक पहुँचती थी।* लेकिन | » 
सर वृल्सी समूचे उत्तरी उड़ीसा को भी बंगाल में शामिल मान लेते हैं । 
इसी प्रकार वें कहते हैं कि इल्तुतमिश ने रणुथंभोर वापिस लिया 
( प्रृू० ४३ ) | वे यह नहीं सोचते कि उससे पहले वह जीता ही कब गया 
था, ओर उस आधार पर वे उसी युग में समूचे राजपूताने और मालवे 
को दिल्‍ली सल्तनत के भीतर रख देते हैं, और वैसा करते हुए. यह भी 
नहीं सोचते कि अलाउद्दीन खिलजी को उन्हें फिर जीतने की ज़रूरत क्यों 
पड़ी । फिर अलाउद्दीन के प्रसंग में वे रानी प्मिनी के किस्से” को 
ऐतिहासिक सत्य मान लेते हैं ( प्ृ० १११ ) ! ह 
५. बहीं ( १९२१ ), पृ० ८, १३०-१३१८, १९२-२०५। राखालदास के 
१९०२१ में यह स्पष्ट दिखला देने के बाद भी इस युग के इतिहास के प्रायः सभी 
लेखक सर बृल्सी देग की तरह यह गलती करते हैँ । डा० ईश्वरीप्रसाद ने अपने 
ग्रन्थ के अन्त में उन ग्रन्थों की सूची दी है, जिनके आधार पर या जिनकी सद्ययता 
से उन्होंने अपना ग्रन्व लिखा । उस सूची में बांगलार इतिहास और ओमाजी के 
राजपूताने के इतिहास के भी नाम हैं। फिर भी वे सब गलतियाँ उन्होंने की हैं जिनसे . . 
वें बचे होते यदि राखालदास और ओमाजी के ग्न्थ उन्होंने देखे होते । प्रकट हैं कि 
उन अन्थों को बिना देखे उन्होंने उनका नाम अपनी प्रमाणग्न्थसच्री में दिया है 
जैता कि हमारी थुनिबसिटियों के कुछ अध्यापक अपने पाठकों पर अूठ-मूठ रोज 
डालने के लिए किया करते हैँ । हा 
६. वहीं, ४० ५०-५८, २११। राखालदास बंनजौं (१९३० )- 
































































(६६... भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


इन सबसे बढ़ कर विवेक का नमूना एक और है। सर वूल्सी स्वयं 


_अह कहते हैं कि इल्तुतमिश ने बिजनौर के आठ मील उत्तर एक किला 


जीता था (४० ४३ ) जो कि स्पष्टतः हिमालय तराई का कोई सीमा का 
गद था। लेकिन दिल्ली सल्तनत के नक्शों में वे न केवल बिजनौर के 
उत्तर के समूचे गदवाल और कुमाऊँ को सम्मिलित करते हैं, प्रत्युत 


उसकी सीमा को मानसरोवर के सामने से उत्तरपच्छिम बढ़ाते हुए. रामपुर 


कप 


-बश॒हर को उसके भीतर लेते हुए, चन्द्रभागा के खोत पर हिमालय के 
पार लँचा कर स्मीती के खोत तक पहुँचा देते हैं ! हिमालय का यह 
७४००० वर्गमील का इलाका कंब दिल्ली के सुल्तानों ने जीत लिया इस 
प्रश्न की जूँ. भी उनके कान पर नहीं शैंगती । उनके भूअंकन-विषयक 
"बिचार मुहम्मद तुगलक के दिमागी साँचे में ढले जान पड़ते हैं ।“ 
8२, तुर्क सल्तनत की पहली सीमाएँ 

स्वप्लोक की इस सृद्टि से अब हम यथार्थ इतिहास की तरफ 

बापिस ञआवे । 





८, सच बात यह है कि डा० ईश्वरीप्रसाद और सर बूल्सी हेंग दोनों ने 

-चाल्स जौपन की १९०७ मैं प्रकाशित हिस्टीरिकल डैशलस ओऔफ़ इंडिया का आभार 
“स्वीकार किये बिना मक्‍्खी पर मक्खी मारते हुए अनुसरण किया है। जीपन का 
-प्रयल्ल उस जमाने मैं स्तुत्य था, पर उसकी “ ध्रामाणिकता” के अनेक मनोरंजक 
“नमूने हैं । सव्‌ १८१४-१५ के अंग्रज़-नेपाल-थुद्ध में अमरसिदह थापा और 
ैव्टरलोनी की डट कर लड़ाई हुई थी। अमरसिद्द नेपाल राज्य के जम ता-पच्छिप्त 


के पहाड़ी प्रदेश का शांसक था। शिमले से १३ भील पच्चछिम अकों में उसका 


अधिष्ठान थां, जिसके पास मलौन के गढ़ से उसने थुद्ध का संचालन किया थी। 
ओऔ+टरलोनी छुवियाने से उसके विरुद्ध बढ़ा था। मई १८०१५ मैं औक्टरलोनी के 
मलौन का गढ़ ले लेने से उस युद्ध का अन्त हुआ था । जौपन की रैटहूस मैं मलोन 
को नेपाल राज्य में हिमालय पार विव्बत की सीमा पर बनाया है! करत अखल 
भलौन से ५०० मील हट कर !- दे० जौपन और गैरट (१९३८ )-“हिस्टोरिकल _ 
-ऐैटलस औफ इंडिया, ४थे संस्क०, नक्शा २५९) मा " 





ह। 
। हि 5 २ 
(७७७१३) ३ ऐएट४8) फै2४ ।९ 
|. 8 ड़ ॥8७9 ३ छुडेछ ४४ 
डै&% ४ 2८ 
9 2२२) वरिधटरिे 322 
दि छआट2 23 
॥५ 2७०२) ॥४-2] 3:४2 
फू +22)22>2 छिट ८८ 2 ४४५३९ 9 केक ०9० 


(5पुशान % ॥2029)3) 
+ 3232 
डिक हेफ एम. 


30)052 डिछ००िडेट 9:४ ण्षेटे $ #फ्मपत 4 दीवति # व्यय पे 


बी ध्टे 
0666५ 
चल डर 6 ठे ध्र्र्ट ०59 
6%० . ४६8॥397£9 





है 9 
४ ८००४ ००३६ 


क्षण. २ ण्है - ००६ 
“ज जाफ 7 
७०2०2 ।9: ॥2७४४००२ 3 & डी 


फेर 





कल हे बज 














४:४५: 5 “उडी ईइललनस  आ आय कक जु मम ७० 
2 प्र शशि छू ४४० 
४ रे हा ज >> 
दि पुणे ना आंछ ६ लि 
गे . जा. 9 0 
7 मा ह है है रे ४ 
( ७० €38--४२४६ ह ) 7 नह] व प& 


हि 
५; 


नम ऊक निशाना 






रू 5 ० 
| न 
॥ 

पे गे दे ] 
3 2: 29 | फछ़्ट्ड १2८ शै 00३ 58] 2 अर न 

2 है| 28-28 28४६ 
| ६ फाछड कस सेस | +गर 8 
"| ५७७ [५ | -----*--- 


> 












्लल्किफाड | ० जा 
|... ०सससफय हि 
थक 





हि 


3 9 ४२ ४ ५%2 जेट 


' रे छा *+.४ 





फट 
अर (हे अर्& 
0०४. 
४ 83%०।) 


४ 









पिछला मध्य युग या सह्तनत. युग... ६७ 


.. गोरियों के विजय की कहानी उनके गज़नी जीतने से शुरू होती. है । 
-गज़नी से दक्खिन उतर कर मुहम्मद-बिन-साम . सबसे. पहले उच्च के 
भाटिया राज्य" को जीतता है |. सतलज़ ओर चनाव के संगम से पंजाब 
की पॉच नदियों के पानी की. जो धारा. बनती .है,. वह सिन्ध में मिलने. से 
पहले पंजनद कहलाती है । उसी-के बाएँ तरफ उच्च नगरी. आज तक 
उपस्थित है, और वह जैसलमेर राज्य से, जो कि अब भाटियों का केन्द्र 
है, प्रायः १५० मील उत्तर है.। उच्च के बाद मुहम्मद-बिन-साम मुलतान 
ओर सिन्‍्ध जीतता है, और फिर महमूद गज़नवी का अनुसरण कर 
११७८ ३० में गुजरात पर चढ़ाई करता है | इसमें उसकी हार होती है 
उसकी सेना का बड़ा अंश केद होता है, ओर उन कैदियों को ( तारीख- 
एससोरठ के अनुसार ). गुजराती लोग. हिन्दू बनाकर अपनी जातों में 
मिला लेते हैं |!” इधर से परास्त हो कर गोरी लाहोर लेता है, जिससे 
उसकी सीमा अजमेर-दिल्ली के चोहान राज्य से जा लगती है । 
चोहानों की मुख्य राजधानी महमूद गज़नवी. के समय शाकम्मरी 
या सॉमर थी। एक छोटा चोहान राज्य दक्खिनी मारवाड़ में, जालोर 
में, भी था। महमूद के आधी शताब्दी बाद चोहान राजा अजयराज ने 
अजमेर की स्थापना की ।१ ? उसके पोते विग्रहराज उफ बीसलदेव ने 
१०, बैली औए डाउसन (१८८६ )--हिस्टरी औफ गुजरात (युजमुत 
- का इतिहास ) ० ३५ ; - वाटसन तथा. फज़लुछा ल० फरीदी (१८५०६ )--बम्बड़ 
गज़ टियर ( बम्बई प्रान्तत्रिवरण ) जि० १- भाग १ खण्ड २ पृ० २२९ । जय- । 
द्र॒ विद्यालंकार ( १५३० )--भारत॑ भूमि प० ३७४। 
११५, डा० ईश्वरीप्रसाद ने सोमनाथ के रास्ते में महमूद का - अजमेर लूटना' 


लिखा है। सिन्ध से सोमनाथ का रास्तां जालो( हो करें जाता था, और उच्ची को ... 
महमूद ने लूटा भी था. ै। उसके खँडदर अब तक विद्यमान. हैं | फ़रिश्ता आदि पिछले 


ही 




























अस्लिम ऐतिहासिकों ने चौहानों की उस पुरानी राजधानी को अजमेर से गड़बड़ा 


दिया | नकरें पर, चौदान इतिहास पर और जालोर के खँडहूरों 
उनकी यह गलती अकद हो जाती है । 
आओ 













धन. भारतीय राष्ट्र का विकास हात और पुनरुत्थान 


दिल्ली जीती और गज्नवी तुकों से हॉसी छीन कर दिमालय तराई तक 
अपना राज्य पहुँचा दिया। नागोर या उत्तरी माखाड़ भी उसके अधीन 
था । हिमालय तरई की अशोक वाली लाट पर जिसे पीछे फीरोज़ 
तुगलक दिल्‍ली उठवा लाया, बीसलदेव अपने वंशजों के लिए. यह 
सन्देश छोड़ गया कि हरियाने का इलाका तो मैने विदेशियों से वापिस 
लिया, बाकी ( यानी. पंजाब ) को लेने के लिए तुम उद्योग न. 
छोड़ना । बीसलदेव का अदूरदर्शी मतीजा एथ्वीराज उसकी शिक्षा पर 
ध्यान देने के बजाय जीती ( बुन्देलखंड ) के चन्देल राजा परसमर्दी 
से लड़ कर दोनों राज्यों की शक्ति नष्ट करता रहा । तराबड़ी की दूसरी 
लड़ाई में उसके मारे जाने पर दिल्‍ली अजमेर नागोर सब तुर्कों के 
अधीन हुए । पर पृथ्वीराज के भाई दहरिराज ने कुछ समय के लिए 
अजमेर वायिस ले लिया | उसने दिल्‍ली को भी वापिस लेने की कोशिश 
की, पर उसमें उसके विफल होने पर अजमेर भी फिर तुर्कों के हाथ 































- नदी पर र्शथम्भोर में जा बसा । उसने वहाँ अपनी स्वतन्त्रता जारीः 
रकक्‍खी ।* * जालोर स्वतन्त्र ही रहा | 
.._शोरी की अगली चोट कन्नौज साम्राज्य पर पड़ी, जो तब दिल्ली के 
का पूरव से भागलपुर तक फैला था ।१? सम्राद जयचन्द्र के मारे जाने पर 
भी उसके नौजवान बेटे हरिश्चन्द्र ने कन्नौज के गद को हाथ से न जाने 
दिया और अवध में डट कर मुकाबला जारी रक्खा । हिमालय की तराई 
ओर मगध में भी उसके सामन्तों ने तुर्कों की गधीनता न मानी | तो भी 
गंगा पार बदाऊँ और सम्मल तक, दक्खिनी अवध में तथा कन्नौज से 
बनास्स-चुनार तक तुक स्थापित हो गये ।. 


३२, गौरीशंकर दी ० मा (१९२५ )--राजपूताने का इतिदास जिं० 
. ३ खंड १ ४० २७०-२७२। जगनलील गुप्त ( १५३१ )--हम्मीर महाकाव्य, नॉ० 
प्र» पत्रिका १ए८८, ऐ् रे७।..] ' बम 
१३. दें० परिशिष्ट ४ड |. हे 








: बला गया। प्रथ्वीराज का बेटा गोविन्द्राज वहाँ से पूरव हट कर चस्नत हक 






























पिछला मध्य युग या सल्तनत युग ह्छ्‌ 


चुनार से मुहम्मद-बिन-बख्तियार ने बिहार ओर गौड़ पर हमले कर 
उन्हें जीत लिया | बिहार का अथ केवल मगघ का मैदान था, क्योंकि 
रोहतास और भाड़खंड में कन्नौज के भूतपूव सामन्त स्वतन्त्र हो गये थे । 
तिरहुत में नान्‍्यदेव कर्णाट के वंशजों का राज था, और उस पर कोई 
हमला नहीं हुआ । गौड में तुक राज्यसीमा कहाँ तक थी, इसका पता 
इससे चलता है कि १२११-१२२६ ई० में वह गंगा के ५० कोस उत्तर 
देवकोट से ले कर गंगा के ४० कोस दक्खिनपल्छिम लखनोर कस्बे. तक 
थी। लक्ष्मणसेन के बेठों ने ढाके के पास सोनारगाँव को अपनी राज- 
धानी बनाया, और पूरवी ओर दक्खिनी बंगाल उनके राज्य में रहा ।१४ 

. जमना के दक्खिन-दक्खिन जम्नोती के चन्देलों का राज्य था। 
इसपर भी कुतबुद्दीन ऐबक ने चढ़ाई की, जिसका स्थायी परिणाम यह 
हुआ कि कालपी का प्रदेश तुक सल्तनत में चला गया | 

इसके बाद जेहलम पर रहनेवाली खोकर जाति ने अपने राजा राय 

_सांल के नेतृत्व में, जो एक बार मुसलमान बन कर फिर हिन्दू हो गया 
था, विद्रोह कर लाहौर ले लिया | मुहम्मद-बिन-साम ओर कुतुबुद्दीन ने 
विद्रोह दबा दिया, पर उसके बाद शायद्‌ एक खोकर के हाथ ही मुहम्मद 
की मृत्यु हुईं। तुक॑ सल्तनत की कहानी का पहला कांड यहीं पूरा 
होता है। मुहम्मद-बिन-साम के सिक्‍कों पर नागरी में उसका नाम हैं, 
ओर नन्‍दी ओर लक्ष्मी की वही मूरत्तियाँ अंकित हैं जो चोहानों और 
- गाहडवालों के सिक्कों पर होती थों । इससे प्रकट है कि उसे मुस्लिम धर्म. 
की विशेष परवा नहीं थी और उसके विजयों की .प्रेरणा शुद्ध आर्थिक- 
राजनीतिक थी | । 


6३, तेरहवीं शतावदी में राजनोतिक नक्शे का परिवत्तन 
हमांरी कहानी का दूसग कांड इल्त॒त्मिश के राज्यकाल ( १ 








। १७, राखालदास. बनजीं ( १९११ )“-बांग 
5 ००१७. ४० 

















5१०० भारतीय राष्ट्र का विकास. हास ओर पुनरुत्थान 





१२३६ ६० ) से बनता है। इस समय ध्कन्नौज का गढ़ जीता गया, 
“जिसकी खुशी में चलाये गये सिक्के अभी तक प्राप्य हैं. दरिश्चन्द्र 


शायद मारा गया और अवध भी लिया गया जिससे लुक सल्तनत की 


सीमा गोरखपुर तक पहुँच गई । पा 2 
लेकिन गज़नी की सल्तनत शहाबुद्दीन गोरी के बाद से ही दिल्ली से 
अलग थी। और जब मध्य एशिया की सत्र तर्क. सल्तनते मंगोलों ने 

मिटा दीं और १२२१ ६० में गजनी सहित अफगानिस्तान भी ले लिया, ;, 
_ तब से भारत के वुर्कों का मध्य एशिया से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहा। 
७० ई०. में तैमूर ने फिर मध्य. एशिया 


'इंसके डेढ़ शताब्दी बाद १३ 
हे हे हु ऐ रल्ल ती ह व सह न हो 
को तुर्किस्तान बनाया | इस बीच दिल्‍ली की ठुक सल्तनत के लिए, 


- अफगानिस्तान सक्य आतंक का कारण बना रहा। खोकर भी बराबर 
स्वाधीन रहे. । अठक और अफगानिस्तान के बीच पेशावर कोहाट बन्नू पा 
'डेराइस्माइलखाँ डेरा गाजीखाँ के मैदान--अर्थात्‌ प्राचीन पब्छिमी गन्धार 
और सिन्धु प्रदेश प्रकव्तः मंगोलों के अधीन थे ।१* कश्मीर में हिन्दू 
राज्य बना ही था | दिल्‍ली सल्तनत की उत्तरमच्छिमी सीमा कभी चनांब 
और कभी जेहलम तक रहती थी। व्यास नदी तब आजकल की तरह 

'सतलंज में मिलने के बजाय मुलतान के नीचे चनाब में मिलती थी । इस 


५! 





.... १५, राखालदास बनजीं ( १९१४ )--बॉगलार इतिहास भाग १ पृ० इेश९। | 
 झेल्सन राइट ( १५१६ )--दि कौयनेज ऐड प्ेटगोेलौजी औफ दि इल्तान्त औफ 
'देल्दी ( दिल्ली सल्तानों, के सिक्के और उनकी घातु-विवेचना ) ४० ७२ सं० ५३ अ 

और ५३, प्लेंट १। .जयचन्द्र विद्यालंकार--इतिदासप्रवेश (१९३१८) श्म . 
संस्क० ९० २४७। राखालदास ने कलकत्ता ्यूज़ियम की सूस्डी में वर्णित इल्तुत्मिश के 
इस सिक्के की 'यह व्याख्या १९१४ मैं- प्रकाशित: की थी... नेल्सन राइट उनके बंग ता 
. अन्य से अपरिचित रहे, इसी से १५१६ मैं प्रकाशित दिल्ली म्यूजियम को इस सूची 
में वे कहते हैं कि इस सिक्के पर “विचित्र लेख” है जिसकी व्याख्या वे नहाँ 


इज डे, ०85 ४६ है, हउः ४5 










हुझर,पीते॥:४* हित, 5 हि शोक 2 हे 
: ३६, दे० नव-परिशिष्ट १ थी 2 





पिछला मध्य युग या सल्तनत युग. १०६: 


कारण रावी ओर सतलज की निचली धाराओं के बीच का प्रदेश तब हरा 
भरा था। खोकर प्रदेश के अर्थात्‌ नमक पहाड़ियों के दक्खिन, सिन्धसागर 
दोशाब का निचला भाग दिल्ली सल्तनत में शामिल था कि नहीं यह एक 
प्रश्न है। वह शामिल रहा हो या न रह्य हो, उसके ओर दक्खिन मुलतान- 
उच्च का इलाका दिल्ली सल्तनत में निश्चय से था, ओर वह इलाका एक 
तरफ को आगे बढ़ा होने के कारण मंगोलों को विशेष आकर्षित करता 
था। उच्च के सामने सिन्ध को पार कर के ही मंगोल दिल्ली सल्तनत में 
घुसते थे। ओर चूँकि वे खोकर प्रदेश के किनारे किनारे घूम कर इसी रास्ते: 
गति थे, इसीलिए न केवल उच्च प्रत्युत व्यास के पुराने पाठ पर दीपाल-' 
पुर भी प्रमुख सरहद्दी थाना गिना जाता था। इस युग के इतिहास की इस 
परिस्थिति को पूरी तरह हृदयंगत करना आवश्यक है, पर हमारे पाठ्य 
पुस्तकलेखक इसे तनिक भी नहीं समझते और इसी से उनका कहानी 
के बीच में जहाँ तहाँ दीपालपुर को सरहद्दी थाना कहना शायद उन्हें 
स्वयं भी पहेली सा लगता है | ' 
ल्वुत्मिश ने रणथंभोर ले लिया और जाती मालवा मेवाह़ पर 
- भी चद्ाइयाँ कीं। रणथंभोर १० बरस दिल्ली सल्तनत में रहा। बाको चढ़ा“ 
इयाँ निरे धावे थे जिनसे सल्तनत की सीमाओं में परिवत्तन नहीं हुआ | 
इल्तुत्मिश की मृत्यु से बलवन के हाथ में राजशक्ति आने तक 
अर्थात्‌ १९३२६ से १२४६ ६० तक सल्तनत युग के इतिहास का तीसरा. 
कार्ड है, जिसमें सुल्तांना रज़िया उसके एक भाई ओर भतीजे का राज्य 
काल सम्मिलित है। यह उस सल्तनत की दुबंलता का काल है। चौह 
राजा वाम्मद ने रणथम्भोर वापिस ले लिया, * अनेक ग्रान्त सल्तनत से... 


१७. जगनलाल गुप्त ( १९३१ )--हम्मीर महाकाव्य,, ना० प्र० पढिका 
श्द८क, पूं० २७६-२७८, ३०३-३०९ । श्री युप्त का यह कहना ( ४० २९५५ ) टीक, 
है कि हम्मीर महाकाव्य के पप्एर या खप्पर वास्तव में खोकर दी हैँ । पर वसग्मद्ट 
ने “खप्प॑रों की सहायता से स्णथम्भौर पर अधिकार कर -लिया!;: ( पु २७८ ). 


.. इसक्रे बजाय मूल इलोक का यह अथे करना चाहिए कि दिल्ली.क्रे,स॒ल्तान प्र जब. 
























१०२९. भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 
_ अलग हो गये, मंगोलों की चद़ाइयाँ जारी थीं। उड़ीसा के राजा नरसिंह- 
देव ने गौड पर चढ़ाई की और हुगली तक इलाका दखल कर लिया | प 
दक्खिन-पब्छिमी बंगाल तब से सेनों के बजाय उड़ीसा के गंगों के अधीन 
रहा | | | । 
. सन्‌ १२४६ से १२८६ तक इस इतिहास का चौथा काण्ड' है, 
जिसके पूर्वार्ध में बलबन ने मन्त्री रूव से और उत्तराध में सुल्तान रूप 
से शासन किया | इस समय सल्तनत अपने पूरे जोरों पर थी। १९४७ 
ई० में बलबन खोकरों पर चढ़ाई करता है। सुल्तान नासिरुद्दीन को 
चनाब पर छोड़ वह खोकरों के देश में घुसता ओर सिंन्ध के किनारे 
उनके राजा जसपाल को हराता है । लेकिन खोकरों ने सिन्‍्ध-जेहलम के 
बीच तमाम बस्ती और खेती उजाड़' दी थी, इसलिए उसे शीघ्र लोयना 


पड़ता है। इसका यह अर्थ है कि खोकर दिल्ली सल्तनत पर धावे न मारे... । 
इस हेदु उन्‍हें देएंड देया गे, वे अधीन न हुए। बलबन की 


मालवा-जमौती पर चद्राइयाँ मी निरे धात्रे ही थीं। इसी समय लखनोती रा 
का हाकिम बंगाल में ठुक सल्तनत की सीमाओं को उत्तर तरफ बगुड़ा 
जिले में बर्धनकोट तक ओर दक्खिन तरफ नदिया तक पहुँचा 
देता है।**_ कि वीक कक 

तेरहवीं शताब्दी के हिन्दू राज्यों पर भी ध्यान देना आवश्यक हे । 
खोकर प्रदेश की तरह पहाड़ी प्रान्तों और मालवें का इतिहास भी अभी... 
बहुत घुँघला है ।* “गुजरात में चालुक्य या सोलंकी वंश और तिरहुत 
में कर्णाठ वंश बना था । जमौती में १२१२ से १२८६ ई० तक दो 










खोकरों ने चढ़ाई की त+ वाग्भद ने रणथम्भोर ले लिया। 
ह १८. राखालदास बनजीं ( १९२१ )--बांगलार इतिहास” भाग २६० ५२- 
७०; (१९३०) हिस्टरी औफ़ उज़ीसा (उड़ीसा का इतिहास) भाग १. पृ० 
पा पं आप हम 5 
१९०, राखालंदास बनजीं (१९२१) बांगलारं इतिहास भांग २ ए० ६४१ प्र० । 
२०, दे० नत्र-परिशिष्ट ४ कः द कर ; | लो 5 ० 

















पिछला मध्य युग या सल्तनत युग .. १० 





























चन्देल राजाओं ने राज्य किया | उनके दक्खिन तिपुरी के चेदि राज्य पर 
कोई हमला नहीं हुआ, तो मी वह आप से आप जीण हो कर ढ्ुकड़े 
टुकड़े हो गया । उड़ीसा! के गंग राजा इस शताब्दी में सब से प्रबल रहे । 
 दक्खिन में चोल राज्य टूट कर पाण्ड्य राज्य खड़ा हुआ । धोरसमुद्र के 
होयशलों और ओरंगल के काकतीयों ने चोल राज्य की पाँके कायनी 
चाहीं, पर पारड्यों से उन्हें दबना पड़ा । पांड्यों ने सिंहल मी जीता |) 


$७. परले हिन्द्‌ के अन्तिम हिन्दू राज्य 


मंगोलों के विश्वविजय के कारण परले हिन्द में महान परिवत्तन 
हुए | उनका साम्राज्य चंगेज़ के बेटे और पोते के समय बाल्तिक सागर 
से दक्खिनी चीन सागर तक फैल गया था। मुहम्मद-बिन-बख्तियार के 
बिहार पर हमले के समय विक्रमशिला विहार से श्रीमद्र नामक विद्वान 


हि 


नेपाल होते हुए. तिब्बंत निकल गया था । श्रीमद्र के एक तिब्बती 
शिष्य ने अब चंगेज़खान के बेटे सम्राद ओगोतई को बोद्ध बनाया, ओर 
नचंगेज के पोते मानकूखान ने बोद्ध धर्म को राजधर्म बना लिया।** 
मंगोलों के अधीन अफगानिस्तान मारतीय इतिहास का एक और घुँघला 
कोन! है जिसपर चीनी तिव्बती ओर फारसी ग्रन्थों से काफी रोशनी पड़ 
सकती हैं।*३ वैदिक काल से गज़नवी तुर्कों के शासन-युग- तक 


८ 


अफगानिस्तान के इतिहास को हम मारतीय इतिहास में सम्मिलित करते हैं; 


२१. चेदि के लिए दे० द्दौरालाल ( १९३२ )--इस्क्ृप्शन्स इन दि सी० पी०. _ 
ऐंड बरार ( मध्य प्रदेश और बसड में के अभिलेख ) भूमिका | दक्खिन. भारत 
के लिए सां० कृष्णस्वामी ऐयंगर ( १०२१ )--साउथ इंडिया ऐंड हर मुहम्मडन 
इन्वेडर्स ( दक्खिन भारत और उसके मुस्लिम आकरान्ता ), व्याख्यान १, २। 

२२, प्रवोधचन्द्र बाग्ची ( १९२७ )--इंडिया ऐंड. चाइना (भारत और 
चीन ) पएृ० ३१-३२ । राहुल साँकृत्यायन (१९३३ )--विश्वत में बौद्ध धर्म 
: धु0 ३०-३२ ह । 58202 5 ४: 

५ «5 इ३, दें० नब-परिशिष्ठ ४।. 





















१०४... भारतीय राष्ट्र का विकोस हांस ओर पुनरुत्थान 


- ठीक इसी युग में हम उसे भूल जाते हैं ओर तैमूर के समय से फिर उस* 


पर ध्यान देने लगते हैं । 


ध्द्छा 5 


_'मंगोंलों के चीन जीतने से वहाँ की जातियों में उथलपुथल' मर्ची 


2. ५ 


ओर उनमें से कुछ गंगा पार के हिन्द में उत्तर आईं। उन्हीं में से 
क अंदोम जाति के हमारी पूरवी सीमा के ग्राग्ज्योतिष ग्रान्त में आ जाने 
से वह प्रान्त असम कहलाने लगा। दे (तइ )*४ नाम की एक 
दूसरी जाति कम्जुज में पहुँची ओर एक दे सरदार उसके सुखोदय प्रान्त पर 
- अधिकार कर इन्द्रादित्य नाम से स्वतन्त्र राजा बन. बैठा | इन्द्रादित्य के 


बेटे राम-खाम-हैड ने ओर विजय कर अपना राज फैल/ लिया, जो इस 


जाति के नाम से स्याम कहलाने लगा, ओर जिसे इधर हाल में देखणड' ४ 
कहा जाने लगा है| यद्यपि इन नये विजेताओं ने भी हिन्दू ऋष्दि 
धर्म वाब्य्य और लिपि बहुत कुछ अपना लीं, तो भी परले हिन्द के 


[2 


पुराने हिन्दू राष्ट्र बहुत कुछ हृट गये, और वहाँ की सम्यता में हिन्दू 


सभ्यता का प्रतिशत अंश कुछ कम हुआ। | 

चंगेजखान के पोते कुबले खान ने १२६३ ई० में सुमात्रा-जावा 
पर भी चढ़ाई की जिससे वहाँ के पुराने राज्य समाप्त हो गये | पर वे द्वीप 
मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित न हुए, ओर क्तरजस जयवद्धन' ने वहाँ 
 बिल्वतिक्त ( सजपहित ) राज्य की स्थापना की, जो उसकी बेटी त्रिभ्॒वनों- 
तंगदेवी जयविष्णावर्धिनी के लम्बे राज्यकाल में साम्राज्य बन गया ।* 


एक शताब्दी भर उस सांम्राज्य का गौरव बना रहा, ओर आगे एक. 





२४, स्यामी' लिपि भारटीप्-वरणमाला: में ही लिखी जाती है। स्याम के 
लोग अपने राष्ट्र का नाम दे लिखते हैं, जिसका उच्चारण वे तै [ तश ] करते हैं 
अंग्रेज़ी से नकल करने में वही थाइ बन जाता है। अपने देश को वे प्रदेस-दे अर्थात्‌ 
दै-प्रदेश या दै-खंण्ड कहते हैं, जिसका अंग्रेज़ी रूपान्तर दै-लैंड -थाश्लेंड बन 

जाया है।। 57 कं लक 
। ५. बिजनराज चटर्जी ( १९२७ )--इंडियन कल्चर इन जावा एंड सुभात्रा 
. (जावा और सुमात्रा में मारंतीय कष्ट ) ४० ७-१२ | £ ३०7३) 
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शताब्दी तक भी वह जारी रहा | एक तरदद से वह परले हिन्द में भारतीय 
गौरव का अन्तिम मूत्ते रूप था | । 
यह उल्लेखयोग्य है कि इसी युग में जावा की स्थानीय कवि माषा 
में, जो भारतीय लिपि में लिखी जाती थी, भारतीय विचारों से ओतप्रोत- 
वाह्यय का विकास हुआ । £ | 
8५. सब्तनत का चरम उत्कर्ष 
बलबन के साथ दिल्ली सल्तनत के इतिहास का" चोथा काण्ड समात्त 
होता तो कैकोबाद के चार बरसों के व्यवधान के बाद जलालुद्दीन खिलजी 
से पाँचवाँ आरम्म होता है। तब से गयासुद्दीन ठगलक के अन्त तक: 
अर्थात्‌ १२६० से १३२५ ई० तक सल्तनत बशबर बढती जाती आर 
१३२५, में अपने अन्तिम उत्कष पर पहुँच जाती हे 
... जलालुद्दीन के समय मालवा पूरी तरह जीत कर दिल्ली सल्तनत 
का सूबा बनाया जाता है, जिससे प्रकट है कि इल्तुत्मित और बलबन 
की उसपर चदाइयाँ निरे घावे थीं। मालवे के रास्ते गुजरात लिया 
जाता है, और १२६७ में उसके लिये जाने पर मेवाडमारबाड़-दूँगड़ के 
राज्य चारों तरफ से बिर जाते हैं। तब रणथम्भोर ओर चित्तोड लिये 
जाते हैं। यों रणंथम्मोरं का चौहान राज्य पहले ११६४ से १२२६ ३० 
तक और फिर १९३६ से १३०१ तक॑ बराबर स्वतन्त्र था। गुजरात के 
बाद एक तरफ देवगिरि ओरंगल धोस्समुद्र और पाएड्य राज्यों का तथा 
दूसरी तरफ मेंबाड़-्मारवाड़ के सब राज्यों का जीता जानो सुविदित है। 
. परन्तु इसका अथ समूचे भारत का खिलडी प्रशासन में चले जाना 
न था, जैसा कि हमारे पाउ्य-पुस्तकलेखकों ने मान रकखा है । एक तोः 
गौंड की संल्तनत कैकोबाद के संमय से ही दिल्‍ली से अलग थी, ओर 
बिहार का सूबा भी गौड के अन्तंगंत थां ।* दूसरे, दिल्‍ली और गौड़. 





। : रघ, राखालदात बनजो (१९२१ )--बांगल[र इतिशस भांग २, अथे 
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“की सल्तनतों के बीच में तिरहुत का राज्य स्वतस्त्र था और इस समय 
“उसमें नेपाल भी सम्मिलित था ।*० तीसरे, मालवा ओर चन्देरी सूत्रों... 
- के पूरव से समुद्र तक का विशाल प्रदेश, जिसके उत्तर तरफ बिहार और _ 
गौड़ की सल्तनत तथा दक्खिन तरफ ओरंगल का राज्य था, ओर जिसमें... 
'जमनोती चेदि छुत्तीसगढ उड़ीसा ओर भाड़खंड सम्मिलित थे, कभी 
' जीता नहों गया था | 

.. दिल्‍ली-सल्तनत के साथ ही साथ ठीक इसी समय गोड की सल्तनत 

भी फैलती है, और दक्खिन बंगाल का मुख्य नगर सातगाँव तथा पृ 
बंगाल का सोनारगाँव उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो भी दक्खिन 
और पूरब तरफ जसोर ( यशोहर ) खुलना सिलद॒ट ( श्रीढद् ) ओर 
त्रिपुरा जिले स्व॒तन्त्र रहते, ओर उत्तर तरफ सल्तनत की सीमा दीनाजपुर 
. जिले में कामतापुर राज्य की सीमा तक ही रहती है । 

गयासुद्दीन तुगलक के समय में तिरहत राज्य ओर बंगाल सल्तनत 

"के दिल्‍ली सल्तनत में मिलाये जाने से वह सल्तनत अपने चरम उत्कष 
.. पर पहुँच जाती है | 





$ ६, पिछले मध्य युग के प्रादेशिक राज्य 

पर सिन्ध उससे पहले ही साम्राज्य से अलग हो चुकता ओर सन्‌ 

“१३१२६ में मेवाड़ के स्वतन्त्र हो जाने से साम्राज्य का टूटना निश्चित रूप 
से आरम्म हो जाता है | | 

१३२६ से १३६८ ई० तक साम्राज्य के हास और प्रदिशिक राज्यों 

के उदय का युग है। वह दिल्‍ली सल्तनत के इतिहास का छठा काण्ड 

'है। इस अवधि के आरम्म में ही दूर के प्रान्तों में खव॒तन्त्र राज्य उठ खड़े 

'होते हैं, पर लाहोर से जौनपुर और गुजरात तक दिल्ली का साम्राज्य भी 

बना रहता है| यह वैसी ही स्थिति है जैसी दसबीं शताब्दी: में कन्नौज- 

साम्राज्य के शिथिल होने पर पैदा हुईं थी। और महमूद गज़नबी की 


. नननकन+»+«०«+ नल 


२७, चढहीं पएृ० १३०-०१३४॥। 
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चढ़ाई से जैसे कन्नौज साम्राज्य का पतन हुआ और उसका स्थान ग्रादेशिक 
राज्यों ने ले लिया था, वैसे ही तैमूर की चढ़ाई से दिल्ली साम्राज्य घूल 
में मिल डाता और सारा भारत प्रादेशिक राज्यों में बैंट जाता है। १३६८ 

१५०६ ई० तक शुद्ध प्रादेशिक राज्यों का युग और सल्तनत युग का 
>सातवाँ और अन्तिम काण्ड है। इस अवधि म॑ यदि लोदियां के नंतृत्व 
में दिल्‍ली की सल्तनत फिर स्थापित हो जाती है तो वह दूसरे प्रादेशिक 

[ज्यों की तरह एक प्रादेशिक राज्य ही थी, साम्राज्य बनने की गदृत्ति 
उसमें दूसरे राज्यों से अधिक न थी | 


8७, पिछले मध्य युग में हिन्दुओं ओर तुरों 
की राजनीतिक मनोवृत्ति 


: हमने देखा है कि तेरहवें शतक के आरम्भ में हो भारतीय तुर्का का 
ध्य एशिया से सम्बन्ध बिलकुल टूट गया था। तो भी उनके छोड से 
दल का यहाँ के हिन्दू राज्यों पर आतंक बना रहा। इसका एक मात्र | 
कारण इस युग के हिन्दुओं की मनोदइत्ति थी। दक्खिन के राज्य श्र॒लाः 
उह्लीन की चोटों से जिस प्रकार एकाएक गिर पड़े, उससे प्रकट है कि 
वे मानो किसी नींद के नशे में चूर थे। चेदि का राज्य बिना किसी हमले... 
के ही टुकड़े टुकड़े हों गया । वही दशा ६४७८३६० के बाद जिल्वतिक्त 
. के साम्राज्य की हुई। यदि चोहानों और गुहिलोतों ने बहादुरी से मुकाबला 
. "किया तो वह बहादुरी केवल आत्मरक्ञापरक थी। दुश्मन ने उनके दरवाजे . 
पर आ कर ठोकर लगाई तो वे उठे और बीरता से लड़े | वह लॉग . 
ओर वे फिर सो गये | राज्यों और साम्राज्यों को खड़ा करने और चलता' ० 
रखने के लिए जिस सामूहिक चेष्टा की क्षमता और जागरूकता की 
अपेक्षा होती है, यह-.इस॑ युग में हिन्दुओं म॑ समास हो चुकी थी | हिन्दू 
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भी तो भी क्‍या चेदि की तरह भारत के सभी राज्य किसी भी हवा 
के से गिर ओर टूट न जाते ? । 
- जहाँ तक तुर्कों का प्रश्न है, उन्होंने मारत को अपना लिया. और 
. एक शताब्दी के भीतर ही मारतीय बन गये | मलिक खुसरो के समान 
हिन्दी कवि का उनमें पैदा होना इसका प्रमाण. है । खुसरों बलबनः 
का समकालीन था। उसके नाम से आज जो कविता प्रसिद्ध है, यदि 
.. उसकी सब भाषा उसी की न हो, तो भी उसमें की साधारण मनोवृत्ति 
उसकी है और वह सबंथा भारतीय है। इसके बावजूद भी यदि तुक पुराने 
यबनों शकों की तरह हिन्दू समाज में मिल न पाये तो उसको कारण इस 
युग में हिन्दू समाज का कठिया जाना ही था। हिन्दुओं की ग्रहण शक्ति _ 
सबंधा लुप्त न हो गई थी यह तो शहाबुद्दीन गोरी (मुहम्मद बिन साम) के 
गुजरात में कैद होने वाले सैनिकों तथा अहोमों के हिन्दुओं में मिल जाने. 
. से सूचित है| तो भी इस युग की हिन्दू मनोश्वत्ति जैसे राजनीति में वैसे ही 
. सामाजिक आदान-पप्रदान में भी निरचेष्टता और अकमण्यता की थी। यदि 
कुछ चेष्य उसमें जागती थी तो ठोकर खाने पर आत्मरत्ना करने मात्र के 
लिए.। हिन्दू ओर मुस्लिम मनोद्ृत्ति का यह भेद मलिक काफूर जैसे 
दृष्टान्तों में स्पष्ट दिखाई देता है। हिन्दू रहने की दशा में काफूर शायद 
अपनी उम्र बतन माँनने ओर कपड़ा फींचने में बिता देता | मुस्लिम होः 
- जाने पर उसकी शक्कियाँ किस प्रकार जाग उठीं ! े 


6८, पन्द्रहर्वं शतक का राजनीतिक संतुलन 





हिन्दुओं की जैसी निश्चेश्ठता इस युग में थी उसके रहते उनका कोई 
: साम्राज्य खड़ा करना यथा किसी साम्राज्य के संचालन की जिम्मेदारियों का 
-. बोक उठाना सम्भव न था। तो भी इतनी जान उनमें थी कि सिर परः 
. _ आ बने तो जान पर खेल जायें । इसी से दुगम प्रान्तों में अपनी स्वतन्त्रता 
की रक्षा की चेश उन्होंने बराबर की, ओर उनकी वही चेष्टा तुर्कों काः. 
साम्राज्य बना रहने में 'बाघक हुईं । दूसरी तरफ तुर्कों की मनोबृत्ति- भीः 
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अब एक साम्राज्य को बनाये रखने की न थी । वे जब पहलेपहल भारत 
में आये तब एक नये ओर अपरिचित विशाल देश मे एक छोटे से 
दल की तरह थे । अपनी रक्बा के लिए. ही तब यह ज़रूरी था कि वे 
आपस में मिल कर और एक शासन में संघटित हो कर रहते । किन्तु 
डेट शताब्दी में वे भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों से परिचित हो चुके थे । 
प्रत्येक प्रान्त में कुछ लोग मुसलमान बन चुके थे ओर बाहर से आये . 
तुक उनमें घुल मिल गये थे । अब जब अपनेअपने अदेश म॑ वे 
निःशंकता के साथ राज्य खड़े कर सकते ओर चला सकते थे, तब उन्हे 
किसी सम्रार्द की आज्ञा मानने की ज़रूरत न थी। * यों पुराने मारतीयां 
का थक कर निश्चेष्ट हो जाना और तुर्कों का मारतीय बन जाना ही 
 बर्द्रहवीं शताब्दी में एक भारतीय साम्राज्य न बनने का कारण हुआ । 
परन्तु उस शताब्दी के प्रादेशिक राज्यों में भी सुन्दर संतुलन 
बना रहता है, और उस संव॒लन के कारण सारे भारत की राजनीति में 
एकसूत्रता रहती है, जिसपर ध्यान दिये बिना हम विभिन्न प्रदर्शो के 
इतिहास का पूरा अथ नहीं समझ पाते । दक्खिनी मंडल मे विजयनगर 
और बहमनी सल्तनत में बराबर संघ चलता है जिसके कारण उनका 
इतिहास एक दूसरे में गुँथा है |. किन्द॒ उन दोनों के इतिहास की सरशि 
बहमनी सल्तनत के गुजरात मालवा गॉडवाना, आर उड़ीसा के राज्यों 
के साथ सम्बन्धों पर निभर. रहती है, ओर ये सम्बन्ध गुजरात और _ 
मालवा के पारस्परिक तथा मेवाड़ दिल्‍ली और जौनपुर के साथ के. । 
सम्बन्धों को और उसी प्रकार उड़ीसा के गोंड और जीनपुर के साथ के 
सम्बन्धों को अनेक मार्मिक अवसरों पर प्रभावित करते हैं'। गुजरात मेवाड़ _ 
और मालवा पब्छिमी मंडल के राज्य हैं जो एक दूसरे का संतुलन 
- किये रखते हैं; इसी प्रकार पूरवी मंडल. के .जोनपुर तिरहुत गडि आर 
:जड़ीसा एक दूसरे. का.।, किन्ठ यदि पच्छिमी मंडल में कमी मालवा... 


कल वि िलकिलिन्‍क कट 







५ ५. रुप, जयच॑स्द्र विद्यालकार (१९३८)--इतिहासं-अत्रैद्ञ ५० रफर । 





























११०. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 





प्रबल हो कर दिल्‍ली की ओर बढ़ता है तो उसे रोकने को जौनपुर उपस्थित 
हो जाता है, ओर उसी प्रकार जौनपुर को मालवा । यों जब भारत मं 
“एक साम्राज्य नहीं रहता तब भी समूचे देश की राजनीति की एक धारा 
बनी रहती है, उस अखिल-मारतीय घारा पर ध्यान दिये बिना प्रादेशिक 
धाराओं का ठीक-ठीक अ्रथ स्पष्ट नहों होता । 
हमने देखा कि तेरखवीं शताब्दी के अन्त में ही ठक भारतीय बन 
. गये और भारतीय मुसलमानों में घुलने-मिलने लगे थे | इसी से पन्द्र 
शताब्दी की भारतीय सल्तनतों में से कुछ तुर्कों की थीं तो कुछ भारतीय 
मुसलमानों की | गुजरात के सुल्तान कुरुक्षेत्र के ठक (बाद के दांक 
राजपूत' ) थे, मालवे के गोरी और पिछली दिल्‍ली सल्तनंत के लोदी 
भी पठान होने से मारतीय मुस्लिम ही थे, और अहमदनगर और बराड़ 
के निज्ामशाह ओर बरीदशाह ब्राह्मण तो भी विदेशियों का आना 
जारी था, और जैसा कि दक्खिनी सल्तनतों के इतिहास से प्रकट होता... '. 
_ है, विदेशी और हिन्दी मुसलमानों में बराबर संघर्ष रहता था । 5 
इस्लाम का भारत में फैलना वस्तुतः प्रादेशिक राज्यों के युग में 
ही और प्रायः भारतीय मुसलमानों द्वारा ही हुआ । उनमें से अनेक 
कट्टर मुस्लिम और उम्र धर्मप्रचारक थे । दूसरी तरफ उनमें कश्मीर के | 
: जैनुलाबिदीन ( १४२०*१४७० ) ओर बंगाल के हुसेनशाह ( १४६३- 
१५१८ ) जैसे उदार शासक भी हुए । शेरशाह ओर अकबर वाली 
उदार नीति को आरम्म करने का श्रेय वास्तव में जैनुलाबिदीन को ही है । 


8०. १४३७ ई० से राज्यों के बढ़ने की नई प्रवृत्ति 


हमने दिल्ली साम्राज्य के विकास ओर हास की दृष्टि से ईइ६८ से 

.. १५०६ ६० तक की समूची अवधि को एक ही काणड कहा है, पर उसके 
.. भीतर कई प् हैं। राणा कुम्मा के समय ( १४३२-१४६८ ) से सभी 
: ग्रादेशिक राज्यों में नया जीवन आया प्रतीत होता और एक नई प्रद्ृति 
प्रकट होती है। वह नई प्रवृत्ति थी दूर के कोनों के इलाकों को, जिनमें 



























पिछला मध्य युग या सल्तनत युग 





उच्छंंखल सरदार तब तक अपनी स्वतन्त्रता बनाये चले आते थे, जीत कर 
अधीन करने की | कुम्मा ने आबू को जीत कर और नागोर को कथा-: 
शेष * 5 कर के इस प्रवृत्ति के उदय की सूचना दी। १४३७ ई० में 
उसने आबू जीता, ठीक उसी साल अलाउद्दीन बहमनी ( १४३४-- 
१४५४८ ) ने कोंकण को अधीन किया । उड़ीसा के कपिलेन्द्र का राज्यकाल 
( १४३५--१४७० ) कुम्मा से दो बरस पीछे आरम्म ओर दो बरस ही 
पीछे समाप्त हुआ । उसने तिरुचिराष्पल्ली से राजमहल तक अपना राज्य, 
'फैलाया3 १--१०वें शतक के भारत में पहला साम्राज्य उसी का था। 
बंगाल में भी दूर के कोने जीतने की प्रत्त्ति पहले १४५४४ से १४८२ तक: 
प्रकट हुई, जब कि यशोहर खुलना और सिलहट जीते गये, और फिर 
हुसेनशाह के समय ( १४६३-१५ १८ ६० » जब कि कामतापुर तिरहुत: 
और जिपुरा जीते गये |? वही प्रवृत्ति गुजरात के महमूद बेंगड़ा 
(१४५४६-१५१ १) ने चांपानेर जूनागढ़ ओर कच्छु को जीत कर दिखाई ।: 
और अन्त में दिल्‍ली की लोदी सल्तनत का जोनपुर ( १४७६ ) और 
7र जीतना ( १४६४ ) भी उसी प्रक्रिया की अभिव्यक्ति थी। और: 
कुम्मा के आबू जीतने से हुसेनशाह के त्रिपुरा जीतने तक में जो अग्नंसर 
प्रवृत्ति प्रकट हुईं, वही १६वें शतक में अ कर अखिल-भारतीय साम्राज्य, 
स्थापित करने की नई कशमकश में रूपान्तरित हो गई । 


6१०, पिछले मध्य युग का तलपट 


१५०६ ६० पर आ कर वह युग समाप्त होता है जो तरावड़ी 
(११६२ ) या चन्द्वार ( ११६४ ) की लड़ाई से शुरू हुआ था। इस 









२५, गौरौशंकर ही० ओ्रोका ( १९५२७ )--राजपूताने का इतिहास जि० ३... 
' खंड.२ पृ० ६१३-१४ 5 
३० राखालदास बनजों ( १९५३० )--हिस्व्री ओऔफ़ बड़ीसा (उड़ीसा 
इतिहास ) भाग १, अध्याय १९ | । 
हि ३१. वहीं (१९६२१ )--बांगलार इतिहास 
.. र४इं-४हु४ +..... । 















































४३२. भारतीय राष्ट्र का विकास हांस ओर पुनरुत्थान 


तिथि के महत्व को और इसे युग-परिवतन-सूचक, मानने के कारणों को 
हम आगे देखेंगे। इससे पहले युग, अर्थात्‌ कन्नौज, और कर्णाटक 
साम्राज्यों के युग में आर्यावर्ती जाति की राजशक्ति का विकास बन्द हो 
गया और थोड़ा-बहुत हास भी होने लगा था। यह युग उसके चोमुखे हास 
का युग है |३* विकास या प्रगति.बन्द हो जाने का स्वाभाविक परिणाम 
यह हास यी पश्चाद्गति थी |. तो भी कुछ प्रान्तों में--विशेष कर गन्धार 
. (जेहलम से सिन्‍्ध तक नमक पहाड़ियों के उत्तर तथा सिन्ध से कूनड़ नदी 
तक काबुल नदी के उत्तर के प्रदेश) पारियात्र चेदि (बुन्देलखणड बचेल- 
खरड छुत्तीसगढ़ गोंडवाना ). उड़ीसा तिरहुत ओर कर्णायक में5पुराने 
आयावर्चियों ने नये आगन्तकों के मुकाबले में अपनी स्वाधीनता बनायें 
रखी । नये आगन्तुक जो इस युग में आये वे पुराने आर्यावत्तियों के 
विचित्र सामाजिक पद्धति को उत्पन्न कर लेने 'से उनमें मिल न सके, 
और न वे सब पुराने निवासियों को अपने सा बना सके। यों. देश के 
सामाजिक जीवन में भी एक नई समस्या उपस्थित हो गई है | 


परिशिष्ट ४ 
तु की शा गो र 
अर. सत्तनत युग के प्रचलित इतिहास की अ्रमात्मकता 
[इस सम्बन्ध में मैंने सन्‌ १६३६ के नागपुर अमिमाषण (हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के २५वें नागपुर अधिवेशन में इतिहास परिषद्‌ के 
समापतिपद से अभिभाषण) में जो कहा था उसकी ओर ऊपर पृ० ६३ 
पर निर्देश किया गया है। नागपुर अमिभाषण अच अग्राव्य होने से 
उसका वह अंश यहाँ उद्धुत किया जातां है । | ४४२४ 
“सेंट स्मिथ के इतिहास की आलोचना ,करते हुए प्रो” विनयक्ुमार 
सरकार ने लिखा था कि उसका दिल्‍ली की 'पहली तु्क सल्तनत वाला 





मी 8 






३५. दे० नवन्परिशिष्ट ४। | ता इज 


हु 








- परिशिष्ट ४. 


अंश सब, से अधिक पक्तपातपूर्ण ओर असनन्‍्तोषजनक है |. इस अंश पर 
स्वदेशी लेखकों की कृतियाँ भी सब से अधिक निराश: करने वाली हैं। 
एक प्रसिद्ध अध्यापक अपने ग्रन्थ के पहले ही पैराओफ़ में सिजिस्तान 
ओर सिबिस्तान में गड़बड़ कर गये हैं। अरबों ने सिजिस्तान अर्थात्‌ 
शकस्थान या सीस्तान को जीता ६४३:४४ ई० में, और सित्रिस्तान अर्थात्‌ 
'उत्तरपच्छिमी सिन्‍्ध को ७१२ ई० में | लेकिन हमारें अध्यापक सिबरिस्तान 
को जिता देते हैं ६४३-४४ ई० सें, ओर ७१२ ई० में सिबिस्तान के जीते 
जाने का जहाँ मूल ग्रन्थों में उल्लेख है वहाँ उसपर हरताल फेर देते 
हूं |? ३ वे नक्शा देख कर यह समभने का भी जतन नहीं करते कि. 
दक्खिनी सिन्ध लिये बिना सिबिस्तान केसे जीता जा सकता था। ओर 
फिर टिप्पणी में वे इस बात की सूचना भी नहीं देते कि उन्होंने मूल प्रंथों 
की बात क/ दो जगह संशोधन किया है । दूसरे परिच्छेद में वे बतलाते 
हूँ कि महमूद गज़नवी ने सोमनाथ जाते हुए. अजमेर को लूटा ।३४ परन्तु 
अजमेर की स्थापना महमूद के आधी शताब्दी बाद हुई थी! १२४४ 
ई० में उड़ीसा के राजा ने लखनोती पर चढ़ाई की थी; हम अपने 
अध्यापक पर विश्वास करें तो वह तिब्बत के शस्ते मंगोलों का हमला 
था | चन्द बरदाई का प्रथ्वीराज के दरबार में रहना, संयोगिता का 
स्वयँवर, १७ सवारों द्वारा मुहम्मदबिन-बख्तियार का नदिया जीतना, 
 अलाउद्दीन का पश्चिनी को दपणु में देखना, आदि अनेक तोता-मैनाओं 


8३, इंश्वरीप्साद (१९२५)--हिस्टरी आफ मेडीअल इंडिया: (मध्यकाल 
भारत का इतिहास) ४थ मुद्रण (१९४०) ए० ५१५। यह सन्दर्भ दूसरे अध्याय के. 
पहले पैराग्राफ में हैं जिसमें मुस्लिम त्रिजय की कहानी शुरू होती है।- मैंने नागपुर 
अभिमांषण सुसाकिरी मैं लिखा था और उसमें सब बात याद से ही लिखी थीं। 
तब मुझे यह याद नहीं रहा कि उस ग्रन्थ में मुस्लिम विजय को कहानी पहले 
अध्याय से नहीं दूसरे से शुरू होती है।  - .. हु 
३४, बंदी, एू० ५०-५१ यह विध्य उस अन्ध के तीतरे अध्याय में हैं, 








.. दुसरे में नहीं:। 























११४: भारतीय राष्ट्र का विकांस होस और पुनरुत्थान 


के किस्से इस युग के इतिहासों में प्रलचित हैं। सिक्‍कों, अभिलेखों,, 
संस्कृत ग्रन्थों आंदि: की सामग्री की ओर इस युग के इतिहासों में ध्यान 
ही नहीं दिया जाता । उनकी दृष्टि भी अत्यन्त सेकुचित है। सिन्ध को 
अरबों से जिता कर वें एकाएक महमूद गज़नबी पर कूद पड़ते हैं) हिन्दू 
अफगानिस्तान के अरबों से संघर्ष का उन्हें कुछ पता नहीं, खोतन राज्य 
या परले हिन्द के हिन्दू राज्यों की तो बात ही दूर | उन्हें यह मालूम नहीं. 
कि उत्तरपच्छिमी पंजाब में हिन्दू गक्खड़ ओर खोकर इस युग में बराबर 
स्व॒तन्त्र रहे, और यागिस्तान ( बाजोरदीसस्वात ) और काफ़िरिस्तान की 
 ग्रजा बराबर हिन्दू रही | दीपालपुर क्यों दिल्ली सल्तनत का सीमान्त किला | 
था, और सीमा पार का रास्ता क्यों मुलतान-उच्च घूस के जाता था, ये: 
प्रश्न उन्हें कुछ कष्ट नहीं देते | उन्हें बह मला कैसे मालूम हो कि व्यास . 
उन दिनों मुलतान के नीचें चनाब में मिलता था! तिरुत और चेदि 
में मुश्लिम प्रभुता नहीं घुस सकी; और पूरखी ओर दक्खिनी बंगाल में 
१३वीं सदी में बराबर सेन राज्य बना था, इतका उन्हें पता नहीं। 
उड़ीस। के राज्य को वे एक ज़िले के बराबर समभते हैं; उसकी सीमा 
हुगली [ जिले | के मन्दारण कस्बे तक पहुँचती थी इसकी वे कल्पना 
भी नहीं कर सकते । यदि उन्हें इस ठोस सत्य का पता लगे कि अला- 
उद्दीन के साम्राज्य की पूरबी सीमा अयाग तक ही थी, तो वे चौंक पढ़ें ॥ 
जिन मंगोलों की वेधशालाएँ पेकिंग में अभी मौजूद हैं, जिन्होंने मुसलमानों, 
इसाइयों और बौद्धों की धर्म चर्चाएँ बड़ी शास्ति से सुनो जिन्होंने शुरोप 
वालों को बारूद का ज्ञान दिया; जिनकी विशाल इंष्टि की प्यास पीले: 
सागर से न बुक कर उन्हें बाल्तिक के तीर ले गई उन्हें वे सम्यता के 
शत्रु क्यों कहते हैं, इसका वे क्या उत्तर दे सकेंगे ? ठुग़लक साम्राज्य के .. 
पतन के बाद वे इस युग के इतिहास में ग्रान्तों ओर वंशों का अलगः 
अलग असम्बद्ध इत्तान्त देते हैं, उसे वे एकात्मक दृष्टि से “नहीं. देखा . 
पाते | इसी से राजा गणेश, इब्राहीम शर्कों, राणा कुम्मा, महमूद बेगड़ाः _ 
और हुसेनशाह बज्ञाली जैसे चरितों का महत्त्व स्पष्ट नहीं हो पाता । 










डे 






























/ जीप परिशि्ञ डी 77 पा की आए: 


ई: भादिया 


ह मूद गज़नबी की दसरी या. तीसरी भारतीय चढ़ाई भाटिया के : 
खिलाफ थी। श्री चिंन्तामंण विनायक वेद्य नें इसका विशद्‌ वन 
किया है। वे इस परिणाम पर मी पहुँचे हैं कि भाटिया मुलतान के 
दक्खिनपब्छिम ,था, 7” परन्तु टीक कहाँ था सो तय नहीं कर सके। 
वैद्य से पहले जिन विद्वानों ने इस विषय का विवेचन किया,- वें भी महमूद 
की भाटिया चढ़ाई की गुत्थी को- नहीं सुलक्ला सके. ईलियट: का कहना 
था ( १८६६ ) कि भाटिया के बजाय भेरा होना चाहिए.) डा० ईश्वरी* 
: प्रसाद यह बताये बिना कि यह पाठ-सुधार का प्रस्ताव ईलियट का-है, भेरा 
को निश्चित ही मान लेते हैं, और कहते. हैं. कि  फरिश्ता ने-गलती से 
भाटिया लिखा है ओर ए्फिंस्टन ने उसे गलती से मुलतानः के - दक्खिन 
बताया है ।3* वैद्य भाय्िया राजधानी का स्थान निश्चय नहीं कर पाये, 
पर भाटिया देश की उनकी पहचान बिलकुल ठीक ,हुई- है। शहाबुद्दीत 
गोरी ने भी भाटिया पर चढ़ाई की थी और उस अंग में वहाँ: की राज- 
घानी का नाम स्पष्ट ही उच्च लिखा -है |? उच्च या उच्चापुरी अब 
मुलतान के दक्खिन-पच्छिम पंजनद (पंजाब की पाँचों नव्यों,की सम्मिलिंत 
धारा अर्थात्‌ सिन्ध में मिलने से पहले सतलज की धारा ) के बाएँ तरफ 
है | मध्य काल में वह एक प्रसिद्ध नगरी थी, सो बलबन के राज्यकाल के 





३५, चिन्तासंण यिनायक वैध (१९२६ )--हिस्टरों औफ़॑- मैंडीवल हिन् 
इंडिया ( मध्यकालीन' हिन्दू भारत को इतिहांस ) जि० ३-४० ३४* हद तंथी ४७१ । 
'- #६, ईइवरो प्रसाद ( १९५२५ )--पूर्कोक्त.ए० ७८ । 28 

३७, वहीं ४० १२० इस प्रसंग में भाटिया के केन्द्र को, छू लेंने के बावजू:र 
डा० ईइवरीप्रसाद यह नहीं पहचान संके कि भाटिया कहाँ थां, इससे अकट 
है कि किस प्रकार आंखों पर पट्टी बाँधे हुए--सव था अनालो दक दूधि सेड-उन्होंने 
इतिहास की यात्रा की है। मूल ग्रन्थ में उच्च का उल्लेख था, सो उन्होंने; दोहरा 
दिया,...पर यहः-सम्रकने का यत्नःनहों किय्रं। पके उम्त लेख ज़े/कैये।:सिद्धः होता है ॥ 
/ इसे प्रकार पररुपरविरोधी उत्तियों से उनके ग्रन्थ भरे रह 











३११६ -. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


१३३७ वि० के पालम के संस्कृत-अमिलेख- < से भी प्रकट है। 
पर उस लेख से यह भी सूचित होता है कि उच्च उस युग सम सिन्ध के 
तट पर थी ।. सतंलज ओर सिन्ध का संगम तब और ऊपर होता . रहा 
होगा । महमूद के संमय में भी मार्टिया की राजधानी प्रकटतः उच्च ही 
शी 


5 रा 7 2 6 ७ 
 उ. मगघ बारहवीं शताब्दी के उत्तराधे मे 
इतिहासंग्रवेश श£म संस्करण ( १६३८ ) में मैंने राखालदास 
६ १६१४ )--( बांगलार इतिहास जि. £ ४० ४ १५) का अनु- 
सरण करते हुए लिखा था कि. १९४+ ६० के बाद १२वीं सदी के 
अन्त तक कमी तो मगध सेन राजाओं के हाथ आ जाता और कभी 
गाहडवालों के; और बीच बीच में कभी राजा गॉविन्दपाल भी स्‍्वतन्त्र हो... 
जाता था ।” सन्‌ १६४० के आरम्म में श्री एथ्वीसिंद महता नें अपने 
बिहार के इतिहास की पाण्डुलिपि दिखाते समय मेरा ध्यान इस आर 
खींचा कि राखालदास ने जिन प्रमाणों के आधार पर यह मत बनाया 
था उनसे यह सिद्ध नहीं होता। जाँच करने पर मुझे भी यह मानना पड़ा। 
श्री महता के ग्रन्थ में हमारा नया मत विवेचनापूबक दिया गया है 
हि अमल लक कक 


| 2८. गुलाम यज्दानी (१९१३-१४ )-एपिम्राफिया.. इन्दोमुस्लेमिका 
( भारतीय सुस्लिंस अभिलेख पत्रिका ); ४० हे५ प्र० । 
वितस्ताविपाधाशतद्र मिरसिमिलित्वासला चंद्रभागा विभागा। 
पुरस्तादुइस्तैस्तरंगैरसंगैः: स्थितों . यत्र सिंधुस्सुबंधुस्सबंधु: )। 
इलोक १४ 
तत्सिन्धुदिव्यसुधया परिवौतभूमिभारस्थले सकलतापहरे पतवित्रे। 
उच्चैददचति हसंत्यमरावतीमप्युच्चापुरो घुरधुनीवटवासिनीं सा॥ 
शसलाक १६ 
३०, “जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३१८ )--इतिहासप्रवेश . श्स संस्करण 
पूृ० २१७ । 


. ७०. पृथ्वीसिंद मइता (१५४० )--विद्दर एक ऐतिहासिक दिग्होन' . 
पू० १५० | गे 








न 





परिशिष्ट ४ ह ११७ 


वह यह है कि गोविन्द्चन्द्र के बाद मगध गाहडवालों के आधिपत्य में 
था आर पाल राजा अब गाहडवालों की संरक्षकता में मगध के जमींदार 
मात्र रह गये थे ।'*''““११२५-११२६ ६० से. जब गोविन्दचन्द्र ने 
मगध जीता, कन्नोज साम्राज्य के. प्रतन तक बिहार बराबर कन्नोज साम्राज्य 
के अन्तगंत रहा । ड 
पादटिप्पणी में इसकी ओर मीमांसा वहाँ यों की गई है-- गोविन्द्‌- 
द्र की मृत्यु ११२५४ ई० में हुईं। उसके बाद विजयचन्द्र ने ११७० ई०. 
तक ओर जयचन्द्र ने ११७० से ११६४ ई० तक राज किया। ठीक 


११७० झोर ११६४ ई० के गया के दो अमिलेखों में लक्ष्मएसेन-संवत्‌ 


का प्रयोग हुआ है, जिससे विद्वानों ने यह अनुमान किया है कि बीच-बीच 
में बंगाल के सेन राजा गाहड्वालों से मगध छीन लेते रहे | यदि यह बात 
टीक हो तो कहना होगा कि ११७० ई० में विजयचन्द्र के मरने पर उन्होंने 
मगध पर आक्रमण किया, पर जयचन्द्र ने गद्दी पर स्थापित होते ही सेनों 
से मगध वापस ले लिया,ओर फिर जब ११६३ ई० में जयचन्द्र का ध्यान 
पच्छिम में अपने देश को तुर्कों से बचाने की तरफ लगा था तब सेनों ने 
मगध पर फिर हमला किया | परन्तु सिफ दो अभिलेखों में लक्ष्मणाब्द के 


: प्रयोग मात्र से यह परिणाम निकाल लेना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता। 


बंगाल और मगध एक वूसरे से लगे हैं, अतः मंगध में किसी एक व्यक्ति 
का बंगाली संबंत्‌ का प्रयोग कर देना बंगाली- राज्य के विना भी हो 
सकता है। 














......_सातवाँ व्याख्यान# 
.- मुगल-मराठा युग (१) भीतरी विकास 
8१, साप्राज्यस्थापना के तोन संघर्ष 


.. सन्‌ १३०६ ई० में राणा सांगा का मेवाड़ में तथा क्ृष्णद््‌वराय 
का विजयनगर में अमिषेक हुआ | १५१० में मालवे में महमूद दूसरा 
तथा १५११ में गुजरात में मुजफ्फरशाह दूसरा गद्दीनशीन हुआ | 
पब्छिमी मंडल के संघर्ष में अपने गुजरात मालवे के प्रतिददन्द्रियों को दबा 
कर सांगा ने आगरे से कालपी तक जमना को अपनी सीमा बना लिया" 
और अनन्‍्तवँद में घुसने की ठानी | यह नई साम्राज्य-वेष्टा थी | 

१३७० ई० में तैमूर ने मध्य एशिया और अफगानिस्तान में फिर से 
तुर्कों का आधिपत्य स्थापित किया था । पर * ५वीं शताब्दी के उत्तराध में 
उत्तरपूरवी एशिया से उज़बक नामक नई मंगोल जाति की बाद मध्य 


कि 


एशिया में आई, ओर यद्यपि १४.१० ६० की मर की लड़ाई में ईगन के 
_ सफाबी राजवंश के संस्थापक ने उन्हें पूरी तरह हरा दिया, तो भी दो 
बरस बाद उज़बकों ने तैमूर के वंशज बाबर को समरकन्द से खंदेड़ 
दिया। बाबर के १६१३-१४ ई० में काबुल में स्थापित होने से भारतें 
के उत्तराच्छिमी मंडल में वैसी ही साम्राज्य-्वेष्य शुरू हुई जैसी सांगा 
के गद्दी पर बैठने से पच्छिमी मंडल में हुई थी। १४६१६ ई० में बाबर 
ने बाजौस्बुनेर प्रदेशों अर्थात्‌ पच्छिमी गन्वार ( कूनड़ ओर सिन्ध नदियों 


के बीच के काबुल नदी के उत्तर के प्रदेश ) पर चढ़ाई की | समकालिक: 





# ९ सितम्बर १९५४१ को दिया गया। 
१, गौरीशंकर हीराचंद ओमा ( १९२७ )--राजपूताने का इतिद्वास जि० 
२ ( खंड २) ३० ६५७-६५८ |. ह ह हा 











: मुगलमराठा युग (१) मीतरी विकास “' श्र. 


लेखकों ने इसे उसकी मारंत पर पहली चदाई गिना था, और बस्तुत 


वह भारतं पर उसकी पहली चढ़ाई थी, क्योंकि भारत का आरंभ पानीपत 
से नहीं, हिन्दकश के दक्खिन से होता था। बाजोस्बुनेर के लोग 
बाबर के समय तक हिन्दू थे, पूरवी गन्‍्धार के निवासी खोकर और 
गक्खड़ भी | खोकरों ओर गक्खड़ों के खिलाफ अगली दो चढ़ाइयों के 
सिलसिले में बाबर स्यालकोट तक पहुँच गया । उसके वाद सन्‌ १४२५४ 
में उसका दिल्‍ली सल्तनत से लाहौरदीपालपुर छीनना और १५२६ में 
इब्राहीम लोदी को पानीपत पर हरा कर दिल्‍ली ले लेना उसकी उसी 


चेष्य के सिलसिले में था जो उसके काबुल आने से शुरू हुई थी। काबुल 


से आती इस बाद का चित्तौड़ से उठती बाद के साथ वकराना आवश्यक 
था, ओर खानवे में वह टक्कर हुई। बाबर का घाघरा पर बंगाल की बाद 
'को रोकना इसका स्वाभाविक परिणाम था । 

यों १४५०६ से १३६२६ ई० तक उन संबर्षों में से पहला होता है 


जिसका परिणाम होता है उत्तर मारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना | 


१५३० से १४४५४ तक दूसरा संघ्ष होता है जिसके प्रमुख पात्र हैं बहादुर- 
शाह गुजराती, हुमायूँ, शेरताँ ओर मालदेव | दस बरस बाद तीसरा 
संब्रष शुरू होता है, जिसकी समाप्ति अकबर के गुजरात बंगाल जीत लेने 
पर सन्‌ ११२७६ में होती है। मुगल साम्राज्य का बढ़ना उसके बाद भी 


जारी रहता है, पर ताप्राज्य को खड़ा करने का संघर्ष १५.७६ ई० तक 


यूरा हो चुकता ओर साम्राज्य की जड़ें तब तक जम चुकती हैं । 
२. सोलहवीं शताब्दी की युगसन्धि 


इस प्रकार १३५०६ ई० -एक युगसन्धि की तिथि है । परन्तु जिन लोगों 


को राष्ट्रीय इतिहास. की प्रवृत्तियों के बजाय किसी एक राजबंश की घटनाओं 
की रस्सी पकड़ कर चलने की आदत है, उन्होंने १४२६. ई० पर उसे - 
- स्सन्धि को मान रक्खा है, क्योंकि उस वष दिल्‍ली के लोदी राजवंश का 


अन्त हुआ । पर दिल्ली की लोदी सल्तनत पन्द्रहवीं शताब्दी के अनेक 

















दर ० भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनस्त्थान 


भारतीय राज्यों में से एक थी और उसका दूसरे राज्यों के बीच कोई 


अग्रस्थान नहीं था । जिन लहरों के बीच पड़ कर १५२६ हईे० में व 
_ अकनाचूर हो गई, वे १४.०६ से उठने लग चुकी थीं । 


68, भारतीय इतिहास में पच्छिम-युरोपियों का प्रवेश 


उस तिथि का महत्त्व एक ओर कारण से भी है। पन्द्वह॒वीं शताब्दी के 
अन्त में जब पुतंगालियों ने अफरीका का चक्कर लगा कर भारत पहुंचने 
का रास्ता निकाला, तंब भारतीय समुद्र का व्यापार मूरों. के, अथात्‌ 
अरबों तथा अन्य पूर्वी लोगों के जो पुतंगालियाँ को अरबों जेसे जान 
पड़ते थे, हाथ में था। गुजरात के सुलतान महमूद बेगड़ा ने इन नये 
आगन्तुकों को मारतीय समुद्र से निकालने की कोशिश की ओर इस काये 
में मिख के सुलतान की मदद पाई | एक वार उन्हें सफलता होती दिखाई | 
दी। पर १४०६ ई० में दीव बन्दर के सामने पुतंगालियों ने दोनां सुलताना 
के सम्मिलित बेड़ों को हरा कर फूक दिया, ओर उसके बाद जहाँ तहां 
मरों' के जहाजों का संहार कर भारतीय समुद्र पर एकाबिपत्य जमा 
लिया । सन्‌ १५०८ से १५११ तक उन्होंने बिल्वतिक्त साम्राज्य के 
उत्तराधिकारी देमाक के सुलतानों से मलकका छीन लिया। या ६*०६ 
$० में भारतीय समुद्र पर थुरोपियों की वह प्रभुता स्थापित हुईं जिसे फिर ह 
वापिस लेने की हमने अमी तक कोशिश नहीं की है । 
और भारतीय समुद्र की इस नई शक्ति का प्रभाव भारत की राजनीति 
में तुरत दिखाई देने लगता है| बहादुरशाह गुजराती हुमायू के म॒कावले 
पुत॑गाली तोपचियों की मदद लेता और बदले में उन्हें मुम्बई साष्टी 
और बसई के द्वीप दे देता हैं। शेरशाह से मुकाबला पड़ने पर बंगाल 
का महमूदशाह उसी तरह गोवा के गवनर की मदद मंगिता और जूते 
गाली तोपचियों को तेलियागढ़ी पर तैनात करता है ।* मुगल-मराठा युग 


न मननाननन-तने लिन नानी कनन+ %०+->कननननानाक बट भवन नव3+ ५ ककनीनत. 


२, कालिकार॑जन कानू'गो (१९२१)-०शैरशाह ४० ९३११४, 
११९, ४४७ | | 
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की राजनीति में युरोपियों का यह प्रभाव बराबर जारी रहता है, ओर इसपर 

ध्यान रक्‍खे बिना हम उस युग के इतिहास को ठीक ठीक समझ नहीं: 
सकते | इसके विभिन्न पहलुओं ओर इससे सम्बद्ध प्रश्नों पर हम आगे 
विचार करेंगे | यहाँ हमें इस बात पर ध्यान देना है कि इस प्रभाव का 
आ।रम्म १४०६ ई० से ही हुआ | | 


$ ७, अकबर की उदार नीति और सुगल साम्राज्य का वैभव 


अकबर की साम्राज्यस्थापना के बाद मुगल साम्राज्य का जो वैभव 
शुरू हुआ, वह जहाँगीर ओर शाहजहाँ के राज्यकाल में तथा ओरंगजेब 
के पहले वर्षों में भमी--उसके चट्गाँव जीतने ओर शिवाजी के उसकी 
कैद से भागने तक--जारी रहा | इस १४७६ से १६६६ ई० तक की 
अवधि को हम मुगल साम्राज्य के वैभव का युग कह सकते हैं। इस 
_ वैभव की बुनियादों में अकबर की चलाई हुईं उदार साम्प्रदायिक नीति 
का विशेष स्थान था | वह नीति उस ज़माने की उपज थी। नमूने के लिए. 
तीथंकर ओर जजिया हय्वाने में सिक्‍खों के गुरु अमरदास का हाथ थां। 
जब उससे हरद्वार जाने का तीथंकर माँगा गया, उसने उसे देने से 
इनकार कर दिया ओर अपने अनुयायियों को भी देने से रोका । अकबर 
ने तब उसके समभाने से वह कर ही उठा दिया | यह तो सुपरिचित बात 
है कि अकबर से पहले शेरशाह ओर उसके वंशज वैसी ही उदार नीति 
को चरिताथ कर दिखा चुके थे | परन्तु शेरशाह से भी पहले हुसेनशाह 
. और जैनुलाबिदीन ने उसे प्रवर्तित किया था | वास्तव में वह तेरहबीं- - 
चोदहवीं शताब्दी के हिन्दू-म॒स्लिम संघर्ष ओर विचारों के आदान-ग्रदानः 
का प्रस्णिम थी। सन्‌ १४६३ में अकबर ने अपनी प्रजा को घामिक 
स्वतन्त्रता दी | उसके पाँच बरस पीछे युरोप में क्रांस के राजा देन्नी चौथे - 
ने उसी आशय का नान्‍्ते का आदेश निकाला | यों भारत और युरोप 
दोनों में ही यह धार्मिक संशोधन की लहर एक सी थी। वह: सोलहवबींः 
शताब्दी को युगधम था | कल २ 











४२९ भारतीय राष्ट्र-का विकांस हासे ओर पुनंरुत्थान 


0५. “मुगलों” और राजपूतों के राजनीतिक ध्येय 

धार्मिक संशोधन का परिणाम राजनीतिक पुनरुत्थान हुआ। शिवाजी 
का उदय भारत के राजनीतिक इतिहास में जिस नंवजीवन को सूचित करता' 
है, उसका आरम्म धार्मिक संशोधन से हुआ था, यह बात स्व० महादेव 
गोविन्द रानाडे के समय से सुपरिचित हो चुकी है। शिवाजी 'से पहले 
हिन्दुओं का स्वभाव आत्मरक्षामात्रपरक बन गया था। शिवाजी करे 
समय से वे फिर विजेता बनते ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तब तक 
भारतीय सांम्राज्य का ध्येय भारत में किसी के सामने था तो मुगलों के । 
सांगा के समान व्यक्ति को हिम्मत नहीं होती कि भारत के साम्राज्य काः 
दायित्व अपने कन्धों पर उठा ले। उसके दिल्ली जीतने का मौका आता 
है तो उसे मानो मिमक होती है ओर वह बाबर के पास काबुल संदेश 
'भेजता है कि आधा हिस्सा तुम ले लो और आधा मैं ले लूँ ! बाबर को... 
यूरा लेने में किफक नहीं होती | ओर अकबर के सामने जो ध्येय था वह 


० [पु कोने न्‍ीलनो ट ता री रु 
'एक तरफ भारत के सुदूर दक्खिनी कोने तक जीतने का और दूसरी तरफ 


अपने पुरखों की भूमि तूरान को उजबकों से वापिस लेने का। वह ध्येय 
उसके वंशजों को बिरासत में मिला ओर वे बराबर उसके अनुसार चेष्णा 
करते रहे | ह 

१४वीं-१५वीं शताब्दी के धार्मिक संशोधन के बाद हिन्द्र पहले की 

तरह ठोकरें खाने को तैयार न थे । उनमें उदार शासन की माँग थी, 
ओर बेस! शासन उन्हें मिल गया | लेकिन इसके आगे उनके सामने 

अपना कोई राजनीतिक ध्येय न था | वे बलख ओर कन्दहार जीतने जा 
सकते थे और गोहटी और गोलकुंडां पर चढ़ाई कर सकते थे, पर कुछ 
भी अपनी प्रेरणा से नहीं ! वह विजयों ओर साम्राज्य की कल्मना मुगल 

सम्राटों की थी। 'राजपू्तों की अपनी मनोद्त्ति तो ऐसी थी कि वे वहाँ 
तक भी जाने को तैयार न थे जहाँ तंक सांगा ने जाने की हिम्मत की थी | 


खानवे की लड़ाई में बेहोश होने के बाद सांगा को जब पहलेपहल चेतना | 


“आई, तब वह इस बात पर मुँकलाया कि उसे युद्धक्षेत्रे से .दूर॑ क्यों लाथा 
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गया, और उसने ग्रण किया कि बाबर को जीते बिना चित्तौड़ न लौद्ंगा। - 
उसके साथियों ने देखा कि उसके पीछे उन्हें मी चेन न मिलेगा, ओर 
इसलिए सन्‌ १५२८ के शुरू में, जब सांगा बाबर को रोकने के लिए 
कालपी की तरफ बढ़ रहा था, उन्होंने विष दे कर उसका काम तमाम कर 
डाला !* एक जात, के अथ में राजपूत शब्द हमारे इतिहास में पहले- 
'पहल १६वें शतक में बर््ता जाने लगता है, ओर उस युग में हमारे 
समाज के जो वर्ग राजपूत कहलाने लगते हैं उनके चरित्र की भलक 
इस घटना से मिलती है | 


$ ६. शिवाजी और हिन्दू पुनरुत्थान 


किन्तु सत्रहवें शतक के मध्य में आ कर हिन्दुओं में राजनीतिक, 


_महत््वाकाडज्षा फिर जाग उठती है, ओर उसको जगाने का श्रेय शिवाजी 
को है। जहाँ तक हिन्द ओर मुस्लिम धर्मों के साथ साथ रहने का प्रश्न 
है, शिवाजी अ्रकबर की उदार नीति का अनुयायी और प्रशंसक था, 


उसने इस्लाम को दबाने की नहीं सोची | लेकिन उसने पुराने आर्यावर्त्तियों 
में नया राजनीतिक जीवन फूँक दिया, नई महत्त्वाकांज्ञा जगा दी, ओर 
वह आकांक्षा केवल अपनी रक्षा की नहीं, विजय की थी। यों तो कुम्मा 
कपिलेन्द्र ओर सांगा में भी वह विजय की भावना मोजूद थी, वे भी 
केवल आत्मरक्ञा के लिए नहीं लड़े, प्रत्युत खोई हुईं या नई ज़मीनों को. 
जीतने के लिए भी लड़ते रहे । उसे दशा में उनकी ओर शिवाजी की 
मनोबृत्ति में केवल मात्रा का भेद था--शिवाजी की उमंग उनसे अधिक 
ऊँची थी। इसके अतिरिक्त शिवाजी की विजय-भावना ने हिन्दुओं के 
अड़े भाग में नया जीवन ज़गा दिया जिसे वे न जगा सके थे, ओर 
'इसलिए, यह स्पष्टतः नई लहर थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई (१४५६ ) 


. गौरीशंकर हीराच॑ंद ओमा ( १९२७ ) पूर्वोक्त 7० ६९५। 
गौरीशंकर ोराचंद ओंफा ( १९२५)  राजपूतानें का इतिहास 'जि० है... 











कर » पक. 


कार्य आरम्म करता है, औरंगज़ेब उसके तेरह बरस बाद गद्दी पर बैठता 


बीजापुर के खिलाफ थी; १६५७ में उसने मुगलों से युद्ध छेड़ दिया।: 





१२४ भारतीय राष्ट्र कः विकास हास ओर पुनरुत्थान 


के बाद एक शताब्दी तक मुगल साम्राज्य का गौरव बढ़ता ही गया था। 
मुगल सेना तब अजेय मानी जाती थी और मुगल राज्यसीमा 
अंनुल्लंघनीय | शिवाजी ने उस धाक को तोड़ दिया | 

प्रचलित विश्वास है कि ओरंगज़ेंब की धर्मान्ध नीति की प्रतिक्रिया 
रूप में हिन्दुओं की यह उत्थान चेष्टा जागी। घटनाओं का पोौर्वापय ही 
इस विश्वास को भ्रममूलक सिद्ध करता है। शिवाजी १६४६ ई० में अपना 


उ8 अपलदांकरटनबहलूत मम 


है| यदि दोनों बातों में कारण-काय-सम्बन्ध जोड़ना हो तो उलया शिवाजी 
की उत्थान-चेष्य को ओरंगज़ेब का धर्मोन्माद मड़काने का कारण कहना 
चाहिए.। पर सच बांत यह है कि दोनों ने यद्यपि एक दूसरे को उत्तेजित 
किया, तो भी दोनों में से कोई एक भी दूसरे का कारण नहीं थी। शिवाजी 
की चेष्य का मूल कारण हिन्दुओं में नवजीवन का जाग उठना था।.. 
ओरंगज़ेब के अपने पड़द[दा से ठीक उलया रास्ता पकड़ लेने के भी 
कुछ स्वाभाविक कारण थे जिनपर हम आगे. विचार करेंगे । यह बात 
मनोरंजक है कि जैसे अकबर के धार्मिक सहिष्णुता के फरमांन निकालने 
के पाँच बरस पीछे हेनत्री चोथे ने नान्‍ते का आदेश निकाला था, वैसे ही 
ओरंगज़ेब के अकबर की नीति को रद्द कर जज़िया लगाने ( १६७६ ) के. 
छुः बरस पीछे लुई चोदहवे ने नान्‍ते के आदेश को रह किया | 


पा 
पे 
| 


0७, महाराष्ट्र के नव जीवन की अन्य प्रान्तों पर प्रतिक्रिया 


महाराष्ट्र से पुनरुत्थान की भावना किस प्रकार मारत के दूसरे प्रान्तों 
में पहुँची सो देखना चाहिए। घंटंनाओं के पोवापय पर ध्यान देने 
से हम कारण-काय सम्बन्ध को ठीक ट्टोल सकेंगे | 

शिवाजी ने अपनी लड़ाई १६४६ ६० में शुरू की । आरम्भ में वह 








१६६५ में पुरन्दर की सन्धि हुई, जिसके फलस्वरूप अगले बरस वह 
आगगरे गया । वहाँ वह कैद हो गया; पर उसी साल कैद से भाग कर तीन 











 मुगल-मराठा युग (१) भीतरी विकास श्स्ण्‌ 


बरस उसने नई तैयारी ओर संघव्न में बिताये, ओर १६७० में फिर युद्ध 
छेड़ा, जो १६८० में उसकी मृत्यु होने तक जारी रहा | यों १६४६ से 
१६६५ तक शिवाजी के संघर्ष की पहली मंजिल है, और १६६६ से 
5१६८० तक दूसरी | उत्तर भारत में जो पहले छिंट्पुट विद्रोह हुए:---त्रज 
में गोकला जाट का ( १६६६ ), नारनौल में सतनामियों का ( १६७२ ), 
पंजाब में शुरु तेगबहदुर का ( शहादत १६७५४ )--वे सब शिवाजी के 
दूसरी मंजिल में अग्रसर हो चुकने के बाद ही हुए.। छुत्रसाल शिवाजी से 
४६७१ में मिलता, ओर शिवाजी की शिक्षा के अनुसार बुन्देलखंड आा 
कर लड़ाई छेड़ता है | शिवाजी की मृत्यु के समय तक वह भी बुन्देलखंड 
में एक छोटा सा स्वराज्य' स्थापित कर लेता है। छत्रसाल के पिता 
_चम्पतराय का संघर्ष ( १६३६-४२, १६५६-६१ ) और पंजाब में गुरु 
हरगोविन्द का संघर्ष ( १६०६-४४ ) शिवाजी के उदय से पहले की 
घटनाएँ हैं; पर वे आरम्भिक बलिदान हैं जिन्होंने धार्मिक संशोधन के 
साथ मिल कर पुनरुत्थान की भावना को जगाया था। पुनरुत्थान की... 
संघ्रट्टित चेष्टा पहलेपहल शिवाजी ने ही शुरूकी, और भारत के दूसरे 
थ्ान्तों में उसी की प्रतिध्वनि हुई । 
बुन्देलखंड के नेता ने शिवाजी से सीधे प्रेरणा पा कर १६७१ में 
लड़ाई छेड़ी थी। ब्रजभूमि के जायें की पहली संत्रटित चेष्टा सन्‌ १६८४ 
में सिनसिनी ओर सोगर गाँवों के राजाराम और रामचेहरा के नेतृत्व में 
अकट हुई। राजाराम १६८८ में मारा गया, पर ब्रज की यह पहली लड़ाई 
१६६०-६१ तक जारी रही । हे 
सन्‌ १६८६ में सम्माजी मारा जाता और १६८६ से ६२ तक 
मुगल साम्राज्य अपने चरम उत्कष्र पर पहुँच जाता है। बीजापुर और 
गोलकंडा की सल्तनतें जीती जाती हैं ( १६८६-८७ ) |: उच्तरपंच्छिमी 
सीमान्त पर पठानों ने १६७२०७७ में घोर विद्रोइ किया था; उनका नेता 











































१२६. भारतीम्र-राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


६-७ गढ़ ओरेंगज़ेब के काबू. में नहीं आते. ओर -मदयराष्ट्र - के नेता: 


संवतन्त्रता-युद्ध छेड़ देते हैं, जो १६६० से १७०७ ६० तक जारी रहता. 










है। और मुगल साम्राज्य के चर्म उत्कर्ष के समय जब १६६२ ई० में 
सन्ताजी घोरपडे मुगल सेनाओं को परास्त करना शुरू करता ओर अगले 
तीन बस्स में उसके और घनाजी जादब के नाम की धाक बेंठ जाती है 
तब समूचे भारत में उन -विजयों, की प्रतिश्वनि होती है। छुत्रसाल 
धामुनी और कालंजर ले कर फिर लड़ाई छेड़ देता है, राजाराम के भतीजे 
चूड़ामन के नेतृत्व में त्रज के लोग फिर उठ खड़े होते हैं, ओर पंजाब में 
गुरु गोबिन्द्सिह सिक्‍्खों को सैनिक सम्प्रदाय बना देता है (१६६५४ )। 
सिक्‍्खों की यह पहली संबरटित लड़ाई जो १७०१ ई० तक जारी रही, तथा' 
बुन्देलखंड. और व्रज की दूसरी लड़ाई जो १७०४-०७ तक जारी रही,. 
सष्ट ही सनन्‍्ताजी के कारनामों से जगी थी | बंगाल-बिहार में शोभासिंह 
और रहीमखाँ का विद्रोह भी दक्खिन की घटनाओं. का फल था | 

ओऔर्गज़ेब की मृत्यु के बाद उसका छोटा बेय आज़म शाहू को जाने: 

दे कर मराठा युद्ध को समाप्त करता ओर पीछे आज़म का भाई बहादुर 
शाह भी उस स्थिति को स्वीकार करता है। बहादुरशाह पंजाब में गुरु. 
गोविन्दर्सिह से समभौता कर:उसे अपनी सेवा में लेता (१७०७ ), ओर 
राजपूतों छत्नसाल और चूड़ामन से भी समभोता करता है। छुत्रसाल 
. और चूड़ामन भी शाही सेवा में आना स्वीकार करते हैं ( अग्रेल-मई- 
१७१० ६० )। २२ मई १७१० ई० को राजपूतों से समझता होता. है,.. 
पर उसी दिन सिकख सरहिन्द के फोज़दार को मार डालते हैं, जिसकी 
खबर बादशाह को अजमेर में २० मई को मिलती है।* बन्दा के नेतृत्व में 





५, विलिमम अरविन और यदुनाथ सरकार ( ६५२५ लेदर मुगल्स' ( पिड्नले 
मुगल ) जि० १ ५० ७२। उक्त तिथियों पर ध्यान देने से इस प्रइन का समाधान हो” 
जाता है कि छत्रसाल और चूडामन ने बन्दा के खिलाफ चढ़ाई में बादशाह का साथ 
क्यों दिया। औरंगज़ब की मृत्यु के बाद पंजाब बजराज खान बुन्देल्खंड महाराष्ट्र: 


सभी जगह के. लोगों ने बादशाद से समता कर-लिया था । -उस दशा में छत्नसाजः 





: मुगलमभराठा युग (१) मीतरी विकास . १२७- 


सिक्‍यों की यह दूसरी स्वाधीनता की लड़ाई छः बरस -तक जारी रहती है। 
यह उस कसक के कारण थी जो पहली लड़ाई में अधिक कुछ न कर 
पाने के कारण गुरु गोविन्दर्सिह और सिक्‍खों के दिलों में रह गई थी। 
मराठे इस बीच अपने घरेलू युद्ध में लगे थे, ओर बुन्देले ओर ब्रज 
वाले भी अपनी शक्ति बढ़ा रहें थे। सैयद हुसेनअली के साथ दिल्ली आ- 
कर मराठे अपने 'स्वराज्य' को स्वीकार करवा लेते हैं तो छुत्नसाल और: 
चूड़ामन भी फिर लड़ाई छेड़ देते हैं। . चूड़ामन की आत्महत्या के बाद: 
त्रज तो कुछ समय के लिए शान्त हो जाता है, पर छत्रसाल को बाजीराव 
की प्रत्यक्ष सहायता मिलती है । उत्तर मारत पर मराठा बाद आने पर 
७२५. ६० के आस-पास सिक्‍खों के दल फिर सिर उठाने लगते हैं | 
इसके बाद जब महाराष्ट्र पानीपत की भारी चोट खाने के बाद पेशवा' 
_ माघवराव के नेतृत्व में फिर उठ रहा था ठीक उसी समय हम पंजाब में 
सिक्खों को ओर नेपाल में गोरखों को भी राज्य स्थापित करता देखते हैं। 
अन्त में, अंग्रेजों के छुकाबले में मराठों की हार का प्रभाव रणजीत- 
सिंद पर इतना पड़ता है कि जब कभी उसके सरदार उसे अंग्रेज़ों से 
लड़ने को उकसाते हैं, वह उनसे कहता है मराठों के दो लाख भाले कहाँ: 
गये, ओर मराठों की असफलता का उदाहरण दे कर उन्हें रोकता है। 
इस सबसे प्रकट है कि नवजीवन की इस लहर. में नेतृत्व बराबर 
महाराष्ट्र को था। लहर शुरू वहाँ से होती ओर बुंदेलखएड ओर ब्रज- 
भूमि हो कर पंजाब ओर नेपाल तक पहुँचती थी | हे ल्‍ 
किन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि गंगा के काँठे, सिन्ध,. 
गुजरात, आंन्य और तमिक मैदानों में-अर्थात्‌ भारतवष के संब से - 
उपजाऊ प्रान्तों में--वह पुनंस्त्थान प्रकट नहीं हुआ ओर इन्हों प्रान्तों 
में अंगरेज़ों को पहलेपहल पैर जमाने का अवसर मिला ।“'जिन प्रान्तों 





और चूड़ामन ने शाही सेवा स्वीकार की। उनके वैसा करते हो सिब्खों ने फिर युद्ध ० 


छेड़ दिया | त्रज और बुन्देलखंड के नेता एकाएक शाही सेवा न छोड़ सकते थे । 









१२८... भारतीय राष्ट्र का विकास हांस और पुनरुत्थान 


में धुनरुत्थान नहीं हुआ वहाँ दिल्ली साम्राज्य के टुकड़े कुछु समय पीछे 
तक बचें रहें । यदि फ्रांसीसी ओर अंगरेज़ बीच में न आ पड़ते तो वे भी 
“मराठों या सिंक्खों के हाथ आने को थे | * ग | 

._ इस साधारण स्पष्ट बात पर ओर इससे खड़े होंने वाले प्रश्न पर 
इतिहास-बिवेचकों का ध्यान नहीं गया ॥ क्यों यह पुनरुत्थान की लहर 
महाराष्ट्र से बुन्देलखंड और ब्रजभूमि हो कर पंजाब और नेपाल तक 
पहुँची तथा दूसरें प्रा न्तों को इसने प्रभावित नहीं किया, इस ग्रश्न के 
उत्तर में मुझे अब मी कुछ नहीं सकता और न यही यूझता है कि किस 
: रास्ते पर खोजने से इसका उत्तर मिल सकेगा | । 





$८, मराठा प्रमुखता का युग 
सन्‌ १६६६ के बाद भी १5६२ ई० तक मुगल साम्राय आगे 
बढ़ता ही जाता है। १७२० ई० तक भी उसमें से बाजाब्ता कोई प्रान्त 
-अलग नहीं होता ओर मारत की प्रमुख राजनीतिक शक्ति मुगल दरबार 
: में ही रहती है| पर बाजीराव पेशवा के समय से भारतीय राजनीति का 
'गुरुताकेन्द्र दिल्‍ली से पूना चला आता, ओर सन्‌ १७६८ तक पूते में 
ही रहता है। बाजीराव के उत्तराधिकारी के समय ( १७४०-६१ ६० ) 
अंग्रेज भारतीय राजनीति की एक शक्ति रूप में उठ खड़े होते हैं; पर 
'अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक उनका स्थान मराठों से दूसरे दर्ज पर 
ही रहता है। हैदराबाद और मैसूर के उनके आश्रित हो जाने पर 
( १७६८:६६ ) वे भारत की प्रमुख शक्ति बन जाते हैं। यों १७२० से 
१७६८ ६० तक मराठा प्रमुखता का युग है। पर वह मुगल सांम्राज्य- 
युग का ही परिशिष्ट पं है, क्योंकि उस बीच मुगल साम्राज्य भी गिरता- 
पड़ता बना रहता है। बाजीराव की दिल्ली चढ़ाई के बाद से मराठों की 
अपनी नीति ही उसे बनाये रखने की रहती है। वे उससे अच्छे और 


कला: 
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मुगल-मराठा युग (१) भीतरी विकास १२६ 


किसी भारतीय साम्राज्य की सृष्टि नहीं कर सकते ओर उसी के नाम पर 


शासन करते हैं। यों १५०६ से १७६८ ई० तक हमारे इतिहास का 
'मुगल साम्राज्य युग या मुगल मराठा युग है । 
9९. मराठा पुनरुत्थान का सूल्यांकन 
अ, मराठों की सफलता-बविफलता के विषय में प्रचलित मत 
सत्रहवों-अठारहवीं शताब्दी का वह पुनरुत्थान, जिसे हम संक्षेप में 
मराठा पुनरुत्थान कहते हैं, कहाँ तक सफल हुआ आर किन अंशों में 
विफल रहा ? हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों के मुकाबले में मराठे ओर सिक्‍्ख 
नहीं ठहर सके । इतिहास के उस महत्वपूण पहलू पर हम आगे विचार 
करेंगे | किन्तु थोड़ी देर के लिए उसे अलग रखते हुए यह॑ देखें कि वह 
पुनरुत्थान अपने अन्य उद्देशों में कहाँ तक सफल हुआ/। अथवा, यदि 
अंग्रेज बीच में न आ पड़ते तो उसके सकल होने की या अपने ध्येयों को. 
पा लेने की कहाँ तक सम्भावना थी ? और ठीक किन पहलुओं से वह 
बेफल रहा ओर उस विफलता के कारण क्या थे? ४ ' 
इन प्रश्नों को इतिहास-विवेचकों ने खूब मथा है जिससे उस पुन- 
रुत्थान की उपज के गुणदोप्र काफी प्रकट हो चुके हैं। किन्तु उस मथन 
'की गर्मी ने बहुत बार विवेचकों की दृष्टि को घुँघला मी कर दिया है। 
 सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक सर यंदुनाथ सरकार ने शिवाजी के टिकाऊ राज्य 
खड़ा करने में विफल होने के कारणों ” की मीमांस। करते हुए. शिवाजी 
के सनातनी हिन्दू आदर्शों 'औओर जात-पाँत में फटे हुए. हिन्दू समाज को 
पुनःस्था पेत करने की चेष्टा को विफलता का पहला ओर. मुंख्य कारंशु: 
कहा है | आपने लिखा है-- जात-पाँत**राष्ट्रीय एकता की ब्रिंरोधिती 
है। जिस अंश तक शिवाजी का हिन्दू स्वराज का आदर्श सनातनी | 
विश्वासों पर आश्रित था उस अंश तक वह अपने भीतर अपनी मृत्यु के 
७. यदुनाथ सरकार (१९१९ )--शित्राकों एड हिसे टाइम्स 
अर उसका युग ) श्य सैरक्र० (१९२९ ) प्रू० इक प्रं० । | 
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बीज लिये हुए. था । जैसा कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहां है३+ 5 
“देश में सामयिक उत्साह की बाद आ जाती है ओर हम मान लेते 
हैं कि उसमें एकता स्थापित हो गई । किन्तु हमारे समाज-देह के भीतर: 
के फटन और दरार चुपचाप अपना काम करते चलते हैं। हम किसी 
उदात्त विचार को चिर तक घारण नहीं कर पते | शिवाजी का उद्दश 
था उन दरारों को बनाये रखनां | वह मुगल आक्रमण से उस हिन्दू 
समाज को बचाना चाहता था जिसके प्राण हैं व-भेद झोर .जातों का 
पार्थक्य | इस भीतर से फटे हुए समाज को वह सारे भारत पर विजयी: 
बनाना चाहता थां। उसने बालू की भींत खड़ी की, असम्मव कार्य 
करना चाह्य | भारत जैसे विशाल महादेश पर इस तरह के जात-पात 
से दवे हए, अपने को सब्र से अलग रक्‍खे हुए, भीतर से. फटे सम्प्रदाय 
[ स्वराज स्थापित करना किसी भी मनुष्य की शक्ति के बाहर है, 'विधाता 
के विधान के विरुद्ध है । 
टीक | पर क्या शिवाजी का मुगल आक्रमण से हिन्दू समाज को 
बचाने” का ध्येय सफल नहीं हुआ ? मराठे अंग्रेजों के मुकाबले में तो 
हारे, पर क्या उन्होंने मुगल साम्राज्य को जीत नहीं लिया था ? क्‍या 
यहाँ कवि की करिता का प्रवाह बुजुर्ग ऐतिहासिक को बहा नहीं ले गग्मा ? 
कुछ लोगों का यह विचार प्रतीत होता है कि मुगल: साम्राज्य को 
बरततः नादिरशशाद और अहमदशाह अब्दाली की चढद़ाइयों ने तोड़ा 
और कि यदि ये बाहरी चदाइयाँ ने होतीं तो मराठे उसे थोड़बहुत परेशान 
भले ही कर लेते, पर जीत न पीते.। - सर यदुनांध का यह विचार -प्रतीत 
होता है कि पिछले छ्ीण मुगलों के मुकाबले में मराठों की छापामार 
युद्ध-शैली की मले ही दाल गले “गई, अहमदशाह अब्दाली से वास्ता 
पड़ने पर वह बिलकुल निकम्मी सिद्ध हुई | । । 
कवि के जिस बँगला लेख से सा युदुर्नाथ ने अनुवाद कर येह उद्धरण 
या ह्ै उसे म॑ नह पा; सका | बंगज्ञा से हिन्दी में घ्ोधा अनुवाद क्या जाता 
दो मूल के बहुत से सुन्दर अथंपूर्ण शब्द ज्यों-के त्यों' आःसकते।  / | कर 3 


कप 














पे 


- मुगल-मराठा मुग (१) भीतरी विकास १३१ 


.. मराठों की विफलता के अन्य पहलुओं ओर कारणों में उनका 
व्यवस्थित सुशासन खड़ा न कर सकना ओर देश का घन बढ़ाने वाली 
अथनोति पर ध्यान न देना कहे जाते हैं। यह समझा जाता है कि उनका 
शासन लूटमार-प्रधान था । 


है. गराठा पुनरुत्थाव आर जातनयातर 


सब से पहले जात-पाँत की बात को लें। यह ठीक है कि हिन्दुओं 
के सामूहिक चिन्तन ओर जोवन का जातपॉत के तंग दायरों म॑ बचा 
रहना उनको अपने जनपद या राष्ट्र का हिताहित देखने की प्रद्नत्ति में 
बाधक होता है। किन्तु जब हम यह देखते हैं कि वे मुसलमान जिनके 
समाज में जात-पाँत की दरार न थीं, इस थुग में मराठों और सिकक्‍खों से 
बराबर पिठते रहे और अंग्रेज़ों के मुकाबले में उतना भी न खड़े हुए 
जितना मराठे और सिक्ख, तब यह स्पष्ट दिखाई देता है कि मराठा 
पुनरुत्थान की कमज़ोरी के कारणों की खोज जांत-पाँत के जंगल के बाहर 
किसी ओर दिशा में करनी चाहिए. । इस खोज की टीक दिशा दूसरे 
बुजुग ऐतिहासिक गोविन्द सखाराम सरदेसाई ने इसी थुनिवर्सिटी में 
व्याख्यान देते हुए दिखाई थी। उन्होंने कहा था-- हे 

“गनेक लेखकों ने मराठों के पतन का प्रत्यक्ष कारण जातों की 
पारस्परिक ईर्ष्या'"'को बताया है । उनको तक॑ गोलमाल है”'निश्चित 
तथ्यों ओर ऑँकड़ों से उसकी पुष्टि नहीं होती | जात-पाँत"”'की बुराई से 
मारत ने निःसन्देह बहुत प्रकार से हानि उठाई है'“" | पर उस धार्मिक 
पहलू को अलग रखते हुए में यह नहीं समझ सका कि विशेष कर मंराठों 
पर जातयाँत का प्रत्यक्ष प्रभाव कैसे पड़ा ।'“'मराठों के बलिष्ठ और 
स्वतन्त्र राज्य खड़ा करने में और उसे प्रायः १५० वर्ष तक शर्त्रों' और 
नीति के बल से बनाये रखने में जातपाँत बाधक नहीं हुई | ( उस युग 
का) एक पत्र मोजूद है जिसमें प्रचलित भावना इन शब्दों में अचूंक रूप... 
से प्रकट की- गई लगती है--शासम को चलाने के लिए बड़े-छोटे' 
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अच्छे बुरे सब किस्म के लोगों की आवश्यकता होती है, जात के आधार 
पर उनमें कोई भेद न किया जाना चाहिए. | सभी राज्य की एक सी 
सन्‍्तान हैं | जो राज्य की सेवा करे उसे बढ़ावा मिलना चाहिए | सब के 
साथ एक सा बर्ताव होना चाहिए” जो राज्य को हानि पहुंचार्य उन्हें 
जात का विचार किये बिना दण्ड मिलना चाहिए'। उसी दशा में 
शासन निरुपद्रव चलेगा ।'''देशस्थ, कॉकणस्थं, कहांड, श्रभ्ु शेणवी 
मराठे, सभी जाते राज्य की अपनी हैं आर सबका राज्य के माखया पर 
बैस। ही अधिकार है जैसा पुत्रों का पिता पर। उनकी योग्यता उनकी 
सेवा से मापी जानी चाहिए न कि जात से । 

सब कुछ देखते हुए मैं पहले पेशवाओ्ं पर यह दोष लगाने को 
तैयार नहीं हूँ कि उन्होंने ब्राह्मणों का अनुद्दित पक्षपात किया | हम टीक 
ठीक गणना करें तो देखेंगे कि पेशवाओं के प्रशासन में महत्व के पद 
पाने वाले परिवारों में से ७३४ ब्राह्मण न थे ओर अधिकतर बड़े बड़े 
जागीरदार निश्चय से अब्राह्मण थे ।'' ऐसा कोई उदाहरण मेरे देखने मे 
नहीं आया जब कि पेशवाओं ने अपनी जात के लोगों को बढ़ाने के लिए 
दूसरों को जान-बूक कर वश्चित किया हो । शिवाजी ने मोरें मोहिते, घोर 
पदे आदि अनेक ( अपनी ) मराठा (जात के ) बड़े परिवारों को इढ़ता 
से दबाया, और प्रभुओं-( कायस्थों ) ओर बह्मणों को उठा कर शक्ति 
और प्रभाव के पदों पर. बिठाया ।“''नारायणुराव ( पेशवा ) की हत्या 
के अपराधी पाये गये ४६ व्यक्तियों में से २४ पेशवा की अपनी जात के 
दक्खिनी ब्राह्मण थे, २ सारस्वत, ह प्रभु, & मराठे, . १ मराठा नोकरानी 
५ मुसलमान और ० उत्तर-भारतीय हिन्दू ।'''यदि शिवाजी के समय के 
कुछ मराठे परिवारों ने बाद के दिनों में अपना प्रभाव खो दिया तो 
इस कारण नहीं कि पेशवाओं ने उन्हें जान-बूक कर दबाया। शिवाजी _ 
के समय के बहुत से ब्राह्मण परिवार--पेंगले, हनुमन्ते' आदि भी इसी 
तरह पिछुड़ गये*"| सच तो यह है कि मराठा प्रशासन इस दृष्टि से विशेष 
रूप से अच्छा था कि वह देश के हर किसी व्यक्ति को चाहे उसकी कोई 
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भी जात या समाज में कोई भी पद हो, अपनी योग्यता दिखा कर उठने 
का अवसर देता था | लोगों को उन दिनों अपने स्वराज से यह बड़ा 
व्यावह्रिक लाम हुआ था। मैंने १०० से अधिक विभिन्न परिवारों के 
वृत्तान्त भरसक बारीक तफसील के साथ दिये हैं। उनसे स्पष्ट सिद्ध होता है 
कि लोगों को सेवा के लिए. ओर ऊँचा पद पाने के लिए. समान अवसर 
मिलते थे । व्यक्तिगत ईष्या[ "सदा रहीं ओर सदा रहेंगी, पर वे जात पर 
निभर न थीं ।“'यह कहा जाता है कि साधवराव और नारायण्राव के 
प्रशासनों में देशस्थ ओर कोंकणस्थ एक दूसरे के जान के प्यासे बने हुए. 
थे, पर यह बात परख पर पूरी नहों उतरी। मैं दिखा सकता हूँ कि हर बार 
परस्पर-विरोधी पत्तों में दोनों जातों के लोग मिले-जुले थे।' शिवाजी के 
समय ओर बाद में भी ( मराठा ) राज्य की शक्ति सब से अधिक इसी 
कारण रही कि उसमें सब्र जातों का खुशीखुशी सहयोग होता ।'''बाजीराब 
प्रथम के श्राद्ध पर पूने में भोज किया जाता जब कि शिन्दे, होलकर ओर 
बाजीराव के अन्य गहरे साथी निमन्त्रित किये जाते ओर पेशवा के घर 
की प्रधान स्त्री सब अतिथिश्रों को एक साथ खाना परसती। एक बार 
ऐसा हुआ कि मल्हारराब होलकर भोज के समय अपने कुत्ते साथ ले 
अ/या । गोपिकाबाई ने जो अतिथियों को खाना परस रही थी मल्दारराव 
कहा कि कुत्तों को भीतर न लाये । उसने कहा में कुत्तों के बिना न 
खाऊँगा ओर भीतर आ कर ब्राह्मणों को जूठ लगाने के वजाय बाहर 
बरामदे में कुत्तों के साथ जीम लुगा। उसने बाहर भोजन परसा जाने में 
कुछ बुरा नहीं माना | मराठा ( राज्य के ) दिनों में लोग जात-पाँत का 
भेद केवल धार्मिक मामलों में मानते थे, काम-काज के जीवन में उसका 
कोई प्रभाव न होने देते थे ।'*'“''केवल धार्मिक इत्यों में जात की . ऊँच- 
नीच का प्रभाव होता था, जीवन के साधारण मामलों में नहीं । * 
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। ९. गो० स० सरदेसाई ( १९२६, १९३३ )--पटना युनिबसिटी मैं १९२६ 
मैं दिये व्याख्यान मेन करेट्स औफ मराठा हिस्टरी ( मराठा इतिहास को मुख्य 
धाराए ) नाम से १९०३३ में प्रकाशित, प० २१४ ग्रं०] -. ह 














श्श्छ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


« इस प्रामाणिक मीमांस। के बाद मराठा पुनरुत्थान युग में जातयगाँत 
के प्रभाव के बारे में कुछ कहने को नहीं रह जाता | जहाँ तक जात-पाँत 
के कारण भारतीयों की प्रगतिशीलता रुकी, उसपर हम इस ग्रन्थ के दूसरे 
तीसरे चोथे खण्डों में विचार करेंगे । 


उ. अठारहबीं शताब्दी की राजनीति में मराठों सिक्‍खों का स्थान 


अब हम दूसरे प्रश्न को लें कि मराठे ( ओर सिक्ख आदि ) मुगल 
साम्राज्य से राजशक्ति ले लेने में कहाँ तक सफल हुए, अथवा यों कहिए 
कि अठारहवीं शताब्दी की राजनीति में मराठों ( ओर सिक्‍खों आदि ) का 
क्या स्थान है | 
शिवाजी के राज्य को उसके शीघ्र बाद अभेपरीक्षा में से गुज़रना 
पड़ता है जो कि ओरंगज़ेंत की मृत्यु--१७०७ ई०--पर समाप्त होती है। 
छुः बरस डगमगाने के बाद वह नये रूप में फिर खड़ा होता और १७२० 
ई० से बाजीराव की पेशवाई में भारत में साम्राज्य स्थापित करने का 
_उद्देश सामने रख कर आगे बढ़ता है। बाजीराव ने समृद्ध ओर क्षीण 
मुगल साम्राज्य की जड़ पर चोट करने और उसे गिरा कर मराठा 
साम्राज्य स्थापित करने की प्रतिज्ञा की थी।. पर जब ९७ बरस बाद वह 
दिल्ली के दरवाजे पर पहुँच कर (६-४-१७३७ ) देखता है कि 
“बादशाह ओर''( भारतीय मुसलमान ) हमसे सन्धि करना- चाहते हैं, 
पर मुगल ( विदेशी मुसलमान ) नहीं करने देते” तब उसे अपनी नीति 
को कुछ बदलना उचित दिखाई देता है । मुगल साम्राज्य को तोड़ने के 
बजाय उसे अपने हाथ में कर लेना तब से मराठा राज्य की नीति रहती 
है । आठ महीने के मोलभाव ओर रस्साकशी के बाद मुगल" साम्राज्य 
उसे चम्बल तक का इलाका सौंप देता है ( जनवरी १७१८ ) | दक्खिन 
पर मराठों का आधिपत्य पहले ही माना जा चुका था, बुन्देलखंड' मालवा 
गुजरात ओर पूरवी राजस्थान पर प्रभुता स्थापित हो चुकी थी । 
उसी वर्ष नादिरशाह मुगल साम्राज्य से काबुल छीन पंजाब पर चढ़ 

















: « मुगल-मराठा युग (१) भीतरी विकास श्श्घ 


आता है| मुगल बादशाह राजपूत राजाओं ओर बाजीराव से मदद 
माँगता है | राजपूत तो अल देते हैं, पर ब्राजीगव लिखता है हमारे 
राज्य के लिए दिल्ली के बादशाह को ऐसे समय मदद देना बड़े गौरव की 
वात होगी । मल्हार होलकर, रानोजी शिन्दे ओर उदाजी पँवार को भेजता 
हूँ ।” यह ठीक बाजीराव जैसे महापुरुष के, जो कि भारतीय साम्राज्य 
को अपनी ज़िम्मेदारी मानता था, अनुरूप था। किन्तु वे सब सेनापति 
ओर मराठों की कुल सेना उत्तरी कोंकण में पुतंगालियों से उलमी हुई 
थी | दो वर्ष के घोर युद्ध के बाद मराठे उन्हें उस प्रदेश से निकाल पाते 
हैं जहाँ से उन्हें बहादुरशाह गुजराती और अकबर १६वीं सदी में बहुत 
चाहते हुए भी न हटा पाये थे ओर जिसे दो शताब्दियों से वे दबोचे हुए 
थे। पुत्तगालियों का बसई का गढ़ दहते ही ( १४-१--१७३६ ) होलकर 
ओर शिन्दे बाजीराव से मिलने बुरहानपुर की तरफ दोड़ते हैं, पर तब तक 
नादिरशाह दिल्‍ली को लूट कर लोयने लगा था। बाजीराव सचमुच 
बादशाह की मदद को आना चाहता था ओर मराठे सेनापति नादिर के 
होए से तनिक भी डरे नहीं थे, इसमें सन्देह करने का कोई कारण नहीं 
है। पर भारत के तट पर बस गये पच्छिमी युरोप के लोग कैसे विकट थे 
'इसका अनन्‍्दाज़ बाजीराव को न हुआ था | वास्तव में यह पहला मौका 
था जब कि अठारहवीं शताब्दी की मारतीय राजनीति ने पब्छिम-य्रुरोपियों 
के दबाव से पलथ खाया, क्योंकि यदि पुत्तगाली सारी मराठा सेना को 
बसई पर न रोके रखते तो बाजीराब नादिरशाह को पंजाब में रोकने अवश्य 
पहुँचता ओर तब हमारे इतिहास का रास्ता कुछ ओर तरह का बना 
होता | 

नादिरशशाह ओर बाजीराव का सामना होता तो क्या होता? यह 
काल्यनिक प्रश्न है, पर ऐसे काल्‍्यनिक प्रश्नों पर तकवितक अनेक बार 
“इतिहास की प्रद्त्तियों को स्पष्ट करने में सहायक होता है। इस प्रश्न 
पर आज शायद कुछ लोग पर हमें यह जानना चाहिए कि मुगल 
साम्राज्य के कंणधारों नें जिन्हें इन दोनों महापुरुषों से वास्ता पड़ा था, 














१३६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


उस समय इनका मूल्य एक समान आँका था | बाजीराव से दुराह्मसराय 
पर जो ४० लाख की खंडनी देना तय कर उन्होंने सन्धि की थी, वही 
४० लाख की खंडनी उन्होंने नादिरशाह से करनाल पर तथ की थी 
ओर यदि मुगल उमराव अपनी आपसी चख-चख में बन्दरबॉँट करवाने 
के लिए नादिर को स्वयं दिल्ली न लिवा लाते तो प्रकटतः वह उस खंडनी 
से सन्तुष्ट हो करनाल से ही लोट गया होता । ओर यदि .नादिर ओर 
बाजी की सचमुच बाजी लगी होती तो इतनी बात तो निश्चित है कि 
करनाल में मुगल सेना जिस तरह अपने को परकोटे में समेट कर नादिर 
के सामने आँखे मींच कर बैठ .गई, बाजीराव की सेना कभी उस तरह 
न बैठती । यह ठीक है कि पानीपत में अब्दाली के सामने मराठों ने भी 
कुछ वैसा ढंग किया था, पर उस समय उनके सिर पर युरोपी ढंग से 
लड़ने का भूत सवार था, जो कि बाजीराव के ज़माने में पेदा नहीं हुआ 
था। आमने-सामने की लड़ाई में नादिरशाह के जिज़ल ओर ज़म्बुरक से 
लड़ने वाले सेनिकों के आगे माले बन्दूक से लड़ने वाले मराठे शायद न 
टहर सकते, पर वैसी लड़ाई के लिए वे कभी खड़े ही न होते, नादिर की 
छावनियों पर बराबर छापामारी करते रहते ओर पीछे . से उसका रास्ता 
काटने की बराबर कोशिश करते, जिससे तंग आ। कर उसे दिल्‍ली तक. 
पहुँचे बिना लॉटना पड़त। | 

पर पुत्तगाली उलकन के कारण बाजीराव दिल्ली को बचाने नहीं 
जा सका ओर इसी कारण उसके उत्तराधिकारी के सामने उत्तरपब्छिमी 
आक्रमणों से भारत को बचाने की समस्या दूने ज़ोर से आ खड़ी हुई। 
१७४८ ई० में नादिरिशाद माया गया। उसके भूतपूर्व सेनानायक अहमद- 
शाह अब्दाली ने १७४२ तक पंजाब पर तीन चदाइयाँ कीं। उस दशा 
में मुगल: साम्राज्य के वज़ीर सफदरजंग ने मराठों के साथ जो सन्धि 





१७५४२ में की उसके द्वारा साम्राज्य को बाहरी आक्रमणों ओर भीतरी - 


'विद्रोहों से बचाने की पूरी जिम्मेदारी मराठों के पेशवा को सौंपी गई, और 
उस सन्धि के बल पर सफद्रजंग काबुल वापिस लेने की बातें करने' 





| । 
॥ 








मुगल मराठा युग (१) मीतरी विकास १३७- 


लगा | इससे यह प्रकट है कि उस समय के लोग मराठा राज्य को 
भारतीय साप्राज्य का सार उठाने योग्य मानते थे । बाजीराव ने १७२० 
म॑ साम्राज्य स्थापित करने की जो बात कही थी वह २२ बरस बाद यों 


चरिताथ हो कर रही | उस हाथ में आये हुए, साम्राज्य को बालाजीराव 


पेशवा यदि सेमाल नहीं सका तो उसका सुख्य कारण पब्छिम-युरोपी 
समस्या को ठीक समझ ओर सुलझा न. सकना ही था। बालाजीराब में 
यदि अपने पिता का सा महापुरुषत्व ओर दूरदर्शित्व होता तो मशठा 
साम्राज्य की दशा उतनी न बिगड़ती जितनी उसकी पेशवाई म॑ बिगड़ी । 
पर एक नेता के गलत रास्ते चलने पर महाराष्ट्र के लोग उसकी गलती, 
को देख-समझ ओर रोक न सके यह भी हमारे राष्ट्र की कंमज़ोरी थी जो 
पच्छिम युरोपियों के मुकाबले में प्रकट हुई | इस समूचे पहलू की मीमांसा- 


हम अगले व्याख्यान में करेंगे । 


फिलहाल इसे अलग रखते हुए घटनाओं की धारा को निहारें तो 
भी इतना तो स्पष्ट है कि उस युग के मारत में मराठे ही ऐसे लोग थे 
जो समूचे भारत की जिम्मेदारी अपने ऊपर मानते ओर उसे निबाहने को 
जीजान से लड़ रहे थे। दूसरे प्रदेशों के लोग जब अपने अपने प्रदेश 
को भी विदेशी से बचाने के लिए हाथ नहीं हिलाते, तब मराठे कावेरी 
से अठ्क तक देश की रक्षा के लिए. लड़ते फिरते हैं। राजपृत राजा 
अब्दाली के मुकाबले को अपने घरों से नहीं निकलते, मराठे कृष्णा से 
चल कर जमना पार आ। कर लड़ते हैं | अ्रब्दाली की १७५७ की चढ़ाई... 
में जब सूरजमल कुम्मेर के गढ़ में दुबक कर अपने ब्रज की बरबादी 
देखता रहता है, तभी अन्ताजी माणकेश्वर ग्वालियर से आ कर दिल्लीः 
के उत्तर और दक्खिन पठानों की बाद रोकने को लड़ता है। बलवन्त-- 
राव मेहन्देले नामक सरदार को हम १७४७-४८ में कर्णाटक और तमित्- 
नाड में काम करता पाते हैं, १७६० में वही पानीपत के मैदान में वीर 


गति पाता है । 
- पानीपत के बाद स्वयं अब्दाली किस प्रकार पेशवा को मनाने 




















श्श्द भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


समभाने -का जतन करता है और किस प्रकार भारत के प्रमुख राज्यों के 
सहयोग से मारतीय साम्राज्य की व्यवस्था का प्रयत्न करते हुए. मराठों को 
प्रमुख स्थान देना चाहता है इसपर स्वयं सर यदुनाथ ने ही प्रकाश 
डाला है। क्या इससे यह प्रकट नहीं कि अठारहवीं शताब्दी के उत्तराध 
में भारत के साप्राज्य का दायित्व समी मराठों पर ही मानते थे ओर कि 
पानीपत की हार से भी उस स्थिति में अन्तर नहीं पड़ा था? जो कांये 
१६वीं-१७वीं सदियों में अकबर ओर उसके वंशजों का माना जाता था 
वही श्वथ्वीं में मराठों का माना जाने लगा, क्या यह शिवाजी के किये 
युगपरिवर्तन का फल न था ? ््ि 
बालाजीयाव की गलतियों के कारण मराठों को अब्दाली का मुकाबला 
अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितियों में करना पड़ा | तो मी उस मुकाबले 
मराठा रणनीति की उपयोगिता-अनुपयोगिता का ग्रश्न सामने आता 
और उस काल्पनिक प्रश्न पर प्रकाश पड़ता है जो हमने बाजीराव 
सम्बन्ध में उठाया था। पानीपत पर मराठे हारे, पर उस हार का कारण 
उनका वह मतिविश्रम था जो युरोपी शैली को देख कर हुआ था | उस 
शैली को अधकचरा समझ कर उसे काम में लाने की उन्होंने जो कोशिश 
'की वही उनकी हार का मुख्य कारण हुईं, इसे स्वयं सर यदुनाथ ने खूत्र 
स्पष्ट किया है। किन्तु जहाँ वे अपनी शैली से लड़े वहाँ उनकी शैली 
कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हुईं ? 
१७५६ के जाड़े में अब्दालीं के सामने मराठों के पंजाब. रुहेलखंड 
हट आने पर ओर ६ जनवरी १७६० को जमना के घाट पर दत्ताजी 
(शिन्दे के मारे जाने ओर अब्दाली के दिल्ली ले लेने पर उत्तर भारत की 
बची-खुची मराठा सेना नारनोल' के दक्खिन कोथपुतली के पास थी 
जहाँ १५ जनवरी को मल्दहार होलंकर ने उसका नेतृत्व लिया । तभी 
अब्दाली ने दिल्‍ली से दक्खिन बढ कर जज के रांजा सूरजमल “को कर के 
साथ हाज़िर होने का हुक्म भेजा | २७ जनवरी को अब्दाली .सूरजमल की 
'तरंफ बढ़ा और उसका दीग गढ-जा घेरा |. तभी मल्द्वार:मेवात से दिल्ली 


हट गण 47% 
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'की तरफ बढ़ा | अब्दाली को दीग छोड़ मल्हार के पीछे जाना पड़ा। 
२६-२७ फरवरी को मल्हार जमना पार कर दोआब में श्रुसा | अब्दाली ने 
जहानखाँ को उसका पीछा करने भेजा | मल्हार सिकन्दराबाद पहुँचा | 
उसे खबर मिली कि अनूपशहर के सामने गंगा पार नजीबखाँ रोहेले का 
१० लाख रुपये का खजाना अब्दाली की छावनी में लाया जा रहा है। 
'उघर अपने गुप्तचर भेज मल्हार वहाँ ३-४ दिन रुका | इस बीच जहान- 
खाँ ४ मार्च को एकाएक उसपर आ दूटा। मल्दहार उससे पिट कर 
आगरा पहुँचा । जहानखाँ मथुरा के सामने तक आया ओर उसके पौछे 
पीछे अब्दाली भी, जिससे फिर मल्हार दोआब में न घुसा । इसपर सर 
यदुनाथ का कहना है कि “यों अब्दाली के मुकाबले में छापामार युद्ध 
की योजना मराठा सवार सेना के योग्यतम नेता मल्हार की नायकता में 
भी पूणतः विफल हुई । १९ 

मेरा नम्न निवेदन है कि मल्हार की रणनीति अपने उद्देश में सोलह 
आने सफल हुई। इस लड़ाई में उसका उद्देश क्या था १ १७५६-३७ 
की चढ़ाई में अब्दाली ने दिल्ली से दकिखिन बढ़ कर ब्रज की दौलत और 
इज्जत को खूब लूटा था| फरवरी में वह दिल्‍ली से निकला था ओर २१ 
साच को उसकी हरावल आगरे में घुसी थी, जब कि सड़ती हुई लाशों 
के कारण उसकी सेना में ज़ोर का हैज़ा फैला ओर उसे एकाएक लोदने 
का आदेश देना पड़ा था। उस अधूरी लूठ को पूरा करने की कसक 
अकव्तः अब्दाली के मन में सालती रही थी और इसीलिए, इस बार भी 
ठीक उसी मौसम में वह ब्रज की तरफ बढ़ा था। मह्हार ने इस बार 
अपनी छोटीसी सेना-टुकड़ी से न केवल गर्मी आने तक अब्दाली को व्यस्त 
रक्‍्खा, प्रत्युत उसे बज से पीछे लोग कर जमना पार पहुँचा दिया। 
उसकी सफलता यह थी कि उसकी दावपेच की लड़ाई से -इस बार 


१०, यदुनाथ सरकार ( १९३४ )--फाल औफ़ दि मुगल एम्पायर (मुंगल 
साम्राज्य का पतन )-जि० २, पएू० २२९ । 4 हे 
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(अज) का इलाका साफ बच गया। १ * आखिर नारनोल से सिकन्द्राबाद 
वह नजीब का खजाना लूटने को ही तो नहीं गया था। एक अच्छा 
शिकार सामने देख वह ३-४ दिन को रुक गया, वहाँ उसकी दाल न गली 
ओर उसे मार खा कर भागना पड़ा, यह तो छापामारी के युद्ध में कोई 
बड़ी बात न थी। अब्दाली को जो उसने दिल्ली के दक्खिन से लोटा 
दिया और महीना भर इस शशोपंज में रक्खा कि मह्ह्ार क्या करता है, 
ही उसकी सफलता थी । | 
१७वबीं-१ ८८वीं सदियों के पुनरुत्थान का मूल्य सिक्ख इतिहास में भी 
दिखाई देता है। पानीयत में अब्दाली की जीत सिकखों पर उसकी घाक 
नहीं बैठा पाती । अब्दाली के मूँह फेरते ही वे उठ खड़े होते और रे 
बरस में जेहलम तक ओर अगले २३ बरस में अयक तक के प्रदेश को 
उससे छुड़ा लेते हैं । जिस रणशैली से वे अब्दाली के पठानों को 
पंजाब से हरा! कर भगाते हैं वह मराठों की छापामार रणशैली ही तो. 
 थी। जो राजनीतिक सच्ेष्टता इस युग में वे दिखाते हैं वह महमूद गजनवी 
के बाद से गुरु हरगोविन्द के समय तक छः शताब्दियों में क्या किसी: 
पंजाबी ने दिखाई थी? हमें यह भूलना न चाहिए कि बिलोचिस्तान 
को ओर सीमाप्रान्त के कबीलों के प्रदेशों को छोड़ कर आज जो 
भारत की उत्तरपब्छिमी सीमाएँ हैं, जिनसे न केवल खैबर, गिलगित, 
हुंजा ओर बोलोर, प्रयुत पब्छिमी तिब्बत के लदाख, ज़डस्कर, हानले,. 
रूपश ओर चुमूर्ति जिले भी भारत की राजनीतिक परिधि में आ गये हैं, 
वे सिकख राज्य की ही बनाई हुई हैं । मुगल युग में ओर सल्तनत युग 
से पहले तक भारत की उत्तर-पब्छिमी सीमा हिन्दूकक्त तक होती थी। 
सिक्ख.: वहाँ तक नहीं पहुँच सके ओर केवल इस कारण नहीं पहुँच सके 
कि पीछे से अंग्रेजों ने उनकी ठाँग खींच ली। समंकालीन अंग्रेज निरीक्षकों 
का मत था कि यदि वैसा न होता ओर रणजीतसिंह का होनहार तेजस्वी 


११. जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३८)--इतिहमसप्रवेश श्म संस्क० प्ृ० ४४५४ 
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योता नोनिहालसिंह नई उम्र में एकाएक दुर्घटना से न मर जाता तो 
वह सिन्ध अफगानिस्तान और हिन्दूकश पार तक बढ़ता, महमूद गज़नवी 
ओर तैमूरलंग की भारत चढाइयों का हिसाव चुकाता ।१* इसमें तो कोई 
सन्देह ही नहीं है कि यदि अंग्रेज बीच में न आ पड़ते तो दक्खिन- 
हैदराबाद तमिछनाड और अवध मराठों के हाथ तथा सिन्ध सिक्‍्खों के 
हाथ स्वाभाविक प्रक्रिया से चला गया होता | | 
वास्तव में मारत का साम्राज्य अंग्रेज़ों ने मराठों सिक्खों और गोरखों 
से ही लिया । यह कहना भी गलत है कि भारत की राजनीतिक एकता 
अंग्रेजों ने स्थापित की | सिक्‍खों का इतिहास लिखने वाले जोसफ डेबी 
कर्निंगहाम ने, जिसने दंस बरस तक पंजाब की सीमा पर महत्त्व के पदों 
पर रहते हुए; पंजाब में अंग्रेजी राज फैलाने की घटनाओं में विशिष्ट 
भाग लिया तथा जिसे उस समय की मारत की स्थिति को देखने-समभने 
का अद्वितीय अवसर मिला, लिखा था कि काबुल से असम और सिंहल 
'तक सारा मारत एक देश गिना जाता है और इसके एक राज्य के 
अधीन होने की बात जनता को जँचती है, इसीलिए जनता विजेता को 
दोष नहीं देती, और जनता में यह धारणा रहने के कारण ही अंग्रेज़ों 
को भारत में अपना साम्राज्य फैलाने में सुविधा हुई ।१३ इस धारणा 
की मशाल को १६4ीं-१७वीं सदियों में “मुगलों? ने उठाये रक्‍्खा था, 
ईठबीं सदी में उसे मराठों ने ले कर उठाये रक्खा। मुगल साम्राज्य 
पर नादिरशाह और अह्मदशाह अब्दाली ने चढ़ाइयाँ अवश्य कीं, पर 
मुगल साम्राज्य का स्थान वे नहीं ले सके । उसका स्थान लिया. मरयठों | 
और सिक्ख़ों ने। जिस राजनीतिक सचेष्ठता की बदौलत मराठे और सिक्ख 
यह भार उठा सके वह मराठा पुनरुत्थान से पैदा हुई थी। १ ३वीं-१ «दीं 


श्र, जोसफ डेबी 'कनिंगहास (+श्त्४९ )->हिस्टरी क्र्पैफ दि सिख्स 5 मर 
( सिबखों का इतिहास ), प्ृ० र४५ |. _ कक े 
“१३५ वह, ए० २५१। 
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शताब्दियों के सामूहिक रूप से सबंथा निश्चेष्ठ निर्जीब हिन्दुओं में जो 
यह जीवन पैदा हो गया सो उस पुनरुत्थान की देन थी | 

मैं तो एक कदम आगे जाऊँगा और यह कहूँगा कि आज के भारतीय 
पुनर्जागरण में मी हिन्दू जो कुछ आगे प्रतीत होते हैं सो उसी पुनरुत्थान 
की परम्परा के कारण | शिवाजी वाले पुनरुत्थान की परम्परापय्रात्त 
धारा रघुनाथ हरि, गोपाल हरि देशमुख, १८४७ के स्वाधीनता-योद्वाओं 
ओर सखाराम गणेश देउस्कर जैसे व्यक्तियों के चरितों द्वारा आज के 
नव जागरण तक ट्योली जा सकती है, भले ही वह धारा बीच-बीच में: 
बहुत पतली और खोतोव्ह्य या अन्तःसलिला हो जाती रही हो। 


ऋ. मराठा शासन के गुणु-दोष 


मराठे सुशासन नहीं खड़ा (कर सके, उनके राज में लूटमार 
चलती रहती थी, यह प्रचलित धारणा है। इसके साथ ही यह कहा 
जाता है कि शिवाजी ने बहुत अच्छी शासन-पद्धति चलाई, उसका शासन 
सब सम्प्रदायों के साथ एक सा बर्ताव करने वाला ओर न्यायपूर्ण था, 
पेशवा बालाजीराव-ने मी शासन को बहुत व्यवस्थित किया और पेशवा' 
माधवराव तो युद्ध के साथ साथ ही नये जीते जिलों का बन्दोबस्त 
करता चलता था। माधवराव ने चुन-चुन कर बहुत : ही योग्य व्यक्तियों 
को विभिन्न महकमे सौंपे; उसके न्यायाधीश रामशास््री प्रभुणे के निष्पत्ष 
न्याय की कहानियाँ जनता में आज भी प्रचलित हैं। तब इन दोनों कथमों 
में सामझस्य केसे है ? मराठों के शासन को बुरा बताने वाले इस पहलू 
पर विचार नहीं करते, ओर इसीलिए, वे मराठों की विफलता के कारणों 
में उनके शासन की बुराई को भी मिनते हैं । । 

शिवाजी में जिस नई शासन-पद्धति को चलाने का यत्न किया, वह 
उस जैसे आदशपरायण क्रान्तिकारी की कल्पना के , अनुरूप, थी। उसने 
शेरशाह की तरह सामन्त-शासन की जागीरों को उखाड़ कर केन्द्रत्रंथितः 
राज्य स्थापित किया | लेकिन जैसे शेरशाह के बाद मुगलः सम्राट वैसे 
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शासन को जारी .न रख सके, वैसे ही शिवाजी के बाद उसके उत्तराधिकारी 
भी | वास्‍्त्तव में अंग्रेजों के मुकाबले में हमारा शासनयन्त्र जिस अंश में 
कमज़ोर था ओर जिस कमजोरी से उन्होंने खूब फायदा उठाया, वह- 
हमारे शासन की शक्ति का केन्द्रतअथित न हो कर जागीरदारों में बँटा होना: 
ही था। युरोव में जागीरदारों की सामरिक राजनीतिक शक्ति १७वीं सदी: 
तक टूट गई थी, मारत में वह बनी रही । शासन की उच्छुंखलता का 
कारण बहुत कुछ वही जागीरदार थे। शिवाजी ने एक बार तो उन्हें दबा 
कर प्रजा को सुव्यवस्थित न्याय्य शासन का अनुमव करने दिया | पर उसे 
अपना आदश राज्य चारों तरफ से संबध कर स्थापित करना था। एक: 
तरफ दक्खिन की सल्तनतें, दूसरी तरफ मुगल बादशाहत और मीतर- 
उच्छृंखल जागीरदार सभी से लड़ कर उसे वह क्षेत्र बनाना था जिसमें: 
अपने आदर्श राज्य को खड़ा कर सके | इस दशा में उसे अपने पड़ोसी - 
णश््यों की प्रजा के प्रति यह नीति अखि्तियार करनी पड़ी कि तुम्हारा: 
बादशाह मुझे सेना रखने को बाधित करता है, इसलिए मैं तुमसे उसका: 
खर्चा लूँगा। थोड़े समय के लिए:---केवल राजपरिवत्तंन-काल के लिए:--- 
इसे दोष नहीं दिया जा सकता । । 

शिवाजी के बाद तो मराठा राज्य को लम्बे संघष में से गुजरना: 
पड़ा । फिर पेशवा बाजीराव का समय साम्राज्य जीतने में बीता। पर- 
बाजीराव के बेटे और पोते को सुशासन स्थापित करने के लिए. जब हम: 
इतना जागरूक पाते हैं तब हमें मानना पड़ेगा कि अच्छा राज्य स्थापित* 
करने का आद्रश पुनरुत्थान की प्रेरणा के कारण बराबर उपस्थित था |: 
यदि स्थायी रूप से वह चरिताथ नहीं हो सका तो उसका कारण भी वही - 
कमज़ोरियाँ थीं जिनके कारण इस युग के भारतीय थुरोपियों का मुकाबला; 
नकर सके | 


हमें यह समझना चाहिए, कि अंग्रेज़ों ने भारत का साम्राज्य मु॒राठोंः 


से लिया ओर उसे लेने की तैयारी के रूप में भांरत की जनता में मराठों:: 


(5 


। 


. के बिरुद्ध फूठा सच्चा प्रचार करना-डनकी नियमित: नीतिः रही | मराठा: 
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साम्राज्य के पतम के बाद इधर जो सवा शताब्दी बीती है उसमें भी 
अंग्रेजों ने अपने उस मिथ्या प्रचार को इसलिए जारी रक्‍्खा है 
भारतीयों में अपनी लघुता की मंनोइत्ति ओर अपनी स्वशासन-अयोग्यता 
-की भावना बनी रहे | और मराठों के कुशासन के बारे में हम जो बहुत 
सी बातें कहते हैं उनकी जड़ में उस प्रचार का प्रभाव है| किन्तु उन्हीं 
'सूछमदर्शी अंग्रेजों ने दूसरे अवसरों पर वस्तु-स्थिति का सच्चा बणुन 
भी किया है । जैसा कि मैंने अन्यत्र लिखा है *-- उन्नौसवीं 
'शताब्दी के शुरू में जिन अंग्रेजों ने मराठों को हरा कर दक्खिन और 
विन्ध्यमेखला में अंग्रेजी शासन खड़ा किया, उनमें सर जोन मालकम से 
अधिक योग्य व्यक्ति कोई नहीं हुआ। उसके जीवन का मुख्य भाग 
महाराष्ट्र और मालवे में बीता । मालकम का कहना था कि उसने सन्‌ 
१८०३ में दक्खिनी मराठा जिलों को जेसा पाया उससे अधिक धन-धान्य- 
पूरित प्रदेश कमी कहीं नहीं देखे । पेशवा की राजधानी पूना बड़ी धनी 
ओर फूलती-फलती नगरी थी। मालवे में''''''मैंने आश्चय से देखा कि. 
उज्जैन में व्यापारियों के बड़ी रकमों के लेन-देन बराबर चलते थे; ऊँची 
हैसियत और साख वाले साहूकार बड़ी समृद्ध दशा में थे; न केवल बड़ी 
'तादाद में माल का आना-जाना बराबर जारी था, यत्युत वहाँ के बीमे के 
दफ्तरों ने, जो उस सारे इलाके में फेले हैं,' कभी अपना कारबार बन्द 
हीं किया था। कऋष्णा-तठ के जिलों के समान कृषि ओर व्यापार की 
समृद्धि भारत के किसी ओरे प्रान्त में न थी। मेरे विचार में इसके कारण 
थे--( एक तो ) उनकी शासनपद्धति जो कभी-कभी ज़्यादतियोँ करने के 
बावजूद भी नस्म है'”', ( दूसरे ) हिन्दुओं की कृषि के विषय. में पूरी 
जानकारी और भक्ति, ( तीसरे ) हमारी अपेक्षा उनका शासन के कई. 
पहलुओं को, खास कर गाँवों और नगरों को समृद्ध बनाने के उपायों को 
अच्छा समझना, ओर सब से बढ़ कर जागीरदारों का अपनी जागीरों 
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पर रहना तथा उन प्रान्तों का ऊँचे दर्ज के ऐसे आदमियों द्वारा शासन 
होना जिनका जीना ओर मरना उसी ज़मीन के साथ है ।'''” किन्तु इन 
सब्र से भी बढ कर समृद्धि का कारणु यह था कि गाँवों की पश्चायतों ओर 
अन्य स्थानीय संस्थाओं को सदा बढ़ावा दिया जाता था । 

मराठों की शासनपद्धति कभी कभी ज्यादातियाँ करने. के बावजूद 
भी नरम है इस सत्योक्ति से मराठा शासन के विषय में प्रचलित बातों 
का विसंवाद दूर होता है |१* 


परिशिष्ट ५ 
_राजपूतों का उद्धव कब ओर कैसे ! 


ओमाजी ने यह बात विवेचनापृवक दिखलाई है कि' प्राचीन 


'- काल म शाजपुत्र शब्द जातिवाचक नहा, किन्तु राजकु (रों या राजवंशियों ह 
का सूचक था ।'यह शब्द जातिसूचक हो कर मुगलों के समय अथवा 


उसके पूव सामान्य रूप से प्रचार में आने लगा ।१९* पर मुगल थुग 
में जो वर्ग राजपूत कहलाये उनमें से कइयों के उस युग वाले नाम _ 
पहले मध्य काल से चले आते थे, जैसे राठोड ( राष्ट्रकूट) चोहान 
( चाहमान ) सोलंकी ( चालुक्य ) पड़िहार ( प्रतिहार ) आदि | इससे 
धारणा स/धारण रूप से प्रचलित है कि राजपूत जात का उदय 
पहले मध्य काल से हुआ | इस घारणा के आधार पर यह विवाद खड़ा 
हुआ/ कि शजपूत लोग कोन थे और कहाँ से आये | प्राचीन काल के 
भारत में वे न थे, मध्य काल के आरम्भ में एकाएक कहाँ से आ गये ? 
१७, दे० नव-पंरिशिष्ट ५। 


१६. गौरीशंकर हीराचन्द ओमा (१९९५ )--राजपूताने का इतिहास ४ - 
जि० १, खंड १, पृ० १६-३७ । ४ ल्‍ हा 
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- किन्तु-यह धारणा स्वयं ही भ्रममूलक है | एक तो यह नहीं कहा जा' 
सकता कि राष्ट्रकू: प्रतिह्र सोलंकी चाहमान आदि में से' प्रत्येक समूह 
पहले- मध्य काल से एक-एक जात या उपजात था + इनमें से प्रत्येक 
समूह का समूहत्व किस रूप का था यह एक प्रश्न है जिसपर विचार करने 
का ठीक स्थान इस ग्रन्थ के दूसरे या चोथे खण्ड में होगा | दूसरे, यह 
बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि इन चारों ओर अन्य बत्तीस 
एक कुलों को मिला कर राजपूत जात बनने की कल्पना का सोलहवीं 
शताब्दी से पहले होने का कोई प्रमाण नहीं है । प्रत्युत हम ऐसे स्थानों 
म॑ राजपृत जात का उल्लेख नहीं पाते जहाँ कि यदि वह होती तो उसका 
उल्लेख ज़रूर मिलता | उदाहरण के लिए अल्बरूनी के समय में प्रतिह्र 
सोलंकी आदि लोग थे, पर अल्बरूनी कहीं उन्हें राजपृत नहीं कहता । 

इस सम्बन्ध में यह भी समझना चाहिए कि यदि राजपूत जात का 
उदय हम पहले मध्य काल में मी मानें तो भी यह आवश्यक नहीं है कि 
हम उस काल में किन्‍्हीं नये लोगों का भारत में बाहर से आना भी 
मानें । राजपूत जात के उदय का अथ केवल एक नई साम/जिक कल्पना 
का उदय हो सकता है ओर था | इतिहासग्रवेश प्रथम संस्करण में मेंने 
भी इस प्रान्त घारण। का अनुसरण किया था कि राजपूतों का उदय पहले 
मध्य काल में हुआ । तो भी मेरा! यह कहना था! कि राजपूतों का उदय 
केवल एक सामाजिक कल्पना और पद्धति का उदय था, और इसकी 
' व्याख्या मैंने यों की थी-- बहुत बार यह पूछा जाता है कि मध्य यूग में 
जो एकाएक चारों तरफ राजपूत लोग दिखाई देने लगे, वे कोन थे ओर 
कहाँ से आये ? असल में राजपूत कोई नई जाति न थी। राजाओं के पुत्र _ 
इस देश में सदा से पैदा होते थे ओर अपने बराबर वालों में ही व्याह- 
शादी की जाय ऐसा रुक्कान भी लोगों में सदा से रहा है। ११वों सदी 
में भारत में जो राजघराने थे उनमें भी यही चलन था । किन्तु उस समय 
से एक नई बात होने लगी | जीवन में संकीणता आ जाने के कारण 
लोगों को दूर के ओर अपरिचित लोगों से शड्ढा और डर पतीत होने लगए 
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कि कहीं उनसे मिल कर हमारा कुल बिगड़ न जाय | इस कारण उस 
समय के सब राजघराने गिन लिये गये ओर उनका राजपृतपन पत्थर की 
लकीर हो गया | आगे चल कर उनके बेटगोंपोततों के हाथ में राज न 
रहे तो भी वे राजपृत बने रहे और दूसरे कुलों के लोग राज पा लेने पर 
भी राजपूत नहीं मानें गये | इसी तरह सरकारी दफ्तरों में जो छोटे लेखक 
था अमले होते थे वे कायस्थ कदलाते थे । उनमें भी सब तरह के लोग 
थे, जो एक सी हैसियत होने से प्रायः आपस में सम्बन्ध करते थे | उन्होंने 
भी अब अपनी तमाम खाँप गिन डालीं ओर अपना व्याहशादी का 
दायरा हमेशा के लिए सीमित कर लिया। सामाजिक ऊँचनीच के ओर 
जितने दज थे वे सत्र भी इसी प्रकार पथरा कर जात-पाँत बन गये। नदी 
का प्रवाह बन्द हो जाने से जैसे छोटे-छोटे जोहड़ बन जाते हैं, वैसे 
भारतीय समाज में ये जातें बन गई । तो भी हम देखेंगे कि १ २वीं-१ ३ 
सदी तक इन जातों में भी बाहर के आदमियों के आ। मिलने की 
गुज्ाइश बनी रही । १७ 

इस सम्बन्ध में मेरा विचार अब इतने अंश तक बदला! है कि जात- 
पात का उदय चाहे ११वीं शताब्दी से होनें लगा था तो भी राजपूत 
जात १६वीं शताब्दी से पहले न बनी थी। 


*् 
रे कफ 
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आउठवाँ व्याख्यान# द 
सुगल-मराठा युग (२) युरोपीय के मुकाबले में भारतीय 
६ १, जहाजरानी में भारतीयों का पिछड़ना 


हम फिर लौट कर १५०६ ई० पर आते हैं। हमने देखा हे कि 
पर्तगालियों ने उस साल हमारे समुद्र पर एकाधिपत्य कर लिया. पन्द्रहवां 
शताब्दी के अन्त और सोलहवीं के आरम्म की इस दशा को जब हम 
अपने प्राचीन इतिहास की. परम्परा मं. देखते हैं तो पहला शरन यह 
उपस्थित होंता है कि समुद्रयात्रा के प्रति हिन्दुओं की. उपेक्षा कब और 
कैसे पैदा हो गई। गुप्त सुग तक आर्यावर्ती नाविक ओर उपनिवेशक संसार 
के नाबिकों और उपनिवेशकों के अगुआ थे । चोछ साम्राज्य के समय 
तक भी उस दिशा में विशेष अवनति नहीं हुई थी | बिल्वतिक्त का समुद्री 
साम्राज्य तो पुर्तगालियों के आने के चोथाई शताब्दी पहले तक बना हुआ 
था। लेकिन उनके आने से पहले भारत का सब व्यापार मूर्रा के हाथ 
में था, और भारतीय उपनिवेशों के राज्य मुसलमानों के हाथ जा जुके . 
थ्े। यों तो पुतंगाली लोग अरबों को मूर कहते थे, पर शायद वे 
अरबों ओर भारतीय मुसलमानों में या दूसरे मारतीय नाविकों म॑ भी भद्‌ 
मन करते रहे हों। भारतीय नाबिकों में मी इस समय तक इस्लाम काफी 
फैल चुका था | यह बात ठीक कब ओर केसे हुई तथा बृहत्तर भारत मे 
भी इस्लाम कब और कैसे गया, ये महत्त्व के प्रश्न हैं । 

दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह कि इस वक्त समुद्रयान में 
युरोपियों के मुकाबले में हिन्दू ओर मुस्लिम सभी भारतीय एक से निकस्मे - 


# १० सिंत्रस्त्रर १९४६: को दिया गया । मा! 
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सिद्ध हुए । सन्‌ १११७६ के बाद अकबर का साम्राज्य जितना बड़ा था 
उतना उस ज़माने में और कोई साम्राज्य न था। लेकिन अकबर की प्रजा 
के जहाजों को मी मक्का तक जाने के लिए पुतंगालियों का परवाना लेना 
पड़ता था। सन्‌ १५८० से ८२ तक गुजरात के बन्द्रगाहों से पुतंगालियों 
को निकालने की अनेक चेष्टएँ अकबर ने कीं, पर समुद्रविषयक ज्ञान 
ओर शक्ति के न होने से वे सब विफल हुई । इसके बाद समूचे मुगल- 
मराठा युग में जद्ाजरानी ओर दुनियाँ के भू-अंकन के ज्ञान में युरोपियों 
के मुकाबले में हिन्दुस्तानियों की कमज़ोरी बरावर लज्जाजनक रूप में 
प्रकट होती रही | 


$ ५. उनको जिज्ञासा का क्षोण होना 


इस सम्बन्ध में तीसरी बात जिसपर विचार करने से बढ़ा अचरज 

भी होता है, यह है कि एक बार अपनी कमज़ोरी प्रकट होने पर भी हमारे 
पुर्खों को यह नहीं सूक्रा कि उस कमज़ोरी को दूर कर ले | पुरतंगाली जब 
पहले-पहल अफरीका का चक्कर लगा कर हमारे देश में आये, उन्होंने 
केवल एक नया रास्ता खोजा था | न तो उनके जहाज हमारे जहाजों से 
कुछ अच्छे थे ओरन उनके नाविक हमारे नाविकों से | उनके साधन हमारे 
साधनों से प्रायः घटिया ही थे | अठारहवीं शताब्दी के अंत में व्यावसायिक 
क्रान्ति के चरिताथथ हो जाने से पहले तक भारतीय शिल्पी अपनी शिल्प- 
योग्यता में युरोपियों से कहीं आगे थे | सोलहवीं शताब्दी में भारत के पास 
जितनी संचित पँँजी थी उसे देखते हुए थुरोप कंगाल ही था । यदि भारत 
गरूकता ने साथ अपनी उस पँजी-शक्ति ओर शिल्प-शक्ति का. उपयोग 
करता तो बड़ी आसानी से अपना नेतृत्व बनाये रख सकता थां। 
पुतगालियों ने भारत ओर युरोप॑ के बीच एक नया रास्ता खोज लिया 
था । भारतीय जहाज उस रास्ते पर भी अग्रसर हो कर उधर के व्यापार 
में भी अपना प्रमुख स्थान बना सकते थे | एक बार यदि पुतंगालियों ने 
उन्हें हरा दिया था तो वे नई तैयारी करके फिर उनका मुकाबला कर. 
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सकते थे | और जिस तरह पहले पुतंगाली ओर फिर युरोप के अन्य देशों 
के नाविक भारतवर्ष अमरीका परले हिन्द चीन और अन्य नये नये देशों 
का हाल मालूम करते फिरते थे, उसी तरह भारतीय भी उनसे उनके. 
देशों की बात सुन कर युरोप ओर अमरीका के नये देशों का पता लगाने 
निकल सकते थे | । 

लेकिन यह सब कुछ भी नहीं होता ! मारतवर्ष के जिन राजनेताओं 
और व्यापारियों का युरोपियों से बराबर संपक होता था, और जो उन 
देशों के विषय में बराबर सुनते होंगे, उनके मन में भी कोई उत्सुकता 
नहीं होती कि अपनी आँखों उन देशों का हाल देखें ओर जानें | युरोपी 
लोग जब नये समुद्रों ओर देशों को खोजने और उनपर अधिकार 
जमाने में लगे थे, हम अपनी पूजाइबादत ओर शुड़ियों के जुलूसों में 
ही मस्त थे ! 

$३, भारतीय समुद्र में अराजकता 


हमारी इस बेहोशी के कारण मुगल-मराठा युग में भारतीय समुद्र 
का कोई मालिक या सुध्लेवा न रहा ओर प्रायः डेढ़ शताब्दी तक वह 
युरोप के साहसी डाकुओं के लिए खुला विचरणत््तेत्र बना रहा | 
भारतीय समुद्र की उस अराजक अवस्था का बहुत संज्षित दिग्दशन अपने 
आरा अभिमाषण में करा चुका हूँ | 
जहाँगीर ओर शाहजहाँ के वक्त पुतंगाली ओर मग [अरकानी | डाकू 
चट्याँव के अड्डु से बंगाल की नदियों के रास्ते साल-बसाल चढ़ाई करते, 
गाँवों को जलातें-डजाड़ते ओर ग्रजा को लूटते ओर पकड़ ले जाते थे। 
असहाय प्रजा को पकड़ कर, उनके एक-एक हाथ में छेद कर ओर उन 


? , जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३७)--१५व बिहार प्रादेशिक हिन्दी साहित्य... 
सम्मेलन आरा की इतिहासं-परिषद्‌ के सभापति पद से अभिभाषण पृ०११, 
_ यदुनाथ सरकार (१९२१)--हिस्टरी श्रौफ़ और गंज़ ब ( ओरंगज़ ब का इतिहास ) 
जि० ३६० १०३ ग्र० तथा (१९२४) जि० ५ पृ०.३४० ग्र० के आधार पंर ।... 











बादशाह के जंगी जद्याज गंजए/सवाई का, जो मक्‍का से कई हार्ज 
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छेदों म॑ं एक लम्बी रस्सी पिरो कर वे जानवरों की तरह उन्हें अपनी नावों 
में भर ले जाते ओर फिर गुलामों की तरद काम कराते या बेच देतें थे | 
मुगल नव्बारा उनके बेड़े को आता देख कर माग जाता ओर उन्हें रोक 
नपाता था । इसी वक्त मारतीय समुद्र में अंग्रेजों ओर ओलंदेज़ों 
६ डचों ) ने भी डकेती शुरू की । ओरंगज़ेंब के समय चण्गाँव तो जीता 
गया, पर अंग्रेजों ओर ओलंदेज़ों की डकेतियाँ बढती ही गई । यहाँ 
तब कि एक बार व्रिगमैन उफ़ णबोरी नामक अंग्रेज बदमाश ने खुद 
जहाजों को लिवाये ला रहा था; मुम्बई ओर सूरत के बीच र/स्ता छोंका, 
आर उसकी तोपों को बेदम कर तीन दिन तक जी खोल उन जहाजों को 
लूटा, ओर मक्का से लोटती कुलीन सैथ्यद स्त्रियों पर मनमाना बलात्कार 
किया ! ओरंगज़ेब के समय बराबर ऐसी घटनाएँ होती रहीं। मारतीय - 
समुद्र के तमाम नाकों को ये डाकू छेके रहते थे। बादशाह से जब कुछ 
न बनता तो वह युरोपी व्यापारी कम्पनियों पर दबाव डालता कि इन 
डाकुओं की रोकथाम करें । इस प्रकार उसने उन व्यापारी कम्पनियों को 
जंगी बेड़े रखने को उत्साहित किया और उन वेड़ों का खर्चा दिया। 


उन व्यापारियों के वंशजों ने ओरंगज़ेंब के वंशजों को न केवल जल 


प्रत्युत स्थल की रक्षा की चिन्ता से भी सुक्त कर दिया ! इतनी 
लाच्छुनाओं के होते हुए. भी अकबर से ओरंगज़ेब तक किसी बादशाह - 
को यह न सूझा कि स्वयं अपनी प्रजा को जलयुद्ध-कला में निष्णात कर 
अपना जंगी बेड़ा तैयार करें ओर अपने समुद्र पर अधिकार कर लें। 
यदि यह सूक जाता तो ओरंगज़ेंब के समान दृदवती चरित्रवान्‌ ओर 
कत्तव्यनिष्ठ बादशाह के लम्बे शासन में ही भारतबासियों की यह कमजोरी 
सदा के लिए दर हो गई होती |” ही ह 
ओर यह हालत इसे बात के बावजूद थी कि. सूरत के बन्दरगांह 
र उन्नीसवीं सदी के शुरू तक जो जहाज बनते थे वे थुरोपी जहाज़ों से 


ज्यादा मज़बूत और अच्छे होते थे | युरोप वाले उन जहाजों को खरीद 
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ले जाते थे। लेकिन उन जहाजों से दुनियाँ के समुद्रों के रास्ते नापना 
ओर उनपर अधिकार करना युरोपियों को ही सकता था, हमें नहीं ।* 
$४,. तोपों के काम और मुद्रणकला की उपेक्षा 

जिस प्रकार जहाजरानी ओर समंद्रयात्रा में हम युरोपियों से पिछड़ 
गये थे, उसी प्रकार तोपों को बनाने चलाने ओर उनके उपयोग की 
कला में भी । पुतंगालियों के भारत आने के २०-१२ बरस के भीतर 
ही पुतंगाली तोपचियों की माँग मारतीय राज्यों में रहने लगी थी। हमने 
देखा है कि हुमायूँ के साथ लड़ाई में बहादुरशाह गुजराती ने ओर 
शेरखाँ से मुकाबला पड़ने पर बंगाल के महमूदशाह् ने उनकी मदद ली 
थी | उसके बाद से समूचे मुगल-मराठाुग में थुरोपी तोपचियों को 
भारतीय राज्यों में ऊँची तनख्वाहों पर बराबर काम मिलता रहा, और 
उस प्रसंग में भारतीय शासन ओर सेना-संघटन की भीतरी कमज़ोरी 
देखने का मौका भी | इस सम्बन्ध में भी फिर यह बात उल्लेखनीय है कि 
उस समय के भारतीय कारीगर यदि इस ओर टीक-ठीक ध्यान देते तो 
युरोपियों से अच्छी तोपे बन्दूकें बना सकते थे । 
... “उधुआ नाला की लड़ाई में मीर कासिम की सेन। ने जो बन्दूके 
बरती थीं, वे इंस्ट इंडिया कम्पनी की बन्दूकों से कहीं अच्छी पाई गई 
थीं। फेरूशहर की लड़ाई के बाद जो सिक्‍्ख तोपें अंग्रेज़ों के हाथ आई 
उनकी मार ओर मुँह का घेरा अंग्रेज़ी तोपों से ज्यादा था, पछाड़ 
कम | * लेकिन इस प्रकार अपनी शिल्प-शक्ति का संघटन. कर अपनी 
युद्धकला की कमज़ोरी को दूर करने तथा शिल्प की दोड़ में अपना दो 
हज़ार बंरस पुराना नेतृत्व बनाये रखने की ओर हमारे राष्ट्रनेताओं का 


२, वहीं प० ९, दो-८क शब्दों के फेरफार के साथ । 

३, वहीं प० ९-१०, वामनदांस बसु (१९२०)--राइंज़ औफ़ दि क्रिश्चियन 
पावर इन इंडिया ( भारत में इसाई शक्ति का उदय). र्य सेंस्क० ( १०३१ ) 
2५८; ठ८* के आधांर पर | 
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के 


ध्यान ही न जाता था । और यही बात ज्ञान के गत्येक दूसरे ज्षेत्र के 
विषय में भी थी | 
शिवाजी ने जब तमितछ तट को जीता तब उसने देखा कि किलों 
. को ढाने के लिए फिरंगी तोपँ ओर तोपची बड़े उपयोगी हैं । उसने उन्हें 
अपनी सेवा में लेना चाहा, पर यह कभी न सोचा कि अपनी प्रजा को 
उस कला में सधा लें ।/४ शिवाजी के अ्ष्ट प्रधानों में से एक ओर 
महाराष्ट्र के स्व॒तन्त्रता-युद्ध के प्रसिद्ध नेता रामचन्द्र नीलकंठ बावडेकर ने. 
अठारहवीं शताब्दी के शुरू में राजनीति पर ग्रन्थ लिखा । उसमें उसने 
यह स्वीकार किया कि ठोपीकार ( युरोपी ) लोग जहांजरानी में तथा 
तोप-बन्दक गोला-बारूद बनाने ओर चलाने में मराठों या कुल भारतीयों 
से अधिक होशियार हैं । पर उसे केवल यही सका कि इस कारण वे 
खतरनाक हैं और उन्हें मारत में बसने को ज़मीनें न देनी चाहिएँ, 
अन्यथा वे किले बना कर हमें परेशान करेंगे | उसके ख्याल में यह 
बिलकुल न आया कि हम उनके देशों में जा कर देखें तो सही कि उनकी 
इन विषयों में उन्नति का स्वरूप और कारण क्या है, और हम भी इन 
ई विद्याओं कलाओं ओर शिल्पों को उनसे सीख लें, चुरा लें या चाहें 
जिस तरह अपना लें | “ब्राजीराव ने जब उत्तरी कोंकण ओर बसई से 
पुतंगालियों को निकाल दिया तब बंतई की गोदियाँ ( डौक या ) सब 
मराठों के हाथ आर! गईं; लेकिन वे यों ही उजड़ने दी गई। मराठों के 
ख्याल में यह कभी न आया कि उनमें अपने जहाज बनवाना शुरू करें 
मरठों की आंखों के सामने गोवा में पुतगाली अपनी कितात्रें छापते थे.. 


४. वहीं पृ० ११, यदुनाथ -सरंकार ( १९१९ )--शिवाजी;- श्य संस्क० 
(१९२९) पृ ० ३१२ के आधार पर । 


५. श्री० व्यं० पुणताम्बेकर (१९२९)---ए रौयल एंडिक्ट औन दि प्रिंसिपल्स- 


ओफ़ स्टेट पोलिसी ऐंड ओयनिज्नेशन (रामचन्द्र बावडेकर क्ृत राजनीति” अथवा 
“आश्ञापत्र” का अंग्र ज़ी अनुवाद) ए० इ१-३४२.। -- 


कर 
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पर मराठों का ध्यान इस तरफ कभी न गया कि वे भी अपनी मराठी 
किताबें छाप सकते हैं | * 


6५, भारतीय मस्तिष्क की पिनक 


. सन्‌ १७४० से जब युरोपियों ने भारत में ही फोज खड़ी कर हमारी 
ही ज़मीन पर स्थल-युद्ध में भी हमें पछाड़ना शुरू किया, तब लाचार. हो 
“हमने उनकी कुछ बातें सीखने की कोशिश की; पर बार-बार ठोकर खातें 
चलने पर भी हमारी आँखें खुलने में नहीं आईं । वह एक नई बात है 
जिसपर हम अलग से विचार करेंगे | लेकिन दुनिया के साधारण हाल- 
चाल और भू-अंकन के प्रति हम किस प्रकार अन्घे बने रहें, उसका 
उल्लेख यहीं कर दिया जाय । सिराजुद्दोला के राज में अंग्रेजों के पडयंत्र 
रचने पर उसने उन्हें कलकत्ते से तो निकाला, पर कलकत्ते के दक्खिन 
'फल्ता में बने रहने दिया, सो इस कास्ण कि एक तो वह उनके 
व्यापार से होने वाली अपनी आय को खोना नहीं चाहता था, और दूसरे 
बहू उनकी शक्ति को तुच्छु समझता था। उसके ख्याल में युरोप 
कोई छोटा सा दापू था, जिसके कुल बाशिन्दे १०-१२ हज़ार थे, जिनमें 
'से एकचोथाई अंग्रेज थे । ? ओर तो ओर, हमारे देश की हालत को भी 
युरोपी हमसे अधिक जान गये थे | अठारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध का 

-दक्खिन भारत का मराठा नक्शा मौजूद है। उसकी तुलना हम उसी 
ज़माने के रेनेल के बनाये हुए मारत के नक्शे से करते हैं“ तो स्पष्ट 
देखते हैँ कि हमारे देश के भूअंकन को भी अंग्रेज हमसे अच्छा जान. 
ग्गये थे | । 


जयचन्द्र विद्यालंक्रार (१९३७)--आरा अभिमाषण ए० १२, गो० ख० 
सरदेसाई (१९२६ ) मेन करेंट्स ओऔफ़ मराठा हिस्टरी (मराठ इतिहास की मुख्य 
'धाराए) १९५३३ संस्क०-पू० १९८-१०९ के आधार पर । ' 
.. ७. वांमनंदास वसु (१९२०)-पूर्वोक्त ए+ ६२। । 
८ जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३८)--श्तिहासपंवेश १म संस्क्‌० प्ृ० ४९० । 
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$६ भारतीय सिपाही का “आविष्कार” 

बन्दूक का प्रयोग बढ़ने से युद्ध में पदाति सेना का महत्त्व बढ गया, 
ओर युरोप वालों ने एक आदेश पर एक साथ चलने ओर एक साथ 
प्रहार करने वाली पदातियों की नियमित पाते तैयार कर युद्धकला को 
नया रूप दे दिया | इससे सेनाओं का केन्द्रीय नियन्त्रण बढ़ गया | उन 
'केन्द्रनियन्त्रित सेनाओं के ज़ोर से राजाओं ने अपने उच्छुंखल सामन्तों 
को काबू में किया, जिससे राज्यों के शासन में भी केन्द्रीय नियंत्रण ओर 
सुब्यवस्थितता बढती गई । पर भारत में यह सब कुछ नहों हुआ | युरोप 
इन मामलों में जहाँ प्रगतिशील था, वहाँ मारत जहाँ का तहाँ खड़ा था | 
अठारहवीं शताब्दी के आरम्म में युरोपवाले मारत की इस कमज़ोरी 
को पहचानने लगे | सन्‌ १७४० से वे स्पष्ट सोचने लगे कि यदि युरोप 
की सेनाएँ भारत तक आ सके तो इस देश के कई प्रान्तों को आसानी 
से जीत लें | युरोपी व्यापारियों की मएडलियाँ ही इस काम को कर डाल 
केंगी ऐसी उस समय किसी को कल्पना न थी। एक बढ़े ओर सुदर 
देश को जीतने की चेष्टा किसी सम्राट द्वारा होनी चाहिए यह सोचना 
स्वाभाविक था, ओर थुरोप में तब तक कहने को पवित्र रोमी साम्राज्य 
चला आता था, जो न तो पवित्र था, न रोमी और न साम्राज्य, 
पर जमन राज्यों का दीला-ढठाला संत्र था । सन्‌ १७४६ में बंगाल से 
कर्नल मिल नामक अंग्रेज़ ने उसी जमन साम्राज्य के सम्राद के लिए एक 
योजनां भेजी, जिसमें लिखा-- मुगल साम्राज्य में सोने चाँदी की बाद 
है | वह सदा से ठुबल ओर अरक्षित है। यह अद्भुत बात है कि किसी 
जल-शक्तिसम्पन्न युरोपी राजा ने बंगाल को जीतने की कभी चेष्या नहीं 
की | एक ही चोट से असीम धन मिल सकता है जो ब्राजिल और पेरू' 
"की खानों का पलड़ा बराबर क़र देगा | मुगलों की नीति बुरी है; उनकी 
सेना और भी रदी है; जंगी बेड़ा उनके पास है ही नहीं |'“!“'उनके 
चन्दरगाह ओर नदियाँ विदेशियों के लिए खुले हैं। जैसी आसानी से 

स्पेनियों ने अमरीका के नंगे इंदियों को जीता था, -बैसे ही-यह देश भी 
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जीता या करद बनाया जा सकता है| अलीवर्दीखा नामक विद्रोही प्रजाजन 
ने मुगल साम्राज्य के तीन प्रान्त बंगाल बिहार आर उड़ीसा खसोट लिये 
हैं | उसके कोश में तीन करोड़ पोंड धन है। उसकी वार्षिक मालगुज़ारी 
कम से कम २० लाख (पौंड) होगी | ये प्रान्त समुद्र से लगे हैं | पन्द्रह 
सौ या दो हज़ार नियमित सेना के साथ तीन जहाज इस काम के लिए 
काफी होंगे | ब्रितानवी जाति लूट की खातिर साथ हो जायगी 
थों भारत को जीतने में युरोपियों को अब थदि कोई कठिनाई दिखाई 
देती थी तो यह कि युरोप से इतनी दूर फौज कैसे लाई जाय । लेकिन उच्त 
ग्रेज़ कर्नल के यह लिखने के बरसों पहले पुद्दुचेरी ( पांदिचेरी ) 
फ्रांसीसी हकिम द्रमा ने इस प्रश्न को भी सुलका लिया था। यूमा ने 
यह आविष्कार किया था कि भारत में भारतीयों की सेना खड़ी करके 
उसी से मारत को जीता जा सकता है। द्रुमा की इस सूक म॑ तीन महान 
ऐतिहासिक सत्य अन्तर्निहित थे। पहला यह कि भारत के लोगों में इतनी 
समभ और भौतिक वीरता है कि वे अच्छे सैनिक बन सकते हैं | अफरीका 
या अमरीका के जिन जंगली बाशिन्दों से युरापयां को बासता पड़ा था 
उनमें यह बांत न थी । इस भेद का कारण यह था कि वे जातियां सभ्यता 
की आसंमभिक दशा में थी जब कि मारतीय एक पुरानी महान्‌ सभ्यता के 
. दायभागी थे जिसकी साधना उनकी नसों में व्याप चुकी थी। दूसरा सत्य 
यह था कि भारतीयों में सामूहिक जीवन ओर राष्ट्रीय. चेतन्य का इतना 
अभाव है कि वे स्वयं अपने को वैसी सेनाओं के रूप में संबित नहीं कर 
सकते, दूसरे के भाड़े के सिपाही ही बन सकते हैं; ओर भाड़े के सिपाही 
रूप में अपने ही भाइयों पर गोली दागने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती । 
तीसरा महान्‌ सत्य यह था कि उनमें जिज्ञासा ओर महत्त्वाकाड्ज्ा का भी्‌ 
इतना अभाव है कि जितनी बात उन्हें सिखा दी जाय उससे आगे बढ कर 
_ समूचे ज्ञान कों अपनाने की अमिलाषा उनमें नहीं जगती; इसी से जहाँ वे 


९. वामनदास वसु (१९२०)--पूर्वोक्त पृ० ४४ ।. 
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अच्छे हथियार बन सकते हैं, वहाँ इस बात का कोई खतरा नहीं है कि वे 
स्वयं इस विद्या में निष्णात हो कर अंपनी सेनाएँ: तैयार करने ओर 
चलाने लगेंगे । 

: दमा. ने इन तीनों सत्यों को अलग अलग स्पष्ट रूप से पहचाना- 
समझा हो या न हो, ये उसके आविष्कार में अन्तर्निहित हैं ओर उसके 
ज़माने से. पहले की अनेक शताब्दियों में भारतीय इतिहास का परिपाक 
समझने के लिए बड़े ही महत्त्व के हैं| दृश्य जगत्‌ की वस्तुस्थिति के प्रति 
सोलहवीं सत्रहवीं शताब्दियों के भारतीयों की आँखें बन्द होने था. उनके 
मोहनिद्रा में पढ़े रहने की जो बात हम देख चुके हैं, ये उसकी पुष्टि करते हैं.। 
$७. युरोपी सेना-संघटन को चोट से भारतीय मन की प्रतिक्रिया 

द्यूमा के आविष्कार के बाद से हमारे इतिहास का घटठनाचक्र किस 
तेज़ी के साथ नई दिशा में चल पड़ा सो सुपरिचित है | हम उन घटनाओं 
के केवल उन अंशों का दिग्द्शन करेंगे जिनसे इस युग के भारतीय 
नेताओं की मनोदत्ति प्रकाश में आती है | ह 

सन्‌ १७४१ में द्यमा ने रघुजी मोंसले को अपनी फ्रांसीसी ढंग पर 
सधाई हुईं हिन्दुस्तानी ठुकड़ी की कवायंद दिखा कर ओर अंगूरी शरात्र 
की बोंतलें चखा कर पुद्ढुचेरी से लोग दिया ।"" कहना चाहिए कि 
तमी मराठों को पहलेंपहल स्थल-युद्ध की इस नई शक्ति के दशन हुए | 
सन्‌ १७४६ में मद्रास के पास अड्यार नदी के पुल पर आरकांद के 
नवाब अनवरुद्दीन की देस हजार फोज को धदूप्ले के २३० फ्रांसीसियों ओर 
७०० हिन्दुस्तानियों की टुकड़ी ने हरा दिया; तब भारत भर को इस नई 
शक्ति की सूचना मिली । उसके बाद जब सन्‌ १७४८ से १७५२ तक 
डेदराबाद ओर आरकाटठ के उत्तराधिकार के भणड़ों में च॒प्ले ने अपने 
जोहर दिखाये, जिंजी के उस किलें को जिसे ओरंगज़ेब की सेना सात॑ 


१०, किनकेड और पारसनीस (१९२२)--हिस्टरी औफ़ दि मराठा पीपुल 
भराठा जाति का इतिहास) जि० १ पृ० २७७-२८० | हम 
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साल के मुहासरे के बाद सर कर सकी थी एक रात में ले लिया, दि बुसी 
मराठों को पछाड़ता हुआ पूने से १६ मील कोरेगाँव तक पहुँच गया, 
ओर अंग्रेजों ने मी फ्रांसीसियों की नकल पर हिन्दुस्तानी फीज तैयार कर 
भारतीय राजनीति में दखल दिया,--तब मराठों को और समूचे मारत को 
हृठातू भारतीय मैदान की इस नई शक्ति का पूरा-पूरा परिचय मिला | 

. इस नई युद्ध-शैली से महाराष्ट्र के नेता प्रभावित हुए। उन्होंने दि 
बुसी को अपनी सेवा में लेना चाह् ओर उसके न मिलने पर उसके. 
सिखाये कुछ गार्दियों को. सेवा में रख लिया । इस कामचलाऊ ढंग से 
वे सन्‍्तुष्ट हो गये। उन्हें यह हरगिज न सूका कि इस विद्या या कला के 
मम को पूरी तरह सीखने-समभझने की कोशिश करें। पानीपत के मेदान 
में उन्होंने अपने इस अधकचरे ज्ञान का प्रयोग किया। परिणाम वहीं 
हुआ जो होना था | इस नई शैली से सदाशिवराव भाऊ को लड़ना था 
तो अपने आधार से बराबर सम्बन्ध रखना था| लेकिन भाऊ जब दिल्लीः 
से उत्तर बढ़ा, उसने मरतपुर क्या दिल्ली से मी सम्बन्ध न रक्‍्खा। वह 
तोयखाने पैदल सेना ओर स्त्रियों को साथ लिये. जहाँ-तहाँ फिरता था। 
उसका आधार हवा में था ! अब्दाली ने उसके नीचे जमना पार कर 
उसका पीछे से सम्बन्ध काठ दिया | तो भी असल लड़ाई का मौका आने 
पर इब्राहीम गार्दी के तिलंगे बन्दूकचियों ने अपने सामने की पठान पाँतों 
को आसानी से तोड़ दिया । पर गार्दी के पीछे से मराठा रिसाले की कोई 
डुकड़ी शत्रु की उन टूटी पातों पर हमला कर उन्हें कुचल देने के लिए 
आगे न बढ़ी | भाऊ ने नई युद्धशैली को ठीक समझा होता तो पैदल 
बन्दूकची पाँतों के पीछे बराबर रिसाले की टुकड़ियाँ रकखी होतीं और दोनों 
के काय में लगातार सम्पक रक्खा होता | पर उसकी पैदल सेना सब एक: 
किनारे थी और सवार सब उसके दाहिने तरफ !१* 


११, यदुनाथ सरकार (१९३४)--फ़ाल औफ़ दि मुगल एम्पायर ( मुगल 
साम्राज्य. का पतन) जि० २ पू० ३२३-३२५८ ह 
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पानीपत के बाद महाराष्ट्र के नेता बप्ले ओर दि बुसी के दिये हुए 
सचक को ओर उनकी युद्धशैली को सीखने की बात को बिलकुल ही भूल 
गये | बीस बरस वाद जब पहले अंग्रेज़ी युद्ध में उन्हें फिर वैसी ही 
ठोकरें लगीं तब फिर वे आँखें मल कर उठे, और महांदजी शिन्दे ने 
फ्रांसीसी सेनानायकों को सेवा में रख कर जल्दी जल्दी बन्दूकची पाँतें 
खड़ी करना शुरू किया | इस बीस बरस की श्रवधि में नवाब मीर कासिम 
ओर हैदरअली का ध्यान भी इस नई युद्धशैली की ओर गया। हैदर- 
अली पहला हिन्दुस्तानी नेता था जिसने स्वयं इसका मनन करके काफी 
सफलता के साथ प्रयोग किया । लेकिन महाराष्ट्र नेताओं को 
अब भी यह नहीं सूकता कि इस नई विद्या की जड़ तक प्रवेश कर 
इसपर पूरा अधिकार पा लें, जिससे स्वयं इसका प्रयोग कर सकें। और 
चूँ.क वे इसकी जड़ तक नहीं पैठते इसलिए वे यह भी नहीं देख पाते कि 
इस नर युद्धायद्धति के साथ सेना के ओर उसके साथ-साथ शासन के 


. भी नये संबटन की आवश्यकता थी | उनका ध्यान केवल नई कवायद की 


शोर जाता है, ओर जिन विदेशी सेनानायकों को वे अपनी सेवा में लेते 

हैं उन्हें केवल कवायद सिखाने का ओर सेना के नेतृत्व का काम ही नहीं: 
सॉपते, प्रत्युत पुरानी सामन्त-शासन-प्रणाली के अनुसार सेना खड़ी करने 
ओर रखने का पूरा दायित्व ओर उस दायित्व को निबाहने के लिए: 
अपने राज्य में बड़ी बड़ी जागीरें भी दे देते हैं, जिससे राज्य की करने न. 
करने की सब शक्ति उन विदेशियों के हाथ चली जाती है। वे फ्रांसीसी 
नायकों को अपनी सेना सौंप कर स्वयं उनपर निर्मर हो जाते हैं। फल यह: 
होता है कि मौका आने पर जब वे विदेशी नौकर धोखा देते हैं, तब 
मराठों की सेनाएँ बिना नेता के रह जातीं ओर मराठा. राजनेता अंग्रेजों 


के मुकाबले में हतप्रतिम और किंकत्तव्यविमूद हो कर बात की बात में 


अपना देश ओर अपनी स्वतन्त्रता हार बठते हैं। 
जागरूक ओर स्पष्ट्रदर्शी अंग्रेज मराठों की इस पिनंकभरी चाल से 
मन ही मन खुश थे, क्योंकि वें जानते थे कि इससे उनमें स्वर्य जो कुछ: 
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आरम्मण शक्ति या करने न करने की क्षमता है, वह भी दब. जायगी | वे 
न नई शैली से लड़ सकेंगे ओर न अपनी पुरानी शैली का ही उपयोग कर 
पायेंगे. और अपने इस मस्तिष्क-विश्नम से ही मुंह के बल गिर गे । इसीलिए 
जब महादजी ने नये ढंग की सेनाएँ खड़ी करनी शुरू को तब वारनः 
हेस्टिंग्स ने कह्य कि इन्हों से इनका पतन होगा | ठामस मुनरो का कहना 
था कि इन्हें एक सी वर्दी पहना कर कवायद क्या कराई जाती है मानों 
सजा कर कर्बानी के लिए ले जाया जाता है | ' कर 
शिन्दे की स्वतन्त्र सेना इसके बाद सन्‌ १८४३ तक बनी रही, ओर 
नेपाल और पंजाब के स्वतंत्र राज्यों में मी नई शैली को सेनाएं, खड़ी 
हुऔ | इन सेनाओं के इतिहास का तफसीलवार अध्ययन इस द्वाष्ट से 
मनोरंजक होगा कि अठारहवीं-उन्नीसवीं शतान्दियां के भारतीयां ने एक 
नये विचार ओर नई पद्धति को. अपनाने की क्षमता कहाँ तक दिखाई आर 
किन कारणों से वे इन नई सेनाओं का. नेतृत्व करने म॑ या इस नय॑ सना 
हथियार को खुल कर चलाने में सफल न हुए |! * । | 
जो भी हो, यह स्पष्ट है कि सन्‌ १७४१. से १७६८ तकः मराठा 
साम्राज्य के राजनेताओं के सामने, ओर उसके बाद भी सन्‌ १८४६ तक 
भारत के कई भागों के राजनेताओं के सामने, थुरोपी सुकाबले को विकट 
समस्या बराबर बनी रही, ओर वे फ्रांसीसियों या अंग्रेजों की हिन्दुस्तानी 
सेनाओं को देख-देख कर काँपते रहे | युरोपियों के नये. सेना-संघटन से 
ऐसी कोई असाधारण या कठिन बात न थी जिसे वे थोड़ी सी चेष्टा से 
सीख न सकते । यदि वे साधारण मनुष्यों की तरह सोचते होते तो बड़ी 
आसानी से उन्हें यह सूक गया होता कि हमें इस नई युद्धशैली से - डरने 
के बजाय इसे जल्द से जल्द अपना लेना चाहिए | 
दूसरी बात जो उन्हें बड़ी आसानी से दिखाई दे सकती और सूक 
सकती थी वह यह कि अंग्रेज़ों. की सेना सब हमारे ही देशःभाइयों की बनी 
१५, वामनदांस वसु (१९२०)--पूर्वोक्ति पृ० 'र८ंएनरणण । 
१३. दे ० नव-परिशिष्ट .६.। दी * 
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है ओर हमें उसे समझा-बुझो कर फोड़ लेना या अपनी तरफ मिला लेना 
चाहिए. |. सन्‌ १७६८ तक मारत की प्रमुख शक्ति मराठा साम्राज्य थी: 
ओर अंग्रेजों की शक्ति उससे दूसरे दर्ज पर थी। मराठों का गुसचर-संघटन 
की कुल कारवाई का पता रहता था । ४ इस दशा में वें यदि केवल 
साधारण मनुष्प की तरद् देखते-सोचते होते तो यह बात उन्हें पहले ही दिन 
सूझ गई होती कि अंग्रेज़ों को मारतीय सेना को हमे अपनी तरफ मिलाने - 
की कोशिश करनी चाहिए, ओर अपने शत्रु के उस हथियार को उन्होंने 
आसानी से निकम्मा कर दिया होता । मराठा साम्राज्य के पतन के बाद 
भी भारत के बचे हुए स्वतन्त्र या अपसस्वतंत्र अंशों के लिए. और भारत 
के लोगों के लिए साधारण ओर स्वाभाविक मार्ग यह था कि वे ऐसी 
चेष्य करते। लेकिन सन्‌ १८५४-१६ से पहले एकाध अपयवाद को छोड़ 
कर किसी भारतीय राजनेता को यह अत्यन्त स्पष्ट वात भी दिखाई नहीं 
दी | सच बात तो यह है कि हमारे अठारहवीं शताब्दी के पुरखों को इसमें 
अपनी मनुष्यता का अपसान लगना चाहिए था कि विदेशी आ कर हमारे 
देश में हमारे हों मानव साधनों से एक हथियार बना लें ओर हम - उसे - 
देख कर बूदी ओरतों की तरह डरते-काँपते रहें ! यदि वे साधारण मानव - 
की दृष्ठि से देखते-सोचते होते तो इस लाउछुना को तुरन्त अनुभव करते - 


और विदेशियों की इस चेष्य को हिमाकत मान कर मर्द. की तरह इसका 


प्रतिकार करने में जुट जाते | 


$ ८. भारतीय राजनेताओं की विचारहीन राजनोति 
तीसरी बांत जो अठारहवीं शताब्दी के भारतीय राजनेताओं को. 


दिखाई दे सकती और देनी चाहिए थी, वह थी भारतीय और अंग्रेजी 


शासनप्रंद्धति के अन्तर की.। हमने देखा कि बम्बई और कलकत्ते की 
अंग्रेजो कोंसिलों की कायप्रणांली नानो फंडनीस के सामने थी। दूसरी - 





१४५: गो० स० सरदेसाई (१०२६)-पूर्शोक्त पृ० १७० 
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तरफ महाराष्ट्र का शासन-यंत्र था जिसके पुर्जो की एक भी गति कठिनः 
संघ्रष के बिना न होती थी, और जिसमें प्रत्येक उत्तराधिकार के प्रश्न से 
राष्ट्र को बरसों के लिए गठिया मार जाता था । अपनी परिस्थिति और 
अपने इतिद्यास पर थोड़ा सा भी विचार करने से मराठे अपनी इस 
कमज़ोरी को पहचान सकते ओर दूर कर सकते थे। लेकिन वे अपनी 
परित्थिति को देखते ही न थे | उनकी दृष्थि साधारण मनुष्य की नहीं रही 
थी। बह अपनी ही कल्पना की उपज में उलभी हुई थी । 
अपने इतिहास ओर अपने चारों तरफ की स्थिति को देख-समझ 
करे उससे प्राप्त विचारों के अनुसार अपने राजनीतिक आर्थिक सामाजिक: 
जीवन को चलाना प्रत्येक जीवित स्वस्थ राष्ट्र का साधारण कृत्य है ! 
सोलहयों-सत्रहवीं-अठारहनो-उन्नीसवों शताब्दियों में भारतीय राष्ट्र अपने 
इस साधारण जीवन-कऊत्य को नहीं निबाहता रहा । इतिहास की परम्परा 
म॑ वस्तुओं को देखने से मनुष्यों के कार्या का दीतरकालीन प्रभाव हमारे 
सामने आता है ओर हमें भी ऐसे कार्य ओर ऐसे उपाय करने की सूती 
हैं जिनका फल्ल चाहे देर में निकले पर टिकाऊ हो । इसी का नाम 
दूर्दरशिता है | पर जिन लोगों को लम्बे सिलसिले में वस्तुओं ओर 
घटनाओं को देखने की आदत नहों रहती उनके सामने कोई समस्या 
आने पर उसे सुलझाने के लिए कोई चिरपाकी उपाय करने की सूझ 
ओर हिम्मत भी उन्हें नहीं होती, वे कामचलाऊ अवरदशों उपायों से 
ही समन्‍्तोष मान लेते हैं । बेदिक काल से गुप्त युग तक के भारतीय नई 
जातियों के संसग में आने पर उनकी बोलियों को अपनी लिपि में लिखने 
की चेष्णा करते रहे । . उनकी उन चेष्टाओं का फल शताब्दियों बाद जा 
कर निकलता, तो मी उन्हें वेसी चेष्य करने में कमी मिफक नहीं हुई । 
उनमें सच्ची हिम्मत ओर दूरदर्शिता थी ओर उस दूरदर्शिता. के. फल 
आज भी जीवित हैं। अ्वाचीन काल के भारतीयों को युरोपी सेना-संघटन 
ओर राज्य-संघटन के मुकाबले की समस्या आज साढ़े चार सदियों से 
सता रही है । यदि वे ज़रा दूरदर्शिता से सोच कर उचित उपाय करते 


छह 
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तो तीस चालीस बरस में इसे स्थायी रूप से सुलझा सकते। लेकिन 
इतनी दूर की बात सोचने की भी उन्होंने कमी हिम्मत नहीं की! मानो 


दूर की बात देखने-सोचने की उन्हें आदत ही नहीं रही | 


. ऐसी दशा में हमारे डिन राजनेत,ओं को रोह-रोज़ राष्ट्र की राज 
नीति का संचालन करना पड़ता वे क्या करते ? अटठारहवें शतक में 
महाराष्ट्र के लोग भारत में सबते अधिक जागरूक ओर स्चेष्ट, एवं मह्ययाष्र 
के नेता भारत की उच्चतम प्रतिमा और योग्यता के प्रतिनिधि थे । यह 
सच है कि राष्ट्र के जीवन को सुधारने और उन्नत करने को, उसकी 
त्रुटियों को दूर करने और उसे प्रगति के पथ में दुनिया के साथसाथ 
चलता रखने को दूरदर्शिता के साथ जिन गहरे ओर चिरपाकी उपायों 


. को करने की आवश्यकता थी उन्हें इन नेताओं ने नहीं किया, तो मी हमें 


यह मानना होगा कि रोज़रोज़ वी राजनीति के संचालन में उन्होंने साधारण 


तथा यथेष्ट योग्यता बुद्धिमत्ता ओर उच्चाशयता का परिचय दिया । 
बाजीराव १म, माधवराव और नाना फडनीस उस योग्यता बुदिमत्ता ओर 


उच्चाशयता के नमूने हैं। पर इस साधारण नियम के अ्रपवाद भी हैं, 
आर ऐसे अपवादों के उपस्थित हो जाने पर उनकी रोकथाम करने का. 
कोई उपाय हमारी राज्यसंस्था में नहीं था । सन्‌ १७४० से भारत और 


_युरोप के इतिहास में गहरे परिव्तनों की अत्यन्त मार्मिक युगसन्धि 


उपस्थित होती है. । ठीक उसी समय भारत के प्रमुख भाग का शासन 
सूत्र बालाजीराव पेशवा के हाथ आता है । बालाजी बुद्धिमान्‌ चरित्रवान्‌ 
हृढ निश्चय ओर कत्तंव्यनिष्ठ व्यक्ति था। शासन्बन्ध में वह बहुत 


योग्य थां*; उसका पिता बाजीराव उस अंश में कोरा था। पर शोसन- 


प्रबन्ध एक वस्तु है ओर राष्ट्र की नीति का निर्धारण ओर संचालन 
बिलकुल दूसरी | जिस सहज उच्चाशयता से बाजीराव अपने ठीक नीतिः 
माग को देख लेता था, वह उच्चाशयता--वह मंहापुरुषत्ब--बालाजी 
में नहीं था। और अपनी परिस्थिति को न समभते या गलत समभते 


हुए उसने अपने राष्ट्र के जीवन-मरण के गश्नों पर जो नि्शय किये उनमें... 














१६४ ... भारतीय सॉष्टू-का विकास हास ओर युनरुत्थाने 


से- एक एक बुद्धिहीनता का ज्वलन्त उदाइरण है। 
बाजीराव श्म ने पेशवाई लेतें समय सारे भारत. में साम्राज्य-स्थापना 


को अपना आदश बनाया था| उसने कहा था सुगल साम्राज्य समृद्ध 


और ह्लीण है, उसकी जड़ पर चोट करने से शांखाएँ स्वयं गिर पड़ेगी । 
गुजरात राजपूताने के बड़े अंश ओर मालवे और बुन्देलखंड पर उसके 


समय में मराठा. आधिपत्य या. प्रभाव स्थापित हो गया | लेकिन जब: 


दिल्‍ली पर चोट करने का सप्य आया ओर बादशाह ओर उसके 
हिन्दुस्तानी म॒श्लिम सरदारों ने सन्धि की बातचीत शुरू की, तब बाजी- 
शांव ने देखा कि बादशाह की गद्दी को नह करने में लाभ नहीं है। तब 


से मराठा सरकार की नीति यह रही कि मुगल दरबार को मीतर से काबू 


करके उसके नाम पर शासन किया जाय। 


बालाजीराव के पेशवा बनने के तुरत बाद तमिछनाड ओर बंगाल 


पर चढाइयाँ की गई । सन्‌ १७३२-४३ तक गुजरात से उड़ीता तक पूरी 
तरह मराठा शासन स्थापित हो चुका ओर बंगाल बिहार में मराठों. की 
चआऔथ नियत हो चुकी थी। इसी साल वज़ौर सफद्रजंग ने सल्ध करके 
दिल्‍ली साम्राज्य की पूरी शक्ति ओर उसकी रक्षा का मार मराठों को 
पदिया | लेकिन इसी अवधि में बिलकुल नई परिस्थिति खड़ी हो 
चुकी थी। 
बाजीराव नें राजपूताना मालवा ओर बुन्देलखंड की प्रजा ओर 


राजाओं की सहानुभूति ओर सहयोग से उन प्र/न्तों पर अपना प्रभाव 


- ओर आधिपत्य स्थापित किया था । - बालाजीराव ने राजपृताने के भीतरी 
मंगड़ों में उलभते हुए तुरंत के आर्थिक लाभ को ही अपना मुख्य ध्येय 


माना और इसः तरह मामलों का निपटारा किया कि उसके शासन के 


पहले दस. बरसों में राजपूत मराठों से ऊब गये। यह तो भीतरी 
बात थी, पर- इंसी बीच साम्राज्य के उत्तरपच्छिमी छोर पर पठानों की 
ओर दक्खिनपूरवी छोर पर युरोपियों की समस्या उठ खड़ी हुईं थी यदि 


.. बालाजींपव इन-समस्याओं,को सुलका सकता तो भारत का साम्राज्य तो 
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उसकी मुद्ठी में आया हुआ था.। अर 
फदरजंग की सलाह से बादशाह ने पेशवा को साम्राज्य को पूरी 
“शक्ति ओर जिम्मेदारी जो सौंपी थी सो पठान समस्या के ही कारण । 
'नादिरशाद ने दिल्ली साम्राज्य का पंजाब प्रान्त अपने हाथ में रख लिया 
था।. नादिर का उत्तराधिकारी उसका पठान सेनापंति अहमद अब्दाली 
भी पंजाब छोड़ने को तैयार न था। उत्तर मारत में पठानों की अनेक 
बस्तियाँ लोदी और सूर सुलतानों के समय की ओर बाद की थीं। बावर 
ओर हुमायूँ के समय से “मुगल साप्राज्य. के. खिलाफ पठानों की 
- कशमकश बराबर चली आती थी । अब्दाली के उदय से उत्तर भारत 
की पठान बस्तियों में यह हलचल मच गई कि सुगल साम्राज्य को तोड़ 
कर अब फिर से पठान साम्राज्य खड़ा होगा । बालाजीराव या तो पठानों 
से समभोता कर सकता था या उनका दमन | यदि उसे उनके दमन के 
सिवाय कोई चारा दिखाई नहीं देता था तो उसे उत्तर भारत की सब 
शक्ति उनके खिलाफ संत करनी चाहिए, थी। राजंपूताने ओर बज के 
राजाओं की तथा दिल्ली साम्राज्य की भी बची-खुची सैनिक शक्ति पठानों 
के खिलाफ जुणाई जा संकती थो। लेकिन अगले दो बरसों में दिल्ली के 
मामलों में भी बालाजीराव ठीक वही ह्लुद्गराशयता दिखलाता हैं जो उसने 
राजपूताने में दिखाई थी। सफदरजंग के बजाय वह एक कमीने नोजवान 
इमादुल्मुल्क को दिल्ली का वद्लीर बना कर खंड़ा करता है, ओर दिल्ली 
साम्राज्य की सैनिक शक्ति को जानबूझ कंर घरेलू मगड़ों में, जिन्हें वह 
आसानी से रोक सकता था, नष्य होने देता है। सफदरजंग के प्रति उसके 
बर्ताव से दुनिया देख लेती है कि मराठा सरकार की मैत्री में कितना 
पानी है ! सफदर अवध का नवाब था, उसका और जज के राजा 
सूरजमल का इलाका रुहेलखंड फरु खाबाद के पठानों को दोनों तरफ से 
घेरे हुए था । लेकिन बालाजी अवध और ब्रज की मैत्री को ठीक उंस 
समय गूँवा देता है जब कि पठानों की समस्या उसके सिर पर मंडंरा रंही 
“थी और उनसे समझभोता करने का कोई विचार उसके दिसोग में न था । 














१६६. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


दक्खन में निञ्ञाम-राज्य का संस्थापक गाज़िउद्दीन निज़ामुल्मुल्क 
'मयण्ों के रास्ते का मुख्य काँण था। सन्‌ १७४८ में उसकी मृत्यु होने 
पर ऐसा दिखाई देता है कि समूचा दक्खिन अब मराठा साम्राज्य में 
दो-चार बरस में ही समा जायगा | लेकिन ठीक उसी वक्त फ्रांसीसी 
उसके उत्तराधिकार के झगड़ों में दखल दे कर एक नई शक्ति के रूप 
में उठ खड़े होते ओर उनकी देखादेखी अंग्रेज़ भी सिर उठाते हैं । 
पाँच वर्ष के युद्ध के बाद नवम्बर १७४२ में नया निज्ञाम सलाबतजंग 
पेशवा से भालकी में सन्धि करता है | पर इस बीच हेदराबा[द में फ्रांसीसी 
प्रभाव स्थापित हो चुका ओर बालाजीशव उसकी थोड़ी बहुत रोकथाम 
कर पाया था। तमितल्वनाड' में जिंजी का किला फ्रांसीसियों के हाथ तथा 
आरकाट ओर तिरुचिराप्पन्ली अंग्रेजों के हाथ जा चुके ओर मैदान में दोनों 
का युद्ध जारी था । मैसूरी सेनापति नन्दिराज और गुत्ती का मराठा 


सरदार मुरारीराव घोरपदे पहले अंग्रेजों के कठपुतली नवाब मुहम्मद- 


अली का साथ देते रहे थे--इस ख्याल से कि उसका प्रतिपत्षी चन्दा- 
साहब योग्य शासक था और यदि वह आरकाट का अर्थात्‌ तमिछ देश 
का नवाब बनता तो उन्हें दबा कर रखता | लेकिन बाद में मुहम्मदअली 
और अंग्रेजों की दगाबाजी देख वे अ्रत्र उनके विरुद्ध लड़ रहे थे । 
इसके बाद सन्‌ १७४३ में निजाम आम तट के चार उत्तरी सरकार 
( ज़िले ) फ्रांसीसी कम्पनी को जागीर रूप में देता है| १७५४ में फ्रांसीसी 
कम्पनी युद्ध से ऊब कर चुप्ले को वापिस बुला लेती ओर अंग्रेजों का 
तममेकनाड पर प्रभुत्व मान लेती है । तो भी हैदराबाद में फ्रांसीसी सेना- 
. पति दि बुसी सबसर्वा था ओर आन्‍्म्र तट के चार जिले फ्रांसीसियों के 
हाथ म॑ थे ही | रा । | 
बालाजीराव यदि फ्रांसीसियों ओर अंग्रेजों के अभिषप्रायों ओर शक्ति 
को ठीकटीक समझता तो उसे यह फैसला करना चाहिए था कि उन 
दोनों को भारत से निकालना उसका पहला कत्तंव्य था और. इस काम 
के लिए उसे मैसूर आदि सब छोटे-छोटे दक्खिनी राज्यों का सहयोग 
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लेना चाहिए था| लेकिन उसने सोचा कि वह फ्रांसीसियों के खिलाफ 
अंग्रेजों का उपयोग कर सकता है| यही नहीं अपने अन्य कार्यों के लिए 
भी अंग्रेज़ी सहायता का उपयोग” उसने किया । ओर यों जब कि 
आन ओर तमिछ मैदानों में फ्रांसीसी ओर अंग्रेज अपने पेर जमा रहे 
थे और उत्तर मारत पर पठान आतंक मंडरा रहा था, ठीक उसी समय 
उसके दिमाग में यह समाता है कि मुगल साम्राज्य की जड़ पर चोट लग 
चुकी है, केवल उसकी शाखाएँ बयोरना वाकी है, ओर इस ख्याल से 
सन्‌ १७४४ में वह मैसूर आदि दक्खिन के छोटे राज्यों के खिलाफ अपनी 
चदाई शुरू करता जो तीन साल तक जारी रहती है ! उत्तर ओर दक्खिन 
भारत की कुल भारतीय रियासतों को यों वह ऐसे समय अपना दुश्मन 
बना लेता है जब उनमें से एक-एक की सहायता की उसे ज़रूरत थी ! 
लेकिन सन्‌ १७५६ में अपनी घरेलू राजनीति में अपने सयानेपन 
का जो परिचय वह देता है वह तो एकदम लाजवाब था। बालाजीराब 
के दादा पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने जिन सामन्त स्तम्मों पर 
नये मराठा राज्य को खड़ा किया था उनमें से एक था मराठा राज्य का 
जलसेनापति कॉंकणी सरदार कान्दोजी आंग्रें। १७१७-१६ मे इंस्ट 
इंडिया कम्पनी ने उसे कुचलने की कोशिश की थी, लेकिन उसके विजय- 
छुग और खंडेरी गदों से कम्पनी का बेड़ा हार कर लौटा था। तब कम्पनी 
'ने अपने बादशाह से सहायता माँगी और विल्ायत से जंगी बेड़ा आने 


पर १७२२-२३ में गोवा ओर बसई के पुतंग।ली गवनरों से भी सहायता 
पा का आंग्रे के कोलाब। गठ़ पर चदाई की थी, लेकिन फिर बेकार। अगले 


बरस विजयदुग पर ओलंदेज बेड़ा भी उसी तरह हारा था| सन्‌ १०७२६ 
में कान्‍्होजी ग्रे की मृत्यु होने पर उसके बेटों के गड़ों में पु्ंगालियों 
से दखल देना चाहा ओर उसी सिलसिले में बाजीराब ने उस ओर ध्यान - 


दिया था | उसी मामले का अन्तिम फल यह हुआ था कि दमन से बसई 


तक उत्तरी कोंकण का जो साठ-बासंठ मील लम्बा फीता -दों शताब्दियों 


से पुतंगालियों ने दबा रक्खा था, और जिससे उन्हें बहादुरशाह गुजराती 














'शृरृते:: भारतीय शप्ट्र का विकास हांस ओरे पुनरुत्थान 


ओर अकबर वहुत चाहते हुए भी न निकाले संके थे, उससे १७३७-३६ 
: में बाजीराब ने उन्हें निकाल बाहर किया | अब आँग्रे माइयों में सेः एक 
_तुल्ाजी ने विद्रोह किया तो बालाजीराब ने अपने उस प्रजांजन के खिला 
भी अंग्रेज़ों से मंदद ली! ओर तेंतीस बरस पहले तंक जिस आंग्रे. से 
अंग्रेज सदा हारते रहे थे, उसके मराठा बेड़े को मराठा राज्य के पेंशवा 
' ने क्लाइव ओर वाटसन द्वारा अब खुद डुबवा दिया !: आंग्रे के विजयदु्गं 
पर अंग्रेजी कंडा फदराने लगा ((१२-४-१७५६ ) | सह 
' इस घटना से दो दिन पहले बंगाल के बूढ़े नवाब अलीवदींखाँ का 
'देहान्त हुआ ओर उसका दोहता सिराजुद्दोला उत्तराधिकारी बना था। 
अंग्रेज उसके खिलाफ पहले से ही पडयंत्र कर रहे थे, अब वे कलकतते का 
किला बढाने लगे | उसके आगे क्या हुआ सो सुविद्ति कहानी है | पर 
उसके दो अंश उतने विदित नहीं हैं। एक तो यह कि चन्द्रनगर 
'फ्रांसीसी सिराजुद्रोला की मदद को तैयार थे, इसलिए बालाजीराव 
अंग्रेजों की मदद करने ओर दिखुसी को बंगाल जाने से रोके रखने. 
अ्रपता सारा ध्यान लगा दिया था। दसरे, बालाजी की उत्तर भारत 
गलत नीति के कारण सन्‌ १७४६-४७ के जाड़े में अब्दाली की जे 
दिल्लीमधुंरा पर चढ़ाई हुई, उसके आतंक से पूरा लाम उठा कर क्लाइब 
ने सिराजुद्दोला को समभझोते की बातों में रख कर चन्द्रनगर पर कंब्जा 
कर लिया था ( २३-३-१७४७ ) | के 3 । 
अब्दालीं की उस चढ़ाई की ओर अब हम ध्यान दें । जिस बे-पेंदी 
के लोटे इमादुल्‍्मुल्क को बालाजीराव ने दिल्ली का वज़ीर बनवाया था, 
उसने जनवरी १७४६ में पंजाब में दखल दे कर अब्दाली के सूबेदार को 
वहाँ से निकाल दिया । फलस्वरूप उस साल के अन्त में अब्दाली ने 
चढ़ाई की ओर पंजाब को ले कर जनवरी १७४७ में. वह दिल्ली की ओर 
बढ़ा | इमांद ने वज से ओर अवध से सहायता माँगी; सब बेकार । 
मराठा सेना सब दक्खिन की चंढाई पर जा चुकी थी, एक अन्‍्ताजी 
माणकेश्बर ग्वालियर से ३ हंजार की ठकड़ी ले इमाद की मदद को 
हे । 


0 /# 
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आया | अब्दाली के नज़दीक आने पर रोहेले उससे जा मिले ओर कायर 


इमाद ने भी चुपके से उसकी छावनी में जा आत्मसमपंण कर दिया। 
बहादुरी से लड़ते ओर शत्रु की पाँतों में से रास्ता कायते हुए. अन्ताजी 
मथुरा पहुँचा, जहाँ उसने -त्रज के राजा सूरजमल से कहा, आओ. मिल 
कर लड़ें | पर सूरज तैयार न हुआ ओर अब्दाली त्रज की ओर बढ़ा तो 
सूरज कुम्मेरगढ में जा छिपा | उसके बेटे जवाहरसिंह ने मैदान में लड़ 
कर उस कलंक को कुछ धोया | अब्दाली ने ब्रज में श्रुसते ही खुली लूट 
ओर कत्लेआ|म का हुक्म दे दिया। २१ माच को अफगान हरावल आगरे 
पहुँची तो किले की तोपों ने मुकाबला किया। तभी सड़ती हुई 
लाशों के कारण अफगान सेना में हेजा फैल। ओर अब्दाली ने एकाएक 
वापसी का हुक्म दिया। नजीबखाँ रोहेले को दिल्ली में अपना प्रतिनेधि 
नियत कर ओर पंजाब का बन्दोबर्त कर वह वापिस चला गया । 

दिल्ली ओर ब्रज पर जब यह बीत रही थी, तब पेशवा अपनी दक्खिनी 


अदाई में लगा हुआ था ! अब्दाली का पंजाब लेना सुन उसने अपने 


भाई खुनाथराब ओर मल्हार होलकर को उत्तर भेजा, पर स्वयं कर्णाटक 
की चदाई जारी रकखी । रघुनाथ १४ फरवरी को इन्दौर पहुँचा, पर उसे 
सामान जुटाते समय लग गया, ओर मई में मराठा हरावल आगगरे 
पहुँची तो अब्दाली को वहाँ से लोटे डेढ़ मास हो चुका था | १६ जून को 
पेशवा भी पूना लोय | उसके एक हफ्ते बाद पलाशी की लड़ 
( २३-६-१७५७ ) ओर बंगाल-बिहार अंग्रेजों के हाथ चले गये। 
यह उल्लेखयोग्य है कि रघुनाथराव ने ओर बाद में उसके चरचेरे 
भाई सदाशिवराव ने राजस्थान व्रज ओर अवध के शासकों को. सममाने- 
मनाने की पूरी कोशिश की | समकालीन कागज़ों की नई खोज से यह बात 
गलत सिद्ध हुई है कि सदाशिवराव मांऊ के अभिमानी वर्त्ताव से खीक 


कर राजस्थान और वज के राजा मराठों से अलग हो गये थे.। कहना होगा 


कि इस अंश में मराठा नेताओं ने अपनी गलती. किसी कदर पहचान ली 


आर उसे दर करने की कोशिश भी की । पर यदि राजस्थान के सरदारोंः 





६७०... भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


“में इसके बावजूद भी वे यथेष्ट उत्साह न जगा सके तो इसमें मराठों के | 
पुराने बतांव की याद भी एक कारण हुई होगी | 
रघुनाथराव ने रोहेलों से गंगा-जमना दोआब वापिस ले लिया ओर 
'नजीबखोँ ने उससे सन्धि करके दिल्ली छोड़ दी (६-६-१७४७ ) | नजीब ने 
यह भी कह्या कि कहो तो में अब्दाली के पास जाऊँ ओर सीमाएँ निश्चित 
'कर के स्थायी सन्धि करा दें । लेकिन रघुनाथ ने इस ओर ध्यान न दिया 
ओर अगले बरस लाहोर और मुलतान भी ले लिये | 
यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है | नजीब ने जब सन्धि का प्रस्ताव 
किया तब पलाशी की लड़ाई को हुए ओर भारत के दो बड़े प्रान्तों को 
अंग्रेजों के हाथ में गये अदाई मास बीत चुके थे । आन्य तट के चार 
जिले चार बरस से फ्रांसीसियों के हाथ में थे, तमित्नाड में फिरंगी 
सोलह बरस से दस्तन्दांजी कर रहे थे ( १७४४ में वहाँ अंग्रेजी प्रभुत्व 
माना जा चुका, पर १७४७ में फ्रांसीसियों ने फिर लड़ाई छेड़ दी थी ) । 
एक तरफ यह समस्या थी, दूसरी तरफ उत्तर भारत की पठान समस्या 
थी। पठान अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की तरह सात ससंद्र पार के 
विदेशी न थे, वे वैदिक काल से इसी देश के निवासी थे। पन्द्वहृवी-सोलहदयीं 
'सब्नहवीं शताब्दियों में उनके अनेक फिरके उत्तर और दक्खिन भारत 
- में-बिहार बंगाल तक ओर कृष्णा के काठे तक-ञ्रा बसे थे । इन 
बरितियों में उन्होंने स्थानीय प्रजा के साथ अच्छा मेल-जोल पैदा कर 
लिया था, रुहेलखंड में उनकी प्रजा खुशहाल थी, कश्मीर के सिवाय 
कहीं भी उनका शासन प्रजापीडक नहीं रहा. | सन्‌ १७४४ में दरमंगे की . 
पठान बस्ती के ही निमन्त्रण और सहयोग से रघुजी भोंसले ले बंगाल- 
बिहार पर चढ़ाई की थी। उत्तर भारत का सब से योग्य मराठा सेनापति 
-मल्हार होलकर रुहदेलखंड के रोहेलों के मुखिया नजीबखाँ को अपना बेटा 
कहता और मानता था । वही नजीबखाँ अब स्थायी सन्धि का प्रस्ताव 
नर रहा था | उसके नेता अहमदशाह अब्दाली का रुख भी बराबर... 
समझौते का था। अउदाली को निरा लुटेरा कहना इतिहास के अज्ञान 
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में की जाने वाली भूल है | उसने जितनी चढाइयाँ कीं सब पंजाब पर 
अपना अधिकार कायम रखने के लिए | केवल लूट की इच्छा को उसकी 
एक भी चढ़ाई का प्रयोजन नहीं कहा जा सकता । मराठा शक्ति की वह 
इज्ज़त करता ओर उससे सममोता चाहता था । पानीपत की लड़ाई के 
बाद भी उसने पेशवा के बेटे ओर चचेरे माई (सदाशिवराब) की मृत्यु के 
लिए.अफसोस करने ओर पेशवा को मनाने के लिए अपना दूत भेजा था । 

ऐसी दशा में पठानों के समझोते के प्रस्ताव पर कान न देना ओर 
बंगाल-बिहार आन्ध्र और तमित्ठनाड में उठते हुए संकट को न देखना 
कहाँ की अकक्‍्लमन्दी थी ? वह घातक मूल थी, निया अन्धापन था | यदि 
इस समय बालाजीराव अब्दाली से समभोता कर लेता तो न केवल 
अपनी एक बड़ी समस्या को वह सुलमा लेता, प्रत्युत बंगाल पर चढ़ाई 
करने के लिए. उत्तर भारत की पठान बस्तियों का उत्साहपूर्ण सहयोग 


भी शायद उसे मिल जाता | यों वह अपनी दोनों मुख्य समस्याओ्रों को 


सुलझा सकता | पर इस बढ़िया अवसर को वह हाथ से जाने देता है, 
ड्सकी ओर ध्यान भी नहीं देता ! ह 
अगले दो बरसों ( १७४८-४६ ) में उसे हठात्‌ अंग्रेजों से सशंक 
होना पड़ता है । १७४८ में अंग्रेज उसे जंजीरा के सिद्दियों के खिलाफ 
मॉँगने पर भी मदद नहीं देते और १७५६ में उसका सूरत का काटला 
धोखे से हथिया लेते हैं। तभी कनल फोड आन्ख तट जीत लेता ओर 
आयर कृट वान्दिवाश पर दिख्ुसी को कैद कर लेता है । बालाजी तब 
फ्रांसीसियों की मदद से अंग्रेजों को निकालने की सोचने लगता: है | 
सितम्बर १७६० में कूठ पुदुदुचेरी में लाली को जा घेरता है तो लाली - 


'पेशवा से मदद माँगता है. | उस मदंद के बदले में वह जिंजी का किला 
जो तब तक फ्रांसीसियों के हाथ में था, देने को तैयार था। उधर अगस्त 

१७६० में सदाशिंवराव के दिल्ली वापिस ले लेने के बाद से अब्दाली 
भी समभोते की बात कर रहा था | यों १७६० की शरद्‌ ऋतु में बालाजी 


के हाथ एक तरफ पठान समस्या को झुलमका लेने ओर. दूसरी तरफ 














१७२. भारतीय राष्ट्र का विकास ह्ाास ओर पुनरुत्थान 


'तमित्ठनाड में दखल दे कर युरोपी शक्ति को कुचल देने का फिर सुनहरा 
ं ७ ५ 
अवसर आया था। पंर वह इस अवसर को भी नहों देखता ओर अपना 


'शस्ता नहों बलदता ! 

. जहाँ तक मराठों ओर पठानों का प्रश्न था, पानीपत से उसका: कोई 
निर्णय नहीं होता । या यों कहना चाहिए कि पानीपत की जीत से भी 
अब्दाली को कुछ मिलता नहीं; मराठों की प्रत्यक्ष क्षति अल्पकालीन' ही 
होती है। अब्दाली के जीवन-काल में ही सिक्ख पंजाब ले लेते. हैं, मराठे 
फिर उत्तर मारत पर छा जाते हैं। पानीपत से यदि किसी को लॉग होता 
है तो अंग्रेज़ों को, उन्हें बंगाल-बिहार में अपने. मलीमभाति पैर जमा लेने 
का ओर आन्य तमिव्ठनाड' से अपने प्रतिद्वन्द्रियों की सफाई करने का 
मोंका मिल जाता है। इस दृष्टि से पानीपत की लड़ाई भारत के लिए 
सत्यानाशी होती है । भारत अपने इस दुर्भाग्य से बच सकता यदि उसके 


ई अ.जे; अड 


नेता अपनी परिस्थिति को देख-समक कर चले होते | 


यों हमने देखा कि सोलंहवींसत्रहवीं शताब्दियों में युरोपीयों के... 
मुकाबले में भारतीयों ने जो चरित्र-दुब॒लता दिखाई, अठारहवीं-उन्नीसवी 


में वह और भी दयनीय रूप में प्रकट हुई |. इसको ध्यान में रखते हुए 
अब हमें सत्रहवीं शताब्दी के पुनरुत्थान का मूल्य फिर आँकना है । 


9९, हिन्दू पुनरुत्थान की सफलता और विफलता 


शिवाजी के चरित से भारतीय इतिहास का--या कम से कम महाराष्ट्र 


बुंदेलखण्ड ब्रज पंजाब ओर नेपाल के इतिहास का-5जो नया अध्याय 


शुरू होता है, उसकी हम पहले की अ्रवस्थाओं से ठुलना करते हैं, तो. 
स्पष्ट पुनरुत्थान देखते हैं । तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के हिन्दू धमशासत्र- 
कार्रों-हेमांद्रि, नीलकए्ठ, कमलाकर भद्ग-ने नैष्ठिक हिन्दू, की वार्षिक - 
चर्था के लिए लगभग २००० ब्रतों पूजाओं का विधान किया है। इस _ 
प्रकार का धर्म केबल निठल्ले लोगों के लिए. हो सकता था और ऐसे 
_क्रिया-कलाप में जिस जाति का मस्तिष्क उल्लक गया हो वह दुनिया के 
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संधष मे टिक नहीं संकती थी।. १४्वी-१६वीं शताब्दियों के सन्त सुधारकों 
ने इस स्थिति को बहुत कुछ बदल दिया | ओर तेरहवीं-चोदहवीं शतार्दियों 


में जो हिन्द केवल रक्तापरक लड़ाइया लड़ते थे. शिवाजा क समय सच 


आक्रान्ता ओर आगे बढ़ने वाले बन गये, यह हमने पहले ही देखा हे । 


पर उस पुनरुंत्थान की उपज जब युरोपियों के मुकाबले में आती हैं तब 


उसका थोथापन प्रक होता है | उस पुनरुत्थान से प्रभावित लोगों में मी 


(5 ८४७ 


अपनी परिस्थिति को साधारण दृष्टि से देखने-समझने तक की ज्ञमता न 


थी--वें किसी पिनक में चूर से थे । फलतः यह कहना होगा कि उस 
पुनरुत्थान में जागरण का अभाव था। वह केवल धार्मिक संशोधन . पर 
निमर था, और बह संशोधन भी जागरण के अभाव में उथला ही था। 
इसका एक परिणाम तो हमने यह देखा है कि इस युग़ के भारतीय अपनी 
ओर अपने चारों तरफ की अबस्था को देख-समभझ नहीं सके, उसे जानने- 


समभने की उत्सुकता ही उनमें पैदा न होती रही । 


6१०, हिन्द सामाजिक संकीर्णता का जारी रहना 


इसी का दूसरा परिणाम यह था कि कुछ अश तक बासिक सशाधन 
होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी सामाजिक प्रथाओं का विचारपृवंक 


संशोधन नहीं किया ।. एक धम के रूप में इस्लाम के प्रति शिवाजी ओर 


उनकी मनोबृत्ति के लोगों ने उदार सहिण्णुता दिखाई ओर आदर का 
बर्ताव किया | परन्तु प्रत्येक हिन्दू अपने दैनिक जीवन में-“अपने खाने- 
यीने उठने-बैठने में-“अपने मुस्लिम देशभाई के साथ जो अस्छश्य का 
सा बतांव करता है, वह बना रहा । इसी से यह पुनरुत्थान भारत को एक _ 
राष्ट्र न बना सका, ओर भारत के सामाजिक जीवन में हो समस्या मुसल- 
मानों के आगमन से शुरू हुई थी उसे सुलझा न सका | हिन्दुओं की इस 


अपमानकारी संकीणता की मूत॑ प्रतिक्रिया ओरंगज़ेब ओर उंसकी मनोशृत्ति 
"के मुसलमान थे । हमने देखा है कि घटनाओं को तिथिक्रम से रंख कर 


देखने से यह बात गलत [सद्ध होती है कि शिवाजी का चरित ओरंगजेब 























१७४... भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान - 


के कट्टरपन की प्रतिक्रिया थी। वास्तव में इससे उलटी बात सत्य है कि 
हिन्दुओं वी पुनरुत्थान चेष्टा ओर उस चेष्या के साथ साथ अपने पड़ोसी: 
: के प्रति अपमानकारी संकीणता के बर्ताव को जारी रखना मुसलमानों के 
कट्टरपन के भड़क उठने का कारण हुआ जिसका मूते रूप ओरंगजेंत्र का 
चरित था | अकबर के समय में भी हिन्दुओं का बर्ताव वैसा! ही कुछ ओर 
मनुष्यताद्दीन था, लेकिन तब उनकी अपनी आ्राकाड्षाएँ भी ऊँची न थीं; वे 
स्वयं दबे हुए थे ओर मुगल राज से केवल अच्छे बर्ताव की आशा करते 
थे। उन्हें आसानी से सन्तुष्ट किया जा सकता ओर बेवकूफ समझ कर 
छोड़ा जा सकता था| लेकिन सत्रहवीं शताब्दी में उनकी राजनीतिक 
महत्वाकांक्षाएँ जाग उठों थीं, उन्हें अपने हाथ में राजशक्ति लिये विना 
चैन न था, और उसके साथ ही वे अपने देशभाई के प्रति अमानुष 
बताबव जारी रक्खे हुए थे। इस दशा म॑ जिनके हाथ में राजशक्ति थी 
उनका भड़क उठना स्वामाविक था | 
पर हम हिन्दुओं की संकीणुता को उचित से अधिक दोष भी न दे 
_.- डालें | मुसलमानों के प्रति जो उनका अस्पृश्यता का बर्ताव थां वह बहुत 
कुछ एक जड़ पद्धति बन चुका था, ओर बिना सोचेससमम्के ही वे उस 
पद्धति पर चलते जाते थे | इसीलिए. उस बतांव के रहते हुए भी महाराष्ट्र 
बुंदेलखणड ब्रज ओर पंजाब के नये हिन्दू राज्यों में मुसलमानों को दबाने 
की कोई कोशिश कमी नहीं की गई, प्रत्युत उन्हें बराबर ऊँचे पद मिलते 
रहे, ओर उन राज्यों के नेताओं का अनेक मुस्लिम सरदारों के साथ भाई- 
चारे का बतांव रहा | यदि हिंदुओं का बताव ओरंगज़ेबी मनोदृत्ति को 
पैदा करने का कारण था, तो हमें यह भी न भूलना होगा कि भारत के 
अधिकांश मुसलमान उस मनोबजृत्ति के न थे; ओर तो और ओरंगज्ेब का _ 
अपना श्वसुर अपने भाई बेटी और बेटे ही उसकी नीति के सबसे बड़े 
पिरोधी रहे । तो भी हमें यह मानना होगा कि औरंगज़ेंब वाली मनोदत्ति- 
की धारा भी भारतीय मुसलमानों के एक न एक अंश में बराबर चलती 
रही, ओर उस धारा को दूर न कर सकना सत्रहवीं शताब्दी के .हिन्दू 


डर 
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पुनरुत्थान की बड़ी विफलता थी। ओर इस विफलता का कारण भी वही 
हैं कि उस पुनरुत्थान में विचारपूवक चिन्तन या आत्मप्यवेज्षण की प्रवृत्ति 
थी; वह पुनरुत्थान गहरा न था | 


$ ११ भारतोय इस्लाम का क्षीण होना 


. जहाँ हम हिन्दू पुनरुत्थान की इन कमियों को देखते हैं, वहाँ यह भी 
न भूले कि सन्रहवीं शताब्दी का भारतीय मुसलमान हिन्दू से भी बढ़ कर 
सोया हुआ था। उसमें यदि वह ऊँची मनोबृत्ति मद्त्वाकांक्षा ओर उदारा- 
शयता बनी होती जो अकबर में थी, और यदि वह भी उसी बेहोशी में न 
पड़ा होता जिसमें हिन्द पड़ा था, तो वह युरोपी चुनौती की ओर ध्यान दें 
कर उसका सामना करने में लग जाता, ओर उस चुनोती की व॒लना में 
अपने हिन्द भाई के अ्रपमानजनक बतांव को तुच्छु मुखंता मान कर उस-. 

र हँस सकता । हमने देखा है कि ओरंगज़ेब को फिरंगी चांचियों ( जल- 
डाकुओं ) के हाथों किस प्रकार बराबर लाज्छुनाएँ सहनी पढ़ीं। उस 
अपमान को वह पीता गया ओर उसे बराबर देखते हुए भी अपनी हिन्दू . 
प्रजा के साथ घातक घरेलू लड़ाई में उलभा रहा, इसी से प्रकट है कि 
अकबर वाली ऊँची मनोबृत्ति उसके वंशजों में क्षीण हो चुकी थी, और 
इस्लाम भी अब बुझा कारतूस बन चुका था। मुस्लिम और हिन्दू - 
दोनों ही एक से सोये हुए थे; मुस्लिम की आगे बढ़ने की प्रेरणा ठंडी हो 
चुकी थी; हिन्दू में कुछ नई स्कूर्ति आई थी" तो मी उसकी आँखें न 
खुली थीं । ह 


$ १२. सिक्‍ख इतिहास में वही बात 


पुनरुत्थान की उक्त सफलता और विफलता सिकख इतिहास से 
भी पूरी तरह कलकती है। ग्यारहवीं शताब्दी से गुरु नानकदेव के उदय 
तक पंजांब की भूमि ने एक भी उल्लेखयोग्य महापुरुष को जन्म नहीं. 


१५, दे० नव-परिशिंष्ट ४-। 











-१७६'..- भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान , 


दिया | इस बाँफक युग की तुलना हम सन्नहवीं-अठारहबीं शताब्दी से करते 
हैँ तो सिकख पुनरुत्थान की सफलता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। लेकिन 
अंग्रेजों के मुकाबले में उस पुनरुत्थान की विफलता भी स्पष्ट है। उस 
थांन के बावजूद सिक्‍खों की आँखे इतनी नहीं खुलतीं कि बे अपने चारों . 
तरफ की दुनिया को ठीक देख-समझ्त सकें | अपने पड़ोस के जिन पूरबियों 
से सिक्ख कमी सम्बन्ध स्थावित न कर सके; सात समुद्र पार से आये अंग्रेजों 
"ने उनकी फोज- खड़ी कर उससे उन्हें जीत लिया ! अपने हो प्रान्त के 
मुसलमानों को--जिनकी नसों में उनन्‍्हों का खून बहता, जो उन्हीं की 
बोली बोलते और जन्म से झत्यु तक उनके साथ रहते थे--सिक्त्र अपने 
साथ मिला कर न रख सके; पर सुदूर विदेश के अंग्रेज़ों ने उन्हें दलबद्ध 
कर उनसे सिक्ख राज की मुश्के बाँध दीं ! यहाँ तक कि सिक्‍खों की 
राजधानी में बंठ कर अंग्रेज रेजिडेंट ने उनकी महारानी को केद कर बाहर 
भेज दिया ओर वे छुट्पणा कर रह गये ! यदि सिकख जागरूक आँखों से 
अपने देश के भीतर और बाहर की हालत को देख सकते तो दुनिया 
की कौन शक्ति उन्हें हरा सकती थी? इंग्लैंड में व्यावसायिक क्रान्ति 
-आपरम्म होने से ले कर रेलगाडी तार ओर आंगबोंट चलने तक पंजाब 
का सिक्‍ख राज्य स्वतंत्र था | सम्य जगत्‌ के इन नये हथियारों को वह 
स्वतंत्र रहते अपना लेता तो दुनिया की कोनः शक्ति उसे गुलाम बना 
सकती थी ? सभरावाँ की लडाई में सिकखों की मोचॉबन्दी का वर्णन 
करते हुए, प्रत्यक्षदर्शी कनिंगदामम ने क्या ही पते के शब्द कहे हैं कि 
हिम्मती दिल और मेहनती हाथ वहाँ बहुत थे, पर उन सत्र को राह 
दिखाने और अ्रनुग्राणित करने वाला दिमाग वहाँ कोई न था । $ 
ये शब्द केवल सम्रााँ की लड़ाई पर नहों, - हिन्दू पुनरुत्थान के 
समूचे इतिहास पर ठीक घटते हैं। गुरु नानक ने पंजाबियों के दिमागों 
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को धार्मिक ढोंग और क्रिया कल्ाप की उल्लभनों से मुक्त कर भक्ति के 
तप्ल माग मे डाल दिया; गुरु अजुन दरगोविन्द और गोविन्दर्सिद् ने 
न सरल हृदयों स॑ कमबीरता जगा दी; लेकिन ज्ञान की ज्योति ने उन 
उरल आर क्मठ सिक्‍खों के मार्ग वो उज्ज्वल नहीं किया। इसी से सिक्सख्रों 
की धार्मिक प्रेरणा उन्हें इतना ऊँचा उठा कर भी, उनमें परले दर्जे की 
वीरता साहस ओर त्याग के भाव जगा कर भी, उन्हें स्वतन्त्र मनुष्य ते 
बनाये रख सकी | 
कानंगहाम ने एक अकाली का उदाहरण दिया है जिसे उसने सतलज 
के काठ से कीरतपुर की तरफ सड़क बनाते पाया था। उसका पघरबार 
नहा था, संसार से वह निर्लिम था| पर संसार छोड़ कर भी मनुष्य को 
कमी कम से विरत न होना चाहिए, सिक्ख धरम की इस बुनियादी धारणा 
ने उत्त उस पवित्र कीरतपुर की, जहाँ गुरु हरगोविन्द ने अपना अन्तिम 
जीवन विताया था, सड़क बनाने को प्रेरित किया था। कमिंग मने लिखा 
कि वह लागां से मिलता न था, पर लोग उसके लिए सड़क पर: हरी 
ानाकपड़ा छोड़ जाते थे। इस प्रकार के त्यागी कर्मनिष्ठ सच्चरित्र और 
वीर स्त्री-पुरुष सिकख सम्प्रदाय में बराबर पैदा दाते रहे है और आज भी 
उनकी कमी नहीं हुई। काश कि उनकी कर्मनिठा का क्षेत्र तीथस्थान की 
हक अनाने से अधिक व्यापक हो पांता |! कीरतपुर के उस अकाली 
"को मानो सूकता न था कि वह क्या करें | सूझ की ओर विचार की 
"कमी हिन्दू पुनरुत्थान की कुल छोटी-बड़ी उपज में सन्‌ १६४६ (शिवाजी 
के उत्थान ) से १८४६ ( सिक्‍खों के पतन ) तक बराबर एक सी दिखाई 
"देती है।. ० न 
' $ १३ भारतोय मोहनिद्रा की व्याख्या 


..... हमने अभी तक पिछुले युगों के केवल राजनी तेक ३ तिहास पर ध्यान 
दिया है। ज्ञान और विचार के इतिहास पर ध्यांन देंगे तो देखेंगे कि 
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श्छ८ ... भारतीय राष्ट्र का विकांस हास ओर पुनरुत्थान 


भारतीय ज्ञान की प्रगति गुप्त युग के अन्त के लगभग आ कर बन्द हो - 


गई। मुगल-मराठा सुग के राजनीतिक इतिहास को दम विचार के 
इतिहास पर ध्यान दिये बिना समझ ही न पाते, इसलिए, इस विषय कीः 
विवेचन यहीं करनी पहड्टी । हमें यह कहना होगा कि गुप्त युग के अन्त 
में मारतीय ज्ञान और विचार जो सो गया, उसे मुगलमराठा जुग का 
पुनरुत्थान फिर जगा न सका | यहाँ उसे पुनरुत्थान की सब से बड़ी 
विफलता थी | । 

पिछली शताब्दी में युरोपीयों की दो-तीन इलकीसी ठोकरें खाने के 


धआ] 


बाद पचास बरस के भीतर जापान में जैस[ उद्बोधन हो गया वह हमारी 


आँखों के सामने है । जापानी इतिहास का वह सम्जाद मेइजी का सुग 
इस दृष्टि से बड़े ही महत्व का हैं । दस भारतीयों के लिए. शायद विदेशी 
इतिद्यास के और किसी अंश का अध्ययन उतने मंहत्व का नहीं है। 
जापान ४० बरस में जाग उठा, पर हम लोग सन्‌ ६३०४ से ८४% 


तक बराबर ठोकरे खाते रहे, तो मी हमारी आँखें न खुलीं। हम सो गये. 


थे इसमें कोई अचरज की बात न थी । पर इतनी ठोकरें खाने ओर 
अपना सर्वस्व गँवा देने पर भी हमारी आँखें नहीं खुलीं, यही अचम्भा 


है | हमारी नींद नींद नहीं थी, मोहनिद्रा थी। तमाम ठोकरों के बीच भी 


हम मानो अपने परलोकचिन्तन में और अपने गुड़ियों के खेलों में मगन: 


रहे । ऐसी मनोबतति भी कभी संभव है यह मानना कठिन होता यदि हम 


आज भी इसे नज़दीक से न देख रहे होते और इसके फलों को प्रतिदिन 
भोग न रहें होते । | 


थआआज भी हम्तारी वह मोहनिद्रा प्रायः ज्यों की त्यों बनी है, नहीं तो 
३६ करोड़ आदमी गुलाम बने रह कर अपने को बूढ़ी औरतों या बच्चों 
की तरह असहाय क्यों मानते ओर अपने बन्धनों का स्वरूप पहचान कई ।$ 
उन्हें. तोड़ क्यों न सकते १ यदि हम सोचते हों. कि केवल अंग्रेजी: | 


............२3२२8२5४३२8ॉँ3३ॉ४7-०४-+४ 
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साहित्य ओर कानून पढ़ लेने से आज हमारी आँखें खुल गई हैं तो हम 
बढ़े भ्रम में हैं। हमने जो बातें आज सीख लीं ओर याद कर ली हैं वह 
बहुत कुछ तोते की रट है, वह हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है जो हमारे 
विचार को जगाता हो । हममें से कितने अपने ही देश के विभिन्न प्रान्तों 
की ज्ञातव्य बातों का प्रत्यक्ष अध्ययन-मनन करते हैं ? या अपने पड़ोसी 
देशों की भूरचना जनता ओर भाषाओं का स्वयं सीधा अध्ययन करते हैं? 

हमारे कुछ विद्वान आज अपनी आँखों से प्रकृति का निरीक्षण ओर 
इतिहास का पयवेज्षण करने लगे हैं, ओर इसमें उन्होंने दुनिया के 
ऊँचे से ऊँचे मत्तिष्कों की बराबरी कर दिखाई है, यही एक बात है 
जिससे सिद्ध होता है कि हमारे राष्ट्र में अ्रभी तक जीवन मौजूद है और 
हमारी नस्ल या बीज में कोई त्रटि नहीं है । प्रसन्‍तु ये इक्के-दुक्‍्के प्रवत्न 


अभी तक राष्ट्रीय प्रयत्न नहीं बने; जनता की भाषाओं में इनसे अभी 


तक ज्ञान की नई धारा नहीं बह निकली; जापान की मेइजी-युग की चेष्टा 
की तरह हमारे यहाँ अ्रमी तक दुनिया के नये ज्ञान को अपने राष्ट्र के 


लिए. अपना लेने की कोई संबटित राष्ट्रीय चेष्टा नहीं दिखाई देती; राष्ट्र 


के आज के नेता भी उसके प्रति वैसे ही उदासीन हैं जैसे औरंगजेब 
शिवाजी बाजीराव या नाना फडनीस थे; देश का धनिक वर्ग जो आज 
भी मन्दिरों ओर तमाशों पर लाखों बहा सकता है. उन ज्ञानाज॑न की 
सच्ची चेष्टाओं को सहारा देने को तैयार नहीं होता;--इस सब से सूचित 
होता है कि हमारी मोहनिद्रा अभी काफी गहरी है | हम अभी मुगल- 
मराठायुग से इतना आगे नहीं बढ़ आये हैं कि पिछली शताब्दियों की 
मोहनिद्रा हमारे लिए सुदर घुँघली वस्तु हो गईं हो । यदि हम उसे नहीं 
देख पाते तो हम अब भी पिनक में हैं । यदि हम उसे देखतेसमभते 


हैं तो हम नये जागरण के ठीक उस उदय-द्षण में हैं जब हमें अपनी. 
बह हाल तक चली आती मोहलेद्रा स्थूल् सत्य के रूप में दिखाई 


देनी चाहिए | 


हमारे इतिहास के इस स्थूल संत्य की व्याख्या कैसे हो सकती है? 
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इंतिहांस के अनेक तत्वचिन्तक प्रत्येक घटना की व्याख्या आशिक मरणाओ 
से करते हैं। -सोलहवीं से उन्नीसवीं शताब्दी तक मारतीय राष्ट्र के यां 
य बने रहने और अपने दितों ओर स्वार्थों को भूले रहने की क्‍या 
कोई अधिक व्याख्या हो सकती है १ हर्म यह याद रखना होगा कि 
युरोपीय लोग जब एक नई शक्ति के रूप मं हमार सडद्र भ पहले-पह 
प्रकट हुए... न केवल तभी प्रत्युत युरोव में व्यावसायिक क्रान्ति शुरू 
के समय ( अठारहवीं शताब्दी के उत्तराध )तक भी पूजी की शक्ति 
भारत के पास युरोप से कहीं अधिक थी । पर भारत की वह चिरसंचित 
पूँ जी नये समुद्र और नये देश खोजने में, उन समुद्र और दशा है 
व्यापार पर अधिकार करने में, शिल्प के नये तरीके निकालने और चलाने 
मेँ और उनके. द्वार अपनी पूजी ओर शक्ति बढ़ाने की चेष्टा में नहीं 
लगती । वह लगती है मन्द्रों और मर्स्जिदा मे मूलियों के &गारों आर 
लूसों में, मुल्लों ओर महत्ता का पालन मे | अथशक्ति हमारे इस युग 
में उत्तेजक का काम नहीं करती, उलठ मादक का करती है। हमारे 
समूचे राष्ट्र की यह मोहनिद्रा हमारे अवाचीन इतिहास का सबसे सहन 
सत्य है. जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते, जिसके महत््त को किन्‍्हीं 
बंर्ग-संघर्ष की घटनाओं के मुकाबले में कम नहीं मान सकते, पर साथ 
ही जिसकी व्याख्या केवल आर्थिक सूत्रों द्वारा नहीं कर सकते [* इसका . 
सम्बन्ध राष्ट्र के समूचे जीवन की परिणति से हे; इसका मूल बहुत कुछ 


(रु 


उसके विचारों के विकास में है मारे समूचे मध्य युग के इतिहास 


की उपज है। इंसकी व्याख्या जातियों की जीवन-परिणते के नियर्मा से, 
राष्ट्रों के उत्थान और पतन. के सूत्रों से करनी होगी | . 


नि किन मनाने फनी, 


५ 
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नोवाँ व्याख्यान* 
अंग्रेज़ी प्रशुता का युग 


6१. किसानों का स्वत्वहरण 
हमने देखा कि भारत को अंग्रेंज़ क्योंकर ओर किन अवस्थाओं मं 


जीत सके | उस विजय के परिणामों को देखना बाकी है | 


अपनी सेनिक शक्ति ओर अपने सुसंत्रच्ति शासन के बल पर अंग्रेजों 
ने एक एक कर भारत के सभी राज्यों को जीत लिया | उनमें से ग्रत्येक 


. शज्य के भीतर पहले सैकड़ों उच्छुंखल सामन्त थे। अंग्रेजों ने अपनी 


नेक शक्ति से या तो उन्हें जड़ से उखाड़ दिया, या उन्हें सब शासना 
धिकारों से वश्चित कर केवल लगान-बसूली के ठेकेदार भथ्या जमींदार के 
रूप में रहने दिया । सामन्‍्तों की यह संस्था अनेक युगों में खड़ी हुई थी | 
आआरम्म में ये स्थानीय शासक थे | पर बहुत जगद् ये ज़मीन के मालिक 
बन बैठे थे ओर क्षक जनता को इन्होंने अपनी  रैयत बना लिया था। 
तो भी ये कृषकों को उनके अधिकारों से वंचित न कर पाये थे, ओर प्रायः 
समूचे भारत में ज़मीन के मालिक किसान ही थे |) लेकिन अब ईस्ट 
इंडिया कम्पनी अपनी सैनिक शक्ति के ज़ोर से भारत की कुल ज़मीन की 
मालिक बन बैठी और किसानों को उसने उनके स्वत्व से वंश्चित कर 
दिया | 5 


# ११.सितम्बर १९४१ को दिया गया । 

१, अधिक विवेचना के .लिए दढे० जयचन्द्र विद्यालंकार (१९५३९)--उन्नींसवीं 
शती की कुछ आधिक - सामाजिक संस्थाय्यें, भारतीय: विद्या -जि० १ (१९३९) 
पृ७ ७३-०७] ; 7 २28 री पट * * सा 











श्दर्‌ भारतीय राष्ट्र का विकास ह्ास ओर पुनरुत्थान 
९२, गाँव पंचायतों का मिटना 


भारतीय राज्यों के भीतर गाँवों की पश्चायतों को भी स्थानीय स्वशासन 
के व्यापक अधिकार थे | अंग्रेजों ने अपने शासन का संघटन करते समय. 
उन पश्चायतों की उपेक्षा की, उनके हाथ में कोई अधिकार रहने नहीं 
दिया और उनके मुखियों को अपने अमले बना लिया | ये पशञ्चायतें भी 
भारतीय राज्यों की तरह इतनी बोदी हो चुकी थीं कि इन्होंने बिना किसी 
किस्म का मुकाबला किये अपने हाथ से सब शक्ति निकल जाने दी | 

पंञ्नायतों के कार्यों में से एक यह भी था कि वे अपने गाँव के जिम्मे 
की मालगुज़ारी या लगान का अपने लोगों में वँटवारा करके स्वयं वसली 
करती थीं। यों किसान को व्यक्ति रूप से जो भाग देना होता था, सामूहिक 
रूप से उसका निर्णय वह स्वयं करता था | अंग्रेजों ने यह अधिकार भी 
उससे ले लिया और अपने तुच्छु अमलों से यह काम करवाना शुरू 
किया । किसान न तो ज़मीन का मालिक रह गया ओर न अपने जिम्मे के 
कर का निश्चय करने में कुछ कहने का उसका अधिकार रह गया | इसके 
अजाय तुच्छु सरकारी कारिन्दों का हुक्म बजाना ही उसका काम रह 
गया | इसका फल अंग्रेज़ी सरकार के सदर माल दफ्तर के ही शब्दों में 
यह हुआ कि हर आदमी अपनी नज़रों में गिर गया ओर सदा के लिए. 
ताबेदारी में फँैस गया। आत्मनिभर ईमानदार व्यक्ति वाली मर्दानी चाल _ 
उसकी न रही | अपने से बड़े की कृपा या त्योरी की परवा न कर सम्मान 
से सीधा खड़ा होना उसके लिए असम्भव हो गया ।* । 

भांरत का सैनिक ओर राजनीतिक संघटन अंग्रेजों के संघट्न के 
मुकाबले में बोदा और घुन का खाया हो चुका था। इसलिए, अंग्रेजों. 
ने उसे जड़ तक कुचल कर भारतीय गाँव के भीतर तक कुल राजनीतिक 





२, रमेशचन्द्र दत्त (१९०६)--इकनामिक हिस्टरी औफ़ इंडिया इन दि 
विक्टोरियन एज (-विवटोरिया युग में भारत का आवधिक इतिहास ). श्य संस्क० 
. चपु० ७६ पर उद्धत ।  .. ह 

















अंग्रेजी प्रसुत का युग श्र 


शक्ति अपने हाथ में ले ली ओर यहाँ की प्रजा को गुलाम बना डाला | 
९३, गुलामी का खिराज 

इस सैनिक-राजनीतिक नियन्त्रण द्वारा भारत का जो आर्थिक वि 
हन उन्होंने शुरू किया, उसके कई पहलू हैं । 

विजेताओं का विजितों से खिराज वसूल करने का कायदा सदा से 
ज्वला आया है, ओर मारत भी अपनी पराधीनता का सबसे पहला दश्ड 
खिराज रूप में देता रहा है । पलाशी की लड़ाई के बाद मीर ज़्ाफर ने 
मुर्शिदाबाद के खजाने से करीब १३ करोड़ रुपये की जो पहली किस्त 
नावों में भर कर कलकतें भेजी थी, वह उस खिराज की भी पहली किस्त 
थी जो तब से आज तक हर साल मासतवष इंग्लिस्तान को देता आता 
है | सन्‌ १७६४ में बंगाल बिहार ओर मेदिनीपुर की दीवानी तथा आन्‍्श् 
तय के उत्तरी सरकारों ( जिलों ) ओर तमितव्ठनाड के कुछ जिलों की 
मालगुज़ारी ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ में आ जाने पर कम्पनी हर 
साल उस आय में से मुनाफे के रूप में बचत करने लगी | कम्पनी का 
राज्य ज्यों ज्यों बदता गया उस बचत की रकम भी बदुती गई । 

भारत को जीतने में कम्पनी की अपनी एक पाई भी खर्च नहीं हुई । 
वह कुल खर्चा उसने मारत की जनता से वयूल किया | इसके अतिरिक्त 
अंग्रेजों के स्वार्थ के लिए भारतीय सेना को जब फिलिपीन मलाया. मिख 
जावा बरमा अफगानिस्तान चीन ओर ईरान भेजा गया, तब भी उसका 
कुल खच भारत से वसूला गया | हमने देखा है कि सन्‌ १७५४० के 
करीब अंग्रेज़ों ने पहलेपदल भारतीय सिपाहियों की फौज खड़ी की थी.। 
उसके १०-१२ बरस के भीतर ही उस फौज से भारत के बाहर भी काम 
लेना शुरू कर दिया गया। अठारहवींउन्नीसवीं शताब्दी मे भारतीय 
'फोज फिलिपीन और न्यूजीलैंड से ले कर मोल्ता और दक्खिनी अफ- 


द 


रीका तक भेजी जाती रही | उन चदाइयों का खर्चा अधिकतर भारत पर . - 





३, ये शब्द १९४१ मैं लिखे गये थे ।-दे० नव॒परिशिष्ट ७ |. - 

















शध्य८.. भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 
ही पड़ता रहा । दसरी तरफ जब भारत का गदर दबाने को. गोरी. फोज 
'ब्रितानिया से आई, तब उसकी इंग्लिस्तान- से चलने से छः महीने पहले 
तक की तनखाहिं तथा इंग्लिस्तान को छावनियों म॑ भारतीय सेवा के नाम 
से जमा हुईं सेना की सन्‌ १८६० तक की तनखाहें मी भारत से वयूली 
गईं | 2026 द 
: अंग्रेजों के हाथ भारत का शासनसूत्र आने पर शासन के सब ऊँचे 
पदों पर अंग्रेजों की ही नियुक्ति होने लगी | इन पदों की तनखाहों और 
पेन्शनों के ज़रिये भी अच्छीखासी रकम हर साल भारत से ब्रितानिया 
जाती रही ओर अब्रँ तक जाती है | सन्‌ १७८४ से ब्रितानवी सरकार का 
भारत के शासन के लिए लंदन में जो बोड ओफ कंट्रोल (नियन्त्रण-बर्ग) 
रहा, उसका कुल खर्चा भी भारत देता रह्य | इस सब के अतिरिक्त ईस्ट 
इंडिया कम्पनी के हिस्सेदारों के लिए उनकी पॉजी पर डिविडेड या मुनाफा 
भी मारत से लिया जाता रहा | इस मुनाफे की रकम को तो खिराज के 
सिवाय दूसरा कोई नाम दिया हा नहीं जा सकता | ः 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के लंदन के खच अथांत्‌ बोड ओफ कंट्रोल के 
खच ओर कम्पनी के मुनाफे की रकम को यदि छोड़ दिया जाय तो कम्पनी 
के शासंन-काल में बाकी जो भी खच मारत पर डाले गये उन सब के 
बावजूद कुल मालगुजारी में से कुछ बचत ही होती । पर लंदन के उक्क 
-खच के कारण व्यय का पलड़ा कुक जाता रहा। और जब-जब 
सरकारी आय उक्त सब खर्चो ओर उक्ते मुनाफे के लिए पूरी ने हुई तब- 
तब कम्पनी अपने भारतीय राज्य की घरोहर पर कंज़े लेती और उस कंज़ 
का सूद भारतीय जनता पर डालती गई । सन्‌ १८श्८ तंक इस प्रकार 
कम्पनी पर ६९४ लाख पोड कर्ज था | | 
लाड एलिनबरो के शब्दों में ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ में भारत- 
वर्ष गिरवी था| सन्‌ १८४८ के बाद ब्रितानवी सरकार ने उसे दाम दे कर 


४. ये १९४१ के शब्द हैं | दे० नवपरिशिष्ठ छ। 
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- अंग्रेजी प्रभुता का युग श्व्सः 


छुडडा लिया | लेकिन वह दाम:ब्रितानवी सरकार ने भारत की जनता से ही. 
वसूला । कम्पनी का करीब सात करोड़ पौंड कज़े तो सारत का राष्ट्रीय 
ऋण बना ही दिया गया; उसके अलावा. कम्पनी की पँजी का मूल्य १२० 
लाख पड लगाया गया, जिसे धीरंघीरे भारत की मालगुज़ारी में से 
चुकाया जाता रहा | सन्‌ १८७४ में इस रकम में से ४६ लाख पोंड. 
की रहा जो भारत के कजं में शामिल कर दिया गया | यों हमारा देश 
ट इंडिया कम्पनी के बजाय लंदन के उन महाजनों के हाथ गिरवी 
रखा गया जिन्होंने इस भारतीय ऋण के ऋणपत्र खरीदे .। 

सन्‌ १८५७ का विद्रोह ईस्ट इंडिया कम्पनी को हटाने का एक बहाना 
बन गया था । असल में कम्पनी को हटने का आन्दोलन उसके पहले से 
ही चल रहा था, ओर उसकी जड़ में यह बात थी कि इंग्लिस्तान 
कारखानेदारों के लिए. किसी एक कम्पनी का एकाधथिकार असह्य था 
चाहते थे कि भारत के प्रभुत्व से कम्पनी जो लाभ उठा रही है उसे उठाने 
का मोका सब अंग्रेजों को मिले । ब्रितानवी पार्लियामेंट इस सिद्धान्त को 
सन्‌ १८५३ तक पूरी तरह स्वीकार कर चुकी थी। कम्पनी के उठ जाने 
पर भारत के विदोदन के लिए सब अंग्रेजों को खुली छूट मिल गई, और 
इसीलिए, उस बिदोहन की मात्रा भी तेज़ी से बढ़ने लगी। भारत के नाम 
पर कई युद्धों के ख्च और अन्य तरह के खच भी डाले गये। भारत में 
रेलपथ बनने लगे और उनके लिए इंग्लिस्तान में कम्पनियाँ खड़ी हुईं 
जिन्हें भारत की मालगुजारी में से ५ फ़ीसदी नफे की गारंटी दी गई | इस 
गारंटी के कारण इन रेलपथों के बनाने में जिस बेरहमी से खर्चे किया. 
गया उसका नमूना दुनिया के रेलपथों के इतिहास में और कहीं नहीं पाया - 
जाता | पर फ़िजूलखर्ची तो फ़िजूलखर्ची रही, जब उनके हिसाब में गबन 
के कारण घादा हुआ, तब भी उन्हें '५ फीसदी नफा तो भारत की मालः 
गुजारी में से परा करके दिया ही गया |... है ह 

आगे चल कर उत्पादक ऋण “अनुत्यादको ऋरणों से अलग 
किये गये [ जिन ऋणों की पूजी व्यवस/यों. में लगाई जाती जिससे: अर 
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१८६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


चल कर लाभ होने की आशा होती, वे उत्पादक थे |। यह तो ठीक ही 
था | सन्‌ १६०० से रेलपथों में लगी पूँजी से लाभ होने लगा | 

.. हमारा यह कहना नहीं है कि मारत यदि स्वतन्त्र होता तो अपने 
राष्ट्रीय व्यवसायों की स्थापना के लिए किसी भी दशा में विदेशी महाजनों 
से पूँजी उधार न लेता | हम इस सम्भावना को भी स्वीकार करते हैं 
'कि विशेष संकट के समयों में वह शायद बाहर से अनुत्यादक ऋण भी 
लेता जैसे आज [ सन्‌ १६४१ | स्वतन्त्र रूस ले रहा है | पर हम निश्चय 
से यह कह सकते हैं कि पिछले पोने दो सो बरसों में मारत की अथनीति 
को अंग्रेज शासकों ने जिस तरह चलाया है, स्वतन्त्र भारत का अपनी 
अथ्थनीति का सश्लालन उससे सबंथा भिन्न होता, ओर चाहे जितना 
वितरडावाद किया जाय उससे यह बात छिपाई नहीं जा सकती कि भारत 
की अर्थनीति के संचालन में अंग्रेजों की सब से मुख्य प्रत्गत्ति यह रही हे 
कि जिस किसी भी बहाने मारत को चूसानिचोड़ा जाय, और कि सन्‌ 
श्यपू८ के बाद से मारत पर जो राष्ट्रीय ऋण लादा। जाता रहा है बह 
'बहुत बड़े अंश में वस्तुतः मारतीय जनता से खिराज वसूलने का एक 
'टकोसला रहा है। हम यह नहीं कहते कि राष्ट्रीय ऋण के सूद के नाम 
से या ऋण को चुकाने के नाम से हम जो रकम देते रहे या दे रहे हैं 
वह सभी गुलामी का खिराज है। निष्पक्ष जाँच से शायद उस ऋण का 
कुछ अंश उचित पाया जाय । दूसरी तरफ निषणत्ष जाँच से यह पाया 
जाने की भी सम्भावना है कि हमारी खिराज की रकम ऋण के नाम पर 
हमसे वबसूलो गई रकम से मी .ज्यादा है, क्योंकि खिराज चलती वार्षिक 
आय में से भी दिया जाता है, वह आवश्यक रूप से ऋण को पैदा नहीं 
'करता । | 
अंग्रेजी शासन के सूत्रपात के समय से ही मारत का वार्षिक नियात 
आ।यात से अधिक हो रहा है। किसी मी स्वतन्त्र राष्ट्र के स्वतन्त्र विनिमय- 
व्यापार में लगातार डेदृ-पोने दो सो बरस तक ऐसी अवस्था नहीं चल. 
सकती | साधारण अवध्थाओं में ओर मोटे तौर पर आयात से निर्यात की... 
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यह अधिकता ही खिराज को सूचित करती है | कम्पनी के जमाने में यह 
अधिकता प्रायः २०-१५ लाख पौंड वापिक होती थी; महारानी के 
शासन के पहले बारह बरसों में यह उससे चौगुनी हो गई; उन्नीसवीं 
शताब्दी के अन्त में वह हे करोड़ पौंड वार्षिक हो गई, ओर दूसरे विश्व- 
युद्ध के पहले तक उससे भी ड्योदी ! 


6४. शिवप का दलन-नियंत्रण 
प्रत्यक्ष खिराज वसूलना तो सदा से विजेताओं का कायदा रहा ही 


है, पर मारत के अंग्रेजी शासन में विदोहन-शोषण का जो एक नया 
तरीका चला, वह है विजित राष्ट्र के शिल्पों का दलन ओर नियन्त्रण । 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के ज़माने में भारतीय जुलाहों का सीबा नियन्त्रण 
किया गया ओर इंग्लिस्तान में भारी चुंगियों द्वारा भारतीय माल का 
प्रवेश रोका गया । उसके बाद से हाल तक ज़कात का, रेलपथ-प्रबन्ध का _ 


ओर अन्य सब शासन का संचालन बराबर ऐसे टंग से किया गया कि 


भारत में और विशेष कर मारतीयों के हाथ म॑ शिल्प न पनपने पाव । 


इसमें सन्देह नहीं कि यदि भारतीयों म॑ जागरूकता ओर संघटन की क्षमता 


होती तो कोई भी शासक उनके पुराने शिल्पों का यों दलन न कर सकता 

ओर नये शिल्पों का स्थापित होना रोक न. सकता। पर हमारी उंसी. 

मोहनिद्र! ओर हमारे शासकों की विदोहन-नीति के कारण आ्राज मारतीय 
जनता में से ८० फी सदी से अधिक कृषिजीदी हैं | | 

शिल्प-व्यवसाय के नाश या अभाष के कारण खिराज की मार भारत 

दुहरी पड़ती रही है । एक तो भारतीयों को अपने आवश्यक उपयोग 

की कल-कारखानों की उपज खरीदने को अपना अन्न देना पड़ता रहा है 


दुसरे वे एक शिल्पी देश को खिराज भी अन्न के रूप में ही देते रहे हैं। 


४५, कुली प्रथा 
बेकारी ओर लाचारी की इन अवस्थाओं में भारत में ऐसे लोगों का... 
एक बड़ा वग प्रस्तुत हों गया जो भूख से व्याकुल होने के कारण -किन्हीं . 
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भी शर्तों पर मजदरी करने को तैयार रहते । इन लोगों की लाचारी 


अंग्रेज पूजीपतियों को विदोहन का एक नया रास्ता मिला ओर प्रतिज्ञाबद्धा 
कुली प्रथा का उदय हुआ । इन कुलियों को एक बार जिस इकरारनामे 
में फँसा लिया जाता उसे तोड़ना फौज़दारी कानून से अपराध बना दिया 
गया था | फलतः यह एक किस्म की गुलामी प्रथा थी। भारत के अनेक: 
प्रान्तों में गोरों को माफी ज़मीनें दे कर बसाने की कोशिशें की गईं । 
्ी 

पु 


वे कोशिश तो सफल न हुई, तो भी नील चा आदि की खेती में पूँ 
लगा कर अनेक अंग्र ज़ पजीपति इन प्रतिज्ञाबद्ध गुलामों की सस्ती,मेहन 


का लाभ उठाते ओर मालामाल होते रहे | 


चतुर अंग्रेज पूंजीपतियों ने यह भी शीघ्र पहचान लिया कि इन 
प्रतिज्ञाबद्ध कुलियों को यदि वे मारत से बाहर की अपनी बस्तियों में ले' 
जा सके तो ये हब्शी गुलामों से कहीं अधिक होशियार होने के साथ-साथ 
सस्ते मी पड़ेंगे। जैसा कि कप्तान कोलम्बों ने अपनी पुस्तक भारतीय 
समुद्र में गुलाम फॉसना में लिखा[-- स्वतंन्त्र हिन्दुस्तानी हब्शी गुलाम 


से सस्ती जिनस था ( 2 ग6९८ वातीक्मा ७95 8 ८ी९०४०श ३ क्षाएटॉट 


09७॥ 8 ६९९८० 59५८ ) ।7” इस कीमती सत्य के पहचाने जाने पर 
दक्खिनी अफरीका मारिशस फिजी आदि की गोरी बश्टतियों में हिन्दुस्तानी 
कुली भर-भर कर ले जाये जाने लगे | जेसे मारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी 


ने इन कुलियों के अपने इकरार से चूकने को फोजदारी अपराध बना 


दिया था, वैसे ही सन्‌ १८२३ में ब्रितानवी पालिमेंट ने भी अपने एक 
कानून से इनकी गुलामी पर मुहर लगा दी | इसके बाद जब इन सस्ते 


हर. + 


प्रतिज्ञाबद्ध कुलियों की धारा नियमित रूप से अंग्रेज़ी उपनिवेशों को 


० 


सींचने लगी, तब सन्‌ १८३३ के करीब अंग्रेज़ी राष्ट्र का सयाना 


५. कीलम्बों (१८७३)--स्लेंब कैचिंग इन इंडियन ओशन /( भारतीय 


समुद्र में गुलाम फाँसना ) (० १००. 


++ ससनरटोपडसपकनथतप८सर+८य८ रन. १८ सपा मय पे उ ८ पर पलक मा +० 4५335 «४७०५५++८५+०५०५५००५... ०. 
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20० शीश, 


अन्तरात्मा गुलामी प्रथा के विरुद्ध विद्रोह करने लगा ओर मँहगे गुलामों 
की पुरानी प्रथा कानून से बन्द की गई ।* 


$६. घिनिमय का नियन्जण 


सन्‌ १८७० के बाद दुनिया में चाँदी के सस्ते होने ओर मारत का 
सिक्का चाँदी में होने से मारत के व्यवसायों को कुछ स्फूर्ति मिलने लगी। 
लेकिन ब्रितानिया ने भारत से अपना खिराज सोने के दिसाब में ही वसू- 
लेना जारी रक्‍खा | चाँदी के सस्ते होने से उपज के दाम बढ़े ओर उन 
बढ़े दामों के अनुसार मालगुज़ारी भी बढ़ा दी गई | किन्तु भारत सरकार 
को सोने की मेँहगी और अपने बढ़े हुए फ़ोजी खब के कारण अपना 
वार्षिक खिराज चुकाने में कठिनाई होने लगी। उस दशा में सन्‌ १८६ ३- 
£€६ में उसने जनता के लिए, >कसालें बन्द कर दीं ओर रुपये का दाम 
कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया । इस प्रकार जहाँ रुपयों की गिनती में भारत की _ 
मालगुज़ारी वही रही, वहाँ पौंडों की गिनती में वह २० फ़ी सदी बढ़ गई 
ओर वस्तुतः किसानों से दस-बारह करोड़ का अनाज प्रतिवर्ष अधिक वसला 


जाने लगा | 


शुरू में तो यह विदोहन की अकेली घटना थी, पर अब यह पद्धति 


बन चुकी है। क्योंकि तब से यकसालें जनता के लिए बन्द हैं और उस 


बन्दिश के द्वारा भारत सरकार विनिमय दर की अपनी इच्छा नुसार नचांती 
है | विनिमय-दर का नियन्त्रण राष्ट्रीय सरकारें भी करती हैं, पर हमारे देश 
में वह नियन्त्रण बराबर ब्रितानवी स्वार्थों के अनुसार होता” और जनता 


.... ६, प्रथ्वीसिंद महता (१९४०)--विहार ए० ११८ । उन्नीसवों शताब्दी के 
पूर्वार्ध में युरोपी जनता के अन्तरात्मा के जागरण द्वारा गुलामी प्रथा का दूर. होना 
विश्व-इतिहास की बड़ी घटना सानी जावी है। उस जागरण को यह आयिक 
ऐतिहासिक व्याख्या पदलिपहल इस ग्न्ध में दी गई है। इस खोज का श्रेय मेरे 
शिष्य श्री अमृतपाल को दै।: 5. 7 दी | 

७, दे० नवपरिशिष्ट एव 7 0 यम जा कल 
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के विदोदहन का नियमित साधन बन गया है। विछुले चालीस बरस का 
श्रृंखलाबद्ध आर्थिक इतिहास किसी भारतीय विद्वान ने लिखा नहीं है | 
वह लिखा जाय तो विदोहन के इस पहलू के इतिहास पर पूरा प्रकाश 
पड़ सके | 
$७, किसानों का ऋण-भार और भूखे रहना 
भारत के खिराज के कारण, पुराने शिल्पों के नाश और नयों के: 
यथेट्ट मात्रा में उदय न होने से तथा विनिमय के मनमाने नियन्त्रण से 
भारतीय किसान पर जो बोझ पड़ रहा है, स्पष्ट है कि वह उसे उठा नहीं 
पाता है। ईस्ट इंडिया कम्पनी के ज़माने में ही जब पहलेपहल किसानों 
का कर इतना बढ़ाया गया कि उन्हें ज़मीन से अपनी मज़दूरी भी न 
मिलती तब वे खेत छोड़-छोड़ कर भागने लगे। लेकिन जब-जब्र वे भागते 
उन्हें फ़ौज द्वारा बेर कर खेतों पर लोटाया जाता | इसका यह अर्थ था 
कि वे अपनी इच्छा से खेती न करते, प्रत्युत ज़मीन पर बँघे हुए. गुलाम 
थे | एक अरसे तक किसानों से कर बसूलने के लिए यातनाओं का प्रयोग 
होता रहा । मद्गास की मालगुजारी के विषय में सन्‌ १८५४ में पालिमेंट 
द्वारा बैठाये गये जाँच कमीशन की रिपोर्ट में उन यातनाओं का परिगणन 
- किया गया था जो उस पग्रान्त में मालगुजारी बसूलने के लिए, प्रचलित 
थीं | वे थों हैं-- । 
| धूप में खड़ा रखना, मोजन ओर शोच लघुशंका करने न जाने 
देना, कैद, किसान के मवेशियों को चरने न जाने देना; किसान पर चप- 
रासी बेठाना, कित्ती अनुंद्ल अर्थात्‌ मुर्गा बनाना, अंगुलियों के बीच 
डंडियाँ डाल कर दबाना, चिभटे थप्पड़ घूँसे चाबुक की मार'”'', दो 
नादिहनदों के सिर ठकराना या दोनों को पीठ की ओर से केशों से बाँध 
देना, शिकंजे में रखना, गधे या मैँस की पूँछ से केश बाँध देना," ॥7* 
८. दें० नवपरिशिष्ट ८। हे 
९, रमेशचन्द्र दत्त (१९०६)--पूर्वोक्त प० छ५। 
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इन यातनाओं ने धीरे धीरे एक नई अवस्था को पेदा कर दिया। 
भूख से लाचार हो कर ओर दूसरा कोई घन्दा न मिलने के कारण किसान 
खेती करने को बाधित होता हैं, वह भरपेट मोजन नहीं पाता तो आधा 
भोजन करता है, चुपड़ी का सपना नहीं ले सकता तो रूखीसूल्ी खाता 
है, ओर अपनी मालगुज़ारी नहीं चुका पाता तो कर्ज ले लेता है। यह 
अवस्था इतनी व्यापक हो चुकी है ओर हम लोग इसे देखने के इतने 
अभ्यस्त हो गये हैं कि हमने इसे कृषि की साधारण अवस्था मान लिया 
है | लेकिन यह बाधित गुलामों की अवस्था है; यह पिछले पोने दो सो 
बरस की पैदा की हुई अवस्था है | इस लगातार की भूख से ओर लगातार 


' बढ़ते हुए ऋण की चिन्ता से, इस कभी सिर न उठा सकने की अवस्था 


से हमारी जाति के बीज को घुन खा रहा है। यह केवल राजनीतिक 
पराधीनत। नहीं है, यह उस गुलामी पद्धति का नया रूप है जिसमें मनुष्य: 


पशु की तरद्द बेचा-खरीदा जाता था । 


$ ८. भारतीय जाति का बचे रहना 
इन अवस्थाओं के बीच भी हमारी जाति अब तक बची है और: 
उसकी जनसंख्या बढ़ती ही जाती है, यह अद्भुत बात है | विजेताओं की 
योजना ऐसी न थी। सोलहबे शतक से युरोपीय जातियों का जो फैलाव 


शुरू हुआ, उसी महान्‌ घटनावली का यह एक पहलू है कि हमारा 


देश अपनी विद्यमान अवस्था को पहुँच गया है । दुनिया के दूसरे देशों. 
पर उसका प्रभाव किस प्रकार हुआ ? अमरीका और आस्त्रेलिया के मूल _ 
बाशिन्दों का युरोपी फैलाव के दबाव से करीब-करीब संहार हो चुका है; 
अफरीका कीं सब अच्छी ज़मीनों पर युरोपी लोग बस गये हैं और वहाँ 
के असल निवासी जंगलों में जानवरों की तरह बचे हैं। भारत में भी 
क्या वही बात न हो सकती थी! हटा ु 
इसमें सम्देह नहीं कि विजेताओं का बस. चलता तो वही होता 


_ वेल्जली और लेक के युद्धों से मारत के मुख्य भाग पर अंग्रेजी मभुता: 











शहर. भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


स्थापित होते ही अंग्रेजों की यह अमिलाषा स्पष्ट रूप से प्रकट हुई कि 
मारत को अंग्रेजी.उपनिवेश बना दिया जाय | सन्‌ १८१३ में ईस्ट इंडिया 


कम्पनी को नयाः पद्मा देते समय पालिमेंट में यह विचार प्रकट किया गया 
कि भारत में अंग्रेज बस्तियाँ बसाई जानी चाहिएँ । इसी उद्देश से उसके 
तुरंत बाद पहाड़ी इलाकों को जीतने की कोशिश की गई। अंग्रेजों को 
अनेक ग्रान्तों में मुफ्त ओर माफी ज़मीनें दी गई ओर उन्हें उनपर 
बसने के लिए भारतीय प्रजा से वसूल की गई मालगुज़ारी में से खुले 
हाथों सहायता दी गई | प्रायः आधी शताब्दी तक ये प्रवत्न जारी रहे; 
'लेकिन अन्त में विजेताओं को हार माननी पड़ी | यह देखा गया कि 
अंग्रेज अपना अन्तिम जीवन भारत में बिताना न चाहते थे | 
पर क्‍यों वे भारत में अपना अन्तिम जीवन न बिताना चाहते थें 
जब कि अफरीका ओर अमरीका के उससे अधिक गर्म इलाकों में भी वे 
शौक से बस जाते थे ? ज़रा गहराई से सोचने से यह स्पष्ट दिखाई देता . 
'है कि उनकी इस अनिच्छा या अरुचि का कारण यह था कि वे भारत 
में अपना स्वतन्त्र समाज खड़ा न कर सके । ओर उसका भी कारण यह 
था कि अमरीका के मूल बाशिन्दों की तरह वे भारतीयों का संहार न कर 
'सके और न उन्हें अफरीका के बाशिन्दों की तरह जंगलों में इतना ठेल 
सके या इतना दबा सक्रे कि भारत में स्वतन्त्र युरोपीय समाज पनप 
पाता । जितने तक भारतीयों को उन्होंने रांदा, यदि उससे अधिक रौंदते 
-तो विद्रोह हो जाते, जिस मारतीय सेना द्वारा वे भांरत को दबाये हुए थे 
वही बिगड़ उठती, उनका भारत को दबा रखने का यन्त्र ही दूट जाता । 
मराठों गोरखों सिक्‍खों ने तथा सन्‌ १८५७-४८ में अवध ओर ठेठ 
हिन्दुस्तान की प्रजा ने जो टूटाफूया प्रतिरोष अंग्रेज़ों का किया, उसको 
यह श्रेय है कि भारतीय जाति आज तक बची है ।. उतना प्रतिरोध भी. 
हम इस कारण कर सके कि हमारा राष्ट्र अपनी सम्यता या मनुष्पता 
"के विकास में अमरीका अफरीका ओर आस्थरेलियां के पुराने बाशिन्दों से 
कहीं आगे बढ़ चुका था। 5 


(3) 














अंग्रेजी प्रभुता का थुग १६३ 


$९. ब्रितानवी साम्राज्य भारत की बदौलत 


परन्तु जिस रूप में आज हम जिन्दा हैं, हमारा वह जीना सर्वथा 
दूसरों के उपयोग के लिए है। हमारी समूची जाति आज अंग्रेज़ों का 
हथियार बनी है ओर हमारी मांसपेशियों ओर मस्तिष्कतन्तुओं की कुल 
शक्कि अंग्रेजों के काम आती है | इस सम्बन्ध में लाड कज़न का जो वचन 
पहले व्याख्यान में उद्धत किया गया था उसपर हम ध्यान दें ओर 
दुनिया की दूसरी जातियों से अपनी तुलना करें | 
अमरीका अफरीका ओर आस्त्रेलिया के पुराने बाशिन्दे नष्ट हो गये 
। हमसे बदतर हालत में हैं, पर तो भी वे हमारी तरह दूसरों के साधन 
तो नहीं बने | सिविरिया के जंगलों में रूसियों को जो पुराने बाशिन्दे मिले, 
वे थे ही बहुत थोड़े ओर उनका भी प्रायः नाम-निशान मिट चुका है| 
मोरकों से मिख तक अफरीका के उत्तरी तट पर अरब जाति बसी है 
ओर वही आगे फिलिस्तीन सीरिया ईराक तथा अरब में भी है। वह मी 
एक पुरानी सभ्यता की वारिस है। अरब जाति का इन सब देशों में 
फैलाव सातवे-आठवें शतक में हुआ । इन सभी देशों के अ्ररब पिछली 
शताब्दी में तुक साम्राज्य में शामिल थे ओर अब युरोपीयों के अधीन या 
प्रभाव में हैं। लेकिन मिल फिलिस्तीन ईराक अरब ओर उसके दक्खिन- 
पच्छिम सोमालिस्तान पर भी अंग्रेज़ों ने अपना शिकंजा जो कसा वह सब 
भारतीय सेना भारतीय मुस्लिम जासूसों ओर भारतीय बाबुओं के द्वारा 
अरब जाति आज के युरोपीय ज्ञान शिल्प ओर संघटन के सामने अभी - 


तक हंतप्रतिम है, वह उसका मुकाबला नहीं कर पा रही, वह उसका 


रहस्य समझ कर उसे अपना नहीं पा रही | तो भी वह बहादुर ओर 
दुदमनीय है, अंग्रेज उसे दबा न पाते यदि अंग्रेजों के हाथ में भारत के 
साधन न होते। और निश्चय से अरब जाति ऐसी नहीं है कि वह अपने 
ही साधनों से खुद दबाई जाय, अपनी ही शक्ति को अपने खिलाफ बर्तता | 
१३ 





















मत 2 


श्£७. भारतीय राष्ट्र की विंकांस हंस और पुनरुत्थान 


युरोपीयों से अपने साम्राज्य को बचा न सके, पर अपने खास देश की 
स्वतन्त्रता को उन्होंने बचा लिया है । यह काम उस तरुण ठुक दल ने 
किया जिसका उर्देय संनं १६०४-०५ में जापान द्वारा रूस को पछाड़ देने 
के कारंण उत्तन्न स्फूर्ति से हुआ ओर जो जापानियों की तरह युरोप के 
नये ज्ञान शिल्य ओर संबटन को समभने-अपनाने की कोशिश में लगा है। 
.. नुर्की के आगे ईगन ओर अफगानिस्तान हैं | उन्हें एक समंय ब्रिता- 
निया और रूस ने आपस में बाँयने का पूरा ठहराव कर लिया . था, पर 
क्रान्ति के बंद रूस की नंई सरकार ने उन्हें बन्धन से मुक्त होने म॑ 

दायता दी | वितानिया के पंजे से अभी | १६४१ | वे पूरी तरह छुट 
नहीं पाये; पर ब्रितानिया का जो कुछ नियन्त्रण उनपर है वह उसकी 
भारतीय शक्ति के ही कारण |. खुद ईरान या अफगानिस्तान के लोग ऐसे 
नहीं हैं कि उन्हीं के सांधनों से कोई उन्हें बाँध सके | पहले अफगान युद्ध 
में ही अंग्रेजों को इस बात का मरपूर तजरबा हो गयां था। उन्हें आशा 
थी कि जब अंदमंदशाह अब्दाली का पोंता शाइशुजां खुद उन्हें अपने 
देश में ले गंयां है तब अफगानिस्तान का बन्दोबस्त कर थुद्ध का खर्चा 
वे वहीं सें उगाह संकेगे और अंफगानों की भाड़े की फोज. भरती कर 
सकेंगे । लेंकिन उनकी आशाओं पर पानी फिर गया... 

.. अफगानिस्तान के उत्तर मध्य एशियां में तुकों उजबकों ओर ताजिकों 
के देश हैं। रूंसियों ने अपनी शक्ति से इन्हें जीवा था ओर क्रान्ति के 
बाद अपने समान स्वतन्त्र करें दिया है | 

. आगे पूरब तरफ तिब्बती चीनी मंगोल मंचु ओर जापानी जातियों के 


विशाल प्राचीन देश हैं। तिब्बंत चीन मंगोलिया मंचूरिया सभी चीन के . 


मंचु साम्राज्य में थे.। भारत के बाद जैसे पंच्छिम तरफ युरोपी गिद्ध तुर्क 
साम्रोज्य पर टूंटे, बैंसे पूरंत्र तंरंफ इस चीनीं साम्रोज्य पर | वह साम्राज्य 
अपने की बंचा न सका | तिब्बत और बाहरी मंगोलिया ब्रितानिया, और 
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अरबों के संथिलगो उस्‍्मानियो-वुर्का का देंश है। तुकोीं के तुक 


रूस के रक्तित बन गये; पर ठेठ चीन में एक तरुण दल, जाग उठां 









| !] 
॥ 
| 
रा 
ः (४ 
० 
ही 
। 
7: 
। 
ः 
५ 


आम २ ऑल डक मे बज 


<बेनर&मप-परपराक नाल कावससल्‍व लव ककसपयेकनबमन एक ८ इक पपपपउतथ८ अप पट 














' अंग्रेजीप्रयुतों काबुग ४. शेह४ 


जिसने चीन॑ में आधुनिकता के प्राण फूँकने ओर उसे बचाने की कोशिश 
की । उसकी कशमकश अ्रमी [ १६४१ | जारी है । पर हमारे लिए ध्यान 
देने की बात यह है कि युरोगी जातियों में से चीन का सबसे पंहले ओर 
संबसे अधिक परामव करने वाले अंग्रेज थे, ओर उन्होंने चीन साम्राज्य 
या खास चीन को जहाँ तक अपने शिकंजे में कसा वह सब भारतीय 
सिपाहियों मारतीय जासूसों ओर भांरतीय वाबुओं की बदोलत | हाइकाहझ 
ओर शाड्हाई की पुलिस और फोज अब [ सितम्बर १६४१ | भी सब 
सिक्‍खों ओर अन्य भारतीयों की है | पे 
चीन के दक्खिन ओर भारत के पूरव परले दिन्द और हिन्दी द्वीपा- 
बली के विशाल देश हैं जिनकी सम्यंता सदा मारत से प्रभावित होती रह 
है। आज [ सितम्बर १६४१ | मी मारत की गुलामी इनकी गुलामी का 
रण है। बरमा मलाया को हिन्दुस्तानी फीज ने अंग्र ज्ों को जीत कंर 
दिया है, ओर वही आज तक उसे अंग्रेजों के कावू में रक्खे हुए है। 
हंसने देखा है कि मारतीय सिप्राही का आविष्कार पहले-पहल एंक 
फ्रांसीसी ने सन्‌ १७४० के करीब किया । अंग्रेजों ने प्रयः दंस बरस बाद 
भारतीय सिपाहियों की फोज बनाई | शुरू में तो भारत में ही उसका 
उपयोग किया गया, पर उसके शीघ्र बाद मारत के बाहर भी अंग्र ज़ उससे 
काम लेने लगे | सन्‌ १७६२ में मद्रासी फोज को मनीला भेजा गया; 
१७६४ सें उसे बठावियां रवाना किया गया। १७८२ में नेगाप्म से 
'सिंहल को फोज मेजी गई ओर १७६५-६६ में फिर मंद्रास ओर मुम्बई 
से सिंहल, तथा मद्रास से मल॒का आर अम्बोयना | १७६६-१८०० में 
नेपोलियन के मुकाबले को भारतीय सेना मिल भेजी गई। ैन०३ में 
उसने फिर सिंहल में ओर १८१३ में जावा में काम किया। श्८२४-२६ 
में उसने अंग्र ज्ों को बरमा के तट्प्रदेश जीत दिये। १८१६ से ४२ तक 


- १०, दे ० नवेधारिशिष्ठ ९ | ; 
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चीन में पहला अफीम युद्ध लड़ा | १८४२ में उसने बरमा का परग्मू यान्त 
अंग्रेजों को छीन दिया। १८४४-४६ मे वह इरान भेजी गई ओर १८३६-६० 
फिर चीन के दसरे अफीम युद्ध में । ्८६०-६१ में उसे न्यूज़ीलड के 
मावरियों को दबाने भेजा गया । १८६७ में वह अबीसीनिया भेजी गई 
और श्८७४ में मलाया के पेरक राज्य पर। ६८७८ मे रूसियां को 
बलकान प्रायद्वीप से बदना रोकने को उसे माल्ता भेजा गया आर उसा 
साल से तीन बरस तक वह दूसरे अफगान युद्ध में भिड़ी रही। कलर 
में उसने मिस्र को अंग्रेजों का गुलाम बना दिया, $ठ८#८* मे सूदान 
और सोमालिस्तान का तग्प्रदेश उन्हें जीत दिया और 8८८४ के अन्त 
मे उत्तरी बसर्मा । १८६६ में उसके द्वारा किचनर ने समूचा सूदान जीत 
कर क्रांसीसियों को फशोदा से हटने को बाधित किया | १८६६ से १६२० 
तक सोमालिस्तान के मुल्ला के खिलाफ सिक्ख फोज व्यस्त रही। सन्‌ 
१६०० में चीन के घूंसेवाजों' का दमन करने ओर हमारे उस ग्राचीन 
पड़ोसी राष्ट्र की प्रजा पर बबरतापूण अत्याचार करने का और १६००८ 
१६०१ में दक्खिन अफरीका के गोरे बोअरों को दबाने तथा नाताल का 
लेडीस्मिथ का किला उनसे बचाने का काम भारतीय सेना से लिया 
गया | १६०३-४ में उस सेना को दिखा कर ईरान को अपने मिद्दीतेल 
का एकाधिकार अंग्रेंज़ों को देने को मजबूर किया गया, और उसके द्वारा 
सा पर चदाई कर तिब्बत की गरदन दबाई गई । 
पहले विश्वयुद्ध में न केवल अफरीका के जमन उपनिवेश आर 
तुर्क साम्राज्य के ईयक फिलिस्तीन सीरिया के देश भारतीय सेना ने जीते 
प्रद्युत खास यूरोप की लड़ाइयों में उसने बड़े महत्व का भाग लिया आई 
खुद ब्रितानिया उसी को बदौलत जमा से बच सका | जमनों की बाद को 
इंग्लिश चैनल के बन्दरगाहों से २० मील इधर जिस फाज ने रोके 
रखा उसकी हरावल सिक्‍खों की थी | जैसा कि एक जमन विद्वान 
ने लिखा 

“बकौल देमांगिओ्रों विश्वयुद्ध के लिए, भारत में जो सैनिक ओर 
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सुपरिचित है । 
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नोसैनिक मरती किये गये वे १० लाख से कम न थे । अरबों की मारतीय 
सम्पत्ति युद्धक्षेत्र मं गई | (फ्रांस में ) रक्ाखाइयों की दीवार बंगाली 
चय्कलों ( जूट के कारखानों ) में तेयार हुई बोरियों से बनी थी १" आर 
उन बोरियों के पीछे से जो सिपाही जमंनों पर गोलियाँ दागते थे वे सिक्ख 
डोगरे राजपूत' ''थे | 

पहले विश्वयुद्ध के तुरत बाद रूस की क्रान्ति को विफल करने के 
लिए, जब अंग्रेजों क्रांसीसियों ने रूसी प्रजातन्त्र संबर में सब तरफ से अपनी 
सेनाएँ भेजीं तब भारतीय सेना का एक समूह कोइटा से ईरान की सीमा 
पर ज़हीदान मशहद ( उत्तरपूर्वी ईशान ) होते हुए अश्काबाद तक फैलाया 
गया ओर दूसरा बोखारा भेजा गया | 

विद्यमान विश्व-युद्ध' में भारतीय सेना जो भाग ले रही है, वह 


भारतीय सेना के साथ-साथ भारतीय जासूस पेंमाइशकार रेल तार 
डाक आदि के बाबू ठेकेदार तथा मजदूर ब्रितानवी साम्राज्य की जो सेवा 
करते हैं, वह भी महत्त्व की है | ै 

इन घटनाओं पर विचार करने से कई महत्व की बातें हमारे सामने 
आती हैं । आधुनिक युग में युरोपी जातियों की विश्वप्रभुता स्थापित होने. 
से पहले दुनिया के कई देश तो ऐसे थे जहाँ की जातियाँ सभ्यता -की 
बिलकुल आरम्मिक दशा में या जंगली दशा में थीं। ये जातियाँ उतने 
त्षेत्रों में किसी तरह बच न सकती थीं; ये या तो नष्ट कर दी गई या तंग 
पदेशों म॑ बन्द कर दी गई । किंतु मोरक्कों से जापान ओर न्यूगिनी तक 
अनेक प्राचीन जातियों के देश थे, जिनकी सभ्यता ज़मानों तक युरोप 
वालों से बड्दी-चढ़ी रह चुकी थी ओर जो पिछली चास्पाँच शंताब्दियों 


११. बाल्टर पाएल ( १९५३७ )--वेटरज़ोनन डेर वेल्टपौलिटिक ( विशृंब- 


राजनीति के ऋतु-सण्डल ) ए० ९९ । देमांगिओ्रों कोई फ्रांसीसी लेखक जान पड़ता... 
है । में इस उद्धरण के लिए डा० धीरेन्द्र महता का -अनुसूंददीत हूँ । ह 
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ही युरोपियों से पिछुड़ गई थीं। जापानियों: ने दिखा दिया कि ुरोप 
की नई वस्तुओं को सीख लेना पुरानी जातियों के लिए कुछ कटिन नहें। 
है । यह स्वाभाविक जान पड़ता है कि जो जातिया मानव सम्यता का 
आरम्मिक मंजिल से इतनी दर तक पहुँचा चुकी हैं, वें उसका एक नई 
मंजिल भी आसानी से तय कर सकेगी । परन्तु इन पुरानी जातियों म॑ से 
जापानियों ने यदि एक विशेषता दिखाई है तो भारतीयों ने दूसरी। इन 
सब जातियों में से मारतीय ही एक ऐसे हैं जो अपनी ही शक्ति से न 
केवल खद गुलाम बने रहे हैं, प्रत्युत जो दूसरी जातियां को गुलाम बनान 
में भी अपने मालिक के हथियार आसानी से बने रहे है“एया. या कहा 
गयकि जो शिकारी कुत्ते या शिकरे का काम देते रहे हैँ | क्‍या यह 
मारतीय चरस्त्रि या भारतीय बुद्धि की किसी विशेषता के कारण है? क्‍या 
यह कहा जाय कि जापानियों में तो इतनी प्रतिभा थी कि वे युराप के 
नये ज्ञान को पूरी तरह सीख सकते थे, पर भारतीयों -की प्रतिभा इतनी 
ही है कि वे उस ज्ञान को उस अंश तक ही सीख सकते हूं जिसस दूसर, 
के हथियार बन सके, पर इतना नहीं कि जिंससे स्वयं उसका उपयोग कर 
सकेँ.? यदि. नहीं तो इस बात की क्या व्याख्या हो सकती है कि जिस देश 
के सैनिक अमले और मुंशी ( क्लक ) पिछले पोने दो सो बरस से 
ब्रितानबी साम्राज्य को न्यूजीलेंड से मिल और केपकालोनी तक फेला 
सकते और बनाये रख सकते हैं, वे खुद अपना सख्वतन्त्र शासन भी नहीं 
चला सकते ? आखिर, इस लाखों आदमियों की भारतीय सेना अमल 
आर मुंशियों को चलाने वाले अंग्रेज संचालक. कितने रहते है ? कुछ 
सौ ही न? उतने संचालक पेदा करने लायक बुद्धि या शक्ति हमार 

जाति में नहीं जान पढ़ती, तभी तो यह अवस्था जारी है ! 
इन कड़वें प्रश्नों पर विचार करने से पहले हम इस विषय के एक 


ओर पहलू को देख लें | 








प्लापमलटडंडसथरसरउलबर पट व तरन्‍अकापा-३ल«ल्‍स्‍ उमा दणथस्‍ थक 
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$१०, ब्ितानिया के भारतीय साप्राज्य का विश्व-स्थिति पर 
ह . : पधथाब . - 


युरोप के विभिन्न राष्ट्रों में साम्राज्य के. लिए, किस. प्रकार, होड़ रही 
आर आज भी है सो सुविदित बात है. पुत्तगाल ओर स्पेन के - दाथ . से 
मुद्रों की प्रभुता केसे होलेंड ब्रितानिया ओर फ्रांस - के हाथ, गई ओर 
इन शब्ट्रों की होड़ में भी केसे ब्रितानिया सब से आगे निकल गया, .सो 
भी पुरानी और परिचित बातें हैं। किन्तु उन्नीसवें शतक के आरम्भ में 
भारत मं अंग्रेजी प्रभुता स्थापित हो जाने के बाद से ब्रितानिया. की संसार 
में जो हेसियत हो गई, उसपर हमें अब ध्यान देना है | हे 
ह उन्नीसवीं शताब्दी में एक तो उसने बराबर रूस की रोकथाम किये 
रखी, दूसरे, फ्रांस को दुनिया के. कुछ बचे-खुचे हिस्से ( अल्जीरिया 
व्यूनिस हिन्दचीन ) लेने दिया, पर जब भी किसी महत्त्व के देश की ओर . 
फ्रांस ने हाथ बढ़ाया-- जैसे बरमा मिल या सूदान को ओर-+तब उसे 
रोक दिया; तुकीं श्रोर चीनी साम्राज्य के ओर अफरीका महाद्वीप के 
युरोपीय शक्तियों में बॉटे जाने का मामला आने पर उसने सबसे बड़ा 
हिस्सा पाने का दाबा किया ओर ले भी लिया, और, जैसा कि हम 
दक्खिनी अफरीका के मामले में देखते हैं, यदि यूरोप-अमरीका के बा 


किसी भी युरोपी जाति के अधिकृत देश में कोई ऐसी कीमती वस्तु निकल 


आई जिसे उसने लेना चाह्य तो उस देश पर अधिकार कर लेने में उसने 
संकोच नहीं किया | यह स्पष्ट है कि पुत्तगाल ओर होलेंड के पास यदि 
अपने पुराने उपनिवेश बचे रहे, बेल्जियम जेसे छोटे देश को यदि मध्य 
अफरीका का एक बड़ा देश मिल गया, तो केवल ब्रितानिया की कृपा से; 
जस दिन चाहता वह इन उपनिवेशों या देशों को उनसे ले सकता था। 
भी स्पष्ट है कि ब्रितानिया को नाराज़ कर के फ्रांस अपने साम्राज्य को 
आसानी से न बचा सकता था| .  . -. 
यह तो स्थिति थी उन्नीसवीं शताब्दी की | बीसबीं शताब्दी में ज़मनी 
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और इतालिया ब्रितानिया के प्रतिद्वन्द्दी रूप में उठते हैं । परिणाम क्या 
होता है? पहले विश्वयुद्ध में जमनी को अफरीका के अपने सब उपनि- 
: बेशों से हाथ धोना पड़ता है और इस विश्वयुद्ध में इतालवी उपनि- 
बेशों की वही गति होती है और ठेठ युरोप में ? ठेठ युरोप में भी 
जर्मनी की सामरिक शक्ति चूर हो जाती है, उसे खरबों हरजाना भरना 
पड़ता है, और ब्रितानिया के कठपुतली राष्ट्रों का एक राष्ट्रसंत्र खड़ा हो 
जाता है । 
कहना कि ब्रितानिया की यह हैसियत उसकी नोशक्ति के कारण 

रही अपने को और दूसरों को धोखा देना है। अठारहवीं शताब्दी तक 
चाहे जो बात रही हो, उसके बाद से ब्रितानिया की यह हैसियत इसलिए 
रही कि मारत के न केवल प्राकृतिक साधनों ओर सामग्री पर उसका पूरा 
अधिकार था, प्रत्युत मारतीय प्रजा की मांसपेशियां आर मस्तिष्कतन्तुश्ना 
की कुल शक्ति भी उसका हथियार बनी रही । यदि हम विश्व राजनीति 
की उन घटनाओं में से एक एक की छानबीन करंसन्‌ १८७७-७८ से 
रूस को कंस्तुन्तुनियां ले लेने से रोकने को अंग्रेजों ने माल्ता में कान सी 
सेना भेजी, श्वूथर में मिंख में अरबी पाशा को दबाने से क्रांसीसी क्‍यों 
बाज़ आये और अंग्रेजों ने किस फौज से ओर किस देश की मालगुजारी 
में से लिये हुए खर्च से उसे आसानी से दबा दिया, ई55* मे ठ्त्तरी 
बरमा के फ्रांसीसियों के हाथ चले जाने से पहले अंग्रेजों ने उसे किन 
साधनों से धर दबोचा, १८६६ में उनकी किस सेना के सामने फ्रांसी सियां 
को फ़शोदा से हटना पढ़ा, इत्यादि--तो प्रत्येक मामले में हम भारत की 
शक्ति का स्पष्ट प्रभाव देखेंगे। ब्रितानिया की पिछले सवा सो साल से 
दुनिया में जो हैसियत रही, बिलकुल उसके भारतीय साम्राज्य के कारण । 
उसकी दसरे राशें से बढ़ी-चडी नौ-शक्ति की उसमें केवल इतनी देन रही. 
कि वह दूसरे राष्ट्रों को भारत तक पहुँचने से रोके रखती । 

इधर हाल [ १६४०-४१ ] की घटनाओं से एक नया प्रश्न उर्पास्यत 
हो गया है। भारतीय सैनिक इस बार फ्रांस में जमनों की बाढ़ नहीं रोक 
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सके | इसका कारण यह हुआ कि आज एक नई युद्ध>शेली निकल आई 
है| आज की यन्त्रसज्ज सेनाओं में प्रत्येक सैनिक को शिल्य का अच्छा 
ज्ञान होना चाहिए | पर भारतीय सेनिक अंग्रेजों का हथियार इसी कारण 
बनता रहा है कि वह खुद जाहिल था। यदि उसे यान्त्रिक ज्ञान दिया 
जाय तो शायद उसका दिमाग इतना जाग जाय कि वह दूसरे का हथियार 
बनता ही छोड़ दे । इसी से यह प्रश्न होता है कि गुलाम ओर जाहिल 
भारतीय सेना स्वतन्त्र राष्ट्रों की नई यन्त्रसज्ज सेनाओं का क्या आगे भी 
उसी प्रकार मुकाबला करती रह सकेगी जैसा पिछली शताब्दी में करती 
रही है। दूसरे, भारत के कच्चे माल का उपयोग भी ब्रितानिया यहाँ 
शिल्पों का पनपना रोक कर ही कर पाता रद्दा है । पर पहले विश्वयरुद्ध 
में ही ब्रितानिया की नी-शक्ति इतनी नहीं रही थी कि युद्ध के बीच भारत 
से कच्चा माल ले जाती और वहाँ से तैयार शस्त्र फिर ईराकफिलिस्तीन 
तक आसानी से लाती रह सकती । उस युद्ध के वाद १६२२ के वाशिंग- 
टन के ठहराव में ब्रितानिया को अपना सी बरस पुराना यह दावा छोड़ना 
पड़ा था कि दुनिया के सबसे बड़े दो राष्ट्रों के बराबर उस अकेले का 
जंगी बेड़ा होगा । इस बार के युद्ध में भारत के शिल्पों का यथेष्ट विकास 
न होना ब्रितानवी साम्राज्य की बड़ी कमजोरी का कारण हो रहा है। आगे 
यदि भारत में शिल्पों का विकास होने दिया गया तो क्या भारत का प्रा 
विदोहन हो सकेगा ? क्या उसे अधीन बनाये रक्खा जा सकेगा? ओर 
यदि नहीं होने दिया गया तो शत्रुओं सें“टखासकर नजदीक के शिल्प- 
विज्ञान-सम्पन्न जागृत शत्रुओं से--उसकी रक्षा कैसे की जा सकेगी ? 

पर ये प्रश्न मविष्य से सम्बन्ध रखते हैं, और हमें तो यहाँ अतीत 


ही मतलब है | पिछले एक सो चालीस बरस के विषय में हम उपयुक्त 


घटनाओं के आधार पर निश्चय से कह सकते हैं कि इस युग की विश्व- 
राजनीति का केन्द्रविन्दु भी मोरत ही रहा है। ओर भारत ने इस युग 
- की विश्व-राजनीति को किस प्रकार प्रमावित किया है ? हम भारतीयों की... 
महत्वाकांज्षा भले ही अंग्रेजों का सिपाही बाबू या लाटकौंसिल का मेंबर 
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बन जाने से तृप्त हो जाती रही हो, जमनी जेसे राष्ट्रों के लोग... अपने -को 
अंग्र जों से तिल भर भी नीचा नहीं देख पाते - रहे | ब्रितानिया की जो 
शक्ति भारत की विशाल साधन-सा/मग्री के कारण रही, वे उसका मुकाबला" 
अपने थोड़े से साधनों से करना चाहते रहे ।. यों दुनिया में शम्त्रास्र-संग्रह 
की होड़ चली रही । जब कभी उस होड़ को रोकने की--+ निःशस्त्रीकरण 
बात आती, ब्रितानिया अपनी कम से कम जरूरतें उतनी बतलाताः 
जितनी से वह अपने साम्राज्य को काबू रख सके-। दूसरे युरोपी राष्ट्र भी 
जो अपने में अंग्रेजों से कोई कमी-न देखते, उनसे अधिक पीछे रहने-को 
यां शजी होते ? इस प्रकार, मारत का अंग्रेजों के हाथ में होना पिछले 
एक सा चालीस बरस में विश्व. की अशान्ति का. प्रमुख कारण बना 
रहा है | 
हमने देखा कि अफरीका-एशिया की पुरानी जातियों में से एक 
भारतीय ही ऐसे निकले जो अपनी शारीरिक. ओर मानसिक शक्तियों को 
आँख मूँद कर दूसरे के हाथ सॉंप देते रहे.) हमने देखा कि हमारे इस 
असाधारण वर्ताव के कारण ब्रितानिया की. विश्व में अस|धारण हैसियत 
बन गई, आर उसके साथी राष्ट्र मी उस. हैसियत तक पहुँचने की. बार- 
वार कोशिश करते रहे | इन दोनों बातों से यह स्पष्ट परिणाम निकलता 
हैं कि विश्व की गत एक सो चालीस बरस की अशान्ति का बीज हम 
भारतीयों का यह असाधारण ओर अमानुष . बत्ताव ही था.। युरोप का 
एक छोटा-सा राष्ट्र अपनी शक्ति अपने पड़ोसियों की अपेक्षा कुछ बढ़ा कर 
एक सुदूर राष्ट्र तक पहुँच गया ओर उसी के साधनों से उसे बाँधने में 
समर्थ हुआ । एक बार बँधते ही इस विशाल राष्ट्र ने अपनी सब शक्ति 
इस छोटे राष्ट्र के हाथ इस प्रकार सौंप दी कि वह छोटा राष्ट्र बीस गुना 
शक्तिशाली हो गया |! -उसके पड़ोसी देखते ही रह गये, ओर वे सोचते 
कि उनकी किस्मत भी इसी ठरह क्‍यों न जगे । उनमें भी शक्ति बढ़ाने की 
होड़ लग गई | पर यदि अपनी शक्ति के द्वारा कोई राष्ट्र हमारे राष्ट्र पर 
कब्जा कर के भी हमारी सब मानव शक्ति का अपने लिए. उपयोग-न कर 
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सकता, - जैसा कि ब्रितानिया दो बार अफगानिस्तान पर कब्जा करने के 
[द भी नहीं कर सका, तो ऐसी असाधारण स्थिति क्यों पेदा होती ?... 
क्या हमारी यह आदत हमारा त्रकालिक स्वभाव है या इस विशेष 
ग की उपज है ? क्या इस आदत-को हम छोड़ सकते. हैं ? ऐतिहासिक: 
के लिए यही प्रश्न सबसे महत्व का है | 


6११, भारत का नंच जागरण 


अपने इतिहास का अनेक य॒गों में जो पर्यालोचन इसने किया है 
उसकी रोशनी में यह बात स्पष्टतः गलत सिद्ध होती है कि इस प्रकार 
मह्वाकांज! से हीन होना ओर दसरों का हथियार बने रहना हमारी 
जाति की त्राकालिक प्रकृति है। हमने मुगल-मराठा युग की मोहनिद्रा 
को देखा-समझा है ओर सन्‌ १८४६ तक उसकी गति-विधि को ग्टोला 
है | पिछले पचानवे बरसों (१८४७-१६४१) में उसमें कहाँ तक परिवर्तन 
हुआ है ? यह स्पष्ट है कि हमारी वद मोहनिंद्रा अमी तक बहुतकुछ 
जरी है, क्योंकि यदि वह जारी न होती तो हमारे राष्ट्र का यह असाधारण 
बत्ताव न होता । । 
पर क्या भारतवर्ष में शिक्षा का इतना प्रसार होने पर भी अभी तक: 
मोहनिद्र। जारी है ? इसका उत्तर यह है कि हमारे अंग्र जी साहित्य या 
अंग्र जी कानून को पद लेने भर से तो अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं: 
हुआ | मोहनिद्रा इस बात में थी कि हम अपने सामने की वस्त॒स्थिति 
को साधारण मानव की दृष्टि से न देखते ओर कल्पनाजगत्‌ की-- 
तथाकथित अध्यात्म की--बातों में उलमे रहते थे । आज क्या उस दशा 
में कोई परिवतन हुआ है ?. तथाकथित अध्यात्म के साथ-साथ या उसके. 
बजाय अब हम अंग्रेज़ी साहित्य या कानून की नफासतों की चर्चा - करना 
सीख गये हँ--वह शिक्षा मी हमने केवल अपनी तुच्छु जीविका चलाने 


या समाज में अपनी हैसियत बनाने के लिए ली है->लेकिन इस मोटी 


ओर हर वक्त हमारे सामने आने वाली बात की ओर क्या हम आज भी. 
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9 ऑरेक 


पूरा ध्यान दे रहे हैं कि सुदूर विदेश के मुट्ठी भर लोग हमारी ही शक्ति से 
हमें बॉँघे हुए हैं? ओर यदि हम साधारण मनुष्य की तरह देखते- 
सोचते-बत्तते होते तो इस स्थिति की लाञ्छुना को अनुमव न करते ओर 
“इससे छूटने का हर सम्भव उपाय न करते ? । 
कहा जायगा कि शासन-सुधारों मं हमने पिछली आधी शताब्दी में 
'काफी प्रगति की है, ओर इसलिए अब हमें दुनिया की जातियों के बीच 
:फिसड्डी न गिना जाना चाहिए । लेकिन उस समूची प्रगति से हमारे 
'बन्धन की आधारभूत अवस्थाएँ तो ज़रा मी नहीं बदलीं। यदि हमारे 
'शासन-सुधारों का अन्तिम ध्येय ब्रितानवी साम्राज्य के भीतर अच्छा पद पा 
लेना ही है, तो उस ऐतिहासिक की या विदेशों के उस साधारण स्वतन्त्र 
मनुष्य की दृष्टि में तो इन सुधारों से कुछ भी अन्तर नहीं पड़ा जिसके 
'सामने यही प्रश्न है कि भारत ब्रितानवी साम्राज्य में क्योंकर और किन 
कारणों से है | वे अ्रवस्थाएँ तों ज्यों की त्यों मोजूद हैं जिनके कारण ऐसा 
है, और उनकी व्याख्या हमारी मोहनिद्रा के सिवाय कैसे हो सकती है ? 
इतिहास के विद्यार्थी के सामने या मोटी मानव दृष्टि से देखने वाले 
“किसी भी स्वतन्त्र विदेशी के सामने तो प्रश्न यही है कि क्या भारतीय 
“अपने इन बन्धनों को देख नहीं सकता, क्‍या वह इनके साधारण से 
“कारणों को समझ नहीं सकता; क्या उसमें इतनी भी बुद्धि या हिम्मत नहीं 
है कि इन्हें तोड़ने की बात सोच सके या तोड़ने का उपाय कर सके। 
“इन प्रश्नों को खुद अंग्रेज भी सोचता है ओर हमारी असंमथंता पर 
आश्रय करता है। उन्नीसवीं शताब्दी में दुनिया के लोग हमारे इस 
अनूठे बर्तात्र के कारण यह मानने लगे थे कि मारतीय दिमाग इन 
साधारण सांसारिक बातों को समझ ही नहीं सकता--बह लोकिक ज्ञान 
'का उतना अंश लाचारी से पा लेता है जितने से उसकी साधारण जीविका ..... 
'चलती जाय, अन्यथा उसका सब ध्यान कल्पना-जगत में केन्द्रित रहता _ 


है | हमारे अंग्रेजीपढ़े राजनीतिक अगुओं की कुल माँग कुछ शासन- 


सुधारों ओर कुछ ऊँची नौकरियों की थी; इससे वे सोचते कि अंग्रेज़ी 
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शिक्षा से मारतीय की महत्वाकां्षा ओर भी मारी जाती है। लेकिन 
उन्नीसदों शताब्दी के पिछले हिस्से में दयानन्द और बंकिमचन्द्र ने पूर्ण 
तन्त्रता का आदश फिर से सामने रकखा, ओर उसके बाद से हमारे 


् 


देश ने कुछ ऐसे ऊँची कोटि के वेज्ञानिक ओर ऐतिहासिक पेदा किये 
जिन्होंने दिखला दिया कि ज्ञान के किसी भी पहलू में भारतीय मस्तिष्क: 
आधुनिक युरोप का पूरा मुकाबला कर सकता है। यदि भौतिकी रसायन 
जीवनिज्ञान ( बायोलोजी ) ओर इतिद्वास की खोज में आज का भारत 
उच्चतम दर्ज की प्रतिभा दिखा सकता है, तो क्‍या सामरिक या नाबविक 


विज्ञान में या युद्वकला में वह वैसी ही प्रतिभा नहों दिखा सकता ? यदि: 


(० 


है| 


4 * मई 


ह दुनिया के सब से अच्छे योद्धा लाखा का संख्या म॑ भारत पंदा कर सकता 


है, तो क्या उन योद्धाओं के कुछ सो नेता-संचालक वह पेदा नहीं कर 
सकता ? ओर वे योद्धा ओर उनके नेता अपने ओर अपने भाइयों के 
गले में बन्धन बाँवने के बजाय क्‍या अपने को स्वाधीन नहीं कर सकते ? 

इन प्रश्नों का उत्तर हमें अपने ठोस कार्यों से देना होगा । और हमें 


. यह कहना पड़ता है कि पिछले चालीस बरसों की अपनी कृति से हमने 


इसका जो उत्तर दिया है, उससे यह परिणाम निकले बिना नहीं रहता 
कि हमारी आँखें अभी पूरी तरह खुली नहीं हें । उन लोगों की बात जाने 
दीजिए जो ख्तन्त्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के दूसरे राष्ट्रों के बराबर 
अपने खड़े होने की कल्पना भी नहीं करते रहे, जो किसी विदेशी 
साम्राज्य की छाँह में ही रहना चाहते रहे हेँ;-उनकी मनुष्यता की; 
उड़ान बहुत ही नीची है। अपने उन महान्‌ नेता और उनके सह 
योगियों की ओर ध्यान दीजिए जिन्होंने पिछले बीस बरस मे देश मे उत्कद: 
राजनीतिक चैतन्य पेंदा कर दिया ओर देशव्यापी राष्ट्रीय संघटन खड़ा 
कर दिया है. । उनका यह काम बड़े महत्त्व का है इसमें सन्देह, नहीं | 
ओर इसकी बदौलत आज हमारे यहाँ ऐसा लोकमत तैयार हो गया: हैः 
जिसे दबाया नहीं जा सकता | किसी भी निवाचन या मतगणना म॑ मिथ्या . 
प्रचार रिश्वत ओर सब तरह के दबाव के मुकाबले में राष्ट्रीय दल की 











२०६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


जीत होना आज निश्चित है | इसका यह अंथ है कि भारत की जनता में 
स्वतन्त्रता की स्पष्ट इच्छा आज जाग चुकी है । पर केवल इच्छा से तो 
अभीष्ट नहीं मिल जाता; जो पाने की हमारी इच्छा है, क्‍या उसे ले. 
लेने की शक्ति भी हममें जगी है ? क्या केवल लोक॑मत से सैनिक शक्ति 
को जीता जा सकता है ? क्या कारण है कि आज हमारे ये महान्‌ नेता 
लोकमंत को जंगाने के आगे एक कदम मी बदूने की हिम्मत नहीं करते !? 
उस सैनिक शक्ति की ओर वे आँख उठा कर भी नहीं देखते जिसने 
हमारे राष्ट्र की मुश्कें बाँध रक्खी हैं ? वे उसे एके भयंकर संबटित शक्ति 
माने हुए हैं जिसे तोड़ने की वें कल्पना भी नंहीं करते । यदि वे ज़रा. 
आँख खोल कर देखें तो स्पष्ट पहचान लें कि यह हमारी ही बांहुओं की 
शक्ति है जिसे हमारी बेहोशी में हमारे खिलाफ बरता जा रहा है. | यदि 
वे ज़रा आँखें खोल कर देखें तो स्पष्ट समझ लें कि अपने देश में काफी... 
से ज्यादा ऐसी प्रतिमा मीजूद हैं जो उस शक्ति का टीक दिंशा में... 
संचालन करं सकती है, उस प्रतिमा को केवल ठीक शिक्षा देने की 
ज़रूरत है, ओर वैसी शिक्षा का संघटन कर लेना उन ( हमारे नेताओं ) 
'के लिए. बहुत ही सुकर है । लेकिन वे इस रोज दिखाई देने वाले ठोस 
सत्य की ओर देखते ही नहीं | हमने देखा है कि महमूद बेगड़ा ओर 
अकबर से ले कर ओरंगज़ेब ओर बाजीराव तक हमारें सब राष्ट्रनेता 
युरोपियों की नो-शक्ति से व्यथ में ही डरते रहे, वे कभी आँख खोल कर 
देखते तो स्पष्ट जान॑ लेते कि उससे प्रबल नौशक्ति खड़ी कर लेना उनके... 
लिए बाँये ह्थ का खेल था-। हमने देखा है कि बालाजीरावं से रणजीत- 
सिंह तक हमारे राष्ट्रनेता अंग्रेजों की भारतीय सेना को व्य्थ में ही. होआा। 
मानते रहे; वे ज़रा आँखें खोल कर देखंते तो स्पष्ट पहचान लेते कि . 
उस सेना को हस्तगत कर लेना उनके लिए अंग्रेज़ों से कहीं अधिक सुंकर 
था । हमें अपने आज के नेताओं के विषय में भी कया वही बात नहीं 
“कहनी चाहिए. ? उनकी अ्रहिसाबल से एके साम्राज्य को तोड़े ' देने की. 
कल्पना ओर पुकार क्या वंस्तुस्थितिं से भागने की उसी प्रवृत्ति 'की उपज 
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| हैं? ओर जहाँ वे अहिंसा द्वांरा दुनिया में शान्तिस्थापना की बातें 
करते हैं, वहाँ वें यह क्यों नहीं ' देखते कि उसी अहिंसा की सनक की 
बदौलत उनका अपनी गुलामी के मूल कारण से आँखें फेरे रखना-- 
भारत के जवानों को विदेशी का भाड़े का सियाही बनने से रोकने के लिए. 
कभी तिंनका मी न हिलाना--विश्व की अशान्ति का ओर अनेक देशों 
की गुलामी का मी मूल कारण हो रहा है ? । 
लोकमत के उक्त प्रसिद्ध नेताओं के अतिरिक्त हमारे देश में कई 
क्रान्तिकारी दल पिछले चालीस वरस से काम कर रहे हैं । उनके दिमाग 
तो किसी सनक में उलंसे नहीं रहे, किसी कल्पना के मकड़ी-जाले से 
उनकी आँखें ठकी नहीं रहीं । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए वे कुछ भी करने को 
सदा तैयार रहे । पर उन्होंने भी राष्ट्र की गुलामी के इस मुख्य प्रश्न की 


ओर ध्यान क्‍यों नहीं दिया ? वे प्रतिहिंसा के कार्यों आपसी भंगड़ों या 
अन्य छोटी बातों में उलक कर इस मुख्य कार्य को क्यों भूले रहे ? प्रकट 


है कि वे भी अभी तक पूरी सुलभी दृष्टि से इस प्रश्न को देख नहीं पाते । 
हमारे राष्ट्र ने जो बड़े बड़े वेज्ञानिक इधर पेदा किये हैं, क्या वे कभी 
इस बात को सोचते हैं कि सामरिक विज्ञान की ओर भी उनके कुछ साथी 


ध्यान दें तो उनके राष्ट्र की सामूहिक रूप से आज जो दुदंशा है वह दूर 


हो जाय ? वे लोग तो इस भ्रम में हर्गिज न फँसेंगे कि हमारा राष्ट्र इस 
काम के योग्य प्रतिमा पैद। नहीं कर सकतां। तब कठिनाई क्‍या है? 
कठिनाई उन्हें यह दिखाई देगी कि ऐसी प्रतिभा वाले युवकों के लिए 
शिक्षा का संघटन केसे हो ओर वे अभीष्यट शिक्षा पा भी लें तो उसे . 
चरिताथ कैसे करे । एक तरफ हमारे राष्ट्रनेता हैं जिनमें अच्छी संघंठन- 
शक्ति है, दूसरी तरफ हमारे वैज्ञानिक हैं जिनमें उच्चतम प्रतिमा है, पर 
दोनों एक दूसरे को खोज-देख नहीं पाते; क्या इसका यह अथ नहीं कि 
गींद का प्रभाव अभी दोनों की आँखों में बाकी है ? 

रशाजनींतिक कर्मियों का एक सबसे नया दल हमारे देश में है जो 


से सोते 


अपने की साम्यवांदी यं। समूहवादी कंहते हैं । वे उठते-बठतें सोते-जागते 
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क्रान्ति की बातें करते हैं--न केवल मारत में प्रत्युत दुनिया भर में क्रान्ति 
की | उनकी बातें तो ऐसी हैं कि क्रान्ति मानो. उनके बायें हाथ का खेल 
हो | लेकिन इन सब बातों के होते हुए. क्या वें भारत की गुलामी की 
मुख्य समस्या के नज़दीक भी फटकते हैं ? यदि उनका ख्याल हो कि देसी 
सूती मिलों में सामूहिक हड़ताल करा देने से ब्रितानवी साम्राज्य का ढाँचा 
भड़भड़ा कर गिर पड़ेगा तो वे सिफ अपने को धोखा दे रहे हैं। हमने 
अपने मुगल-मराठा युग के पुरखों के विषय में देखा है कि वे आँखों के 
सामने की साधारण वस्तुस्थिति को न देख कर कल्पना-जगंत्‌ की मिथ्या- 
आध्यात्मिक बातों में उलभे रहते थे । क्या हम अपने इन समकालिक 
साथियों के विषय में नहीं कद सकते कि ये भी अपनी आँखों के सामने के: 
ठोस प्रश्न को न देख कर स्पेन चीन ओर सब विलायतों की कल्पनाओं 
म॑ उलमे रहते हैं ? जो आदमी अपने प्रत्यज्ञ अनुभव के पीछे नहीं 
चलता, वह शब्द प्रमाण पर-आ्राप्त वाक्य पर--निर्भर रहता है | हमारे 
मध्य काल ओर मु गल-मयठा युग के पुरखा अपने प्राचीन पूवजों के 
ग्रन्थों--वेद स्मृति पुराण--से अपना रास्ता देखना चाहते थे । हमारे ये 
समकालिक साथी युरोप के सबसे नये आप्त वाक्यों से अपना रास्ता 
देखना चाहते हैं। प्रत्यक्ष वस्तु से दूर भागने की आदत दोनों में एक सी 
है, पुरानी अफीम का स्थान केवल नई कोकेन ने ले लिया है; वे एक. 
मानसिक नशे के पीछे चल रहे हैं। पहले व्याख्यान में उद्धुत मुल्कराज 
आपनन्द की बातों पर ही ध्यान दीजिए.। कितनी काल्पनिक, वस्तुस्थिति 
ओर अनुभवगम्य ज्ञान से कितनी दूर वे बातें हैं! पर वे बातें केवल 
' एक व्यक्ति की बहक को नहीं, इस समूचे समुदाय की प्रवृत्ति को सूचित 
करती हैं। ओर वह प्रवृत्ति है सुदूर देशों की नये से नये फैशन की बड़ी- 
बड़ी बातों में अपने को सुल्ला कर अपनी. आँखों के सामने के कठिन 
प्रश्न से छुटकारा पाने की । क्या यह मोह-निद्रा की उपज नहीं है? 
पने समकालिक महापुरुषों की प्रवृत्तियों की छानबीन करना बड़ा 
कठिन बढ़ा खतरनाक ओर बड़ा गुस्ताखी-भरा काम है। पर अपने राष्ट्र - 
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कि 


'के इतिहास की धारा को अन्त तक समझने की कोशिश में-अपने राष्ट्र 
का सच्चान्‍ससच्चा आत्मपयवेन्नुण करते हुए--सुके वद काम भी करना 
पड़ गया हैं। इस गशुस्ताखी के लिए मेरी सफाई यही है कि मैंने सर्वथा 


7 


शुद्ध भाव से--अपने जानते पूरी ईमानदारी किसी मी व्यक्तिगत 


बात से प्रभावित हुए. बिना यह पर्यालोचन किया है | 
भारत के आज के नव-जागरण को हम छोटा समझे या बड़ा, थोड़ा 
त्व दें या अधिक, उसका मूल्य आँकने की एक ही कसोटी है, ओर 
ह यह कि हमारी मध्य युग से चली आती निश्वेटता ओर उससे पेंदा 


कच / 


दुई परवशता को मिय्ने की ओर--इमारी मोहनिद्रा को तोड़ने की ओर-- 


है] 


हूं कहां तक अग्रसर हुआ है | 


548, 











दसवाँ व्याख्यान$ 
उपसंहार 


$ १, भारत के राजनीतिक इतिहास में विकास हास 
ओर पुनरुत्थान का क्रम 
पिछले व्याख्यानों में भारत के राजनीतिक इतिहास का जो पर्यालोचन 
हुआ है, उसमें उसके च्दाव-डतार का निम्नलिखित क्रम हमने स्पष्ठ 
रूप से देखा है | | 
प्रायः २००० ६० पू० से छटी शताब्दी ई० के आरम्म तक. आया 
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वर्ती जाति लगागार बढती और फैलती, नये देश खोजतीबसाती और 
उनमें नये राज्य स्थापित करती चलती हैँ. । बीच-बीच में कुछ संकटों 
और विपत्तियों में से उसे अवश्य गुजरना पड़ता है, पर उनसे उसकी 
शक्ति और मी चमक उठती है | | 

छुठे शतक के मध्य पर पहुँच कर उसका विकास या आगे बदना रुक 
जाता है, तो भी एक अरसे तक वह अपने अधिक्षत देश पर डटी रहती 
है । ग्यारवें शतक तक उसे अपने कुछ सीमा-प्रदेश छोड़ने पड़ते हैं, 
तो भी बारूवें शतक के पिछले भाग तक उसकी भूमि का मुख्य भाग 
उसके हाथ में बना रहता है। परन्तु उस शतक के अन्त तक आयवणो 
राज्य भीतर से इतने बोदे हो चुकते हैं. कि दोचार ठोकरें लगते ही वे 
भड़भड़ा कंर गिरने लगते हैं। यह गिरने, कहीं फिर खड़े होने की कोश 


ता 


शिशु 








# १२ सितम्बर १९४१ की दिया गया । 














उपसंदयार २११ 


करन, रक्ञापरक लड़ाइया लड़ने आर मियने का सिलसिला पद्ददवोीं 
शताब्दी के अन्त तक जारी रहता है। 

इसी शताब्दी में भीतरी धार्मिक संशोधन होता दिखाई देता है 
जिसके फलस्वरूप सत्रहवीं शताब्दी से राजनीतिक पुनरुत्थान होता है जो 
डेद सी बरस मे अपना प्रभाव सारे देश में दिखाता हैं | किन्तु य॑ 
पुनरुत्थान अधूरा रहता है, ओर इससे पैदा हुए. राज्यों का ज्यों ही यूरोपीय 
आगन्तुकों से, जो कि सोलहवीं शताब्दी से मारत के समुद्र में पेर जमा 
चुके थे, सामना होता है, वे राज्य मुँह के बल गिरते हैं । 

उन्नीसवीं शताब्दी मारतीय राष्ट्र के जीवन का सबसे अधियारा युग 
है, जब कि विदेशी युरोपियों के किये दमन ओर विदोहन से उसके प्राण 
निकलते जान पड़ते हैं । पर वह आपत्ति ही पुनर्जागरण का कारण होती 
है। वह पुनर्जागरण हमारी आँखों के सामने हो रहा है, ओर उससे 
प्राचीन विकास-काल की शक्ति फिर आने की आशा हम करते हैं । 


$ २, मारतीय राज्यसंस्था में विकास हास 
और पुनरत्थान की प्रक्रिया 


राजनीतिक इतिहास को अर्थात्‌ राजनीतिक घटनाओं के इतिहास को 

छोड़ कर जब हम राज्यसंस्था के इतिहास पर अर्थात्‌ विभिन्न युगों में 

राज्य और उसके अंगों के संघटन ओर काय करने की पद्धतियों के इतिहास 

पर ध्यान देते हैं, तब भी उसी परिणाम पर पहुँचते हैं। प्राचीन-भारतीय- 

राज्यसंस्था-विज्ञान के जन्मदाता आचाय काशीप्रसाद जायसवाल ने अपनी 

अमर कृति हिन्दू राज्यसंस्था के पहले खण्ड में प्राचीन भारतीय गणश्राज्य- 

संस्था का ओर दूसरे खण्ड में एकराज्यसंस्था का मांग गोला है। पहंले 

खण्ड के अन्त में उन्होंने लिखा--+ शी 

पाँचवीं शताब्दी के अन्त के साथ आयावत से गण-राज्यों का लोप 

जाता है “अगली शताब्दी में इतिहास के मंच से हिन्दुओं की 
वैधानिक शासनपद्धति भी विदा हो जाती है। वैदिक पुरखाशओं के जमाने 











श्र भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


से जितनी अच्छी बातें चली आती थीं, पहली ऋचा के रचना-काल से 
जो कुछ उन्नति की गई थी, राज्य के ठाँचे में जीवन फकने वाल! जो 
कुछु था, वह सब देश से विदाई ले लेता है ।'इस विदाई के वास्तविक 
कारण अभी तक पहचाने नहीं जा सके । 

“५० ६० के बाद से हिन्दू इतिहास पिव्रल कर केवल उज्ज्वल 
जीवनचरित बाकी रद जाते हैं7अकेले ढुकेले ख्न जिनमें राष्ट्रीय या 
सामूहिक जीवन की डोर न पड़ी थी। हम सहान पुण्यात्माओं ओर महान 
पापियों से वास्ता पड़ता है" पर वें साधारण सतह से इतने ऊँचे दे कि 
उनकी केवल दीन माव से स्तुति या पूजा की जाती है। जनसमूह 
स्वतन्त्रता की साँस लेना बन्द कर देता है| इस हास के कारण भीतरी 
डी होने चाहिएँ और उनकी खोज अभी बाकी है |” 

दूसरे खएड का उपसंहार करते हुए उन्होंने लिखा: द 

4५०० ६० के बाद का युग अन्थकार और विशरण का है । लोकतंत्री 
संस्थाएँ और हिन्दू परम्पराएँ मुरकाती गईं। इसके कारणों की खोज, 
जैसा कि ऊपर कह चुके हैं, अमी बाकी है! 

उस खोज को अभी हम मुल्तबी खखेंगे | इस अन्थ के पहले पाँचों 


8  न्‍ क नटलद 
१, काशीप्रसाद जायसवाल ( १५१२-१५ ९८ )-हिन्दू पौलिटी ( हिन्दू राज्य- 
संस्था) खण्ड १ ४० १६५, खण्ड २ ४० ९०५ । जायसवालजी ने यह कृति पहले 
हिन्दी मैं दिन्दी साहित्य सम्मेलन के १९१२ के भागलपुर अधिवेशन मैं प्रस्तुत की 
थी। १५१३ मैं उन्होंने इसका अँग्र जी अनुवाद मौडन रिव्यू! में प्रकाशित कराया, 
2०१८ मैं उसे दोहरा कर पुस्तक रूप में प्रकाशन के लिए भेजा, पर १५२४ में वह 
छुप कर निकल पाया। इस अस! मैं मुझे उनके मूल दिन्‍्दी लेख. को देखने को 
“उत्सुकता हुई, पर भागलऊुर सम्मेलन के कार्यविवरण के साथ वह धपा नहों मिला। _ 
इसी प्रकार सम्मेलन के १९३८ के शिमला अधिवेशन के कार्यविवरण में वहाँ 
इतिहासपरिषद्‌ के स्वागवाध्यक्ष रूंप से पढ़ा हुआ श्री काशीनाथ नारायण दीक्षित: 
का विद्वत्तापूर्ण अभिभाषण नहों छपा, यद्यपि और सब तरह की बातें छपी हैं |. 
प्रकटतः हिन्दी सादित्य सम्मेलन के अधिकारियों की इष्टि में हँसी कृतियों का कोई 
मत्य नर हि 8 ३ ह लक । 
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उपसंहयर र्श्३ 


छ 


खण्ड पूरे हो जाने पर उपसंहार वाले छुठे खण्ड में इस विषय की 
मीमांसा करना अभीष्यट है। पर इतना तो स्पष्ट ही है कि जब राज्यसंस्था 
में अर्थात्‌ जनता की सामूहिक कार्य करने की शक्ति प्रवृत्ति ओर आदत 
में भीतर से हास हो, तब उसका बाहर का राजनीतिक गोरब मी बना 

हीं रह सकता | आखिर राज्यों को खड़ा करने ओर चलाने वाली शक्ति 
जनता की सामूहिक चेष्टा ही तो है । 


5३, साहित्य चिज्ञान कला और सामाजिक जीवन का 
विकास और हास 


यह भी स्पष्ट है कि उक्त हास के कारणों तक पहुँचने में हमें सुविधा 
होगी यदि हम देखेंगे कि जीवन के ओर किन पहलुओं पर मी उसका 


_ग्रमाव पड़ा था| 


क्या हम यह नहीं देखते कि भारतीय साहित्य की सब से अधिक 
जानदार ओर थ्ोजस्वी क्ृतियों का सिलसिला प्रायः गुप्त युग पर आ कर 
समाप्त हो जाता है'? भवमूति राजशेखर ओर कल्हण जेसे अपवाद 
मध्य काल में भी मिलते हैं, पर बाकी लेखकों का ज़ोर अ्लड्ञार और 
शब्दाडम्बर पर ही रह जाता है जो क्रमशः बदते जाते हैं । 

प्राचीन भारतीय विज्ञान की खोज जिन विद्वानों ने की हैं वे भी इस 
परिणाम पर पहुँचे हैं कि विज्ञान में हिन्दुओं की पहली देन बड़े ही महत्त्व 
की ओर आशाजनक थी, पर छठी शताब्दी के करीब आ कर उसकी प्रगति 
एकाएक रुक जाती है। | 

दर्शन का आधार विज्ञान है, पर जब उस आधार के विना वह 
आगे बढ़ने लगता है' तब उसकी केल्पनाएँ उच्छुंखल हों जातीं ओर 
उसकी प्रवृत्ति बाल की खाल उधेड़ने की हो जाती है। मध्य काल- से 
भारत का दाशनिक चिन्तन भी एकाध अपवाद को छोड़ कर प्रायः इसी 
तरह बाँऊ होने लगता है | 2 2208 । 

भारतीय कला के गुप्त युग के बाद हास को प्रायः प्रत्येक कला- 














२१४ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


आलोचक ने पहचाना है। विन्सेंट स्मिथ को भारत के राजनीतिक 
इतिहास में परिण॒ति का कोई क्रम दिखाई नहीं दिया, पर कला के इतिहास 

दिया है| गुप्त युग के बाद से उन्होंने कला का स्पष्ट हास देखा आर 
उसे देखते हुए गुप्त युग के अन्त के साथ प्राचीन काल का अन्त ओर 
मध्य काल का आरम्म माना ।* राय क्ृष्णुदास के शब्दों में गुप्त 
साम्राज्य के साथ हमारे जीवन की स्फूर्ति का अन्त हो गया। उत्तर 
मध्य काल के विषय में वे कहते हैं“ यह वह समय है जब हमारे 
कलाकारों की कल्पना अपनी ग्रोढावस्था को पार करके बुढ़ापे में प्रविष्ट 
हो चुकी थी | फलतः'“( वे ) कलाकार न रद कर शिल्पी मात्र रह ग 
थे | अर्थात्‌ उनका छूदय नहीं मस्तिष्क काम कर रहा थारूवें कोई न 
उपज न कर सकते थे ।* | 


हि 


८047 





राजनीति साहित्य विज्ञान और कला के इतिहास में हम जो बात । 


पाते हैं, वही सामाजिक जीवन में भी पायेंगे। जातपाँत और छूतछ 
बस्तुतः मध्य काल की उपज हैं-+सुदूर देशों को खोजने-बसान वाला 
प्राचीन हिन्द इन बन्धनों में अपने को जकड़ नहीं सकता था | 

अपयने इतिहास के इन सब पहलुओं पर हम कोई ओर अच्छा 
अवसर मिलने पर विचार करेंगे | इन सब पहलुओं की देख चुकन के 
बाद विकास ओर ह्वांस की इन प्रब्ृत्तियां के कारण की मीमांसा करना 
सुगम होगा | | 


0७. भारतीय इतिहास का युगविभाग 
किन्तु उस विकास-ओऔरहासरूप परिणति के कारणों तक पहुंचे बिना 


भी उसके मार्ग को देखते हुए; दही हम भारतीय इतिहास का थुगावभाग 
कर सकते हैं । 








२. बिन्सेंट स्मिथ (१०११ )--८० हिस्टरी आौफ़ फ़ाइन आठ इन इंडिया 
ऐड सीलोन (भारत और सिंहल क्री ललित कला का इतिहास ) ए० १८१ । 
३, क्ृष्णदांस ( १९३९ )--भारतीय मृत्तिकला ए० १०५, ११६ | 











उपसंहार श्श्पू 


भारतीय जाति के विकास-काल को अर्थात्‌ छुटी शताब्दी ई० के 
मध्य के लगमग समाप्त होने वाले काल को दम भारत के इतिहास का 
ग्राचीन काल कहते हैं। उसके बाद के प्रायः १००० वर्षों को, जिनमें 
पहले विकास रुका रहा, फिर सडाँद शुरू हुई ओर ह्ास होने लगा, हम 
उसका मध्य काल कहते हैं। ओर अन्त में पुनरुत्थान ओर उसकी 
विफलता की अवधि को हम अर्वांचीन काल कद्दते हैं। इन कांलों की 
सीमाएँ हमने क्रमशः ४४० ई० ओर १४०६ ई० पर रक्खी हैं। इन 
तीनों कालों को फिर जिन अनेक युगों में हमने बॉँटा हे, वे स्वतः 
स्पष्ट हैं | 


हमारे इतिहास के अनेक प्रामाणिक आचार्यो ने इस प्रकार के 
(०५ हर किक. कक 


काल-बिभाग को पहले से ही सुविधाजनक पाया है। फ्रांसीसी विद्वान 
य्हव्हों ग्रत्रईय ने अपने दक्खिन मारत के इतिहास में ४४० ई० के करीब 
प्राचीन काल की समाप्ति करते हुए लिखा था कि इसके आगे मध्य काल 
है ।* श्री चिन्तामण विनायक वेद्य ने (४४० इं० से जो इतिहास शुरू 
किया, उसे मध्य-कालीन भारत का इतिहास कहा ।” श्रद्धेय ओमाजी नें 
भी छुठी से बारहवीं शताब्दी तक भारतीय ऋष्टि के इतिहास को... मध्य- 
कालीन भारतीय संस्कृति” नाम से उपस्थित किया ।* विकास ओर ह्ास 
के उक्त क्रम के विषय में उक्त विद्वानों ने विशेष मीमांसा चाहे नहीं की, 
तो भी ऐसा जान॑ पड़ता है कि उस प्रक्रिया को उन्होंने पहचाना ओर उस 

चान के ही आधार पर इस तरह का काल-विभांग ओर नामकरण 
किया ।४ 


४. य्हूव्हो युब्रईय ( १९२० )-पन्शयैट हिस्टरी ओफ दि डेवकन ( दक्खिन 

भारत का प्राचीन इतिहास, मूल फ्रांसीसी गनन्‍्थ का अंग्र ज्ञी अनुवाद) ए० ६, ११४। _ 
५. चिं० वि० वैद्य ( १९२१ )--हिस्टरी औफ़ मेडीवल हिन्दू इंडिया ( मध्य 

कालीन हिंन्दू भारत का इतिहास ) । ह 

8६, गौ० ही ० ओमा ( १५५८ )--मध्यंकाली न. भारतीय संस्कृति । 

७. दे० नवपरिशिष्ट १० । | 
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० 


आज हम कहाँ हैं ओर किधर जा रहे हैं इसे हम अपने अतीत के 


कप (९ (आज पक पलक ४ व. चेक सा 
सारे मार्ग को एक दृष्टि से देखते हुए ही पहचान सकते हैं। अपने 


अतीत को वैसी एक दृष्टि से दिखाने का जो प्रयत्न मैंने इन व्याख्यानों में 


छा हक 


किया है आशा! है उससे हमारी आज की स्थिति स्पष्ट हुई होगी ओर 


भविष्य का मार्ग भी आलोकित होगा । 











भारतीय इतिहास की मीमांसा 
भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान] 
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कर . 
नव-परिशिष्ट १ 
( दूसरे व्याख्यान का ) 
आहत पिक्‍्कों का अनुशीलन 
[ दे० ऊपर प्रु० ४१२ ] 
अनेक चिह्नों वाले पर बिना किसी लेख के चाँदी के आहत सिक्के 


जो अफगानिस्तान से बिहार तक इज़ारों एक-एक ढछेरी में मिलते रहे,. 
हमारे प्राचीनतम इतिहास की अत्यन्त कीमती सामग्री हैं.। इन सिक्कों 


पर के चिह्न सॉँचे में दाल कर नहीं ग्रत्युत छेनी से ठोक कर बनाये होते 
हैं, इसलिए इन्हें आहत ( पीटे हुए ) सिक्के कदते हैं । उन्नीस-सो-तीसों 
तक इनकी ढेरियों से केवल इतनी बात सिद्ध हुई थी कि ये भारत की 
प्राचीनतम मसुद्रापद्धति को सूचित करते हैं जो कम से कम ६०० ई० पृ० 
से इस देश में चलती थी ओर जिसके कारण यह प्रकट था कि भारत की 
मुद्रापद्धति भारत में ही पेदा हुई । | 
हलेपहल बनारस के स्व० बाबू दुर्गाप्रसाद ने इन सिक्‍कों पर पाये 
जाने वाले चिह्नों का सावधानी से वर्गीकरण किया।" उस वर्गीकरण ओर 
छानबीन से इनके अध्ययन का एक नया रास्ता खुल गया। दुर्गाप्रसादजी 
ने बताया कि इनपर के कुछ चिह्न स्थानीय हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो अफ- 
गानिस्तान से बिहार तक के सिक्‍कों पर पाये जाते हैं, इसलिए वे किसी 


१. दुर्गाभसाद ( १९३४ )--क्लासिफिकेशन एंड सिग्निफिकेंस औफ दि 
सिम्बल्त औन दि सिल्वर पंच-माबेड कौइन्स औफ एंश्यंट इंडिया (प्राचीन भारत 
के चाँदी के आहत सिक्‍कों पर के संकेतों कां वर्गॉकरण और अंथ ), ज० प्री० ए०..... 
सों० बं० ( नया सिलसिला ) जिं० ३० (१९३४ ) सं०. ३, न्युमिस्मैटिक सप्ठिमेंट- 

( मुंद्रानुशीलन' परिशिष्ट) सं० ४५, पए० ५-५९ तेथा फलक १०४१२ । 
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साम्राज्य को सूचित करते हैं| कुछ पुराने सिक्कों पर के चिहों की उन्होंने 
मुअ्नजो दड़ो की कृतियों पर के चिह्मों से समता दिखाई | पीछे जायस- 
वालजी ने बताया कि साम्राज्य वाले सिक्कों पर के कुछ चिह्न वही हैं जो 
मौर्यों की अन्य कृतियों पर मी हैं, तथा एक वैसे सिक्के पर उन चिहों के 
अतिरिक्त उन्होंने अशोक के पोते दशरथ का नाम भी पढ़ा | 

सन्‌ १६४०-४१ में आधुनिक भारत के एक बड़े गणितशास्त्री ड[० 
'दामोदर धर्माननन्‍्द कोसंबी ने अपनी वैज्ञानिक सूफ से आहत सिक्‍कों के 
अनुशीलन का एक ओर रास्ता निकाला | डा० कोसम्बी ने विभिन्न 
ढेरियों के सिक्कों की सामूहिक घिसाई का हिसाब अंकशास्त्र (स्टेटिस्टिक्स) 
की पद्धति से किया ओर उसके आधार पर यह निश्चय किया कि कौन 
कोन से नमूने के सिक्के कितना अरसा चलन में रहे । इससे न केवल 
उन सिक्‍कां को निकालने वाले राज्यों के जीवन पर प्रत्युत उस युग के 
वाणिज्य पर भी प्रकाश पड़ा | डा० कोसम्बी के लेखों में” कमाल की... 
'सूफ़ और ऊँचे गणित के साथ-साथ अनुश्रति की व्याख्या के प्रसंग में 
काफी असंयत कल्पना ओर जहाँ तहाँ अप्रासंगिक अनावश्यक चर्चा 
मिली हुईं है । तो भी उनके परिणाम अत्यन्त महत्व के हैं और उस 
'युग के जीवन का जीवित चित्र सामने ला देते हैं। उनके अध्ययन 
से यह प्रकट हुआ है कि तन्नशिला उन दिनों पच्छिमी देशों ओर गंगा- 
'कॉठे के बीच वाणिज्य की बहुत बड़ी मंडी थी । गंगा-काँठे से वहाँ 
जितना माल आता था उससे अधिक जाता था, इस कारण बाकी मूल्य 





२. दा० ध० कोसम्बी ( १९४१ )--(१) आन दि स्टडी ऐंड भैेट्रोलोजी 
आफ सिल्वर पंच-माक्ड कोइन्स (चाँदी के आइत सिकतों का अध्ययन और 
'घातुविवैचन ), न्यू इंडियन आंखिवेरी भाग ४ (१०४१); (२) औन दि 
ओरिजिन एंड डेवलपमेंट औफ सिल्वर कौइनेज इन इंडिया ( भारत में चाँदी-सिक्कों 
'का उद्धव और विकास ), करेंट साइन्स भाग १०. (१९४१) पू० ३९०५-४०० । 
पहले लेख की अतिरिक्त छाप मेरे पास भेजने की कृपा डा० कोसंबी ने की थी, 
'उसमें पृष्ठसंख्या पत्रिका की नहीं, ग्त्युत लेख की है, १ से ६९ तक । 











नक्यरिशिष्ट १--आहत सिक्कों का अनशीलन र्श्६ 


चाँदी के सिक्‍कों के रूप से आता था। मगध साम्राज्य के चाँदी के 
'सिक्‍के यों वहाँ मोर्यों से पहले दो-तीन शताब्दियों तक बराबर जमा होते 
रहे | पारसी साम्राज्य ओर मोर साम्राज्य के बीच सिक्कों की चार तहें 
हैं, जिनमें से अन्तिम स्पष्टताः एक नये राज्य की इसलिए. महापन्न नन्‍द 
की है | उससे पहली तह नन्दिवधन या ननन्‍्द [ *पूव नन्‍्द | की है, जो 
शैशुनाकों का सीघा वंशधर न होते हुए भी शेशुनाक बंश से किसी तरह 
सम्बद्ध प्रतीत होता है। नव नन्‍द का अर्थ जायसवालजी ने नो नन्द के 
बजाय नये ननन्‍्द किया था; डा० कोसंबी ने भी वही किया क्योंकि सिक्कों 
से ना राजा नहीं प्रतीत होते । इसी ग्रकार महापत्म से पहले का राजा 
भी नन्‍्द या नन्‍्दी था यह मी डा० कोसंबी का अआाग्रहपूवक कथन 
[१, प्रृ० ४४ प्र०, विशेष कर प० ५१ ]। तक्नशिला से इन राजाओं के 
'शज्य का घनिष्ठ वाशिज्यसम्बन्ध था; गंधार देश पारस के बजाय मगध 
के वाणिज्यन्त्ेत्र मं चला गया था । 
जायसवालजी ने राजा नन्दिव्धन या नन्‍्द की बोद्ध अनुश्रुति के 
कालाशोक से अनन्यता मानी थी और कालाशोक द्वारा कश्मीर तक 
ढाई करने तथा नन्‍द की सभा में पच्छिमी गंधार के आचार्य 
पाणिनि के जाने की अनुश्रति की ओर ध्यान देते हुए यह स्थापना 
की थी कि नन्दिवधन ने गंधार से पारसी साम्राज्य उठा दिया। 
डा० कोसंबी की खोज से नन्दिवधन के उस काय की पक्की आर्थिक 
व्याख्या सामने आ गई है । पौराणिक बौद्ध ओर जैन अनुश्रुतियों का 
सामझस्य करके जायसवालजी ने इस युग के इतिहास का जो ढाँचा खड़ा 
किया था ओर जिसके स्वरूप को और स्पष्ट करने का ग्रयत्त भारतीय 
इतिहास को रूपरेखा में किया गया था, उसे डा० कोसंबी की खोजों 
ने केवल पुष्ट ही नहीं किया, उसमें जान मी डाल दी है | उक्त कृतियों? . 


अननननननान गान 


2, काशीप्रसाद जायसबाल (१९१५ )--शैशुनाक ऐंड मोौय ऋरौनोलोजी 
६ शैशुनाक और मौर्य कालंगणना ), ज० बि० ओ० रि० सो० १, प्रू० ६७-११६ । 
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की ओर डा० कोसंबी का ध्यान नहीं गया । अनुश्नति की व्याख्याएँ करने 
के प्रयत्न में स्वयं उलभने के बजाय वे जायसवालजी की संतुलित 
व्याख्या का सहारा लेते तो बहुत अच्छा रहता | 

डा० कोसम्बी की खोजों ने अध्ययन का एक नया रास्ता दिखाया 
था। सिक्‍कों का तोल-माप पहले जिस ढंग से होता रहा. उसमें उन्होंने 
अनेक त्रुटियाँ दिखाई तथा आहत सिक्‍कों की अन्य अनेक ढेरियों की, 
विशेषतः लखनऊ ओर पटना म्यूज़ियमों वालियों की, फिर से जाँच की 
आवश्यकता दिखाई थी। १६४१ के अन्त में जापान से युद्ध छिड़ने से 
वे सब ढेरियाँ बन्द कर छिपा दी गई थीं, इसलिए, उस समय यह कार्य हो 
न सकता था। पर युद्ध के बाद ? युद्ध के बाद से हमारे देश में कांग्रेसी 
शासन स्थापित है जिसमें हमारे पुराने सब राष्ट्रीय आदश आकांज्षाएँ और 
विचार न जाने कहाँ ओर कैसे काफूर होते जाते हैं ! इस नये युग में 
उन पुराने विचारों की ओर ध्यान देने की फुरसतत किसे है ? 





जय॑चन्द्र विद्यालंकार ( १९३१३ )--भारतीय इतिहास की रूपरेखा ए० ४११-४१४ 
तथा प० ४९४-५१४ ( शैशुनाक और ननन्‍द्र इतिहास को समस्याएँ ) 











कि 
नवन्परिशिष्ट २ 
( तीसरे व्याख्यान का ) 
अ. कम्बोज ऋषिक इ्वेतपबंत 
[ दे० ऊपर प्रृ० रे८, ४६:४७, १७, ९० | 


१, कम्बोज देश 


ठ् 


कम्बोज जनपद या मदह्जनपद का नाम हमारे वाल्यय आर इतिहास 
मेँ उत्तर वैदिक काल से मिलने लगता है | अधिकतर आधुनिक विवेचक 
उसे पूरवी अफगानिस्तान में कहीं, ओर एकाघ पच्छिमी तिब्बत में भी 
मानते रहे | सन्‌ १६३० में मैंने उसकी आधुनिक पामीर और बदख्शाँ से 
अथवा आज के या ठीक टीक कहें तो दो-तीन शताब्दी पहले के गल्चा- 
भाषी प्रदेश से अभिन्नता बताई | इतिहास और वाद्य में जहाँ जहाँ. 
कम्बोज के उल्लेख आये हैं, पामीरचदख्शोँ पर वे सब के सब ठीक घट 
जाते हैं । 

इसी कम्बोज देश में पीछे तुखार जाति के आ बसने से यह तुखार 
कहलाने लगा। तुखार देश की सीमाएँ हमें व्वान च्वाइः आदि 
ज्चीनी यात्रियों की कृपा से ठीक ठीक मालूम हैं। ठुखार में बदख्शों 
के ठीक पच्छिम लगा हुआ बलख प्रदेश मी सम्मिलित था, पर कम्बोज 
में वह नहीं था, क्योंकि हमारे वाड्यय में काम्मोजवाह्काः नाम इन्द्र 
. समास के रूप में प्रायः आता है। इसके अतिरेक्त तुखार की उत्तरी सीमा 
बदख्शाँ के उत्तर तरफ वंत्ु नदी नहीं, प्रत्युत उसके थोड़ा उत्तर वह पहाड़ी 
अआंखला थी जो वंछु और ज़रफ्शाँ (+-बाबर के समय की कोहिक) नदियों 


आज 


मर 





१, दे ० ऊपर ६० | 2८ टिप्पणी ' १ रे | 
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के बीच पनढाल का काम करती है ओर जिसमें लोहघाटद नाम का 
सिद्ध दर्रा है। लोइघाट के उत्तर तरफ सुध्द प्रदेश है जिसका मुख 
नगर समरकन्द है। वंत्तु ओर लोहघाट के बीच का हिसार-स्तालिनाबाद 
वाला प्रदेश इतिहास में प्रायः बदख्शाँ के साथ रहा है; बाबर के समय 
भी वैसी स्थिति थी। बैसा होना स्वाभाविक मी है, क्योंकि वंत्तु का पाट 
बहाँ चोड़ा नहीं ओर लोहघाट वाला पहाड़ अच्छी प्राकृतिक सीमा है। 
इसलिए हिसार-स्तालिनाबाद प्रदेश भी कम्बोज में सम्मिलित रहा हो सो 
पूरी तरद् संभव है । ह | 
कम्बोज की यह पहचान अब विद्वजगत्‌ द्वारा मानी जा चुकी है। 
परन्तु कलकत्ता युनिवर्सिटी में प्राचीन भारतीय इतिहास ओर ऋृष्टि के 
कार्माइकेल-अध्यापक ओर पोलिटिकल हिस्टरी ओफ एन्श्येंट इंडिया 
( प्राचीन मारत का राजनीतिक इतिहास ) के विद्वान लेखक डा० 
हेमचन्द्र रायचोंधुरी की इस बारे में तसल्ली नहीं हुई । उन्होंने अपने ग्रन्थ 
- में यह स्थापना पेश की थी कि कश्मीर के दक्खिन राजोरी का इलाका 
ही प्राचीन कम्बोज था । मेंने अपने लेंखों में अपने जानते इस स्थापना 
की त्रुयियाँ पूरी तरह दिखला दी थीं. । पर डा० रायचौधुरी आज मी 
अपनी स्थापना को ही ठीक मानते हैं | उनका ग्रन्थ कलकत्ता थुनिवर्सिटी 
द्वारा प्रकाशित है ओर प्रामाणिक पाख्य ग्रन्थ माना जाता है, इसलिए 
इस विषय की विवेचना को फिर से दोहराना पड़ता है । 

. डा० रायचोधुरी की स्थापना का एकमात्र ओर सारा आधार महा- 
भारत ( ७,४,५४ ) का आधा श्लोक है जिसमें कर्ण के दिग्विजय के प्रसंग 
में कह है--कर्ण राजपुरं गत्वा काम्जोजा निजितास्त्वया (करण तूने राजपुर 
जा कर कम्बोज जीत डाले) | 

(क) इस श्लोक के सम्बन्ध में पहला प्रश्न यह है कि इसकी ग्रामा- 
शणिकता' कितनी है। कशु-द्ग्विजय के बारे में विद्वानों. को बराबर यह 
सन्देह रहा है कि वह महामारत में पीछे मिलाया गया सन्दभ है। १६३१ 

. में नेपाल के राजगुरु हेमराज पंडितज्यू को महाभारत की ८-६ सो बरस 
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पुरानी ताव्ठपत्रों पर नेबार लिपि में लिखी एक पांडुलिपि थी । 
वह विद्यमान प्रतियों के बहुत से पाठदोपों से मुक्त है। उसमें कणु- 

दिग्विजय नहीं हैं। इस बात की सूचना मैंने भारतीय इतिहास की 

रूपरेखा ( प्रृ० ४७६-४८० ) में दी थी। तो भी इस बात पर बल देने 
की आवश्यकता नहीं | प्रस्तुत विवेचना की खातिर में बिना जाँचे यह 

माने लेता हूँ कि क्-दिग्विजय मले ही आज से ७८ सौ वर्ष पहले लिखा 

गया हो, उसके ल्लेखक को प्राचीन देशों का टीक शान था । 

( ख ) फिर भी यह प्रश्न आता है कि राजपुर कहाँ है। भागलपुर, 
चम्पारन, शाहाबाद, मिजापुर, कानपुर, बाँदा जिलों में, इन्दोर ओर 
सुराट्र मं तथा दक्खिन में जो राजपुर, राजपुरा ओर राजापुर हैं उन्हें 
छोड़ भी दे तो एक राजपुर बरेली जिले में है, एक बिजनोर जिले में 
हिमालय की तराई में, जहाँ से पुराने तांबे के दृथियार भी मिले हैं 
( इतिहास-ग्रवेश १म संस्क० प्रृ० २४, ४थ॑ संस्क० प्रृ० २३ ) और इस 
कारण जिसकी अत्यन्त प्राचीनता असन्दिग्ध है, एक देहरादन से ७ मील 
उत्तर मंसूरी पहाड़ की पेंदी में, एक होशियारपुर में, ओर एक कांगड़े में | 
एक राजपुरा बदाऊँ जिले में है ओर एक अम्बाले से पट्याले की राह 
पर । एक राजोरी या राजपुरी जलन्धर जिले में है, ओर चार जम्मू- 
- कश्मीर रियासत में, जिनमें से पुंच के पास बाली राजोरी को डा० 
- शयचोधुरी ने कम्बोज की राजधानी मान लिया हे । क्‍या प्रमाण है कि 

णू-द्ग्विजय का राजपुर वही राजोरी है, दूसरा कोई राजपुर राजापुर 
राजपुरा या राजपुरी नहीं ? विशेष कर बिजनोर देहरादून के दो राजपुरों 
से लगा हिमालय का गदबाल प्रदेश कम्बोज क्यों नहीं है ? 

(ग) मेंने यह कह्य था कि राजोरी का देश आजकल छिभाल. 
कहलाता हैं ओर उसका प्राचीन नाम अमिसार था तथा अमिसार ओर 
 कम्बोज कभी पर्यायवाची नहीं माने गये । दावामिसार हमारे वाल्यय में 
प्रसिद्ध प्रदेश-जोड़ी है; दावडुगर न जम्मूं के चोगिद का प्रदेश जहाँ 
के निवासी डोगरे कहलाते हैं,. और अभिसार उसके ठीक पच्छिम लगा. 
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“छिमभाल प्रदेश | दाव रावी ओर चनाब के बीच की हिमालय की तलइटी 

“है और अमिसार चनाब ओर जेहलम के बीच की ।* अलक्सान्‍दर के 
समय में भी तन्नशिला के पूरव का पहाड़ी तराई का यह प्रदेश अभिसार 
ही कहलाता था। हमारे वाब्मय में अनेक जगह देशों की गणना में 

- दार्बामिसार ओर कम्बोज दोनों नाम एक ही यूत्ी में आये हैं । 

इसके उत्तर में डा० रायचोधुरी कहते हैं कि महाभारत (२, ३० 

२४-२५ ) में ताम्नलिपि ( आधुनिक तामलूक, बंगाल का पुराना 
वन्द्रगाह ) और सुक्य (ताम्रलिति के चौगिद का प्रदेश ) दोनों 
-के अलग-अलग नाम हैं, पर दशकुमारचरित में दामलिम को 
_निश्चयपूवक सुझ में ही कहा है। टीक है, किसी प्रदेश का नाम 

- अनेक बार उसके एक अंश के लिए परिमित रह जाता है, और महा- 
भारत के दिग्विजयपव में सुकझ नाम का वैसा प्रयोग हो सकता है | अथवा. 
भीम ने ताम्नलिति और सुहा को जीता यह कहना वैसा ही है- जैसा 
_कलकत्ते और बंगाल को जीता' ओर इसमें केवल ताम्रलिसि पर विशेष 
बल देने का अभिप्राय है। किन्तु डा० रायचोंधुरी कहते हैं कि इसी 
-मंमूनें पर सच यह है कि राजोरी कम्बोज का केवल एक अंश था, उसमें 
ओर इलाके भी थे ( छुठा संस्करण--१६५३--प्रु० श्थ्ण ) | | 
इस सच' के लिए. प्रमाण ? वही श्लोकाधं और आपकी कल्पना ? 

- ताम्नलिति ओर सुहा की स्थिति हम पचासों और निर्देशों के आधार पर 
जानते हैं, पर णश्जोरी को कम्बोज के अन्तगत मानने के लिए क्या रत्ती 

- भर भी प्रमाण है ? अभिसार प्रदेश के कश्मीर के दक्खिन लगा होने के 

: कारण कश्मीर के इतिहास राजतरंगिणी में उसका पग-पण पर उल्लेख 
है | क्‍या किसी एक जगह भी उसमें अभिसार को कम्बोज के अन्तगत 


है ? 





सर औरेल स्टाइन का विचार था कि दार्वाभिसार समस्त रूप में चनाब 
आर जेहलंम के बीच की तलहटी की सूचित करता था। ' 
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पा 


॥./ 


( घ्‌ ) कम्बोज का उल्लेख हमारे सारे इतिहास और वाह्मय में 
आरत के सीमा-जनपद के रूप में आता है, पर डा० रायचौंधुरी ने उसे 
कश्मीर के भी दक्खिन ओर जेहलम के भी पूरव हिमालय की तराई से 
ला बिठाया | वेद्संदहिताओं म॑ कम्बोज का नाम नहीं आया; पहलेपहल 
उचर वैदिक वाद्य में आया है । इसलिए कम्त्रोज देश संदिता-काल के 
आर्यावत के बाहर नज़दीक ही होना चाहिए | बैदिक आर्यावर्त की उत्तरी 
सीमा मरुदबृधा ओर सुवास्तु नदियों से सूचित होती है। मरुदबधा की 
पहचान मस्वर्दवान नदी में की गई है जो कि कश्मीर की पूरबी सीमा पर 
महाहिमालय से निकल कर लघुनद्दिमालय के अमरनाथ पर्वत के पूरवी 
टाल के साथ साथ बहती हुई कष्य्वार ( प्राचीन काष्ठवाट ) बस्ती के 
सामने चनाब में मिलती है। सुवास्तु या स्वात नदी पब्छिमी गन्धार में 
सिन्ध नदी के समान्तर बह कर काबुल नदी में मिलती है। यों मरुदव॒धा 
ओर सुवास्तु के बीच महा-हिमालय तक के प्रदेश वैदिक आरयों के जाने 
हुए. थे। अमिसार देश उनके कहीं नीचे है। वह उप-हिमालय की दनों 
से बना है; मरुवदवान से स्वात के रास्ते पर है तथा पूरवी गन्धार के 
भी पूरव हे। क्‍या संदहिता-काल के बाद उसे फिर से खोजने की 
आवश्यकता थी ? 

( डः ) और कम्बोज को कश्मीर के दक्खिन रखते हुए. डा० शय- 
आओधुरी ने राजतरंगिणी की भी पूरी उपेक्षा की है । 

मैंने कहा था कि राजतरंगिणीकार कल्हण ने उसका ललितादित्य के . 


“उत्तरदिग्विजय में उल्लेख किया है और उसके साथ तुखार का नाम दिया 


है| तुखार नाम कल्हण के ज़माने तक बदख्शाँ के अथ सें परिमित रह 


“गया था, इसीलिए: मैंने कम्बोज को उसके पड़ोस तथा कश्मीर के उत्तर. 


का पामीर माना। अपने उसी लेंख में मैंने यह भी कहा था कि प्राचीन. 





३. औरेल स्टाइन (१९१७)--आर० जी० भण्डारंकर कौमेमोरेशन वौल्यूम :.. 
ई रा० गो० मंडारकर स्मारक ग्रन्थ) पृ० २३-२४॥ : 
१४ 
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भारत में प्राच्यदेंश दक्षिणापथ पश्चिमदेश ओर उत्तरापथ नाम मध्य- 
देश से उनकी दिशा को देखते हुए पड़े थे, ओर कि उत्तरापथ में प्रथूदक 
या पिहोवा से उत्तर के अर्थात्‌ लगभग ३०० अच्ञांश रेखा के उत्तर. के 
देश सम्मिलित थे। प्रकव्तः उसी बात की ओर निर्देश करते हुए डा० 
रायचोंधुरी कद्दते हैं कि राजतरंगिणीकार  कम्बोज को कश्मीर के उत्तर 
नहीं रखता, वह उस देश को केवल उत्तरापथ में रखता है, ओर उसका 
तुख्वार से स्पष्ट भेद करता है, जो कि प्रकटतः ओर उत्तर तरफ था 
(प्र० १४८) | कम्बोज यदि अमिसार था और तठुखार उसके उत्तर था, तो 
तुखार ठीक कश्मीर का समानाथंक होना चाहिए | क्‍या डा० रायचोधुरी: 
की यह नई स्थापना है ? दूसरे, यह सच है कि मध्यदेश के लेखक जब 
उत्तरापथ कहते थे तब उनका अमिप्राय एथूदक से उत्तर के प्रदेशों से 
होता था। पर जब कश्मीर का कोई लेखक अपने राजा द्वारा उत्तरापथ 
जीतने का वन करता, तब वह भी क्‍या अपने निकट दक्खिन 
के देशों को उत्तरापथ कहता ? राजतरंगिणीकार ने जिन देशों को 
ललितादित्य के उत्तरी दिग्विजय में गिनाया है, क्या उनमें से कोई 
एक भी कश्मीर के निकट दक्खिन का है ? 
तीसरे, कल्हण ने ललितादित्य के उत्तरापथ-विजय का वर्शन इस 
भूमिका से आरम्भ किया है-- 
सववोदिवकम्तालोक्य . जितप्रार्यास्ततो नृपान्र । 
स : आविशव्मुविस्तीणमपथेनोत्तरापधम्‌ ॥9, $६३॥ 
( सत्र दिशाओं के राजाश्रों को प्रायः जीता देख कर वह सुविस्ती्ण 
_ उत्तरापथ में बिना रास्ते के घुसा )। हिमालय के उत्तर के देशों के बारे 
में यह कहना युक्त है कि उनमें वह बिना रास्तों के घुसा; पर क्‍या 
कश्मीर के दक्खिन लघुहिमालय की तलहटी को भी अपथेन--बिना 
रास्तों के--जाना पड़ता था ? हे के 
... चौथे, मैंने यह भी कहा था कि अमिसार देश ललितादित्य के दांदा 
के समय से कश्मीर के अधीन था; उसे फिर से जीतने को वह क्यों: 
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जाता | इस बात का डा० रायचोधुरी ने कोई उत्तर नहीं दिया | 

इस सब्र से बदकर; चोथी राजतरंगिणी का लेखक प्राज्यमद्ट मुगल 
वंश का बृत्तांत कहते हुए! बाबर को स्पष्ट शब्दों में काम्मोजयबनेश कहता है' 
( पद्म २२२ )। बाबर फरगाने का था जो पामीर की ठीक उत्तरी सीमा 
पर हैं। यों १६वीं शताब्दी तक की कश्मीरी पंडितों की परम्परागत 
जानकारी न केवल यह बतलाती है कि कम्बोज कश्मीर के उत्तर था, 
प्रत्युत उसका टीक स्थल भी लगभग सूचित कर देती है। 

( च ) रघु के दिग्विजय में कालिदास उसे भारत के पश्चिम देश 
से स्थलमार्ग द्वारा पाससीकों के देश ले जाता है, वहाँ से उत्तर फिर कर 
वंक्चु पर हूणों से मिड़ाता है ओर उसके बाद कम्बोजों से । रघु-द्ग्विजय 
के पारसीकों यबनों हूणों आदि के स्थानों की अनेक विद्वान्‌ विवेचना 
: करते रहे हैं। विशेष कर स्व० डा० क्ृष्ण॒स्वामी ऐसंगर ने बड़ी बारीकी 
से इसपर विचार किया था | उन्होंने दिखाया था कि पच्छिम का 
स्थलमार्ग दर्य बोलान, ख्वाजा अमरान पर्वत की तलहटी, गिरिश्क ओर 
हेलमन्द काँठे द्वारा होना चाहिए। वंचक्तु तट पर जो हूण आ बंसे थे 
उन्हें चीनी ऐतिहासिक येथ, पारसी हेथल, तथा अरब लेखक खुत्तल 
कहते थे । डा० ऐयंगर ने इन सब उपादानों का सावधानी से मिलान कर 
बताया था कि उनका प्रदेश वंछु की दो धाराओं अक्साब ओर वक्षाब 
के बीच का दोआ|ब था जो कि बदख्शाँ के उत्तर तथा पामीर के पच्छिम 
हे | हूणों के बाद कम्बोजों को जीत कर रघु हिमालय पर चढ्ता है, फिर - 

, किरातों किन्नरों को जीत कर हिमालय से उतरता ओर प्राग्ज्योतिष जाता 

है। डा० ऐयँंगर ने लिखा था कि उसके रास्ते में दरदों का उल्लेख 
| है, अतः द्रदों के देश के पूरव जा कर उसका हिमालय पर चढना' . - 

होना चाहिए, अर्थात्‌ कम्बोज की पूरवी सीमा ऐसी जगह होनी चाहिए 


_.. ४. सा० कृष्णस्वासी ऐयंगर ( १९१९५ )--हन ग्रौब्लम इन इंडियन हिस्टरी 
(भारतीय इतिहास में हूंण समस्या ), इं० आं० १५१९, प० दे५ मं० । | 
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हाँ से हिमालय पर चढ़ते समय दरद रास्ते में न पड़े | डा० रायचोंधुरी 
ने इस विषय की विवेचना करनेवाले सब विद्वानों ओर विशेष कर डा 
ऐयंगर के सारे किये कराये पर केवल अपनी आखें मूं द कर पानी फेरना 
चाहा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि कम्बोज देश उचरी पंजाब में रहा 
हो तो हूए ओर पारसीक उसके पड़ोस में कहाँ रहे होंगे; ओर कि यदि 
रु अमिसार की तरफ से हिमालय चदता ओर दूसरी तरफ उतरता तो 
भारत के मध्यदेश पहुँचने के बजाय चीनी वुर्किस्तान जा निकलता । 
मैंने उनकी यह चूक १६३० के अपने लेख में भी दिखाई थी, पर 
उन्होंने इसे फिर भी नहीं देखा । 
रघु-द्ग्विजय में कम्बोज के बाद गंगा के जिक्र से डा० ऐेयँगर 
कुछ भ्रम में पड़ गये, नहीं तो उन्होंने कम्बोज को भी ठीक पा ही लिया 
होता | मैने यह देखते-हुए कि ललितादित्य के दिग्विजय में कम्बोज बदख्शाँ 
के पास हैं ओर रघुदिग्विजय में खुत्तल के पास, उन्हें ठीक पामीर में 
रक्‍्खा, तथा कम्बोज के पड़ोस की गंगा की यह व्याख्या की कि वह वह .. 
गंगा थी जिसे प्राचीन भारतीय अनवतप्त सरोवर के पूरव से निकला 
मानते थे। सीता नदी अनवतप्त के उत्तर से निकलती थी और सिद्ध 
दक्खिन से । सो मुज़्ताग या कराकोंर्म के जिस बरफ से लदे पनदाल से 
सीता उत्तर उतरती है, उसी से सिन्धु की बड़ी शाखा श्योक दक्खिन 
उतरती है। ओर सीता की दून पामीर पठार की ठीक पूरबी सीमा पर है । 
-मुज़ू-ताग हिम-गिरि का तुकीं शब्दानुवाद है | अनवतप्त सरोवर के उत्तर - 
से पूरब घूम जाने से सीता के खोत से “गंगा के खोत तक पहुँचा जा 
सकता था, ओर सीता की दून से हिमगिरि पर चदने से दरद रास्ते में - 
नहीं आते, पच्छिम छुट जाते हैं। गंगा के बाद रघु-दिग्विजय में किरतों 
ओर किन्नरों का जिक्र है | किरात तो उस समूची नस्ल का मारतीय नाम॑- 


था जिसे ञ्राज के विद्वान्‌ तिब्बतबर्मी कहते हैं; फलतः उनका देश तो बहुत... 
विस्तृत था, ओर उसकी केवल पब्छिमी नोक--लदाख या मरयुल-खु के... 


रास्ते में आनी चाहिए, | पर किन्नर की पहचान मैने उपरली सतलज दून.... 
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के कनोर ( रामपुर्बशहर ) प्रदेश में की; दोनों के नाम-साम्य के अतिरिक्त 
आधुनिक कनोरी बोली की कुछ विशेषताओं के कारण, तथा थेरी-अपदान 
के एक निदेश के आधार पर | यों यह प्रकट हुआ कि रघु का रास्ता 
सतलज के ओर पूरब, गदवाल में गंगोत्री हो कर, नहीं था, ओर इससे यह 
निश्चित हुआ कि कम्बोज की पूरवी सीमा सीता नदी तक ही थी। थों 
कम्बोज के साथ उसके पासपड़ोंस के जितने प्रदेशों और स्थानों का पता 
हले से था या कम्बोज की पहचान द्वारा मिला है, डा० रायचोधुरी ने 
उन सब की ओर से आँखे फेर रक्‍्खी हैं | | 
( छु ) यास्क ने लिखा है--शवतिगतिकर्मा कम्बोजेप्येव भाष्यते 
€ निरुक्त २, १, ३२, ४ ) | मेंने यह लिखा था कि पामीर की गल्चा माषा 
में शब॒ति या शुदन घातु अब भी जाने के अ्रथ में प्रयुक्त होता है। 
.. छिभाल की बोली पब्छिमी पंजाब की हिन्दकी ( तथाकथित लहूँदा ) है 
जिसमें जाने के अर्थ में वज या गछ धातु बर्ता जाता है | इस तथ्य की 
भी डा० रायचौधुरी ने पूरी उपेक्षा की है | 
(ज ) जमन विद्वान कुगन ने दस्तर पेशोतनजी बहरामजी संजाना 
स्मारक ग्रन्थ ( १६०४ ) में लिखते हुए यास्क के उक्त निर्देश के अतिरिक्त 
जातक (६ प्र० २१० ) की यह गाथा उद्धत की थी-- 
कीटा पतंगा उरगा च मेका हन्त्वा किमिं सुज्कति मक्खिका च॑। 
एते हि धम्मा अनस्थिरूपा कम्बोजकानं वितथा बहुन्न॥ 
और इसके आधार पर दिखलाया था कि कम्बोज लोगों की भाषा 
ईरानी वर्ग की थी ओर वे प्राचीन ईरानी विश्वास के अनुसार जहरीले-+ 
अहरमनी--जन्तुओं को मारना धर्म का अंश मानते थे। भारतीय - 
इतिहास की रूपरेखा ( प्रु० ४७१, ४८०-४८१ ) में मैंने कुम्म की इस 
स्थापना के साथ प्रो० तोमास्चेक के इस मत को उद्धुत करते हुए. कि 
जेंद-अवस्ता की भाषा ईरानी परिवार की सब्र भाषाओं में से गल्‍वा 
मुंजानी बोली के सब से अधिक नज़दीक है, यह लिखा था कि अबस्ता 
की भाषा प्राचीन कम्बोज भाषा हो सकती है, क्‍योंकि नोवीआठवीं .. 
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शताब्दी ई० पू० में जब कि कम्बोज जनपद का पहलेपहल उदय हुआ, 
तब वह आर्यावत्त ओर ईरान के बीच सामा देश था, कि उसके कुछ ही 
पीछे महात्मा जरथुसत्र प्रकट हुए, ओर कि अवस्ता वाड्मय में आर्यावत्ते 
ओर ईरान के घनि'्ठ सम्बन्ध की सूचक जो अनेक बातें हैं उनकी भी 
इससे सुन्दर व्याख्या होती है। डा० रायचोधुरी ने इस विषय के इन 
पहलुओं की पूरी उपेक्षा की है। पर जातक की उक्त गाथा का उत्तराध 
उद्धत कर यह कहा है कि व्वान च्याड के कथनानुसार लम्पा से राजपुरी 
तक के लोग देखने में रूखे ओर सीधे तथा उजड्डु उम्र स्वभाव के थे, वे 
ठेठ हिन्दुस्तान के नहीं प्रत्युत सीमा के घटिया लोग थे, ओर कि जातक 
की उक्त कम्बोज-विष्यक बात का य्वान च्वाढः के इस विवरण से अद्भुत 
समर्थन होता है। पर यास्क ओर जातक के कथनों से भाषा ओर 
धार्मिक विश्वास विषयक जो तथ्य मिलता है उसकी झलक भी स्वान 
च्वाढः के विवरण में कहीं है ? ह । 
( रे ) डा० रायचोधरी कहते हैं कि कम्बोज की पच्छिमी सीमा 
काफिरिस्तान तक पहुँचती रही होगी क्योंकि एल्फिस्टन को उस प्रदेश में 
'कीौमोजी' कमोज़ ओर कमोज नाम के कबीले मिले थे। आप ओर 
फरमाते हैं कि कम्बोज पालि ग्रन्थों के अनुसार अस्सानं आयतनं--घोड़ों - 
का स्थान--था, तथा अलक्सान्द्र के समय अलिषंग ओर स्वात की 
दूनों में रहने वाले लोगों को भी यूनानियों ने अस्पसि ओर अस्सकेन 
कहा है ( छुठा संस्क० प्र० १४६ )। पर छिभाल के घोड़ों की मशहूरी 
क्या किसी ने कभी सुनी है ? दूसरे, यदि उन्‍नीसबीं शताब्दी में एल्फिंस्टन 
को कपिश देश में कमोज फिरके के लोग मिलने से प्राचीन. कम्बोज की 
सीमा कपिश को छूती माननी चाहिए, तब तो आज भी मेरठ“दिल्ली के 
इलाकों में कम्बोह त्रिरादरी के हज़ारों लोगों के होने तथा मेरठ शहर -में 
उनके नाम से कम्बोह दरवाजा भी होने से क्या पुराने कम्बोज की सीमा 
दिल्लीमेरठ तक पहुँचती न माननी चाहिए? तीसरे, अलिषंग नदी कपिश 
...( काफ़िरिस्तान ) में है ओर स्वात की दून पच्छिमी गन्धार में । जहाँ कहीं 
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नवयरिशिष्ट २--कम्बोज देश 


किसी के नाम में अस्प या अस्स शब्द सुनाई दे उसका अर्थ भी जाने 
बिना उसका कम्बोज से सम्बन्ध मान लेना हो तो कल्पना को खुली 
उड़ान मिल जायगी | चोथे, अमिसार ओर कपिश की सीमाएँ एक 
दूसरे से जुड़ेंगी कैसे ? इस प्रश्न को आप महाजनपद युग मे तो 
नहीं उठाते, पर अलक्सान्दर के प्रकरण म॑ यों सुलझाना चाहते हैं कि 
“उरशा आधुनिक हज़ारा ज़िले का अंश था; यह अमिसार''के साथ 
लगा था ओर मरसक उसी की तरह प्राचीन कम्बोज राज्य की एक शासता 
था (प्र० २४८) | प्रमाण ? स्वच्छुन्द कल्पना कि कुछ ओर भी ? उरशा 
कम्बोज महाजनपद के अन्तर्गत था इसका रक्ती भर संकेत भी हमारे 
'इतिहास या वाद्य में क्या कहीं है? ओर यह निमू ल कल्पना डा|० रायचोधुरी 
को केवल इस कारण करनी पड़ी कि उन्हें अभिसार ओर कपिश को किसी 
तरह जोड़ना था | पर भकज्षितेडपि लशुने न शान्तों व्याधिः | अभिसार की 
 पब्छिमी सीमा जेहलम नदी है ; उरशा जेहलम से सिन्ध तक का पंहाड़ी 
गदेश है; सारा उरशा अमभिसार के अन्तर्गत हो जाय तब भी तो अभिसार 
किसी तरह कपिश से नहीं लग सकता, क्योंकि सिन्ध से कूनड़ नदी तक 
पच्छिमी गन्धार है ओर कूनड़ के पच्छिम कपिश शुरू होता है। तब क्या 
पच्छिमी गंधार की स्वात दन में अस्सकेन लोगों का नाम पकड़ कर हम 
सिन्ध्र से कूनड़ तक एक छुलांग में नहीं फाँद सकते? निरी बेलगांम 
कल्पना ! 

(ञ) महाजनपद प्रकरण में कम्बोज से ठीक॑ पहले डा० रायचौघुरी 
ने गन्धार का विवरण दिया है ओर वहाँ यह कहा है कि गन्धार राज्य 
में तब कश्मीर की दून भी सम्मिलित थी । गन्धार से कश्मीर तक रास्ता 
या तो उरशा हो कर है या अभिसार हो कर । जब उरशा और अमिसार _ 
दोनों कम्बोज महाजनपद सें थे ओर वह पचब्छिम तरफ :पबच्छिमी गन्धार 

को मी लाँच कर कंपिश को छूता था, तब पूरवी गन्धार ( तक्नशिला ) 
का राज्य क्या कम्बोज के ऊपर से पुल बना' कर कश्मीर तक पहुँचता 

था ? यह समस्या मैंने सन्‌ १६३० में भी डा* रायचोधुरी के सामने 














र्श्र भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


हक 


रक्खी थी | पर २३ वर्षों में न तो उन्होंने इसका कोई समाधान किया 
ओर न इससे कोई कठिनाई अनुभव की | 
(2) अब यह दिखाई देता है कि उन्होंने इसे बड़े मौलिक तरीके से 
मुलझा लिया है। केसे सुलझाया है इसे स्पष्ट समझने के लिए पाठकों 
को भारत के उत्तरी सीमान्त विषयक अपने ज्ञान को ज़रा ताज़ा कर लेना 
चाहिए | उत्तर मारतीय मैदान के उत्तरी छोर पर शिवालक और उसी 
तरह के छोटे पहाड़ों की २५-५० मील चोड़ी पड़ी पच्छिम से पूरब लगा- 
तार चली गई हे। महामासरत में इसी श्रंखला को डपगिरि कहा है, 
आजकल के भूपयवेज्ञक उप-हिमालय ( सब-हिमालयस ) कहते हैं। इस 
पढ़ी के उत्तर बहिगिरि या लघु-हिमालय #खला ( लेस्सर हिमालय 
रेंज ) के पहाड़ एकाएणक उठते हैं जो ५० से ७० भील तक चोड़ाई में 
फैले हुए हैं | उनके ऊपर फिर अन्तर्गिरि या महा-हिमालय हखला 
(गेट हिमालय रेज) है। अभिसार देश हरद्वार-देहरादून प्रदेश की तरह 
या बंगाल के उत्तर की कुर्सियाढ कालिम्पोंडः बस्तियों की तरह उपगिरि 
या उपहिमालय की दूनों से बना है। उसकी राजोरी बस्ती चनाब में 
मिलने वाली एक छोटी नदी तोही पर बसी है। अमिसार की पीठ पर लघु- 
हिमालय की ऊँची पीर पंजाल &खला खड़ी है, जिसके उस पार उसके 
ओर लशु हिमालय के काजनाग, दरमुक ओर अमरनाथ पहाड़ों के बीच घिरी 
हुई बितस्ता था जेहलम नदी की खुली दून का नाम ही कश्मीर है। 
 अनन्तनाग (इस्लामाबाद) से वोलुर कील तक वितस्ता की उत्तरपच्छिम 
बहने वाली धारा का काँठा उसका मुख्य अंश है। कश्मीर का उत्तरी 
किनारा हरम॒क ओर काजनाग श्रंखलाओं से बना है, जिनके उस पार 
कृष्णुगंगा की दून है। उस दून के ऊपर महाहिमालय »खला सिर 
उठाये खड़ी है। महाहिमांलय की पीठ पीछे सिन्‍्ध नदी की उत्तर- 
पश्चिमवाहिनी धारा है | क्ृष्णगंगा की दून से सिन्ध की उस दून तक और 
फिर सिन्ध के भी उत्तर हिन्दृकश के चरणों तक दरददेश है। हिन्दूकश- 
के उस पार परामीर है| यों अमिसार, कश्मीर, दरद, पामीर क्रमशः एक: 








नव-यरिशिष्य २--दिग्विजय पर्व ओर उपायन पर्ब २३३. 





रा] 


दूसरे के उत्तर हैं। डा० रायचोधुरी के मत से अभिसार कम्बोज है, मेरे 
मत से पामीर । | | 
अपने मत को छिद्ध करने के लिए डा० राबचोधुरी ने बड़ा हैं 
मोलिक ओर आसान तरीका निकाला है। उनके ग्रंथ के छुठे संस्करण 
(१६४३) से भारत के जो नक्शे दिये गये हैं उनमें अन्नांश ओर देशान्तर 
_रेखाएँ नहीं बनीं, फिर भी तटरेखा और नदियों के माग ठीक अंकित 
किये जान पड़ते हैं ओर उनसे विभिन्न स्थानों की स्थिति ठीक समझा आ 
जाती है | महाजनपदों के नक्शे में जो प्रृ० ६५ के सामने लगा है, उन्होंने 
जपुरी को चनाव के काँठे से उठा कर बीहड़ पीर पंजाल की ऊँची 
च्ोटियों के ऊपर से य्पाते हुए जेहलम के किनारे श्रीनगर की जगह ला 
रखा है! फिर उन्होंने कम्बोज देश को राजपुरी के ओर उत्तरपच्छिम 
मद्याहिमालय के उस पार नंगा पव॑त से सिन्‍्ध नदी के दक्खिनी मोड़ के 
पब्छिम तक बिठाया है। पर इतना करने के बावजूद भी वे फिर गलत 
जगह ही पहुंचे, क्योंकि जहाँ उन्होंने कम्बीज को बिठाया है वहाँ दरद्‌ 
देश का ठीक केन्द्रीय ग्रदेश चिलास है। दरद लोग इतिहास के 
आरम्म से आज तक इसी प्रदेश में रहते आये हैं; इतिहास-वाडम्मय में 
उनका नाम अनेक बार कम्ब्रोजों के साथ, पर सदा उनसे अलग, जाति 
के रूप में आता है। अभिसार की तरह दरद नाम भी कभी कम्बोज, 
का समानाथंक नहीं रहा | डा० रायचौधुरी यंदि राजपुरी को अपनी _ 
जगह रहने देते ओर कम्बोज को दरद देश में बिठाने के बजाय थोड़ा 
ओर उत्तर पामीर में ले चलते तो मेरा उनसे कोई विवाद न रहता. । ओर 


४०४ 


जब उन्हें कम्बोज को कश्मीर के उत्तर ले ही आना था तब उन्हें यह तके 


करने की क्या आवश्यकता थी कि कल्हणु ने कम्बोज को कश्मीर के" 
उत्तर नहीं रक्खा ? | 
प्ृ० १६६ के सामने जो भारतवष का नक्शा दिया है उसमें डा०: 
रायचोधुरी ने और भी कमाल कर दिखाया है | इसमें वे समूचे कश्मीर को 
जेहलम के कॉठे से उठा कर हरमुक शंंखला ओर महां-हिमाँलव के ऊपर: 
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“से ट्पाते हुए सिन्‍्ध नदी के उत्तरपच्छिमी--स्कद से जलकोट तक के-- 
'घुमाव के भीतर ले आये हैं ! पर इस उखाड़ने उड़ाने में कश्मीर की राज- 
“चानी श्रीनगरी न केवल पीछे ही छूट गई, वल्कि वितस्ता के दोनो तटों से 
उखड़ कर २४ मील पच्छिम जा गिरी है! ओर जब कश्मीर दरद देश में 
आ। गया, तब कम्बोज दक्खिनपच्छिम ठेला गया। इस नक्शे में वह 
कनड़ नदी के पड़ोस के दीर प्रदेश से स्वात ओर सिन्ध नदियों को लाते 
7, उरशा के उत्तरी छोर के उम्षी वाले इलाके को लेते हुए, कृष्णगंगा 
'वितस्ता के संगम दोमेल पर उन्हें लाब कर असल कश्मीर की उत्तर 
"पब्छिमी नोक के भीतर तक पहुँच गया हैं। दीर और स्वात पत्छिमी 
गन्धार के इलाके हैं। यों कम्बोज का अथ हुआ पच्छिमी गन्धार ओर 
उरशा का उत्तरी तथा कश्मीर का उत्तरपच्छिमी अंश। अभिसार अब 
उसमें नहीं रहा ! | 
कलकत्ता युनिवर्सिटी की आरामचोकियों पर बेठ कर लिखने वालों 

के लिए, पंजाब कश्मीर दरद दीर स्वात दूर के सपने हैं। यदि कोई पंजाबी 
या सरहदी लेखक टाका को उठा कर अगरतला पर रख देता ओर फिर 
उसके सहारे लुशाई पहाड़ियों के पच्छिम से चिन पहाड़ियों के प्रव 
“तक वंगदेश बना देता, अथवा जलपाइगुड़ी को उठा कर गछुतोक पर 
रख देता ओर उसके आधार पर गछतोक से ह्हासा तक बरेन्द्र प्रदेश 
अंकित करता, तो वह डा० रायचोंधुरी के कुछ नज़दीक पहुँचता ! कम्बोज 
भले ही घुँघला देश हो, पर कश्मीर तो कोई शुमनाम जगंह नहीं 
है। ग्रतिवष दुनियाँ के सुदूर कोनों से हज़ारों यात्री उसकी स्वर्ग- 
सुषमा का आनन्द लेने आते हैं । वे लोग ओर दुनिया भर के विद्वान 
अज यह देखते होंगे कि मारत की प्रथम युनिवर्सिटी के प्रमुख अ्रध्यापक 
'यह भी नहीं जानते कि उनका अपना कश्मीर मदा-हिमालय के इस ओर 
“है कि उस पार | डा० रायचोधुरी के विवाद-हटठ का केवल. यही फल 
निकला; कम्बोज देश का कश्मीर की तराई में होना किसी तरह सिद्ध नहीं 
हुआ, और उनके इस विषय के तकों की निर्मूलता प्रकट होने से मेरी की 
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की पहचान पूरी तरह प्रमाणित हुई । 





२. दिग्विजय पं और उपायन पव 


किक 


डा० मोतीचन्द्र ने मेरी कम्बोीज की पहचान को स्वीकार करते 
हुए. महामारत सभापव के अन्तर्गत उपायनपर्व पर और कीमती 
खोजें की हैं ।* पाणडवों के दिग्विजय के बाद उनके पास किस किस देश 
के लोग क्या क्‍या मेँठ लाये इंसका वर्शन उपायनपव में है। डा० 
मोतीचन्द्र का कारीगरी ओर कला की कृतियों के विषय में गहरा और 
सूछम ज्ञान इस खोज में उनके बहुत काम आया है। सुत्तपिग्क के 
खुदकनिकाय के अन्तगंत पेतवलत्थु ग्रन्थ के अनुसार कम्बोज में एक 
'नगरी द्वारका थी; मोतीचन्द्र ने उसकी पहचान पामीर के आधुनिक 
दरवाज़ शहर में की है (प्रृ० रे८ )। उपायनपव में दचज्ष नाम _ 
के जनपद का उल्लेख है। मोतीचन्द्रजी ने बहुत टीक पहचाना 


है कि हृयज्ञ का ही रूपान्तर बदख्शों है (प्रृ० ८ )। अजुन के 


उत्तरदिग्विजय म॑ परमकास्म्तोजों का उल्लेख है। मेने कहा था कि 
वे “बहुत सम्मवतः जरफ्शाँलोत पर रहने वाले यग़नोबी नाम की ग़ल्चा 
चोली बोलने वाले ताजिकों के पू्बज थे” (भारतभूमि प्० ३१३- 
१४, २२६ )। डा० मोतीचन्द्र ने एक जगह ( प्ु० ३६ ) इसे भी मान 
लिया दीखता है, पर दूसरी जगह ( प्रृ० १३ ) वे कहते हैं कि मेंने इसके 
लिए, कोई प्रमाण नहीं दिया | यग़नोबी बोली के ज्षेत्र के परमकाम्भोज 
होने का सुझाव मैंने इस आधार पर रक्खा था कि आजकल के बोली-.. 
क्षेत्रों का बहुत कुछ प्राचीन जनपदों को सूचित करना ओर ग़ल्चा-भाषा- 
क्षेत्र का कम्बोज जनपद होना मेरी खोज से सिद्ध हुआ था, .पंरमकाम्मोज - 
का अथ परले काम्मोज प्रतीत होता है और ग़ह्चा की सबसे परे की बोली - 


ननायणणयणभानणण लाभ भैे 


५. मोतीचन्द्र ( १९४५ )--जिश्रोग्राफिकल ऐंड. इकनौमिक स्टडीज़ इन दि. 
महाभारत उपायनपव ( महाभारत उपायनपव का अमूवृत्तीय और . आधिक 
अंनुशीलन )। पे । 
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यग़नोबी है। यह बात मैंने भारतीय इतिहास की रूपरेखा प्ृ० १०७० पर 
बिलकुल स्पष्ट की थी | पर यह एक गोण बात है| 

समापव के अ्रन्तगंत दिग्विजयपव में युधिष्ठिर के चार भाइयों द्वारा 

चार दिशाओं को जीतने का वर्णन है। अर्जुन के उत्तर-दिग्विजय की तीन 

यात्राएँ हैं, जिनमें से दो का माग मैने अपनी उक्त इतियों में ट्योला 

था। नकुल के पश्चिम-दिग्विजय का रास्ता मेने उसके बाद ट्योला ।* 

डा० मोतीचन्द्र ने भीम ओर सहदेव के पूव और दक्षिण दिग्विजयों 

के कुछ अंशों पर भी प्रकाश डाला है | 

अजुन के मार्गों को व्योलने के बाद मैं इस परिणाम पर पहुँचा था 

कि देशों का वह वर्णन दूसरी शताब्दी ई० पू० का है। नकुल का मार्ग 

य्टोलने से वह बात ओर पुष्ट हुई थी। उन परिणामों का बाद की 

पुरातत्वःखोज से समर्थन हुआ । अजुन के दिग्विजय में उलूक देश का" 
नाम है; मैंने कहा था उलूक के बजाय कुलूत पाठ होना चाहिए.। डेढ़ 
बरस बांद नेपाल से ८६ सो बरस पुरानी महाभारत की हस्तलिखित प्रति 

मिली; उसमें कुलूत ही पाठ पाया गया |” इसी प्रकार नकुल की यात्रा 

में रोहतक के चौंगिद बड्डुधान्यक प्रदेश मिला ओर उसे मैंने दूसरी 

शताब्दी ई० पू० का कहा ही था | दो बरस बाद १६३६ में स्व० डा० 

बीरबल साहनी को रोहतक के पास खुदाई में सिक्कों के कई हज़ार मिट्टी 

के साँचे मिले जिनपर दूसरी शताब्दी ई० पू० की लिपि में बहुधनक नाम 

खुदा था ।* डा० मोतीचन्द्र ने मी द्ग्विजयपव की तिथि के विषय में 
सेरा समथन किया है। पर इस विषय पर अब और प्रकाश पड़ सकता है 

जैसा कि हम आये ( ४ में ) देखेंगे | द 


६, जय॑चन्द्र विद्यालंब्र (१९३४ )--नकुल का परिचमदिग्विजय, गौं० 
ही० ओमा के सम्मान में समर्पित मारतीय अनुशीलन झन्थ, विभाग ८ प्रू० ३-९ | 

७. जं० वि० ओ० रि० सो० भाग २० ( १९३४ ) पृ० ९५-५६ | 

८, बीरबल साहनी (१९४५ )--टैकनीक आफ कारिदंग कीइन्स इन 
एंश्येंट इंडिया। ( प्राचीन भारत में सिक्के ढालने का शिल्प ) पृ० २, ८-९, १५। 
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३. ऋषिक 


अजुन की दूसरी यात्रा में कम्बोजों के बाद प्रागुत्तर दिशा में ऋषिकों 
का उल्लेख है। मैंने कहा था वे वही इतिहासप्रसिद्ध लोग हैं जो पहले 
चीन की पच्छिमी सीमा पर रहते थे ओर जिन्हें चीनी ऐतिहासिक उद्ठषि 
या युषि ऐसा कुछ कहते थे। यूनानी लेखकों ने उसी अ्रदेश में अस्त जाति 
का उल्लेख किया है । ओर जम॑न विद्वान मार्क्ताट ने यह स्थापना की थीं 
कि असि ८ उदषि । उदषि के उत्तर तरफ ताहिया लोग रहते थे; उद्दषि 
उनके देश में जा कर उनके राजा बन गये थे। एक आचीन यूनानी 
ऐतिहासिक के अनुसार श्रसि तुखारों के राजा बन गये थे। मार्क्राट ने . 
ताहिया ओर ठुखार की अभिन्नता बतलाई ओर यह कद्दा था कि चीनी 
ओर यूनानी ऐतिहासिकों के उक्त कथन एकदूसरे के अनुवाद हैं | 
. उद्षि और ताहिया के प्रदेश से अर्थात्‌ आधुनिक शिडहुकियाझ या 
चीनी वुर्किस्तान से इस शताब्दी के आरम्म में गु्त युग को बाह्मी लिपि 
में दो लुप्त आय माषाओं के लेख मिले । उन माषाओं का नाम युरोपी 
विद्वानों ने पहले अर बोली ओर इ ( वी) बोली रक्खा-। पीछे जमंन 


थ् ४ किक ८ बोली कमा. भ् है 
विद्वान मुइलर ने यह पहचाना कि अ्र बोली तुखारों की थी। दूसरे जमन 


विद्वान्‌ सीग ने बताया कि उस बोली के लेखों में उसे आशशी कहा है | 
तुखारों की माषा आरशीं क्यों कहलाई इसकी व्याख्या स्टेन कोनो ने यों की 


कि शासकों के नाम से बहुत बार देश जाति और भाषा का नाम पड़ 


जाता है, जैसे फ्रांक कबीले के लोगों के गोल जाति के शासक बन जाने: 


से उनका देश फ्रांस और भाषा फ्रांसीसी कहलाने लगी, और रोस 


कबीले के नाम से सरमाती जाति का देश रूस कहलाने लगा। यों 5इृषि 


असि और आशीं का परस्परसम्बन्ध पहले से जाना जा चुका था। मेरी 


खोज इतनी थी कि महाभारत के ऋषिक भी वही जाति हैं। _ हे 
पर्छिमी पंजाब की दनन्‍्तकथाओं में रावलपिंडी की तरफ के राजा 


सिरकप के बेटे रिसालू का विक्रमादित्य के वंशज शालिवाहन द्वारा मुल्ञतान 
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के पास करोड़ में मारा जाना प्रसिद्ध है। मेंने कह्य कि रिसालू ऋषिक का 
ही तुच्छुतासूचक रूप है, ओर सिरकप  (प्राकृत) सिरिकप <5 श्री कफ्स 55 
कृपाण कफ्स जो कि गन्धार का पहला उद्पि राजा था ( भारतीय 
इतिहास की रूपरेखा प्र० ्र२४-८२६ )। उसके बेटे विम का करोड़ में 
मारा जाना सबथा युक्त है | 
“आरतभूमि” के प्रकाशित होने के वाद प्रसिद्ध स्वीडः विद्वान स्टेन' 
कोनो ने उसे देख कर लिखा-- पहली बार पदूने से मुझे यह प्रतीत 
होता है कि आपने ऋषिक, आशीं, असि'''के बीच जो सम्बन्ध दूँदा है 
टीक है (१०-१-१६१२ का पत्र ) । जायसवालजी ने बिहार 
उड़ीसा स्विस सोसाइटी की पत्रिका में एक लेख लिख कर  भारतभूमि 
की उस तथा कुछ श्रन्य खोजों की ओर अंग्रेजी पदने वाले विद्वानों का 
ध्यान खींचा । उसे देख कर प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान सिल्व्याँ लेवी ने 
फ्रांसीसी पत्रिका झ्हूर्नाल आजियातीक में लिखा-- जिस प्रकार श्री सीग 
ने आशी नाम में बिना मिभक के प्राचीन यूनानियों की असि जाति को 
पहचाना था, उसी प्रकार एक भारतीय विद्वान श्री जयचन्द्र विद्यालंकार' 
ने उसी नाम में प्राचीन भारतीय ग्रंथों की ऋषिक जाति को पहचाना है 
ऋषिक में वे उन उदृषि-:उन्हीं भारतीय शकों--को पहचानते हैं जिन्हें 
श्री सीग ओर श्री सीगलिंग शुरू से ही अ्र बोली बोलने वाला मानते रहे: 
हैं।” आगे उन्होंने कुछ व्यंग्य करते हुए लिखा-- और एक बार 
आविष्कार की वाणी बोलना शुरू करने पर उन्होंने उस अर्थशास्त्र में भी, 
जिसने अनेक उच्छुंखल कल्पनाओ्रों को जगाया है, छोटे ओर बड़े उदृषि _ 
को ढट निकाला है । कोटिल्य २, ११ में दो कीमती वंस्तुओं बिसीः 
ओर महाब्रिसी का उल्लेख है--बिसी महाबिसी च॑ द्वादशग्रामीये 
अव्यक्तरूपा दुहिलिका चित्रा वा बिसी, परुषा श्वेतप्राया महाबिसी,. 











...... . ६, का० प्र० जायसवाल ( १९५३२ )--ज० वि० ओ० रि० सो० भाग श८: 
चू० १७ ग्र० ॥। : | 
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द्वादशाज्ुलायामम्‌ उमयम्‌ । इस पाठ का अनुवाद दे कर प्रो० लेवी ने 
लिखा कि टीकाकार ने इन दोनों वस्तुओं को खालों की 'दो किसमें बताया 
हैं, “ओर इस'"'प्रसंग में श्री जबचन्द्र विद्यालंकार ने छोटे और बड़े 
उद्दषि को दंढ निकाला है। यह एक ऐसी सूचना है जिसकी हम उपेक्षा 
नहीं कर सकते | १? 
अन्तिम वाक्य मेरे विचार में उन्होंने ऋषिकनउद॒थपि यूचना के 
“ बारे म॑ लिखा | जहाँ तक बिसी महाबिसी की बात है, उन्हें छोटे उद्दषि 
ओर बढ़े उद्षि का समानार्थक बताना तो दूर, मैंने आज तक उनके 
बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा । बात यों है कि जायसवालजी 
ने अपने लेख में भारतभूमि की कुछ नई खोजों की चर्चा करते हुए. 
यह सुझाव भी दे दिया, ओर इस प्रकार दिया कि पाठक को यह न पता 
लगता कि वे. भारतभूमि_ की बात उद्धत कर रहे. हैं या अपना नया 
सुझाव दे रहे हैं । यों यह गलतफहमी हुईं । उनका भी यह कहना नहीं: 
. थां कि अथशाख में बिसी ओर महाबिसी खालों के नाम नहीं है; स्पष्ट 
ही उनका यह सुझाव था कि वे खालें छोटे ओर बड़े उश्षि के ग्रदेश 
से आती होंगी इस कारण उनके ये नाम पड़े होंगे । पर यह सुझाव भी: 
उन्होंने कुछ जल्दी में दे डाला । आज प्रो” लेबी और जायसबालजी 
दोनों नहीं हैं ओर मुझे २१ बरस बाद इस छोटी सी गलतफहमी को 
मिटाने का अवसर मिला है ! 
... फ्रांसीसी विद्वानों में ऋषिक के बारे में इसके बांद भी चर्चा, चलती 
रही। अब तो ऋषिक उद्षि की अमिन्नता में किसी को सन्देह नहीं है, 
भले ही इस बात की व्याख्या विभिन्न तरीकों से की जाय कि प्राचीन 
भारतीयों ने यह शब्द कब कैसे कहाँ पाया या गदा। इस प्रश्न पर 
अगले परिच्छेद से प्रकाश पड़ेगा और उसी की भूमिका रूप में मैंने इस. 
[नी चर्चा का सार यहाँ फिर से दिया है|... | 


िनननीनननिनननननननननभनन न +ल जननी ननथभ 


१०, सिल्व्याँ लेवी ( १९१३)--ले तोखारियाँ ( तुखारी भाषा ), <हर्नाल: 
 आज़ियातीक १९३३, पूर्वार्ध पृ० ६-७-। । 
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७, श्वेत पव॑त 
दिग्विजयपर्व का लेखक कद्दता है कि ऋषिकों के साथ अज्ञ न का 
अति मकर संग्राम हुआ, वहाँ से अर्जुन तोते के पेट जेसे पेट वाले 
-( शुकोदर्सम ) आठ घोड़े लाया, कुछ मोरों जेसे, कुछ दोनों जैसे । तब 
स विनिर्जित्य संग्रासे हिसवन्‍्त॑ सनिष्कुटम्‌ | । 
श्वेतप्वंतमासाथ न्‍्यवसत्पुरुषषसः ॥ 
बुद्ध में निष्कुट सहित हिमवान्‌ को पूरी तरह जीत कर श्वेत पव॑त पहुँच 
- कर उसने छावनी डाली | 
यह श्वेत पर्वत कोन सा ओर कहाँ है ? १६३०-रे३ में मुझे इस 

बारे में कुछ नहीं सका था | डा० मोतीचन्द्र ने इसे अफगानिस्तान का 
सफेद कोह समझा है ( प्र १२ )। पूर्वी मध्य एशिया से चल कर 
- सफेद कोह आ कर डेरा डालना वापसी यात्रा म॑ ही हो सकता है, पर 
दिग्विजयपव में कहीं भी किसी वापसी यात्रा का ब्योरा नहीं है, उसका 
उद्देश तो दूर तक की उन सीमाओं को दिखा देना भर है जहाँ तक 

पाण्डव जीततें हुए पहुँचे ( अर्थात्‌ कवि की दृष्टि म॑ भारत के सम्राद 
“को पहुँचना चाहिए. )। इसलिए श्वेत पंत अजुन के दिग्विजय मार्ग के 
' अन्तिम छोर पर होना चाहि 

पूर्वी मध्य एशिया की लगभग टीक उत्तरपूर्वी सीमा पर जहाँ तक 

कि भारतीय उपनिवेशकों की अन्तिम पहुँच थी, ओर उस प्रदेश के 

: ठीक सिरे पर जहाँ कि शुकोदरसम या मयूरसह॒श ( पतली लम्बी कमर 
-बाले ) घोड़े होते ये--शायद अ्रव भी होते हों--एक प्रसिद्ध पव॑त हे 
“जिसका आज का तुर्की नाम है खैदूताग | चीनी यात्री उसका नाम लिखते 


हैं 8४; पाइ शान | पाइ *₹ श्वेत, शुद्ध स्पष्ट या उजला; और शान + 


पर्वत [११ पाइ शान का अनुवाद किया जाता है-सफेद पहाड़। 





११. इस जानकारी के लिए में अपने मित्र और संस्कृत चीनी तिब्बती के प्रकाण्ड 
ण्डित डा० वासुदेव विष्णु गोखले का अनुगृहीत हूँ । हे 

















+- अकससथननमतन+.पंम+ल्>«ञ 








नव-परिशिष्ट २--श्वेत पर्वत २४१ 


मेरा निवेदन है कि वही श्वेतपव॑त है । 
व्वान च्वाडः चीन से चल कर कौशाछ के तुर्क राज्य से होता 
हुआ अ्श्मि राज्य सें पहुँचा था जिसकी लिपि भारत की सी थी | श्से 
आजकल का यंगिशहर सूचित करता है | उस युग में अग्नि राज्य 
भारतीय राज्यत्षेत्र की उत्तरपूर्वीं सीमा पर था । अग्यि की शा्जधानी 
सफेद पहाड़ ( पाइ शान ) से ७० ली (5 लगमग १३ मील ) दक्खिन 
थी ।** फिर अश्नि से दक्खिनपच्छिम लगभग ६०० ली जा कर वह 
कुचि राज्य में पहुँचा था जो सफेद पहाड़ के २०० ली दक्खिन था । 
“कुचि नगर के उत्तर'''देवमन्दिर के सामने एक नागहद था | उसमें 
के नाग घोड़े बन घोड़ियों से समागम करते, इससे उनकी सन्तति बड़ी 
उग्र होती"? 3 ह 
. अग्ि और कुचि चीनहिन्द के सुपरिचित उपनिवेश थे | सुप्रसिद्ध 


_ कुमारजीव कुचि का ही था । इन उपनिवेशों की ठीक उत्तरी सीमा पर 


श्वेत पवत था । कुचि के उग्र घोड़ों की ओर किसी भी आगन्तुक का 
ध्यान जाता ओर उस युग में उनकी उम्रता की अपने टंग से व्याख्या 
की जाती थी | | 

श्वेतपवत की इस पहचान से अब यह भी निश्चित हो गया कि 
ऋषिकों को दिग्विजयंपव के लेखक ने ठीक किस जगह रक्खा है । पहले . 
हम इतना ही कह सकते थे कि कम्बोज के पूरव कहीं रक्खा है। अब 
यह कह सकते हैं कि खैदूताग की दक्खिनी तलहटी में यंगिशहर और 
कूचा के प्रदेश में रक्खा है। चीनी इतिहासकारों की कृपा से हमें ऋषिकों 
के प्रवास की पूरी कहानी तिथिवार प्राप्त है। बज 

उद्षि या ऋषिक लोग पहले तकलामकान मर्भूमि के दक्खिन 


पक | अननन«न्‍क-नक-+म का, 


१९. वैटसे ( १९०४ )--औलन व्वाड-च्वाडस ट्रेवल्स इन इंडिया ( व्वाच- 
स्वाड-को भांरतयात्रा ) भाग शपृछ पद दे ७ 5 
१ वही ए० ५९ दे 2 आप 
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नीया और चर्चन नदियों के काँठों म॑ रहते 4 | वे विकय योद्धा थे। १७६: 
ई० पृ० में दित्रकनु ( हूण ) राजा मोचू ने चीन सम्राद को खबर भेजी 
थी कि उसने उद्दषि ओर पड़ोसी जातियां को जीत लिया ओर उद्दषि का 
अधिकांश अपना घर छोड़ थियानशान पंवेत के दक्खिनी दाल पर 
चला गया। फिर *९* इ० पू० से हिश्नहनु राजा लॉचाड ने उन्हें 
दसरी बार करारी हार दी ओर उनके राजा को मार उसकी खोपड़ी का 
प्याला बना लिया । विधवा रानी के नंतृत्व मं अपने दोरों डंगरों को 
हाँकतें हुए. उद्षि लोग थियानशान पार केए ईली नदी के कॉठे में 
$सिककुल भील पर जा बसे । १६० $ई० प॒० में हूणों ने उन्हें वहाँ से 
भी आगे खदेड़ा | । 
इस प्रकार १७६ और १६४ ई० पू० के बीच ऋषिक लोग थियान- 
शान और श्वेतपर्बत के दक्खिनी ढालों पर कूचा प्र यंगिशहर प्रदेश 
थे । दिग्विजयपर्व का या कम से कम अजुन की इस यात्रा का चित्र 
ठीक उन तिथियों के बीच का है । | अर चूक चीनी लोग इस देश 
में भारतीयों के पीछे आये ये इसलिए पाइ-शान नास श्वेतपबंत का ही 
अनुवाद है | 
डा० मोतीचन्द्र ने एक जगह ( ४० ९२४ ) द्ग्विजय-पव की तिथि 
१६०-१श८ ६० पृ० के बीच मानी है अर्थात्‌ उद्षि के थियानशान 
लाँच आने और उसके उत्तर से भी खबेड़े जाने के बाद ओर बलख को 
जीतने से पहले । किन्तु अब जब यह प्रकट है कि दिग्विजयपव के लेखक 
ने अर्जन की उनसे लड़ाई कम्बोज (पामीर) और श्वेतपव॑त (खैदूताग) के 
बीच कराई है, तब हमें उसकी तिथि १७६-१४६४३ ईं० प० के बीच ही 
रखनी होगी | 


१४. जयचन्द्र विद्यालंकार ( १९५१ )--श्वेत पवत, सितम्बर १९५१ मेँ 
. इस्तानबूज में हुई २२वीं सावदेशिक प्राच्य परिषद्‌ (श्टरनंशनल कांम्र से शरीफ 
ओऔरियंटलिस्ट्स ) के लिए भेजा लेख-संच्षेप अंम्न जी में: तथा लघु इतिदास-अवेश 
/ नकदी १३ ६ इतिहास-प्रवेश ४५ संस्व रण का नवश। १५ ) 
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की 


दूसरी जगह ( प्रू० ३० ) डा० मोतीचन्द्र ने उसकी तिथि १८४-- 
४४८ ई० पू० के बीच अर्थात्‌ पुष्यमित्र शुंग के समय में रक्‍्खी है। 
तह इस आधार पर कि नकुल के पश्चिम-दिग्विजय में मध्यमिकायांश्य 
वाटधानान्‌ द्विजानथ (मध्यमिका में वाटधान ह्िजों को) जीतने का उल्लेख 
है । मध्यमिका से उन्होंने चित्तौड़ के पास की मध्यमिका नगरी मानी है 
ओर वाटधान का अर्थ शुंग किया है, ओर उनका कहना है कि पुष्यमित्र 
के समय यवनों ने मध्यमिका को बेरा था, उसी बात का यहाँ रूपान्तर 
कर दिया गया है। यह सब निरी कल्पना है और सो भी बहुत खींचातानी 
_ तोथ | महाभारत के दक्खिनी संस्करणों में मध्यमिकेयांश्च पाठ है, 
मैंने उसका अर्थ मास्के के लोगों को किया था)" | पंजाब का केन्द्र 
प्रदेश--अमृतसर तरनतारन पद्ी--अब भी मारा कहलाता है। मैंने यह 
भी दिखाया था कि वहाँ जितने नाम हैं सब ठीक स्थानक्रम से, ओर उस 
क्रम में माक्ा बिलकुल ठीक बैठता है। मध्यमिकायांश्च पाठ व्याकरण 

की दृष्टि से भी अशुद्ध है। या तो मध्यमिकायाज्व पाठ हो या मध्य- 

: मिकेयांश्च | यदि च के पहले श्‌ है तो मध्यमिकेयांश्च ही पढ़ना होगा | 
यह प्रश्न हो सकता है कि यदि द्ग्विजयपर्व॑ लग० १७० है० पू० 

का है और उसका लेखक सीता-तारीम काँठे को जानता है, और उसी 
अदेश में अशोक के समय नाभक और नामपंक्ति उपनिवेश थे, तो वह 
उनका उल्लेख क्यों नहीं करता ? इसका उत्तर सीधा है। नाभक ओर 
नाभपंक्ति उस युग में ताज़ी रोपी हुईं आर्यावर्ती राज्य की नन्‍हीं सी 
कलमें थीं; भारतीय दिग्बिजेता द्वारा उन्हें जितवाने का कुछ अर्थ न था; 
कवि जिसे भारतीय राज्यक्षेत्र या प्रभावत्षेत्र मानता है उसके अन्तर्गत . 
दस्युओं को जिताने में ही सार्थकता थी। की 
दिग्विजयपव की जहाँ तक खोज हुईं है उससे हमें दूसरी शताब्दी ई० 





१५. जयचन्द्र विद्यालंकार ( १९१४ )--नकुल का. पश्चिम-दिग्विजय, 
पूर्वोक्त पृ० ४-६ । जा आल मम से ः 
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पू० के भारतीयों के मानसिक स़ितिज का बड़ा अच्छा नक्शा मिला है। 
उसके बाकी अंशों की भी खोज हो जाय तो उस युग के भारतीय देशज्ञान 
की पूरी सीमाएँ प्रकट हो जायें। | | 

इ्‌. पोरुस्‌- पोछ मारी 


हि 
[ दे० ऊपर प्ृ० १६-६० | 


रोम में गणराज्य के बजाय साम्राज्य स्थापित होने पर भारत के 
सम्राद पोरुस ने अनेक मेँठों के साथ अपने दूत भेजे थे, जो मस्कच्छ 
बन्दरगाह से रवाना हो कर २१ ई० पू० में रोमी सम्राद्‌ से मिले थे। 
इस पोरुस्‌ की मैंने सातवाहन वंश के वासिश्रीपुत्र पोल मावी से अभिन्नता 
दिखाई थी। उस पहचान से एक तरफ सातवाहनों का तिथिक्रम 
सुनिश्चित हुआ--जायसवालजी के बनाये तिथिक्रम की पुष्टि हुएु-और 
दूसरी तरफ उस युग में भारत और रोम के राजनीतिक आर्थिक सम्बन्ध 
बहुत स्पष्ट हुए.। इस परिशिष्ट में उस विषय पर कोई नई बात नहीं कहनी 
है, केवल एक अधिकारी विद्वान का मत दर्ज करना है । रोम विद्यापीठ 
प्राच्य विभाग के अध्यापक श्री मारियो बुसोल्यी ने इस विषय पर सातवें 
भारतीय प्राच्य सम्मेलन के कार्यविवरण में प्रकाशित मेरे लेख (ऊपर : 
पवृ० १६ टिं० ४) को पदने के बाद अपने रे१ जनवरी १६४२ के: पत्र 
में लिखा है-- रोमा** और मारत के सम्बन्धों के अध्ययन में में लगा 
हुआ हूँ | मेरा विश्वास है कि उस भारतीय राजा की, जिसने २१ ईू० 
पू० में औगुस्तो के पास सामी में अपने राजदूत भेजे थे, पहचान-तथा नाम 
के विषय में आपकी विवेचना बिलकुल ठीक है” (इतालवी से अनुवाद) । 
ओऔगुस्‍्तो के पास किस भारतीय राजा ने कैसी परिस्थिति में दूत भेजे 
१६, इतालवी लोग अपने देश की राजधानी को रोम नहीं रोभा कहते हैं। 
हसारे दिग्विजयपवे में भी उसका ठोक वही नाम -है।। उसी युग में रोमा की प्रसिद्धि 
पहलेपइल पोने लगी थी।.... ३ हक 
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इस प्रश्न का भारतीय इतिद्यस के लिए जितना महत्व है उतना ही रोमी 
इतिहास .के लिए भी। इसीलिए, एक रोमी विद्वान्‌ की इस विषय पर 
सम्मांते का महत्त्व हैं | 
उ. कनिष्क-संव्त्‌ 
[ दे० ऊपर प्रु० ६१ ] 
१. कनिषक-संवत्‌ की समस्या 

शक-सातवाहन इतिहास का घटना-जाल भारतीय इतिहास का सबसे 
अधिक उलभा हुआ अंश रहा है। अब वह लगमग सुलक चुका हैं, 
तो भी उसके कुछ धागों को आगेयीछे खींचने की गुंजाइश हैं। कनिष्क 
की तिथि उन धागों में से एक है । किसी समय उस तिथि को विभिन्न 
विद्वान पहली शताब्दी ई० पू० से तीसरी शताब्दी ई० तक रखते रहे। 
किन्तु जैसा कि विस्सेंट स्मिथ ने १६१६ में लिखा, अन्त में इतना विवाद 
बाकी रद्द गया कि कनिष्क का गद्दी पर बेठना और अपना संवत्‌ चलाना 
७८ ई० में हुआ या उसके चालीस-एक बष पीछे । दे० रा० भण्डारकर 
ओर नीलकंठ शास्त्री को छोड़ कर प्रायः सब ॒मारतीय विद्वान तब ७८ 
ई० के पक्ष में थे | अधिकतर पाश्चात्य विद्वान्‌ दूसरे मत के थे । | 

२. प्रचलित शकाब्द को कनिष्काब्द मानने में कठिनाइयाँ 

७८ ई० के पक्त में सब्र से बड़ी कठिनाई मध्य एशिया और 
चीन के इतिहास से आती है। सारा चीनहिन्द कनिष्क के साम्राज्य 
के अन्तगत था; खोतन के राजां विजयकीर्सि के साथ ही तो उसने उत्तर 
भारत पर चढ़ाई की थी। य्वान च्वाडः ने स्पष्ट लिखा है कि चीन की 
सीमा के पीली नदी के पच्छिम के किसी राजा.को अपने राजकुमार ओल 
रूप में कनिष्क को सौंपने पड़े थे । वे राजकुमार जाड़ों में मध्य पंजाब के 
एक प्रदेश में जिसका नाम उनके कारण चीनश्रुक्ति पड़ गया थां, 
पतझड़ ओर वसन्त में गन्धार में तथा गर्मियों में कापिशी में रहते थे 
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( वैट्स १ प्रृ० १२४, २६२ )। कापिशी में उनके लिए जो विह्र 
बनवाया गया था, उसे ओर उसकी भीतों पर के चित्रों को य्वान ने देखा 
था; उन चित्रों में से कुछ की चीनी वेशभूषा थी। चीनी-तिब्बती ग्रन्थों में 
यह अनुश्रुति मी है कि उत्तरी देशों में कनिष्क लम्बी लम्बी चद़ाइयाँ 
करता रहा ओर अन्त में एक उत्तरी लड़ाई में ही उसके युद्ध से थके 
सैनिकों ने उसे मार डाला । यह अनुश्रुति सवंथा युक्तिसंगत है, क्योंकि 
पब्छिमी मध्य एशिया में आने के बाद ऋषिक सरदारों ने सीर ओर वंतक्षु 
नदियों के समूचे काँठों में अराल ओर कास्पी सागरों तक अपने राज्य खड़े 
कर लिये थे, जैसा कि स्वान च्वाड के मध्य एशिया के विवरण से प्रकट 
है, ओर कनिष्क जैसे शक्तिशाली सम्राट के लिए. अपनी जाति के उन 
सत्र राज्यों को एक छत्र के नीचे लाने का प्रयत्न करना अत्यन्त स्वाभाविक 
था। 
कनिष्क के राज्यकाल के लेखों में १ले से २१वें वर्ष तक दर्ज हैं। 
२४वाँ वर्ष उसके उत्तराधिकारी वासिष्क का था | इस प्रकार यदि ७८ 
ई० में कनिष्क गद्दी पर बेठा हो तो १०० ई० में उसकी मृत्यु हुई होगी। 
किन्तु ७३ से १०२ ई० तक कम्प्ोज-गन्धार के किसी राजा का पूर्वी या 
पब्छिमी मध्य एशिया में हस्तक्षेप करना असम्मब था। उस अरसे में 
चीन का महान्‌ सेनापति पान-छाओ्रो कुचि में छावनी डाल कर बेठा था 
ओर उसने कास्पी समुद्र तक चीन का भंडा जा गाड़ा था । ६० ई० में 
उसने कम्बोज के ऋषिक राजा की सेना को बुरी तरह हराया था। पान 
छात्रों के बाद चीनी शक्ति की बाद मध्य एशिया से उतर गई और उसी 
समय कनिष्क का वहाँ साम्राज्य फेलाना सम्भव था। कनिष्क का राज्य- 
काल ७८ ई० से आरम्म हुआ मानने के विरुद्ध यह सब से बड़ी ओर 
निर्णायक युक्ति है । अन्य युक्तियों को हम आगे देखेंगे |. 
कनिष्कसंवत्‌ वाले लेखों में जहाँ जहाँ किसी तिथि के क्ञय या बृद्धि 
आदि के उल्लेख हैं, ड० स्टेन कोनों ने उनके आधार पर ज्योतिषी वान. 
._. विज्क से गणना कखा कर बतलाया कि उस संवत्‌ का आरभ्म या तो 
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७प ई० में हुआ होगा या ११८ ई० मं, ओर मध्य एशिया ओर चीन 
के इतिहास की उक्त घटनाओं को देखते हुए उन्होंने १८ ई० में हीं 
आरम्म माना ४ मैं उन दिनों उनके सत का पूरा अनुयायी था ओर 
भारतीय विद्वान दूसरी शताब्दी ३० में कनिष्क का राज्य होने के विरुद्ध 
जो फुटकर युक्तियाँ दिया करते थे उनका निराकरण करते हुए मैंने कोनों 
ओर वान बिज्क का बलपूर्वक समर्थन किया था ।** 


हु 
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३, पुराने शक-संवतल , शकाब्द और कनिष्काब्द के बीच कड़ियाँ 


उसके अगले वर्ष शकसातवाहन कालगणशन। पर जायसवालजी की कृति 
प्रकाशित हुईं जिसके कारण इस सारे विषय की फिर से जाँच आवश्यक 
हुई । 

७८ ई० से पहले के शक पहवच ऋषिक लेखों म॑ जो तिथियाँ दज 
हैं वे किसी ओर संवत्‌ या किन्हों ओर संबतों की हैं। उन सब तिथियों 
को एक » खला में लाने का पहला प्रयत्न राखालदास बनर्जी ने १६०८ 
में किया ओर उनमें के पुराने शकसंवत्‌ का आरम्म लग० १०० ई० 
प० में माना । १६२४ में डा० स्टेन कोनों ओर डा० वान विज्क ने 
उसका आरम्म करे ई० पू० में रक्खा। किन्तु उत्तरपच्छिम के सत्र 
पुराने खरोष्ठी लेखों की तिथियाँ उस एक संवत्‌ की मानते हुए भी महा- 
राष्ट्र और मथुरा के उसी युग के ब्राह्मी शक लेखों की तिथियों को उन्होंने 
उस संवत्‌ का नहों कह्य | जायसवालजी नें पुराने शकसंवत्‌ का आरम्भ 
१७. स्टैन कोनौ (१९२३)--रौयल डेट्स इन दि नीया इस्स्क्ृप्शन्स ( नीया 

के अभिलेखों में राजकोय विथियाँ ), आक्ता ओरियंवालिया (स्वीडन नौव  डेन- 
भार्क की प्रांच्य खोज पत्रिका ) भाग २; स्टैन कोनौ और वान विज्क (१९२४)-- 
ईराज़ औफ़ दि इंडियन खरोष्ठी इन्स्क्ृप्शन्स (भारतीय खरोष्ठी अभिलेखों के संबत्‌), 

_ बद्दी भाग ३; तथा (१९२६) वही भाग ५। नीया नदी और बस्ती चीनहिन्द में है। 
१८, जयचन्द्र विद्यालंकार (१९४५)--दि डेट औफ़ कनिष्क (कनिष्क की 

तिथि ), ज०बि० ओ० रि० सो ० १५, ह० ४७०६१३-। 
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३ ई० प० में रक्खा ओर खरोड़ी तथा ब्राह्मी सभी पुराने शक पहच 
लेखों की तिथियों को उस संबत का मान कर व्याख्या को। 
गी बात बहुत युक्त थी ओर उससे वह इतिहास ओर भी सुलझ गया । 
विभिन्न शक पहव ऋ्षिक राजाओं का आपेक्तिक क्रा चीनी ओर 
अन्य इतिहासलेखकों के निर्देशों से तथा पुराने स्थानों की खुदाई म॑ प्राप्त 
उनके सिक्कों और अन्य रचनाओं की सतहबन्दी से निश्चित हो चुका 
है | उसके अनुसार कनिष्क विम कफ्स के बाद हुआ | विम का निर्देश 
करने वाला एक अभिलेख १८४ या १८७वें वर्ष का है। पुराने शक 
संबत्‌ का आरम्भ ११३ इ० पृ० में हो तो वह ६२ या ६५४ ६० का हुआ । 
उसके बाद १६१ बष के अभिलेख मे महाराज के भाई मणिशुल के 
पुत्र चुन्ष के ज्षत्रप जिहोनिक का. (रशाज्यकाल) दज है| चुज्न अटक जिले 
का चच प्रदेश है जो तत्नशिला से निकट दक्खिनपब्छिम है। मणि- 
गुल ज्ञत्रप के पुत्र क्षत्रप जिहोनिश्र के सिक्के भी गन्धार से मिले हैं। 
“इस अभिलेख में ओर इन सिक्कों पर जो राजधानी के इतने नजदीक 
के हैं, महाराजा का नाम क्यों नहीं है? इतना ही नहीं, विम ओर कनिष्क 
के बीच सिक्‍कों का एक अच्छा स्तर पाया जाता है जिनपर किसी महा- 
राजा का नाम नहीं प्रत्युत महाराज राजाधिराज महान त्ञाता खुदा 
रहता है ओर बहुतों पर वि संकेत रहता है । इससे प्रकट है कि १८४ 
या १८७ और १६१ वर्षों के बीच--अर्थात्‌ जायसबालजी की गणना 
ठीक हो तो ६२ या ६४ ओर ६६ ई० के बीच--कभी विम की मृत्यु 
हुई ओर उसके एक अरसे बाद कनिष्क ने राज पाया । 
अभिलेखों ओर सिक्कों से प्रकट होने वाले इस व्यवधान की 
पुष्टि चीनी निर्देशों ओर खोतनी अनुश्रुति से होती हैं। उनके अनुसार 
विम बड़े ऋषिकों में से था, कनिष्क छोटे ऋषिकों में से, ओर ऋषिकों 
का राज्य एक बार उठ जाने पर कनिष्क ने खोतन के राजा विजयकीत्ति 
के साथ मध्यदेश को फिर से जीता था। पंजाब की दन्‍्तकथाओं ओर 
अल्बरूनी द्वारा दर्ज की हुई भारतीय ज्योतिषियों की अनुश्रति में राजा 
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शालिवाहन द्वारा सिर्कप के बेटे शक राजा के मारे जाने की जो बात है, 
वह भी इस व्यवधान को पुष्ट करती है। यदि उन ब्वत्तान्तों मे से इतना 
अंश निकाल दें कि शक राजा ७प्य ई० में मारा गया ओर उसके बजाय 
जिस का मारा जाना ६८ इ० से सान लें तो वे जायसवालजी के निश्चित 
किये घटनाओं ओर तिथियों के क्रम में ठीक बेठ जाते हैं। पुराने शक 
संबत्‌ का आरम्म १२३ ई० पू० मानने ओर कनिष्क को ७८ ३० वाले 
शकाब्द का प्रवतंक मानने से विम की मृत्यु आर कनिष्क के बीच १० बष 
का व्यवंधान बनता है | 
भारतीय इतिहास की रूपरेखा लिखते समय ( १६३१-१६३३ ). 
मेंने कुछ सन्देहों के साथ इस स्थिति को मान लिया था ओर मध्य 
एशिया ओर चीन के इतिहास से उपस्थित होने वाली कठिनाइयों का 
दूसरे भारतीय ऐतिहासिकों की तरह यह कद कर समाधान कर लिया था 
कि उधर की चढदाइयाँ ४१ कनिष्क संवत्‌ वाले वासिष्क के पुत्र कनिष्क 
दूसरे ने की होंगी ओर कि पहला कनिष्क पानछाश्रों से हारा होगा 
(्‌ प्र० धर४-प८र३े ७, प्प४२, ८४६-८३४०, सन्देह प्रु० ७७७--१ ०८८० ) | 
इस स्थापना में कनिष्कसंबत्‌ के बारे में काफी खींचातानी ओर पुराने 
शकसंबत्‌ के बारे में मी कठिनाई थी। तो भी मेरा इसे मान लेने” 
का मुख्य कारण यह रहा कि यदि कनिष्कसंवत्‌ का आरम्म ७८ ई० में न 
रक्‍्खा जाय तो (वान विज्क के अनुसार ) ११८ ई० में रखना होगा... 
ओर उस दशा में विम ओर कनिष्क के बीच का व्यवधान बहुत अधिक 
हो जायगा | 


४. जायसवालजी की स्थापना में संशोधन की आवश्यकता, 


बाद के अध्ययन और विचार तथा नई सामग्री के सामने आने से. 
मुझे अपना मत उस समय प्रकट किये हुए. अपने सन्देहों के अनुसार 
निश्चित रूप से बदलना पड़ा है। ओरो० रैप्सन ने दिखाया कि बान विज्कः 
ने जिन आधारों पर कनिष्क संवत्‌ के आरम्भ का वर्ष निश्चित कियां था. 
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वे बहुत कच्चे हैं। ऐसा है तो हम कनिष्काब्द का आरम्म ७८ ई० या 
१२८ ई० में रुखने के बन्धन से छुट जाते हैं । दूसरी तरफ पुराने शक 
-संबत्‌ का आरम्म १२३ ई० पू० में रखने में एक ओर कठिनाई भी थी | 
वह यह कि पहव राजा शुद्भन्हर का समय उसके अनुसार इंसवी सन्‌ के 
आरम्म से कुछ ही पहले समाप्त हो जाता है, पर सीरिया की ईसाई 
अनुश्रुति के अनुसार ईसा का शिष्य सन्त थोमास गुदुब्हर के राज्य में 
'मारत आया था | इस कठिनाई की ओर मेंने १६३३ में भी ध्यान 
दिलाया था ( वहीं प्र*० १०७७ )। इसे देखते हुए पुराने शकसंबत्‌ का 
आरम्भ हमें थोड़ा इधर खसकाना होगा । उस दशा में विम की मृत्यु 
-लग० ठीक ७८ ई० पर आ जाती है। तब क्‍यों न अल्यरूनी ओर पंजाबी 
दन्तकथा की बात को पूर्ण सत्य माना जाय ? इधर घवला टीका से भी 
उसकी ओर पुष्टि हुई ( ऊपर प्रु० ६१ टि० ८) । विम पुराने शकः 
'संबत्‌ के श८४वें वर्ष में अवश्य था; अतः वह वर्ष ७८ ई० के बाद का 
नहीं होना चाहिए | उस दशा में पुराने शकसंबत्‌ के आरम्म को. 
१०६ ६० पू० तक खसका लाने की गुंजाइश है । पर १६शवें वर्ष में 
'विम निश्चय से नहीं था, अतः वह वर्ष ७८ ई० से पहले का नहीं होना 
चाहिए, अर्थात्‌: पुराने शकसंवत्‌ का आरम्म ११३ ई० पू० से पहले का 
-म होना चाहिए.। यों ११३--११०६ ६० पू० के बीच कमी, या अन्दाज़न 
११० ई० पू० में पुराने शकसंवत्‌ का आरम्म हुआ | शकों ने भारत- 
अवास में सिन्ध या सुराष्ट्र में हुई अपनी किसी सफलता के उपलक्ष में वह 
'संबत्‌ चलाया होगा । 
गुदुन्हर १०३वें बष में पेशावर जिले का राजा था, पर १२२वें बष 
_ से पहले पेशावर में ओर ११६वें से पहले तत्नशिला में कुशाण कफ्स 
का राज्य स्थापित हो चुका था। ११० ई० पु० में संवत्‌ का आरम्भ 
मानने से लग? २०ई० तक तक्तुशिला में गुदुव्हर का राज्य रहा हो सकता 
'है। सन्त थोमास की कहानी गाथामयी है, पर उस कहानी को बनाने 
-बाले ईसू के समय भारत में पाथव राजा गुदुब्हर. का होना जानते 
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यही बात महत््य की है । स्वर्य ईसंमसीह की ऐतिहासिक सत्ता के 
विषय में उन्नीसवीं शताब्दी मे अनेक युरोपी विवेखकों ने सम्देह प्रकट 
किया था, कुछ ने उसे सवथा मिथ्या गाथा माना। मेरे विचार में उनकी 


त्कना उतनी ही असंतुलित थी जितनी राम ओर कृष्ण की गेतिहासिक 


सत्ता म॑ सन्देंद्र करने वालों की। तो भी उनकी विवेचना से इतना तो सिद्ध 


हुआ था कि ईसबी सन्‌ ईसू के ठीक जन्म को सूचित नहीं करता; ईसू का 


जन्म ८ से ४ इ० पू० के बीच कभी हुआ था (गो? ही० ओमा--- 





भारतीय प्राचीन लिपिमाला, शेय संस्क०--१६ १८-प्रु० १६४)। या 


यदि लग० १० ई० तक गुदुव्हर का राज्य पेशावर में और लग० २० 


या २५ ६० तक तक्नशिला में रहा हो, तो ईसू के जीवनकाल में उसकी 


ख्याति पच्छिमी एशिया तक पहुँचने की पूरी गुंजाइश थी। पुराने शक- 


'संवत्‌ का आरम्भ यों १२३ ई० पू० के बजाय लग० ११० ई० घू७ 


(5 


रखने से जहाँ यह कठिनाई दूर हो जाती है, वहाँ बाकी सब घटनाओं का 

अनुक्रम और परस्परसम्बन्ध ज्यों का त्यों बना रहता है और शकाब्द के 
का | +० पलक ८ हा 5 

आरम्म विषयक भारतीय ज्योतिषयों की अनुश्नुति का पूरा समथन होता है। 


हान त्राता” के सिक्‍कों की अवधि मुद्रानुशीलकों के मत से ३०- 
४० वर्ष है। फलतः विम की मृत्यु के ३०-४० वर्ष बाद कनिष्क संबत्‌ का 


आरम्भ होना चाहिए। १२३ ई० पू० में पुराने शकसंवत्‌ और ७८ ई० 


में कनिष्काब्द का आरम्भ मानने से विम ओर कनिष्क के बीच व्यवधान 
जो केबल १० वर्ष का होता था यह मी उक्त स्थापना में बढ़ी अड्चचन 
थी, जिसके कारण उसका संशोधन आवश्यक था| आर जब ग़ुद्दुव्हर की 
ठीक तिथि के लिए, पुराने शकसंवत्‌ को दस वष इधर लाना पड़ा तब तो 
वह व्यवधान बिलकुल गायब हो गया | हे ः 

एक पुराना प्रश्न बाकी रह जाता है कि शकाब्द यदि सांतवाहन 


'राजा ने शुरू किया तो उस वंश के राजा स्वयं अपने लेखों में उसका 
अयोग क्‍यों नहीं करते | इसका सीधा उत्तर यह है कि राजकीय लेखों में 
राज्यवर्षों का ही निदश करने की प्रथा भारतवष में पुरानी है, जैसा कि 








श्र भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


अशोक और खारवेल के अमिलेखों से प्रतीत होता है ( भा० इ० की 
रूपरेखा प्रृ० ७८६-७८७ )। जब कि पुराने शकसंवत्‌ का आरम्म लग० 
११० ई० प० मं, शालिवाहन-शकाब्द का आरम्म सातवाहन राजा द्वारा 
बिम के मारे जाने से ओर कनिष्काब्द का आरम्भ उसके ३०-४० बष पीछे 
मानने से इस युग की सब घटनाओं में पूरा सामञ्जस्य हो जाता है, तब 
हमे वैसा मानना ही पड़ता है। ओर पुराने शक-संवत्‌ तथा कनिष्काब्द के 
आरम्भ की जो युक्तिसंगत तिथियाँ समूची आ्राधुनिक खोज से प्रतीत होती 
हैं उन्हीं से अल्बरूनी द्वारा दर्ज की हुई शकाब्द के आरम्म विषयक 
भारतीय ज्योतिषियों की ओर पंजाबी लोकगाथा की अनुश्रुति पुष्ठ होती. 
है, यह उस अनुश्रुति की सचाई के पक्त में बहुत बड़ा प्रमाण है। 


७५, कनिषकाब्द का आरस्म 


(० १ 


कनिष्काब्द का आरम्म-काल निश्चित करने वाली अन्य युक्तियों. पर 
ब हम ध्यान दे | के का 
(क) उज्जैन-सुराष्ट्र वाले पच्छिमी ज्ञत्रप वंश का उदय कनिष्क वंश 
के साथ-साथ हुआ | वह क्षत्रप वंश स्पष्टतः कनिष्क राजवंश पर आश्रित 
तो था ही, मथुरा के ऋषिक देवकुल में पस्तन ( ++चष्टन ) की मूर्ति 
मिलने से उसका कनिष्क वंश के साथ निकट सम्बन्ध मी सिद्ध हो चुका है 
-( भारतीय इतिहास की रूपरेखा पृ० ८०२ )। पाचीन भारत में राजवंशों 
के देवकुल स्थापित करने की प्रथा थी जिनमें प्रत्येक राजा की मृत्यु के 
बाद उसकी मूर्ति स्थापित की जाती थी। रोमी भूइ्त्तलेखक पोलमाय नें 
१०४ और १४७ ई० के बीच कभी अपना अन्थ लिखा; उसने उज्जैन 
में चष्टन के राज करते होने का उल्लेख किया है। चष्टन का पोता 
रुद्रदामा ५२ शकाब्द ( 5१३० ई० ) में निश्चय से था | शायद स्वयं 
चष्टन भी उस वर्ष जीवित था। कनिष्क का गद्दी पर बैठना चब्यन के 
क्षत्रप्गद्दी पाने के कुछ पहले होना चाहिए, | हे 
. (ख) कनिष्क वंश के अमिलेखों से प्राप्त वर्ष इस प्रकार हैं-- 





जनम-स्ण मय... 
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( १ ) कनिष्क १ से २३ 
( २ ) वासिष्क या वासेपष्क र४ से र८ 
( ३ ) हुविष्क ३३ से ६० 
(३१क) वामेष्कपुत्र कनिष्क ४१ 

(४ ) वासुदेव ७४ से हद 


इन सम्राठों का साम्राज्य मध्य एशिया, अफगानिस्तान, पंजाब ओर 
मध्यदेश में होना प्रमाणित है | इनके बाद 


(५ ) कनिष्क रेय 
ओर (६ ) वासुदेव श्य 


के राज्य मुद्रानुशीलकों ने माने हैं, ओर डा० अल्तेकर ने इनका राज्य- 
'काल अन्दाज़ से ३२० ओर २० वर्ष रखा है।** जिन सिक्‍कों के 


आधार पर इन राजाओं की स्वतन्त्र सत्ता मानी गई है उन्हें कनिष्क £म 


ओर बासुदेव श्म का न मानने के लिए मुख्य युक्ति यह है कि इन 


3 
5) 


सिक्कों पर ब्राह्मी लेख हैं ओर यूनानी लेख कुछ भ्रष्ट लिपि में हैं, जब 
कि वासुदेव १म तक के सिक्‍कों पर खरोड़ी लेख ओर सुन्दर यूनानी लेख 
हैं| इन दोनों राजाओं के सिक्के बड़ी संख्या में पंजाब, अ्रफ़गानिस्तान 
ओर मध्य एशिया से पाये जाते हैं | 

(ग ) कनिष्क शम की तिथि १२४ ६० के भी बाद रखने के पत्ष 
में एक युक्ति यह दी जातो है कि वासुदेव ने २३० ई० में चीन को दूत . 
भेजे थे ( मारतीय इतिहास की रूपरेखा प्रृ० १०८० )। पर यदि यह 
वबासुदेव श्य हो, जैंसा कि डा० अल्तेकर ने माना है, तो कनिष्क श्म 
'की तिथि १२५ के बाद लाने के बजाय थोंड़ी पहले ही रखनी होगी । 
यदि हम यह मानें कि वासुदेव शम का राज्य धर वष में ही समातत हो. 
गया और वासुदेव रय ठीक २३० ई० में ही गद्दी पर बैठा तो कनिष्काब्द 


३९, अ० स० अल्तेकर ( १५४६ )--दि वाकाट्क-युप्त एज ( वाकाट्क-युप्त 
खुग ) पु० १३-१८ । न ह ह 
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का आरम्म ११० ई० में मानने से कनिष्क रेय का राज्यकाल २२ वष 
का ओर ११५ ई० में मानने से १७ वर्ष का बनेगा | 

( थ ) कनिष्काब्द का आरम्म १९५४ ई० के बाद मानने के लिए: 
दूसरी युक्ति यह दी जाती है कि चीनहिन्द से चीन वालों का १२४ ई० 
तक घनिड्ठ सम्पर्क था, बाद नदीं रह, ओर कि चीनी इतिहासअन्धों में 
कनिष्क का उल्लेख नहीं है, यदि कनिष्क का साम्राज्य १९५ ई० से पहले 
रहा होता तो अवश्य उल्लेख होता ( वहीं प्रु० १०७६-१०८० )॥ यदि 
कनिष्क का राज्य ११० ई० में शुरू हुआ तो १३२ में समाप्त हुआ, 
ओर ११४ में शुरू हुआ तो १३७ में समाप्त हुआ । दोनों दशाओं में 

मानने से कि उसका साम्राज्य पहले गन्धार और मध्यदेश में स्थापित 
हुआ।, पीछे चीनहिन्द की तरफ फैला, इस कठिनाई का कुछ समाधान हो 
जाता है। 

( ड ) १२४ ई० के बाद कनिष्काब्द का आरम्म मानने के पक्ष में 
तीसरी युक्ति यह दी जाती है कि चीनी इतिहास के अनुसार लग० १२० 
ई० म॑ काशगर के राजा को ऋषिक राजा ने पदच्युत किया था और तभी 
काशगर की प्रजा बोद्ध बनी थी, तथा उसे बौद्ध दीक्षा देने का काम 
खोतन के जिस राजा विजयकीर्ति के साथ कनिष्क ने मध्यदेश पर चढ़ाई 
की थी उसकी माँ ने किया था, इसलिए विजयकीर्ति का समय १२० ई०- 
के बाद होना चाहिए, ( वहीं प्र० १०७६ )। कित्तु माँ के इस कार्य के 
कुछ पहले भी विजयकीति की मध्यदेश पर चढ़ाई मानने में विशेष- 

कठिनाई न होनी चाहिए | | हे 
| ( च) इन सब युक्तियों के बारे में यह समझना चाहिए कि जितना 
. हम इनके कारण कनिष्क श्म के समय को इधर लायेंगे उतना ही हमें 
कनिष्क रैय ओर वासुदेव श्य के राज्यकाल को कम करना होगा। 
लग० २३८ ई० में ईरान के सासानी याजा अदंशीर श्म ने बलख 
मव समरकन्द का आधिपत्य वासुदेव स्य से ले लिया था, यह स्थापना: 











नव-परिशिष्ट २--कनिष्काब्द का आरम्भ .. ४३. 


कृषाणसासानी सिक्कों के आधार पर को गई है।*? दोनों पहलुओं को 
देखते हुए फिलहाल लग० ११० ई० में कनिष्काब्द का आरम्भ मानना 
चाहिए । भारत, चीनहिंन्द, चीन या ईरान के इतिहास से ओर प्रकाश: 
पड़ने पर उसे ओर ठिकाई से निश्चित किया जा सकेगा | पर किसी भी 
दशा में कनिष्काब्द का आरम्म १०२ ई० से पहले नहीं जा सकता । 
कनिष्कतिथि विषयक मेरे १६२६ वाले अंग्रेजी लेख के उत्तर में 
डा० हेमचन्द्र रायचोधुरी ने एक लेख लिखा था जो उनके ग्रन्थ के 
परिशिष्ट रूप में अब तक छुपता आता है। पर १६२६९ में मैंने जो 
पच्छिमी च्षत्रप रुद्रदामा की ऋषिक सम्राद से स्वतन्त्र होने की बात 
स्वीकार कर ली थी उसे १६३१-३३ में ही छोड़ दिया था| उस दशा में 
कनेष्क, वासिष्क या हुविष्क की रुद्रदामा के साथ समकालीनता होने से 
कुछ भी कठिनाई नहीं होती । 


२०. वहीं पृ० १७, इजफेल्ड के आधार पर। 














नव-परिशिष्ट ३ 
( चोथे व्याख्यान का ) 
अ, मध्यदेश से तुखार साम्राज्य का अन्त कैसे ! 
[ दे० ऊपर प्रु० ६७ | 
तुखार ओर गुप्त साम्राज्यों के बीच के जिस अँधियारे युग पर पहले 
पहल जायसवालजी ने प्रकाश डाला था, डा० अनन्त सदाशिव अल्तेकर 
आदि के प्रयत्न से अब उसका स्वरूप बहुत कुछ स्पष्ट तथा घटनाओं का 
खाका बहत कुछ निश्चित हो गया है । इसीलिए, उसमें आगे की खोज 
का मार्ग भी स्पष्ट्तर दिखाई देने लगा है । 
जायसवालजी की खोज ने उन्हें इस परिणाम पर पहुँचाया था कि 
-सम्राद बासुदेव *म के समय में राजा नव नाग ने दक्खिन से बचेलखंड' 
'के रास्ते कोशाम्बी पर चढ़ाई की ओर उसे जीत कर कान्तिपुरी में अपना 
राज्य स्थापित किया, तथा नव के उत्तराधिकारी वीरसेन ने मथुरा पर भी 
अधिकार कर लिया। अल्तेकर ने दिखाया है कि कोशाम्बी पर नव से 
'पहले मर वंश के राजा अधिकार कर चुके थे, ओर कि नव के नागवंशी 
'होने, कान्तिपुरी में उसका राज्य होने तथा वीरसेन के उसका उत्तराधिकारी 
'होने का कोई प्रमाण नहीं ।* कान्तिपुरी की कन्तित से अमिंन्नतां अल्तेकर 
स्वीकार करते हैं कि नहीं, सो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। जायसवालजी 





१, अ० स० अल्तेकर (१९४६)--दि वाकाटक-शुप्त एज (वाकाटक-सुप्त घुग) 
'पू० २६-२७, ४६ | । 

















नक्‍-परिशिष्ट २--मध्यदेश से तुखार साम्राज्य का अन्त केसे ? २४७ 
की स्थापना के इतने अंश का उनकी खोज से भी समर्थन हुआ है कि 
तुखार साम्राज्य पर पहली चोट दक्स्विन से बवेलखंड के रास्ते कॉशाम्बी 
में लगी जिसके फलस्वरूप कोशाम्बी उस साम्राज्य से निकल गई | उस 
चोट को लगाने वाला नागपुर का नाग उपनाम बाला नहीं प्रत्युत 
दक्षिण कोशल ( वचेलखंड-छुत्तीसगद ) का मध्र उपनाम वाला राजवंश 
था जिसकी राजधानी बांधोगद थी | 

नागपुर के पूरव लगे हुए भांडारा ज़िले के पोनी नामक स्थान से 
भार वंश के राजा मगदत का शिलालेख मिला है, जिसका सम्पादन 
महामहोंपाध्याय बासन विष्णु मिराशी ने किया है। वह लेख अन्दाजन 
दूसरी शताब्दी ३० का है। म० म० मिराशी ने अन्दाज़ किया है कि यह 
भगदत्त भारशिव-नागों का पूथंज रहा होगा, जो कि बाद में तुखार 
साम्राज्य को मध्य भारत से ठेल कर पद्मावती नगरी मे ( मथुरा के प्रायः 
१२५ मील दक्खिन उत्तरमच्छिमी बुन्देलखंड में सिन्धु ओर परा नदियों 
के संगम पर ) स्थापित हुए, ओर जिन्होंने उस साम्राज्य से गंगा-कंठि को 
भी प्रयाग और काशी तक सुक्त कराया | मिराशी यों एक तरह से 
जायसवाल की स्थापना का समथन करते हैं। जायसवाल ने मारशिव- 
नागों के नागपुर प्रदेश में होने की अय्कल लगाई थी, जो अब एक 
शिलालेख के पाये जाने से पुष्ट हुई।. तो भी डा० मोतीचन्द्र और डा० 
अल्तेकर की खोजों से मत्र राजाओं का दक्षिण कोशल से कोशाम्बी 
तक सिलसिलेवार बदना जिस प्रकार प्रकट हुआ है, भारशिवों का 
नागपुर प्रदेश से उत्तर की ओर उस प्रकार का क्रमिक बढ़ाब अमी तक 
दिखाई नहीं दिया, ओर विशेष कर कोशाम्बी का मत्रों द्वारा ही मुक्त 
कराया जाना सिद्ध हुआ है| ध्यान रहे कि नागपुरमांडारा प्रदेश दन्षिण 


नमन मानना, 








२. वा० वि० मिराशी ( १५४६ )--दि वाकाटक डिनेंस्टी औफ़ दि सेंट्रल. - 
ओबिन्सेस ऐड बरार (सध्य अदेश और बराड का वाकांटक वंश ), नागपुर थुनि- 
ब्सिटी हिस्टोरिकल सोसाइटी का ऐन्युअल बुलेटिन ) नागपुर थुनिवर्सिटी इतिहास- : 


. समाज का वाषिक प्रगतिपत्र ) १, प्‌० ११-१२ । 
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रध्द -. भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


कोशल के पब्छिम लगा हुआ। है | तुखार साम्राज्य के विरुद्ध दक्खिन से 
उठने वाली लहरें इन दोनों पड़ोसी प्रदेशों से आई हों तो भी यह कहना 
होगा कि कोशल से आई लहर का पूरा सिलसिला दिखाई देता हे, 
नागपुर वाली का वैसा नहीं । 
मर वंश के राजा वासिड्जीपुत्र मीमसेन मघ का राज्य ५०-१२ वर्षों 
में प्रयाग के ४० मील दक्खिन तक था। द८शवें वर्ष तक उसका पोता 
युवराज भद्रमघ्र उफ मइदेव कोशाम्बी ले चुका था। भद्रमघ का उत्तरा- 
घिकारी गोतमीपुत्र शिवमत्र प्रतीत होता है जिसकी सहजाति के भीटे से 
मिली मोहर को जायसवालजी ने गोतमीपुत्र वाकाटक की समझा था। 
उसके उत्तराधिकारी वैश्रवण के समय १०८-१२७ वर्षों में इस वंश का 
राज्य उत्तर तरफ फतदपुर जिले तक जा पहुँचा | अगला राजा भीमवर्मा 
१३०-१ ३६ वर्षों में था। फिर दो एक ओर मध्र राजाओं के बाद 
कौशाम्बी में राजा नव हुआ । प्रकट है कि कोशाम्बी से इन राजाओं ने. 
तुखार साम्राज्य को ठेला ओर अन्त में फतहपुर प्रदेश तक अर्थात्‌ 
अवधी-कनौजी बोलियों की सीमा पर गंगा तक अपना राज्य बढ़ा लिया | 
पच्छिम तरफ इस बीच क्या हो रहा था ? कनिष्क रेय ओर वासुदेव 
रथ के सिक्के सतलज के पूरव नहीं मिलते | उनके बदले योधेय और 
कणशिन्द गणों के विजय की घोषणा करने वाले इस युग के सिक्के उस 
प्रदेश से खूब मिलते हैं; कुणिन्दों के नेता महात्मा छुत्रेश्वर का नाम 
उनके सिक्कों पर प्रकट होता है ओर बाद में ( २४० ई० के लगभग ) 
कुशिन्द गण योधेय गण में मिल गया प्रतीत होता है। २२४ ई० तक. 
मालव गण अजमेस्टॉकमसमेवाड़ प्रदेश में स्व॒तन्त्र हो जाता है। महात्षत्रप 
संघदामा की डेढ़ वर्ष राज करने के बाद ही २२३ ई० में अकाल मृत्यु 
होती है। डा० अल्तेकर ने अटकल लगाई है कि वह मालवों से लड़ते 
हुए मारा गया होगा; ओर यह बहुत युक्त अध्कल है। इन गणराज्यों के 
साथ ही साथ पद्मावती में भारशिव-नागों का राज्य खड़ा हुआ जिसकी 
- एक शाखा मथुरा में मी स्थापित. हुईं । पीछे इस राज्य की सीमा कानपुर 






















नव-परिशिष्ट ३--मध्यदेश से तुखार साम्राज्य का अन्त केस ९ २ 


प्रदेश में गंगा तक पहुँच कर मन्र राज्य से जा लगी । उत्तरी पंचाल की 
राजधानी अहिच्छुत्रा में इसी समय राजा अ्रच्युत हुआ जिसके सिक्के 
नागों के सिक्कों जेसे हैं । 

डा० अल्तेकर ने इन तथ्यों से यह परिणाम निकाला है कि वासुदेव 
* मर का राज्यकाल समाप्त होते ही योधेय कुशिन्द ओर मालव गणों ने 
ऋषिकों ओर उनके ज्ञत्रपों के साम्राज्य से स्वतन्त्र होने को संघर्ष छेड़ा; 
उनकी देखादेखी पद्मावती, मथुरा ओर उत्तर पंचाल में नाग राजा उठ 
खड़े हुए, जिन्होंने गंगा-यमुना प्रदेश में अपने राज्य स्थापित कर लिये | 
ये परिणाम सबंथा युक्त पतीत होते हैं। याधेय गण का प्रदेश ऋषिक- 
क्त्रप साम्राज्य स्थापित होने से पहले सतलज के काँठे में बह्मवलपुर से 
लुधियाने तक ओर वहाँ से रोहतक तक था | कुणिन्द गए का जनपद 
उसके उत्तर अम्बाला सहारनपुर देहरादून की तराई में अर्थात्‌ पंजाब से 
गंग-काँठे जाने के मुख्य रास्ते पर था | मालव गण का प्रदेश आधुनिक 
जयपुर राज्य ओर पासपड़ोस में था, जहाँ के उशियारा ठिकाने में कर्को|ट- 
नगर या नगरककोड़ में उनकी राजधानी के खँडहर हैं। योधेयों ओर 
मालवों के जनपद ऋषिक सम्राटों ओर उनके क्षत्रप सामन्तों के राज्यक्षेत्रों 
की सीमा पर रहे प्रतीत होते हैं। इन गणों के उठने पर जमना“गंगा काँठों . 


का स्व॒तन्त्र हो उठना भी स्वाभाविक था | कुणिन्द गण के २४० ई० के 


बाद योधेय गण में मिल जाने की बात, जो अल्तेकर ने पहचानी है, बड़ी 


पते की है । तभी योधेयों के लेख सहारनपुर जिले के बेहट कस्बे तक से 


मिलते हैं, ओर कुणिन्दों का नाम अन्य गणों के साथ समुद्र-गुप्त के 
अभिलेख में नहीं मिलता | भारशिव-नागों का राज्य उत्तरी बुन्देलखंड, 
ब्रज तथा कनीजी बोली के ज्षेत्र में, ओर यदि अहिच्छ॒त्रा वाले अच्युत को 
भी उनमें से माना जाय तो खड़ी बोली के ज्षेत्र में मी, अथात्‌ सब मिला 
कर हिन्दी (++पछाहीं हिन्दी ) के केन्द्र प्रदेशों में->दक्खिनी बुन्देलखंड 
आर बॉगरुक्षेत्र को छोड़ कर हिन्दी के समूचे क्षेत्र में--था | | 
मालव गण के २२६ ई० तक स्वतन्त्र हो चुकने की बांत उनके 











२६० भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान . 


के 


नांदसा अमिलेख से, जो २८र कृत.( ++ विक्रम ) संबत्‌ का है,” स्वतस्त 
रूप से निश्चित है। पर मघ लेखों की तिथियाँ किस संवत्‌ की मानी 
जायेँ ? डा० अल्तेंकर का यह कहना टीक है कि वे २४८ ई० से आरम्भ 
होने वाले चेदि-संबत्‌ की या गुप्त-संबत्‌ की नहीं हैं | पर जब हमने 
कनिष्काब्द का शकाब्द से भिन्न होना जान लिया तब यह प्रश्न है कि वे 
शकाब्द की हैं कि कनिष्काब्द की ? यदि वे लेख केवल काशाम्बी से मिले 
होते तो हम उनकी तिथियों को आसानी से कनिष्काब्द का समान सकते, 
क्योंकि वह संवत्‌ तब कौशाम्बी प्रदेश में चालू था । पर क्या बांघोगद मी 
कनिष्क वंश के प्रभाव में आया था ? 
भीमसेन मध्र का राज्य प्रयाग के ४० मील दक्खिन तक १०-४२ 
वर्षों में था | यदि वे वर्ष शकाब्द के हों तो यह बात कनिष्क श्म के 
समय की होती है, कनिष्काब्द के हों तो हुविष्क के समय की | प्रयाग 
के नज़दीक तक मर राज्य की सीमा यों ही पहुँचती थी कि कुछ प्रदेश 
जीत कर पहुँचाई गई थी सो हम नहीं जानते । ८शवें वर्ष तक मद्गरमत् 
का कोशाम्बी ले लेना ८! शकाब्द हो तो हुविष्क के राज्यकाल म॑ ओर 
. कनिष्काब्द हो तो वासुदेव श्म के राज्यकाल में हुआ। दोनों दशाओं 
में वह हिम्मत का काम था, शेरखाँ के बाबर की बीमारी के समय चुनार 
ले लेने की तरह | यदि वह कनिष्काब्द हो तो भी उसके कम से कम 
१७ वर्ष बाद तक वासुदेव ने राज्य किया । पर उसका शकाब्द होना 
तो बहत ही कठिन है। इसी प्रकार वैश्रवण का १०७-१२६ वर्षों में 
दोआब के खुले मैदान में फतदपुर तक अपना राज्य बढ़ा लेना वासुदेव 
श्म के राज्यकाल के बजाय कनिष्क रेय ओर वासुदेव श्य के राज्यकाल 
में होना ही अधिक युक्त है। सम्राद वासुदेव को चुनौती दे कर कोशाम्बी 
ले लेना मी बेशक हिम्मत का काम था । तो भी कौशाम्बी जमना. के 
३ अ्र० स० अल अल्तेकर (१९५०)--नादसा यूप अभिलेख, एपि० इंदिका ९७. 
(१९४७-४८) ए० र२५०२-०२६७। । । 
४, अ० स० अल्तैकर ( १९४६ )--पूर्वोक्ते, ४० ४१ 























नव-परिशिष्ट ३--पंजाब सिनन्‍्ध तुखार साम्राज्य-विघटन के समय २६१ 
किनारे है, ओर जमना-दक्खिन के बघेलखखंड के पहाड़ी इलाके से 
उसका सम्बन्ध सदा से रहा है । पर यदि इन सत्र राजाओं की इतनी 
शक्ति होती कि वासुदेव शम के समय खुले मेंदान में आगे बढ़ सकते, तो 
ये फतहपुर तक ही क्‍यों रुकते ? यह देखते हुए मत्र तिथियों को कनिष्काव्द 
की मानना ही युक्त है | | | 

उस दशा में घटनाक्रम का यह स्वरूप प्रकट होता है कि वासुदेव 
शम के राज्यकाल में दसरी शताब्दी ३० के अन्त के लगभग दक्षिण 
काशल के मत्र राजाओं ने कोशाम्बी छीन कर साम्राज्य पर पहली चोट 
लगाई | फिर वासुदेव के आँख म॑ दते ही योबेय कुशिन्द मालव गण उ 
खड़े हुए ओर उनकी देखादेखी मारशिव-नांग; ओर उन्होंने सतलज पूरव 
के सब प्रदेश साम्राज्य से स्व॒तन्त्र करा लिये | नाग राजा जंब गंगा काँडे 
में कानपुर तक बढ़े तब मत्र भी काशाम्बी से फतहपुर तक बंद आये | 

हम यद्द जानते हैं कि दक्त्खिनी गुजंरात ओर उत्तरी महाराप्र में 
आमभीर नेता ईश्वरदत ने ८्प इं० मे पच्छिमी ज्ञत्रपों से स्वतन्त्र हो 
कर अपना राज्य खड़ा कर लिया था। यों आभीरों और मधों का उठना' 
लगभग एक साथ ही हुआ था। और ऋषिक्षत्रप साम्राज्य पर ये 
दोनों पहली चोट दक्खिन से लगीं । दक्षिण कोशल सातवाहन साम्राज्य 
के अन्तगंत रहा था | मधों के पृवज भी राज्य करते रहे हों तो सातवाहनों 
के सामनन्‍्त रूप में ही । ऋषिक ओर सातवाहन साम्राज्यों की रस्साकशी 
शुरू से ही थी। यों सातवाहनों के एक सामन्त द्वारा ऋषिक साम्राज्य 
की कमज़ोरी देखते ही उसपर चोट किया जाना और उसी चोट से 
ऋषिक सांमग्राज्य का अन्तिम विधघटन आरम्भ हो जाना उस युग के 
घटनाक्रम के अनुरूप ही था । ह 


३. पंजाब ओर सिन्ध तुखार साम्राज्य के विधघटन के समय 
ल्‍ दे० ऊपर प्रृ० ६७ |]. - 
भारत के मध्यदेश की तरह पश्चिम देश ओर उत्तरापथ का भीं 
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तुखार साम्राज्य के विघटन-काल का चित्र अत्यन्त घुँघला रहा है । इस 
काल के इतिहास की सामग्री मुख्यतः सिक्के हैं। चीनी इतिहासकारों के 
निदंशों और सासानी इतिहास से भी इस विषय पर प्रकाश पड़ता है । 
“पेछले भारतीय शकों के सिक्कों पर कनिंगहाम की कृति १८६३-६५ में 
निकली थी। विन्सेंट स्मिथ, द्रइ, राखालदास बनर्जी आदि ने उसमें 
अनेक संशोधन किये ओर रा० दा० बनर्जी ने उन सिक्कों के आधार पर 
इतिहास का खाका बनाने का प्रयत्न पहलेपहल किया ।* डा० अल्तेकर 
ने इस सामग्री की पुनःपरीक्षा कर पच्छिमी ओर उत्तरपब्छिमी भारत के 
इस युग के इतिहास का खाका नये रूप में पेश किया है, जिसके लिए 
हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए। डा० रमेश मजूमदार ने भी उन्हीं का 
अनुसरण करते हुए. इस विषय का निरूपण किया है ।* 

वह खांका इस प्रकार है। कनिष्क रेय के समय ऋषिक साम्राज्य 
मध्यदेश से ठेला गया था; वासुदेव श्य के समय पंजाब भी उससे निकल 
गया और वहाँ पाक, षिलद, गडहर नाम के स्थानीय राजवंश उठ खड़े 
हुए.। ये वंश ऋषिक सरदारों के ही प्रतीत होते हैं। षाकों का राज्य 
वेशावर में था, षिलदों का मध्य पंजाब में । इनके सिक्के वासुदेव श्य 
के सिक्कों से बहुत मिलते हैं, इसलिए ये राजवंश वासुदेव रय के ठीक 
बाद स्थापित हुए जान पड़ते हैं। गडहर वंश भी मध्य पंजाब में था, 
पर वह पीछे आया । तभी मद्रों का गणराज्य मी मध्य पंजाब में पुनः 
स्थापित हुआ । उसकी सत्ता की सूचना हमें समुद्र-गुप्त के प्रयाग स्तम्भ- 


७५. रा० दा० बनजीं (१९०८)-नोदट्स औजन  इंडो-सिथियन कौइनेज 
(भारतीय शक सिक्कों पर टिप्पणियाँ), ज० प्रो० ए० सो० बं०, नया सिलसिला, 
भाग ४, एृ० ८१-९३ | 

६. श्र० स० अल्तेकर (१९४६)--पूर्वोक्त, ४० १३-२४ । 

७, र० च० मजूमदार और आ० द० (१? ) पुसलकर (१९५४)--दिं हिस्टरी 
ऐंड कल्चर ऑफ़ दि इंडियन पीपल, दि क्लासिकल एज ( भारतीय जाति का 
इतिहास और कृष्टि---शाखीय युंग,) १० ५०-५५ 
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सिन्ध के विषय में डा० अल्तेकर ने अनुमान किया (वहीं प्र० ४०) कि 
शायद वह संघदामा के बड़े माई महातन्लत्रप रुद्सेन के राज्यकाल (२००-- 
२२२ ३०) में ही ज्ञत्रप राज्य से निकल गया हो, नहीं तो संघदामा के 
उत्तराधिकारी दामसेन के राज्यकाल ( २२२३-२३८ ई० ) में तो अवश्य 
निकल गया (शु० ४२-४३ )। इस अंश में डा० अल्तेकर से थोड़ी 
क हुई है। दामसेन के पोते रुद्सेन रय के राज्यकाल (२५४-२७७ ई ०) 
तक भी सिन्ध ज्ञत्रप राज्य के अन्तगत था, यह सैदपुर स्तृप की खुदाई म॑ 


(5 


उसके सिक्‍के पाये जाने से सिद्ध हो चुका है । 


उ. सासानी साम्राज्य का पूरवी बढ़ाव 
[ दे० ऊपर प्रृ० ६७ ] 
१. सासानी राजवंश; उसके इतिहाल की सामग्री 
ईरान का उत्तरपूर्वीं पहाड़ी प्रदेश खुरासान प्राचीन काल में पार्थत 
( पार्थियाँ ) या पहव कहलाता था । वहाँ के एक सरदार अरसक 
ने २४८ ई० पू० में ईरान में अपना राज्य स्थापित किया था । अ्रसकी 
वंश भारत के सातवाहन वंश की तरह तब से पोने पाँच श॒ताब्दियों तक 
सारे ईरान पर राज्य करता रहा । ईरान को खाड़ी पर ईरान का पुराना 
प्रसिद्ध प्रान्त पास (आधुनिक फार्स ) है । वहाँ का अर्दशीर नामक. 
सरदार अरसकी सम्राट अतबान *म का अज्वरसालार अर्थात्‌ अश्वाध्यक्ष 
था। उसका सम्राद बंश की एक कुमारी से विवाह हुआ था। अदंशीर 
ने विद्रोह करके साम्राज्य के कई प्रान्त ले लिये । सप्राद अतंबान ने 
उसे दबाना चाहा, तत्र दोनों की लड़ाई हुई, जिसमें अतंबान मारा गया 





८. देवदत्त रामं॑क्ृष्णु भंडारकर (१९ १५)--सैदपुर के बौद्ध स्तूप की खुदाई 
का विवरण, आकियोलौजिकल सर्वे औफ़ इंडिया ऐनुअल रिपोर्ट ( भारत पुरातत्व... 
'प्रयवेक्षा वाषिक विवरणी ) १९१४-१७ प्रृ० 5९ प्र०, विशेष कर ४० ९५। ु 
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( रण-४-२ २४ ई० )। अदंशीर ने तब सारे ईरान को जीत कर 
शाहनशाह-ए-ईरान पद धारण किया । अर्दशीर का वंश अपने पूर्बज 
सासान के नाम से सासानी कहलाया । सासानियों ने सवा चार सो बे 
ईरान पर राज्य किया; अन्त में उसी वंश के शाह यज्दगद श्य से अरबों 
ने ईरान जीता | 
. सासानी राज्य का क्रमवबद्ध इतिहास आरम्म से नहों रक्‍्खा जाता 
रहा | सुप्रसिद्ध शाह खुसरों *म अनुशीरवाँ ( ५३१-४७८ ई० ) ने 
_पहलेपहल एक ख्वतायनामक अर्थात्‌ राज-वृत्त लिखवाना शुरू किया। 
पहले के राजाओं का बत्तान्त उसमें बहुत कुछ परम्परागत अनुश्रुति के 
गधार पर दिया गया । किन्दु उस वृत्तान्त में भी घटनाओं के ठीक 
विवरणों के बजाय नीति के उपदेश ओर माषण अधिक हैं, जो इतिहास 
की दृष्टि से फालतू हैं। लग० ६०० ई० में कारनामक-ए-अ्रतंज्षीर-ए- 
पापकान लिखी गई, जो अदंशीर की ख्यात है। इन्हीं के आधार पर 
पिछुले अरब और ईरानी लेखकों ने कई ग्रन्थ लिखे, जिनमें तबारी और 
मसऊदी के इतिहास तथा फिरदोसी का शाहनामा प्रसिद्ध हैं | 
मेसोपोतामिया अर्थात्‌ तिग्रिस ( दजला ) और उफ्राठुस ( फ़रयात ) 
नदियों के दोश्ाब तथा अरमीनिया प्रान्त के लिए सासानी शाहों का रोम 
के सम्रादों के साथ प्रायः लगातार ही कूगड़ा चलता था। उन युद्धों 
के वृत्तान्त समकालीन रोमी ऐतिहासिकों के लिखे उपलब्ध हैं, जिनमें - 
प्रसंगवश सासानी साम्राज्य के पूरंबी पहलू की अनेक घटनाओं 
का उल्लेख भी आता है। इसके अतिरिक्त सासानी शाहों के कोराये 
हुए मूर्त चित्र और दृश्य तथा अनेक अभिलेख मी अभी तक बचे हुए. 
हैं। पहलेपहल इनमें से एक अभिलेख को जो पारसीक और यूनानी 
दोनों भाषाओं में है, यूनानी अनुवाद की सहायता से सन्‌ १७६० से 
पहले दिस।तच्ी नामक फ्रांसीसी विद्वान ने पढ़ा। उसके बाद सभी 
अमिलेख धीरे-धीरे पढ़े गये | नोइल्डेके नामक जमन विद्वान ने तबारी 
के अन्थ और कारनामक-ए:अतंक्षीर का जमने अनुवाद कर सासानी 
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इतिहास को आधुनिक आलोचनात्मक पद्धति से लिखा । 

सासानी सिक्‍के भी जो पाये गये उनका पूर्ण अध्ययन किया गया 
है। इनमें से सासानियों के मध्य एशिया वाले सिक्के जो कुपाणों' 
अर्थात्‌ कनिष्कवंशियों के सिक्कों के नमूने पर दाले गये थे, भारतीय 
इतिहास की दृष्टि से विशेष महत्त्व के हैं। अठारद सो तीसों म॑ आधुनिक 
युरोपी यात्री जेसे ही मध्य एशिया में जाने लगे, ओर उन्हें ये सिक्के 
मिले, उन्होंने इनकी जाँच शुरू की । कुपाणों के मध्य एशिया वाले 
सिक्कों पर ओर उसी ग्रकार अरसकी वंश के सत्र सिक्कों पर यूनानी लेख 
रखते थे, क्योंकि उस युग में भारत के पच्छिम के देशों के पारस्परिक व्यापार 
में यूनानी साषर सावदेशिक रूप से काम आती थी। आधुनिक थुरोपी 
प्राचीन यूनानी लेखों को पढ़ सकते थे, इसलिए उनका ध्यान इन सिक्कों 
पर फीरन गया। ओर जिन सिक्‍कों पर दो भाषाओं में लेख थे, उनसे 
उन्हें भारत ओर ईरान की पुरानी लिपियाँ पदने में भी सहायता मिली । 
पहलेपहल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के मन्त्री प्रिन्सेप ने, जो उस 
समय अशोक लिपि .के पुनरुद्धार के प्रयत्न में लगा था, इन  शक- 
सासानी सिक्कों की विवेचना की | उसके बाद एच० एच० विल्तन 
(अंग्रेज १८४१ ), डोन ( जमंन १८४४ ), एडवर्ड टोमस ( अंग्रेज 
श्यक्ष्ण ), मोतमान ( जमन श१्८ू८० ), सार्कोफ ( रूसी १८८६ ),. 
कनिंगहाम ( अंग्रेज १८६४ ), द्व ई ( क्रांसीसी १८६४-६६ ) और मार्क्षात: 
( जमन १६०१ ) आदि ने इस विषय के अध्ययन को आगे बढ़ाया । 

सन्‌ १८१६ में सर हेन्नी रालिन्सन ने जो ईरान में अंग्रेज राजदूत थे, 
ईरान की उत्तरपब्छिमी सीमा के कुर्दिस्तान प्रदेश में पाइकुली नामक 
स्थान पर एक बुतखाने अर्थात्‌ मन्दिर के खेंडहर और उनमें एक अमि- 
लिखित चट्टान के अनेक डुकड़े देखे ओर पाश्चात्यः जगत्‌ को इसकी - 
सूचना दी। आठ वर्ष बाद जब वे बगदाद में राजदूत थे, उन्होंने फिर 
वहाँ जा कर उन शिला-खरडों पर के अभिलेख'ठुकड़ों की नकल ले ली | 
उस नकल से पूरे अमिलेख को जोड़-जाड़ कर एंडवर्ड टौमस ने. १८६८ 
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मे प्रकाशित किया | वह लेख पारसीक ओर पहलवी दोनों भाषाओं में है 
ओर सासानी शाहों के अमिलेखों में से सब से लम्बा है। उन दोनों 
भाषाओं के किसी विद्वान द्वारा पाइकुली जा कर उस लेख को फिर से 
पढ़ने की आवश्यकता तब से दिखाई देती रही। पहले विश्व-युद्ध के 
पहले और पीछे जमन ( यहूदी ? ) विद्वान्‌ हेत्सफेल्ड ने वह काय किया । 
उस समय तक अभिलेख वाले शिला-खण्ड ओर भी घिस तथा टूट गये 
थे। जोड़-जाड़ कर कुल १४ खण्ड बने, किनारों के दो खण्ड नहीं मिले | 
हेत्सफेल्ड ने रालिन्सन वाली नकल का भी उपयोग किया। वे इस कार्य को 
भारत के पारसी समाज और विशेषतः सर दोराबजी ताता की आर्थिक 
सहायता से कर सके, इसलिए उन्होंने अ्रपना दो जिल्दों का कीमती 
“पाइकुली ग्रन्थ अंग्रेज़ी में लिखा। वह प्रों० फ्रीदरिख सारे द्वारा सम्पादित 
फोश्‌ ज्लेन त्सुर इस्लामिशेन कुन्ट्ट ( इस्लामी कला-अनुशीलन ) नामक 
ग्रन्थमाला में १६२४ में ब्लिन से प्रकाशित हुआ | इस ग्रंथ में उन्होंने 
सासानी इतिहास के अन्य सब अभिलेखों का भी संकलन कर दिया है। 
- सासानी शाहों की कीमती रत्नों की अनेक अगूठियाँ ज्लोहरें ताबीजें आदि 
जो अरब युरोप के संग्रहलयों में हैं, उनपर के अमिलेख भी एक अध्याय 
में दे दिये हैं। हेत्सफेल्ड ने इसके बाद भारत पुरातत्व पयवेत्षा (आर्कियो- 
लौजिकल सर्वे औफ़ इंडिया ) के लिए कुषाणु-सासानी सिक्कों पर एक 
_ निबन्ध भी अंग्रेज़ी में लिखा जो उस पयवेज्षा के विशिष्ट निन्नन्धों 
( मेमोौयस ) में १६३० में प्रकाशित हुआ | 

सासानी साम्राज्य का भारत के सीमा-प्रदेशों से कब कैसा सम्बन्ध 
. रहा, सासानी राजाओं का वंशबृक्षु सामने रखने से इसे समझने में सुविधा 
होगी, इसलिए, वह यहाँ दिया जा रहा है। नोइल्डेके ने जो वंशवबृत्त 
बनाया था उसमें पाइकुली अमिलेख के आधार पर हेल्सफ़ेल्ड ने कुछ 
संशोधन किये हैं। इसके बारे में कोई कोई बात अब भी सन्दिग्ध है, जैसे . 
वरहान १म होमिजद १म का बड़ा भाई रहा हो यह हो सकता है, वरहान 
४थ शाहपुह रेय का बेटा हो यह भी हो सकता: है । ै 
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२. अदंशीर श्म और शाहपुद श्म के पूर्वी विज्ञय 


(क) तबारी ने लिखा है कि अरसकी साम्राज्य के दक्खिनी और 
पच्छिमी प्रान्तों को जीतने के बाद अदशीर ने पूरव बढ़ कर सिजिस्तान 
जीता, फिर गुरगान, अपरशह, मव ओर बलख जीतते हुए ख्वारिज्म पर 
चदाई की ओर खुरासान की अन्तिम सीमा तक अधीन किया। उसने 
यह भी लिखा है कि उसके इन प्रदेशों को जीत लेने पर कृशानशाद्र तथा 
वूरान ओर मकुरान के राजाओं ने दूत भेज कर उसका आधिपत्य स्वीकार , 
किया | 

सिजिस्तान या सकस्तान की सीमाएँ आधुनिक सीस्तान से बड़ी थीं; 
कुछ पास-पड़ोस के प्रदेश भी उसमें सम्मिलित थे | गुरगान कास्पी सागर 
के दक्खिनपूरव रहने वाली वेहकान या वर्कान जाति का प्रदेश था, 

जिसके कारण घ्राचीन काल में वह सागर वेहकान सागर कहलाता था। 
आधुनिक खुरासान ( मशहद के चोगिद प्रदेश ) को सासानी युग में 
अंपरशह कद्दते थे । ख्यारिज्म प्राचीन उवरज्मिय है, खीवा के चोगिद 
का प्रदेश | प्राचीन खुरासान बहुत विस्तृत था; हेत्सफेल्ड कहते हैं. कि 
उसमें आधुनिक खुरासान के अतिरिक्त हरात, मबं, बलख ओर बदख्शाँ 
प्रदेश तथा बदख्शाँ के उत्तर वंज्लु नदी के उस पार हिसार श्रृंखला तक 
का प्रदेश भी सम्मिलित था |.उसकी पूर्वी सीमा वंक्तनु की वह उत्तरवाहिनी. 
धारा थी जो बदख्शाँ को पामीर से अलग करती है, तथा दक्खिनी सीमा 
कश पवत | 

कूृशान वंश का, जाति का या प्रदेश का नाम हो, कृशानशाह का 
स्पष्ट अथ कनिष्कवंशी राजा है । तूरान शब्द साधारणतः ईरान के 
मुकाबले में आता है, ओर तब उसका अर्थ मध्य एशिया के उत्तर की 
अल्तश्क जातियों ( तुक आदि ) का देश होता है । पर अरबी लिपि में 

-त के दो रूप हैं, «० ते ओर ७ तोए । हेत्सफेल्ड का कहना है कि जब 


ले 


तूरान तोए से लिखा जाय तब. उसका अ्रर्थ 'कुइ्ण के दक्िखिन का 
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क्ुज़दार प्रदेश” होता है ।* मकरान स्पष्ट हैं | 

कजदार आधुनिक खुजदार है | पर वह कुइुटा के पास-ड़ोस सें 
नहों है| वह सिन्धर प्रान्त के पच्छिम कलात अधित्पका के केद्ध में स्थित 
एक लम्बी तंग दून में महत्व का नाका है | सिन्‍्धी उसे कोहिआर कहते हैं | 
लासबेला के सुख्य नगर बेला से वह ११५ मील उत्तर है। मकरान, बेला, 
कराची, कच्ची गन्दाव ( सिन्ध मैदान के उत्तरी बदाव ) ओर कल्लात से 
आने वाले रास्ते वहाँ मिलते हैं। 'कुदण या कोट , जिसका टीक नाम 
शालकोट है,” अफगान पठार में ओर पश्तोभाषी देश में हैं; 
खुजदार ब्राहुई-माषी कलात अ्रधित्यका में | दोनों में १७० मील का 
अन्तर है। तोए से लिखा जाने वाला तूरान मकरान के उत्तरपूर्ष 
खुजदार प्रदेश का नाम था यह ठीक है। मकरान की राजधानी पंजगर 
के कोटले में एक तूरान-दरवाजा था, जहाँ से खुजदार को रास्ता जाता 


 था। खुजदार के अतिरिक्त कीज़कानान या कीकान अथात्‌ आधुनिक 


कलात शहर भी वूरान में गिना जाता था ।) ? इस प्रकार तूरान द्वाविड- 
ब्राहई-भाषी कलात अधित्यका का नाम था,. जो सिन्ध प्रान्त का पच्छिमी 
ढासना है । 
(ख) तबारी के उक्त कथन का जहाँ तक बलख, मव, बदख्शाँ से 
सम्बन्ध है, वहाँ तक उन प्रान्तों से पाये गये सिक्‍कों से समर्थन हुआ है । 
से मिले चाँदी के दिहम के एक नमूने पर खित तरफ पारसीक सें 
लिखा है--मज़्देशन बगे पेरोज़् वच्भुक कृशानशाह ( मह्द का पुजारी 
स्वामी पेरोज़ महान्‌ कृशानशाह ) | मन्देशन पद सासानी शाहों का 


एन्स्ट हेत्सफेल्ड ( १९५२४ )--पाइकुली १ ए० इक । । 
१०, पच्छिमी पंजाब के लोग उप्त कोटा कहते हैं, जिसका बियाड़ा इआ 
ग्रोज़ी उच्चारण कुइदा अंग्रेज़ी लिखावट मैं केटा बन गया है। उसका स्थानीय. 
नाम शालकोद पहले विश्व-युद्ध के समय तक “क्केटः स्टेशन प्र लिखा रहता था । 
११. ल ज्ञांज ( १९०५ )--लेंड्स औफ दि ईस्टन कैलिफ्रेट ( पूर्वों खिलाफत .. 


के देश ), १९३० संस्करण पू० है२९५८हेश४ । 
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ही था, 'कुषाणों” का नहीं | उसी सिक्के के पट तरफ बायीं ओर विशिड्ट 
सासानी वेश में राजा की खड़ी मूर्त्ति है; उसका बाँया हाथ तलवार की 
मूँठ पर है, दाहिना पूजा की मुद्रा में । सामने छोटी सी अग्निवेदी है। 
राजा के सामने गद्दी पर बैठी बायें कुकती दूसरी मूर्ति है, अतः वह किसी 
देवता की है। दोनों मूर्तियों के पीछे स्पष्ट पारसीक लेख है । राजा के 
पीछे पेरोज़े शाह; बैठी मूर्ति के पीछे--डुड्ा यज़दे ( बुद्धदेव ) | 

कृशानशाह का अ्रथ ऐसे सिक्कों पर स्पष्ट ही कुषाण प्रदेश का 
शासक या कुपराणों का आधिपति सासानी राजप्रतिनिधि है। जायसवालजी 
ने इस पद की यह व्याख्या की थी कि पहले ऋषिक राजा कुषाण के नाम 
से उस सारे प्रदेश का नाम कुशान पड़ गया था," जैसे तेरहवीं 
शताब्दी में चंगेज़खाँ के बेटे चगतई के नाम से मध्य एशिया का नाम 
चगतई हो गया था। मुस्लिम इतिहास-लेखक मुस्लिम विजय के समय 
तक भी कूरानशाह का उल्लेख करते हैं। हेत्सफेल्ड का कहना है कि. 
वहाँ कूशान शब्द स्पष्ट प्रादेशिक अर्थ में है और उससे मावरा-अल-नहर 
अर्थात्‌ वंच्तुसीर दोआब या सुष्द प्रदेश का अमभिप्राय होता है ( पाइकुली 
१ परृ० ४६)। यों कुषाण शब्द उस सारे देश का नाम हो गया था जो 
कभी राजा कुषाण के या कुषाण जाति के अधीन था | 

सासानी राजवंश में राजा के भाइयों या बेटों को बड़े बड़े प्रान्तों में 
शाह पद के साथ राजप्रतिनिधि नियुक्त करने की प्रथा थी। इसी नमूने .. 
के पद किरमानशाह, वज़ुक अरमिनियानशाह आदि मिलते हैं। वंशशक्ष 
में इस तरह के केवल वे पद दिये गये हैं जिनका पूर्वी देशों से सम्बन्ध 
है, बाकी छोड़ दिये गये हैं। यों अदंशीर श्म ने अपने बेटे पेरोज़ को 

त्तरपूर्वी प्रान्तों में राजप्रतिनेधि नियत किया था। और कृशानशाह 
नाम वाले जो इस नमूने के सिक्के मिलते हैं वे सासानी राजप्रतिनिधियों, 


ही हैं, जिनसे इन प्रान्तों का सासानी साम्राज्य में होना सिद्ध होता है | 


१२. का० प्र० जायसवाल (१९३३)--पपू्वोक्त, ए० ३३६ । 








गा मम अमन 
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सासानी राजप्रतिनिधियों के इसी तरह के सिक्के सुध्द की बस्तियों--- 
समरकन्द, जीज़क, चिनाज आदि--से भी मिलते हूँ। हेत्सफेल्ड का कहना है 
कि शायद सुब्द भी साखानी साम्राज्य में रहा हों, यद्यपि उसका उल्लेख 
न तो तबारी ने किया है ओर न पाइकुली अभिलेख में है ( पाइकुली १ 
प्र० रे )। पर सिक्के, विशेषतः कीमती घातुओं के, एक जगह से दूरूरी 
जगह जा सकते हैं। यदि सस्ते सासानी सिक्कों की काफी ढेरियाँ सुप्द से 
मिली होतीं, तब इस तरह का अन्दाज़ करना उचित होता | 

(ग) तबारी के इस दूसरे कथन में कि अदशीर के पास कृशानशाह 
तथा तूरान ओर मकुरान के राजाश्ों ने दत भेज कर आधिपत्य स्वीकार 
किया, कृशानशाह का अथ स्पष्ट ही कनिष्कवंशन राजा है। वासुदेव 
द्वितीय ने जो २३० ई० में चीन से सहायता माँगने को दूत भेजे थे (ऊपर 
प्रृ० २५१-२५४), सो प्रकट्तः सासानी चढ़ाई का खतरा देखते हुए ही ।' 
पर बह सहायता आई नहीं ओर अदंशीर ने जब वंन्नु के प्रदेश वासुदेव 


से छीन लिये, तब वासुदेव कृशानशाह शायद बड़ी विकट स्थिति 


भें पड़ गया | 

कनिष्क शम के साम्राज्य में सारा चीनर-हन्‍्द अथांत्‌ सीता काठा, 
कश्मीर, अफगान पठार, बदख्शाँ और बलख मी थे | एक तरफ बदख्शाँ 
ओर अफगान पठार तथा दूसरी तरफ चीन-हिन्द भी उसके साम्राज्य में 
होने का यह अथ है कि दोनों के बीच का पामीर पठार भी मरसक उसके 
साम्राज्य में था। उसके उत्तरपच्छिम सुध्द दोग्आब का बड़ा अंश भी 
बहुत सम्मवतः उसके अधीन था और उसे समूचा अधीन करने की 
चेष्टा में ही शायद उसकी मृत्यु हुई। कनिष्क के वंशजों के पास इन 
दर देशों में से कोन-कोन से कब-कब तक रहे यह हमारे इतिहास की 

च्पूर्ण समस्या है ( दे” ऊपर प० ६३, २४४४६ ) |... । 

वासुदेव रथ के समय तक कुषाण साम्राज्य में यदि सुष्द या. 
उसका कोई अंश भी रहा हो तो अदशीर के बलख बदखूशाँ ले. लेने से: 
उस साम्राज्य के अफंगान पठार वाले ओर सुष्द वाले प्रान्तों के बीच 
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सासानी पच्चर ठुक गया। सुध्द में कुषाणों का राज्य पीछे तक अवश्य 
रहा, क्योंकि मुस्लिम विजब के समय तक सुस्लिम लेखक वहाँ के गाजा 
को कृशानशाह कहते हैं ( पाइकुली १ प्रृ० ४६ )। किन्तु बंक्तु के प्रान्तों 
म॑ सासानियों के आ जाने से अ्रफगान पठार ओर सुधष्द के बीच सम्बन्ध 
रखना ओर दोनों का एक राज्य में रहना अत्यन्त कठिन हों गया होगा । 

जहाँ तक अफगान पठार का प्रश्न है वहाँ सासानियों का इस समय 
या इसके बाद एक शताब्दी तक भी प्रवेश होने का कोई प्रमाण नहीं 
'है। उलदा, उस पठार के दक्खिनी छोर तक तीसरी शताब्दी में कनिष्क 
'बंशजों का नियन्त्रण रहा, इसका पता “कुश्ण के पूरव लोगालाई 
जिले में तोर ढेरई के खँडहरों से पाये गये अभिलिखित ठीकरों पर के 
लेख से मिला है | वे ठीकरे प्राहि योल मीर के विह्यर की प्रपा” 
( प्याऊ ) के घड़ों के हैं | वह विहार पाहि योल मीर ने सर्वास्तित्रादी 
भिक्ुओं के लिए वनबाया था | उस लेख की भाषा तीसरी शताब्दी की 
संस्क्ृत-मिश्रित प्राकृत तथा लिपि भी तमी की है। घाहि ओर योल दोनों 
शब्द; जैसा कि स्टेन कोनों ने दिखाया है, खोतन के हैं, और यों इस 
लेख से यह सूचित होता है कि तीसरी शताब्दी में वहाँ कोई पषाहि शासक 
ऋषिक राजाओं के अपने देश का था | । न्‍ 

इस दशा में यह प्रतीत होता है कि वासुदेव ने ओर उसी प्रकार 
आहूई प्रदेश के राजा ने भी अदंशीर को रिमाने के लिए कुछ मेंठें भेजी 
होंगी या नाम मात्र को आधिपत्य मानने का सन्देश भेजा होगा । 

सोलहवीं-सत्रहरवीं शताब्दी के मुस्लिम ऐतिहासिक फरिश्ता ने लिखा 
'है कि अदंशीर भारत पर चढ़ाई करते हुए; सरहिन्द तक पहुँच गया, 
तब हिन्दुस्तान के संप्राद जूना ने, जो कन्नौज का राजा था, उसके पास 


स्टेन कोनौ (१९२९)--कोपु स्‌ इंस्क्रिप्तियोनुम्‌ इन्द्िकारुस्‌ (भारतीय 
अभिलेख समुच्चयय ) अन्थ २, सांग १, ४० १७३-७६; भारतीय इतिहास की 
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बहुत-सी कीमती भें भेज कर उसे बहाँ से लोटा. दिया। जेहलम ज़िले 
से प्रिलद राजा पासन का एक सिक्का मिला था जिसकी पट तरफ 
सासानी सिक्‍कों के नमूने की अग्निवेदी और उसमें से उठती हुई. अहुर- 
म्रज्द की मूर्ति बाद में छापी गई लगती है | विन्सेंट स्मिथ ने लिखा कि 
उस सिक्के से सासानियों का पंजाब तक आना सूचित होता ओर यों फरिश्ता 
की बात का समथन होता है; फरिश्ता ने किसी आधार पर ही ऐसा 
लिखा होगा ।** पंजाब के सिक्‍कों पर सासानी प्रभाव कब ओर केसे 
आया सो हम आगे ( उ ६ छु में ) देखेंगे | बाकी फरिश्ता की गप्प इस 
तथ्य का रूपान्तर प्रतीत होती है कि वासुदेव श्य ने. .अदशीर के पास 
सिजिस्तान या मव में कीमती मेंठे भेज कर उसे लोगा दिया .। इस तरह 
का तथ्यों का रूपान्वर भारत के प्राचीन इतिहास. के बारे में फरिश्ता 
की गलतियों ओर गप्पों के ठीक अनुरूप है ( दे० ऊपर प्रृ० ६७ )। 

(घ) अदशीर का बड़ा बेटा शाहपुह था | पुह् 5 पुत्र, शाहपुढ 
राजपुत्र पर इस वंश में अनेक राजाओं का यही नाम रहा। अदंशीर 
का पद था शाहानशाहे:ईरान; शाहपुह श्म ने नया पद धारण किया-- 
शाहानशाहे-ईरान-उत-अनीराव (ईरान ओर अ्न-ईरान का राजाघिराज) | 
उसके साम्राज्य में ईयन के बाहर के काफी प्रदेश आ गये थे... इसलिए 
यह पद उचित ही.था.। शाहपुह् शम प्रतापी सम्राद था। रोम- सम्राद 
वालेरियान को उसने पब्छिमी एशिया के युद्ध में कैद. कर - लिया ओर 
फिर उम्र भर कैदी रक्‍्खा । . नक्शे-रुस्तम-की चद्धान- पर-कोरी हुई -शाह- 
पु शम की घुड़सवार मूर्ति अब भी विद्यमान-- है, - जिसमें. वालेरियान 
हथकड़ियों में बँधा उसके सामने घुंठने टेक रहा है।. समकालीन 


णेलिहासिकों: ने यह बात दज की है कि. २५०२ ६० में जब कि शाहपुह 





१४, विस्सेंट स्मिथ (१९२०)--इन्वेज्ञन, औफ दि. पंजॉबे बाई अदशीर 
घोपकान "*अदंशीर यापंकान की पंजाब चढ़ाई *** ), ज० रा० ए० सो० १९२०, 
प्रु७ २२४१ प्र० १] 2, 42220 अली, 


श्र 
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पब्छिम के युद्ध में निसिबिस के गढ को घेरे हुए. था, उसे खुरासान की 
घटनाओं के कारण वह बेरा उठा उधंर जाना पंड़ा, ओर वहाँ की दशा 
टीक कर उसने फिर लौट कर निसिंबिस ले लिया | प्रकटतः कुषाणों' 
ते उसे रोम सांम्राज्य से उलमा देख अपने प्रान्त वापिस लेने का यत्न 
किया था। खुरासान से लोगते हुए. उसने अपने बेटे होमिज्द को वहाँ 
-राजप्रतिनिधि नियत कियां ओर अब से उसका पद वज़क कूशान शाहान 
शाह कर दिया | एक चाँदी के सिक्‍के पर चित तरफ लेख है-- 
मज़्देशव बगे श्रोहो रमिज़्दे वज़क कृशान शाहानशाह ; पट तरफ अग्में- 
बेदी के एक ओर राजा तथा तथा दूसरी ओर गद्दी पर मिथ्र देवता है। 
एक ताँबे के सिकक्रे पर चित तरफ लेख है--ओद्दवोरमिज़्दे वज़क कृशानशाह 
और पट तरफ नन्दी के साथ खड़े पाश-त्रिशुलधारी शिव की मूर्ति है। 
यह ताँबे का सिक्का कुंषाण” सम्राों के बलख, मवं, संमंरकन्द में 
चलने वाले चपकाकार स्वर्ण सिक्कों के नमूने पर है, जिनपर सदा 
री-सब्ति शिव को मूत्ति अंकित होती थी। इन प्रदेशों में सासनियों का 
कनिष्कवंशजों का उत्तराधिकारी होना! इससे प्रकट है । 

हेत्सफेल्ड का कहना है कि कृशानशाह पद से सारे कुषाण साम्राज्य 
पर आधिपत्य का दावा प्रकट होता है, इसलिए काबुल ओर पंजाब के 
राजा ने मी शाहपुह का आधिपत्य मान लिया होगा ( वहीं प्रृ० ४७ ) | 
पर दावा भल्ते ही हों, आधिपत्य मानने का कोई प्रमाण नहीं है। ओर 
शाहपह १म जैसे प्रबल सम्राद से भी उन्होंने अपने मध्य एशिया के 
प्रान्त वापिस लेने का प्रयत्न किया, इससे प्रकट है कि अंभी उनमें 
काफी जाने थी । 

(ड) मसऊदी ने लिंखा है कि होमिज्दं १म ने ही सासानी साम्राऊ 
की पूरबी प्रदेशों में पक्की बुनियाद जमाई | सो युवराज रूप में २० साल! 
के राजप्रतिनिधित्व में ही जमाई होगी, क्योंकि शाह्यनशाह रूप में तो 
बह १ साल १० दिन ही गंदी पर बैठा | मसऊदी का यह भी कहना है' 
कि वरहान #म को भी खुरासान में युद्ध करना पड़ा। इससे प्रकट हैं 











| पद के स्वणंसिक्‍्के इसके बाद के नहीं मिलते। अथ 
| में अ्रब से शाह्यनशाह के नाम के ही सिक्के चलने लगे। 








नव-परिशिष्ट ३---वरहान रय का सकध्तान जीतना. रछप | 


कि तौस साल के सासानी शासन के बाद भी *कुपाण” लोग पूरी - तरह 
दबे नहीं थे । 3 


हे. वरहान श्य का सकस्ताव जीतना... 


(क) वरहान श्य के समय में रोम सम्राद्‌ कारुस ने र८३ ई० -में 
फिर युद्ध छेड़ा | इसी समय वरह्यान के छोटे भाई होर्मिज़्द ने, जो शायद 
कृशानशाह था, शकों कूशानों और गेलानों की सहायता से पूरव में 
विद्रोह किया | गेलानों का प्रदेश कास्पी सागर के दक्खिनपच्छिमी 
तों पर है | । 

धरेलू विद्रोह को देखते हुए वरहान ने अरमिनिया और भेसो- 
पोताभिया आन्त स्वयं रोमियों को दे दिये, यद्यपि सम्राट कारुस की 


. अकस्मात्‌ सत्यु हो जाने से और उसके उत्तराधिकारी दिश्नोक्लेतिआन 


के अपने साम्राज्य की पच्छिमी सीमा पर व्यस्त होने से इसकी आवश्यकता 


न थी। रोम से यों हीन सन्धि कर के उसने पूरब तरफ अपना सारा ध्यान 


लगाया | अरमिनी ऐतिहासिक अगथियस ने और मुश्लिम ऐतिहासिक 
इब्न कोतैबा ने भी लिखा है कि इस प्रसंग में वरहान श्य ने सारा 
सकस्तान जीत कर अपने बेटे को सकानशाह नियत किया ।_ 

कूशानशाह पद्‌ इसके बाद तोड़ दिया गया लगता है, क्योंकि उस 
सिक त्‌ वंह्ु प्रान्तों 

(ख) वरहान रय ने सारा सकस्तान जीता इसका यह अथ है कि 
अदशीर के समय उसका कुछ अंश ही जीता गया था। पर सारे 
सकस्तान का अथ क्या है ? अदंशीर के सकस्तान जीतने: पर मकरान 
तूरान के राजाओं ने भी अधीनता का सन्देश भेजा था, इस बात की 
व्याख्या करते हुए प्रो० हेल्सफेल्ड ने लिखा है--“शक साम्राज्य का 
विस्तार हमें यह मानने को बाघित करता है कि ये दोनों प्रदेश--मकरान 


| पेशन-शक्रों के अधीन रहे होंगे “इन देशों अर्थात्‌ आधुनिक “ईरान- 











२७६, भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान .. 


के दक्खिनपूरी भाग, बलोचिस्तान ओर हिन्दूकश के दक्खिन अफ 
गानिस्तान में शकों की चढ़ाई पार्थव राजा मिश्रदात श्य के राज्यकाल 
१२३-छछ ई० पू० में या उसके बाद हुई, और इन देशों और भारत के 
बड़े भागों पर उनका राज्य कम से' कम गुन्दकर के राज्यकाल के अन्त 
तक“ (जो ४४ ई० में था) बना रहा 30० न कल 

है इस उद्धरण से प्रकट है कि भारतीय शकों के इतिहास की खोज- 
प्रगति से प्रो० हेत्सफेल्ड बिलकुल सम्पर्क नहीं रख सके। शक लोग 
“हेन्दूकश के दक्खिन अफगानिस्तान में कमी नहीं, घुसे, यह बात १८६० 
में ही विवेचकों के ध्यान में आ चुकी थी। उनके सिक्के और लेख 
पंजाब में मिलते हैं, अफगानिस्तान में नहीं, इसकी व्याख्या तब गाडनर 
और द्वुई ने यों.की थी कि वे कराकोस्म से कश्मीर हो कर पंजाब आये 
होंगे, पर क्िंगहाम ने इसे असम्भव कहा और यह स्थापना की कि वे 
शुकस्थान से सिन्‍्ध हो कर भारत आये।* * यह स्थापना तत्र से सिद्धान्त 
मानी जा चुकी है। कालकाचाय कथानक से इसकी पुष्टि हुई है। गुन्द- 
फर या गुदुंह्दर शक वंश का नहीं प्रत्युत हरठवती ( कन्दहार ) के उसः 
पहव वंश का.था जिसने काबुल जीतने के बाद उत्तरपच्छिमी पंजाब के. 
शक राज्य को मिठया ( दे” ऊपर ए० भला गेल ), यह तथ्य भी अर्से 
मे फवाना:जा-लुका है: ८४ पद | गत 0 

१०० ईं० पु० से कुछ पहले शकस्थान से सिन्ध आने के बाद शकों 

ने सिन्‍ध से एक तरफ संराष्ट्र होते हुए उज्जैन पर चढ़ाई की थी, दूसरी 
तरफ सिन्ध से गन्धार ( उ० प० पंजाब ) पर। उच्जैन:से वे एक तरफ 
महाराष्ट्र और दूसरी तरफ मथुरा तक बढ़ गये थे। उनका वह “पुष्कराः - 
बती से पूना तक फैला साम्राज्य ४०-४२ वर्ष ही ठिका' था, पर उसे 
३७, हेल्सफेल्ड ( १५२४ )-पूर्वोक्त, ए० १५ ।  - - ०.४ हे 
... १६८ है? जे० रैप्सन. ( १८९७ )--ईंडियन कोइन्स ( भारतीय सिंक्के ) 
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अवधि के अपने कुछ स्मारक वे छोड़ गये हैं, जिनमें से एक मथुरा कां 
सिंहध्वज है । उस सिंहध्वज की स्थापना करने वाली “ महाज्षत्रप राजुल 
की अग्रमहिषी * अयासिश्रा कमुइआ। ने शाक्यमुनि बुद्ध का शरीरधातु 
प्रतिष्ठापित करते हुए यह कामना की थी कि उसका वह दान “ मंहाक्षत्रप 
कुसुलुक पतिक “'' की पूजा के लिए, संब बुद्धों घमं और संघ की पूजा के 
लिए. और सर्वेल सकस्तानस पुयए (समूचे शकस्थान की पूजा के लिए) 
हो ( भारतीय इतिहास की रूपरेखा प्रृ० ७६४५-६६ ) | प्रो० हेत्सफेल्ड 
सासानी इतिहास लिखते हुए. अयासिआ्रा के उन शब्दों को याद कंर पूछते 
हैं--अगशथियस का सकस्तान आज का सीस्तान हो या सर्वेस सकस्तानस 
पुयएु वाला सकसस्‍तान हो; दूंसरा अर्थ ही ठीक है, यही वह भारत . की 
अनुल्लिखित सास|नी चंदाई है” ( जिसकी विन्सेंट स्मिथ ने अपने ग्रंथ में 
कल्पना की थी) (पाइकुली १ प्रृ० ४२) | इस आधार. पर बे यह परिणाम 


६६... 


. निकालते हैं कि २८४ ई० में बरह्मन श्य के विजयों के बाद सासानी 
साम्राज्य में पूरब के ये देश थे ** सारा खोरासान “”” जिसमें शायद 


ख्वारिज़्म और सुष्द भी थे, सकस्तान विस्तृततम अथ में,, मकरान ओर 
तूरान सहित, सिन्‍ध नदी का मध्य काँठा ओर सुहाना, कंच्छ, काठियावाड़, 
मालवा, ओर इन देशों के पीछे का पहाड़ी प्रदेश -( राजस्थान ) 
एकमात्र अपवाद थां काबुल दून ओर पंजाब जो पिछले कूशानों के 


हाथ रहे। *' यों सासानी साम्राज्य कई अंशों में हलामनी से भी आगे... 


था, इसीलिए, वह-रोम का मुकाबला करता था ( वहीं प० ४३ ).। प्रो० 
हेलसफेल्ड' के विचार में ये सब देश २८४ ई० में पहली बार न जीते गये 
थे, प्रत्युत अ्दशीर श्म के सकत्तान-विजय के समय ( लग० रहे८ ई०). 
से सासानी साम्राज्य में चले आते थे, २८४ में केवल उनका विद्रोह 


दबाया गया था।  कूंशान की प्रतिदन्द्िता के बावजूद सीस्‍्तान से सिर 


मुहाने बम्बई ओर राजपुताने- तक फैले शक साम्राज्य का न केवल 


आधिपत्य ए८ं४ ई० तंक बना हुआ. था, प्रत्युत- वह सकस्तान के सासानी 


४5. ८५ ५ 


राजप्रतिनिधि वरहान रेय के हाथ में ओर भी सुभीतें से चला गया थों, 











रणज्य - भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान-- 


क्योंकि कूशानों की शक्ति अदंशीर और होमिज्द १म ने तोड़ःदी या. बहुत 
कम कर दी थी ( वहीं ) | 
. पर इन बड़े बड़े दावों की बुनियाद क्या है ?-केवल यही न कि 
अदशीर के सिजिस्तान जीतने की बात तबारी ने लिखी है ओर वरहान 
रथ के सारा सकसस्‍्तान जीतने की बात अ्रगथियस ने लिखी है, ओर 
सकस्तान का अथ सब्र का साना हुआ सीस्तान न करके ग्रो० हेत्सफेल्ड 
पहली शताब्दी ई० पू० वाला शक साम्राज्य करना चाहते हैं ? क्या 
शक साम्राज्य तीसरी शताब्दी ई० तक बना हुआ था ? ओर क्या 
उस सारे शक साम्राज्य के अथ में कभी सकस्तान नाम का प्रयोग किया 
गया था? अयासिआ देवी ने सकस्तान इस शक साम्राज्य को कहा था 
या अपने अभिजन ( मूल देश ) को, इसका मी क्‍या पता है? सिन्ध, 
कच्छ, काठियावाड़, मालवा, बम्बई और राजस्थान के इतिहास के बारे 
में इतनी बड़ी बात ऐसे निश्चयात्मक रूप में कहने से पहले पग्रो० देत्स- 
फेल्ड ने इन प्रदेशों की इतिहास-सामग्री की ओर आँख उठा कर देखने की 
आवश्यकता भी न मानी, यह जाँचना तो दूर कि उनकी यह कल्पना इन 
प्रदेशों के इतिहास से मेल भी खाती है कि नहीं! जैस। कि हम ऊपर (प्र० 
२६३) देख चुके हैं, सिन्ध में कम से कम २७७ ई० तक चष्टन वंश के 
क्षत्रपों का स्वतन्त्र राज्य था, जिससे अदंशीर का राज्य वहाँ होने की कल्पना 
स्पष्ठतः गलत और बेबुनियाद सिद्ध होती है। यों प्रो० हेत्सफेल्ड का यह 
लेख न तो इतिहास है न पुयतत्त्व, प्रत्युत कोरी कविता, और उस कविता - 
की जड़ में यह दिखाने की प्र रणा है कि जिन सासानियों से हमारे रोम 
वाले पिठ्ते रहे, वे कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे ! 

(ग) कविता की बात छोड़ अब हम यह देखें कि “सारे 
संकस्तान का ठीक अ्थ इस युग में क्या होता था। सासानी युग के 
ठीक बाद के अरब भूबइत्तलेखकों के आधार पर लः्त्रांज ने लिखा है कि - 
सिजिस्तान ज़राः मोल के चोगिद का देश था | उसकी राजधानी उतत- 
युग में ज़रंज थी, जो सासानी युग में बड़ी नगरी थी ओर जिसे पीछे 











नवयरिशिष्ट ३-च्वसहान रय का सकसस्‍तान जीतना... २४६: 


तैमूर ने उजाड़ा । वह सीस्तान की आधुनिक राजधानी -नसरताबाद 'के 
दक्खिन, हेलमंद की एक पुरानी नहर के तट पर थी । ज़रंज या जरंग 
के पूरब हेलमन्द नदी पर बुस्त सिजिस्तान का दूसरा बड़ा शहर था। 
कन्द्हार के पच्छिम के अफगान पठार के दक्खिनी दाल ज़मींदावर 
के नीचे है | बुस्त से चार मंजिल पर रुख्वज (5-अरखुती 55 कन्द्हार 
प्रदेश ) की पर्छिमी बस्ती पंजबाय-(5पाँच पानी ) थी; वहाँ से पूरव 
तरफ छुः मंजिल पर सित्री | रुख्खज हिन्द में गिना जाता था। सिबी के 
अदेश को अरब लेखक बालिस या वालिस्तान कहते | उसमें दसरा शहर 
मस्तंज (आधुनिक मस्तंग ) था। पर इन दोनों शहरों को पुराने 
भूवृत्तलेखक सिजिस्तान में मानते थे | । 
सिन्री कस्बा दर्रा बोलान के पूरव ओर सिन्ध के उत्तर की कच्ची 
'गन्दाव मरुभूमि के उत्तरी छोर पर है। मस्तंग उसके पच्छिम कलात 
आधित्यका के उत्तरी छोर पर है | ही 
. यो अरब लेखकों के अनुसार सिजिस्तान की पूर्वी सीमा बुस्त शहर 
के कुछ पूरव तक थी | किस्तु वे हमें यह सूचना मी देते हैं कि पुराने 
ज़माने में सिजिस्तान उसके काफी पूरब, कलात आधित्यका.. के उत्तरी 
छोर को लेते हुए! सिब्री तक, माना जाता था | उसकी पच्छिमी सीमा 
ज़राः भील के पच्छिम ईरान की मरुभूमि दश्त के निकट तक थी 
क्योंकि वहाँ पर अदशीर पापकान का बसाया हुआ नेह शहर भी: 
सिजिस्तान में गिना जाता था ।१? ' 

.. बरह्ान रय के समय के दो शताब्दी पहले, ८० और ८६ ई० 
बीच, किसी यूनानी पयंटक ने भारत सागर की परिक्रमा कर पेरिप्लुस 
मारिस एसुथे ( अरुणोदधि-परिक्रमा ) नामक ग्रन्थ लिखा | लाल सागर 
और अरब सागर को -मिला कर यूनानी रोमी लोग -एरुश सागर कहते 

थे | वह लेखक हमारे सिन्ध प्रान्त को स्क्रथिया ( शकों जा देश ) कहता 


१७. ल-ल्ांज (१९०५)--पूर्वोक्त, ए० ३३२--३११॥- 
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है। उस युग में सिन्ध सचमुच हिन्दी-शकस्थान था, क्योंकि शकस्थान 
से शक लोग भारत में पहलेपहल वहीं आ कर बसे ओर वहीं से उत्तर 
दक्खिन और पूरव बढ़े | किन्तु काठियावाड़ और राजस्थान को पेरिप्लुस 
का लेखक अ्रित्रक ( आयक ) देश में रखता है, _ उसका जो -भाग 
भीतर है और स्कुथियां से लगा हुआ, वह अबिरिया (55 आभीर ) है 
किन्तु तग को सुराष्ट्रीन कहते हैं ।*“ यों हमें यह सूचना मिलती है कि 
सिन्ध पहलौ शताब्दी ई० के अन्त में शक-देश कहलाता था; उसके 
ठीक पूर्व मारबाड़ में आमीर देश था, तथा अआाभीर ओर सुराष्ट्र शक्र 
देश में नहीं प्रत्युत आर्यक देश में गिने जाते थें। आयक के मुकाबले 
में भारत का दक्खिनी छोर दामिरक (द्वाविड या तमिठ) कहलाता था । 
यों बरहान द्वारा जीता गया सारा सकस्‍्तान अधिक से अधिक ईरान 
की दश्त और भारत की ढाट या थर मझरुभूमि के बीच का देश 
था, जिसकी दक्खिनी सीमा कच्छु का रन ओर उत्तरी अफगान पठार के 
' चरण थे। सिन्य में २७७ ई० के बाद पच्छिमी क्षत्रपों या. किसी अन्य 
भारतीय शक्ति का राज्य रहने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए 
वरहान ने २८४ ई० में “तूरान को पूरी तरह अधीन कर सिन्ध को भी 
_ ज्ञीत लिया यह मांना जा सकता है। पर याद रहे कि सासानियों के 
शांज्यका भी कोई चिह् सिन्ध से नहीं मिला। डा० अल्तेंकर ने 
हेत्सफेल्ड का अनुसरण करते हुए,-अफगानिध्तान का भी रे८ण४ ई० में 
. सासानियों के अधीन हो जाना लिखा है, ओर उन जैसे सावधान विद्वान 
का अनुसरण करने में कोई खठका न मानते हुए मेने भी. इतिहासप्रवेश 
४थ संस्करण ( १६५२ ) में वैसा लिख दिया। पर अब जॉच करने पर 
दिखाई दिया कि उस कथन की बुनियाद केवल हेत्सफेल्ड की इस श्रान्ति 
पर थी कि अफगानिस्तान भी कभी संकत्तान के अन्तगंत था । । 


न++ 





| १८, शौफक़ (१९१२)-पेरिप्लस औक दि इरीथियन सो ( एरुथ सागर को 
परिक्रमा ) परिच्छेद ३८, ४१; ए० ७-११ । «० 








..  नव-परिशिष्ट ३--सासानी गहयुद्ध श्श 


४, सासानी गृहयुद्ध 


_(क) २६३ ई० में वरह्ान श्य की झुत्यु होने पर उसका बेटा वरह्ान 
श्य जिसे £ बरस पहले सकानशाह नियत किया गया था, शाहानशाह 
बना । वह कुछ मास ही राज कर पाया था कि उसके दादा का छोटा 
भाई नरसेः उसके मुकाबलें को खड़ा हुआ । घरेलू युद्ध में नरसेः की 
जीत हुईं। इसी नरसेः ने पाइकुली का मन्दिर बंनवाया ओर उसमें 
अपनी  सख़वनि” ( प्रशस्ति ) चद्गान पर खुदवाई, जिसमें इस ग्रहयुद्ध 
का बृत्तान्त. है। उस प्रशस्ति में यह पते की बात लिखी है कि अवन्दिकान 
ख्वताव ( अञवन्ति के राजा ) ने अपनी सेना वरहान रेय के पक्ष में 
लड़ने को मेजी थी | नरसेः की जीत के बाद जिन पड़ोसी राजाओं ने 
उसे बधाई के सन्देश भेजे उनकी भी लम्बी सूची दी है, जो हमारे काम 
की है| प्रो० हेत्सफेल्ड का कहना है कि ये सब राजा निश्चय से स्वतन्त्र 
थे | दोनो भाषाओं के खण्डित पाठों को जोड़-जाड़ कर इस सूची में जो 
नाम उन्होंने पहचाने हैं, वे ये हैं . + ८: 

कुशानशाह ““*, केसरे उ होसे (रोम का केसर),'*' ख्वारज्मान शाह 
( ख्वारज्म का शाह ), -ज्ञसास्प इ कुशदान “““पंति - ( कुशदान का ** 
पति ज़मास्प ), गम्बक सेदि ( गम्बक सैयदी ), अरवानोक शेक्रान 
(अरबों का शेख), “** बेरुवान इ संपन्दोरातान (स्पन्दोरात का-बेरुवान),.. 
पारदान शाह ( पारदों का. राजा ), वराचगुर्ते शाह, ज़्ंदाफ्रोंक शाह, 


मक्रान शाह ( मकरान का राजा ),* तिरदात शाह,- अमर अप- 


गरिनान ( अपगरों का वंशज अंमरू ),'*' आबीरान शाह ( आंभीरों का. 
राजा ) “' सान्रप गोनकू गोनक ( तरह तरह के क्षत्रप ) [ जिनकी सूची 
आगे है--] वराज़गिर्द इ सखूरिचान ख्वताय ( सखूरिचान का रोजा 
वराज़गिद ), ख्वरस्मान इ मोझान संत्रताय (मोकान का राजा ख्वरस्मान),. 
 बगदांत इ ज॒रांदिचोन ख्व॒ताय ( ज़ुरादिचीन का राजा बंगदात ), मित्र- 
ल''सेन ह बोरास्पिचीन ख्वताय :( बोरास्पिचीन का. राजा मित्र - 
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ल"'सेन), बाति ,जरद्तचिन ख्वताय ( ज़ुरूतचिन का राजा बाति ), 
““““अप्रिशुसिचान ख्वताव्य (अप्रिशुमिचान का राजा **'”'), मारवक 
इस्तकवीन ख्वताव्य (.इस्तकवीन का राजा माखक 2, *”' तेरख चीन 
ख्वताय-( तेरखचीन का राजा “ ) | 
.._ (ख) कुशानशाह का नाम इसमें रोम के कैसर से भी पहले है 
इसलिए वह निश्चय से स्वतन्त्र था। अफ़गान पठार तो उसके राज्य में 
था ही; पर २८३ ई० के विद्रोह के बाद से वंछ्ु प्ान्तों--बलख, 
बदख्शाँ---का कितना अंश सासानी साम्राज्य में बचा था ओर कितना 
कुषाण राजा के पास चला गया था यह एक प्रश्न है| सुच्द का कोई 
अंश भी कुशानशाह्र के राज्य में था कि नहीं यह दूसरा प्रश्न 
है। ख्वारज्म का शाह भी स्वतन्त्र था| प्रो० हेत्सफेल्ड की कल्पना है 
है कि २८४ ई० तक ख्वारज्म भी सासानी साम्राज्य में था (दे० ऊपर प्रु० 
२७७ ), पर २६३ में स्वतन्त्र हो गया | किन्तु इस कल्पना का आधार 
केवल इतना है कि तबारी के कथनानुसार अदंशीर ने ख्वारू्म पर 
चढ़ाई की थी | वह चढ़ाई सफल हुई थी इसका क्या प्रमाण है? ओर 
इस पाइकुली अमिलेख में ख्वारूज्म शाह का नाम ख्तन्त्र राजाओं में 
होने से ही यह मानना चाहिए कि उस चढ़ाई का कोई स्थायी फल न 
निकला था | 
... पारद लोग अफगानिस्तान के किसी भाग में थे यह हेल्सफेल्ड क 
अन्दाज़ है जो टीक लगता है । वे दृरात ओर जमींदावर के बीच या 
जमींदावर में रहते होंगे । मकरान ओर आभीर स्पष्ट हैं: पर मकरान का 
उल्लेख यहाँ होने से क्या यह प्रकट होता है. कि उसपर भी सासानियों 
का पूरा नियन्त्रण न था ? प्रो० देत्सफेल्ड का विचार है कि नरसेः को 
चधाई देने वाले स्वतन्त्र राजाओं में से बहुत से ऐसे हैं जिन्हें कम या 
अधिक निश्चय से भारतीय शक मानना चाहिए और कि सात्रंप गोनक 
गोनक की सूची में जितने नाम हैं वे प्रंकटतः सब भारतीय शक -्षत्रपों 
के हैँ। जुरादिचीन या जुरादिआन को वे सुराष्ट्र का रूपान्तर मानते हैं। 
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तब क्या बगदात के स्थान में ठीक पाठ बतेदाम तो नहीं है.? २६३ ई० 
में सुराष्ट्र का महात्षत्रप भतृ दामा था । सुराष्ट्रका ज्त्रप राज्य गिरनार 
( जूनागढ़ ) से बाँसवाड़ा तक फैला हुआ था यह उस राज्य के सिक्‍कों 
की ढेरियों से प्रकट हुआ है | किन्तु यदि बगदात भतृंदामा न हो ओर 
उसे भी सुराष्ट्र के किसी भाग का राजा मानना आवश्यक हो तो आरजी 
स्थापना के रूप में यह माना जा सकता है कि वह उत्तरपच्छिमी सुराष््र 
अर्थात्‌ द्वारका प्रदेश का राजा रह्य होगा | पर अन्य राजाओं तथा उनके 
देशों के नामों की ठीक पहचान जब तक न हो तब तक उनके आधार 
पर की हुई स्थापनाओं का कुछ मूल्य नहीं है | हि 
(ग) प्रो० हेत्सफेल्ड का यह भी मत था कि अवबन्ति का राजा ओर 
ये सब बधाई देने वाले राजा पहले सासानी साम्राज्य में थे, पर २६३ 
ई० के गहयुद्ध के कारण स्वतन्त्र हो गये। उस युद्ध से 'सकस्तान के 
भारतीय अंश पर वास्तविक  ( सासानी ) आधिपत्य नष्ट हुआ, ओर 
ये छोटे राज्य स्वतन्त्र हो गये ।'' शक साम्राज्य की एकता टूटी, पर 
सीस्तान सासानी साम्राज्य में बना रहा ( पाइकुली १ प्रृू० ४३-४४ ) । 
अवन्ति का राजा कभी सासानी सामन्त था, इसका प्रमाण ? इसका 
प्रमाण यह कि इतिहास अपने को दोहराता है”, और जैसे. २८३-८४ 
के सासानी णह-युद्ध में शक सामन्तों ने विद्रोही होर्मिजद का साथ दिया 
था, वैसे ही इस बार अवन्ति के राजा को ऐस। करना पड़ा क्‍योंकि 
वहू इस बीच सांसानी सकानशाह का सामन्त बन खुका था; इस प्रकार 
“पाइकुली अभिलेख में शक क्षत्रपों के काये का जो उल्लेख है. उससे 
यह बात ( भांस्त में सासानी साम्राज्य ) निःसन्देह सिद्ध है” (बहीं 
ध्ृ० ४३ )। दूसरे शब्दों में, यदि अवन्ति का राजा सासानी सामन्त न 
होता तो वह सासानी ग्रहयुद्ध में दखल देने क्‍यों जाता ? - आर 
प्रो० हेल्सफेल्ड की यह अत्यन्त भोली कल्पना है कि प्राचीन भारत - 
के राजा अपने देश की सीमा पर के या बाहर के किसी राज्य के मामले 
में तब तक दखल देने न जा सकते थे, उसे बधाई तक भी न भेज सकते 
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थे, जब तक कि कोई विदेशी अधिपति उनकी बह पकड़ कर उन्हें न 
ले जाय | यह भोली कल्पना उनकी शक साम्राज्य ओर सकस्तान 
वेषयक श्रान्त धारणा से मी बढ़ कर है । पाइकुली अमिलेख में एक 
शब्द भी ऐसा! नहीं है जिससे भारत में सासानी साम्राज्य सिद्ध होता हो। 
उलगय उससे यह सिद्ध होता है कि अफगान पठार तब तक सासानी 
साम्राज्य में न गया था, भारत के पब्छिमी प्रदेश उससे स्वतन्त्र थे, ओर 
मकरान भी उसके पूरे नियन्त्रण में न था | 

अवन्ति का राजा जिसने सासानी ग्रहयुद्ध में अपनी सेना भेजी, 
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कौन था ओर |किस दशा में उसने सेना. भेजी, इसपर हम आगे 
(ऋ ५-६ में ) विचार करेगे | | 


५, होमिजद श्य और शाहपुह सकानशाह 


- (क) नरसेः के बेटे होर्मिज़ंद के बारे में ईरानी अनुश्रृति है कि उसका 
काबुल-शाह की कन्या से विवाह हुआ । कांबुल-शाह का अथः आधुनिक 
विवेचकों ने काबुल का कुप्राण राजा किया है। हेत्सफेल्ड इस विवाह के 
प्रसंग में लिखते हैं---नरसेः को उसकी ( कांबुल के राजा को ) मंदेद की 
ज़रूरत थी, इसलिए भारी विवाहशुल्क दिया होगां,. शायद: हिन्दूकश 
के उत्तर के सब देश वापिस दे दिये हों ( वहीं प्ृ० ४४ )। रह३ई ई० 
के लगभंग आ कर मध्य एशियां के शिव-नन्दी छाप वांले सासानी स्वरण- 
सिक्‍के बन्द हो गयें लगते हैं, इसलिए ऐसी कल्पना की गुंजाइश थी। 
पर यह उचित से अधिक संरल कल्पना - थी | न्‍ 

(ख) होरमिज़्द श्य की मृत्यु के बाद सासानी साम्राज्य में फिर हंगामा 
मचा | आजह़्टरनरसेः कुछ सप्ताह ही शाहानशांह रह पाया था कि साम्राज्य 
के प्रधानों ने उसे गद्दी से उतार दिया, उसके दूसरे भाई होर्मिज़्द: को 
कैद में डाला, ओर शाहपह् रेय को, जो कि अभी माँ के पेट में था, 
राजगद्दी दी | . शाहपुह् की माँ शायद काबुल-शाह की बेटी ओर पेट्रानी 
.._. थी; दूसरे बेदे अन्य रानियों के थे ऐसा लगता है। होमिंज़्दं बाद में कैद. 
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से निकल कर रोम भाग गया। 

(ग) पास प्रदेश की राजधानी स्तख में, जिसे यूनानी-रोमी पर्सिपोलिस 
अर्थात्‌ पासंपुरी कहते थे, शाहपुद्द रथ के दूसरे वर्ष का अर्थात्‌ ३२१०-११ 
ई० का १२ पंक्तियों का एक अभिलेख है, जिसकी दूसरी तीसरी पंक्तियों में 
थ्रो० हेल्सफेल्ड ने पाइकुली ग्रन्थ लिखते समय (१६२१-२२) यह सन्दर्भ 
पढ़ा था-- 

पूं० ३९००*०१०-**५१*००*०**-**** शाहपुद्दो सकान शाह अस्त 

पं० ३*''सकरतान उ त २र कस त उ का'"'ब्य पुस' मज़्देशन बे 

- ओोहोरमिडु्दे शाहानशाह एरान उत अनेरान ह 22 
इसके पिछले अंश पुस “' अनेरान का अश्व स्पष्ट है बेटा 
पड़द को पूजने वाले स्वामी होरमिज्द शाहनशाह ईरान ओर अनरान 
का” | पहले अंश का पाठोद्धार ग्रो० हेत्सफेल्ड ने बाद में (१६२३) दूसरे 
तरीके से किया । उससे निकलने वाले, ऐतिहासिक परिणाम. उन्होंने 
ब्रितानवी सम्राद्‌ के शीराज़ में रहने वाले राजदूत के पास लिख भेजे, 
ओर उस राजदूत ने उनका सार बुशहर में रहने वाले फारिस खाड़ी के 
अंग्रेज राजनीतिक रेज़िडेंट के पास | रेजिडंद ने उस लेख की नकलें अनेक 
विद्वत्सभाओं के प्रास भेजी, ,जिनमें से बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के. 
पांस आई मकल को प्रो० देवदत्त रामकृष्ण भण्डारकर ने. अपने एक 
लेख में उद्धत किया | उस:उद्धरण का सार यह है कि प्रो० - हेत्सफेल्ड: 
द्वारा पढ़े गये पासपुरी अभिलेख में यह लिखा है कि... हुमुज श्य 
( ३०२-३०६ ) का बेटा, शापुर रय का भाई शापुर सकानशाह अर्थात्‌ 
. सारे शक साम्राज्य का शासक हिन्द, सक्रस्तान, वुर्किस्तान ( जिससे शायद 
तुखारिस्तान अर्थात्‌ उत्तरी अफगानिस्तान अमिरप्रत है) का दबीरान 
: दबीर अर्थात्‌ राजकीय अधिकारियों का मुखिया था | पाइकुली अभिलेख” 
- बताता है कि बम्बई तक और शायद आंगरे तक का मारत का अंश 


से सूचित होता है कि भारत सासानियों के अधीन .ज्ोथी : शतब्दी के- 
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मध्य तक भी रहा ।'' 'प्रो० हेत्सफेल्ड के मत से इससे भारतीय इतिहास 
एक अत्पष्ट अध्याय को स्पष्ट करने में सहायता मिलेगी |) * 
प्रों० हेल्सफेल्ड की इन खोजों में जान पड़ता है अंग्रेज राजनेतिक 


अधिकारी विशेष रुचि ले रहे थे ! । 
.. बाद में हेत्सफेल्ड ने उस सन्दर्म का अपना नया पांठोद्धार जो 


अपने ग्रन्थ में दिया वह यों है-- द 
शाहपुहें सकानशाह हिन्दे सकस्तान उ तुखारिस्तान दुबीगन 
दबीर २ न * कण उप कीमाओ + 

उन्होंने यह भी लिखा कि उसी अभिलेख में आगे संकरुतान अन्दज़ंपेत 
अर्थात्‌ सकस्तान के सावजनिकशिक्षा-मन्त्री तथा ज्रंग सन्नप के भी 
सकानशाह के साथ उपस्थित होने की बात है। पासपुरी अमिलेख १ की 
दूसरी तीसरी पंक्तियों का जो अधूरा पाठोद्धार हेत्सफेल्ड ने पहले दिया 
था, और जो पूरा बाद में दिया, वे एक दूसरे से मेल खाते हैं; पर: 
उसकी अ्रगली पंक्तियों के पाइकुलीग्रंथ में प्रकाशित पाठ में सकस्‍्तान 
अन्दज्ञपेत ओर ज़रंग सतन्रप से मिलते किन्हीं शब्दों की गन्ध भी न थी। 
हेसफेल्ड ने इस अमिलेख का अपना पूरा अन्तिम पाठोद्धार कहाँ 
प्रकाशित किया इसकी खोज में नहीं कर पाया, न उन्होंने अपने १६३०- 
वाले नित्रन्ध में या डा" अल्तेकर और डा? मजूमदार ने अपने अंथों 
में कहीं उसका अतीक दिया है। जानकारी के अ्रभाव में फिलहाल मैं: 
यह माने लेता हूँ कि सकस्तान के शिक्षामंत्री ओर ज़रंग के ज्ञत्रप का 
उल्लेंख भी उस अमिलेख में है + अन्द्जपेत अशोक के धम-महामात्यों 
की तरह का कोई अधिकारी होता होगा । । 


.. १९, दे० रा० संडारकर (१९२६)--पारसीक डोमीनियन इन एन्श्येंट इंडिया 
(प्राचीन भारत में पारसीक आंविपत्य), ऐनल्स औफ दि भंडारकर इन्स्टीव्य 2 जि०. 
८ (१९२६-२७) पृ० १३३-१३६। | 

२०. एंन्स्ट हेत्सेफेल्ड ( १९५१० )--कुशानो-सासानियन  कौइन्स -(कुषाण- - 


: सासानी सिक्के ) ए० १६।  « 
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(धघ) इस अभिलेख से यह प्रकट है कि ३१०-११ ६० में शांहपुद रय 
का बड़ा भाई शाहपुह सकानशाह पद पर था। उसी ने यह लेख 
खुदवाया था । हेल्सफेल्ड लिखते हैं-- मेरा पिछला यह मत गलत था 
कि गृहयुद्ध से सकंस्तान खोया गया, क्योंकि शाहपुह रय के समय के 
३२१०-११ ६० के पासपुरी अमिलेख में शाहपुह् सकानशाह के पद्‌ हैं-- 
सकानशाह हिन्दू सकस्तान उ तुखारिस्तान दुबीरान. दबीर अर्थात्‌ 
संकस्तान [सकों] का शाह तथा सकस्तान और तुखारिस्तान के अमात्यों 
का अमात्य [ **महामात्य ); उसके साथ सकस्तान अन्दुज्ञपेत अर्थात्‌ 
सकस्तान का शिक्षामन्त्री ओर जरंग अर्थात्‌ सीस्‍्तान का क्षेत्रप आदि 
राजपुरुंष मी हैं. (वही प्रं० ३४-३६) | 
सीस्‍्तान में शक लोग आठवीं शताब्दी ई० पू० में आये ऐसा 
अन्दाज़ किया गया है। उससे पहले उस प्रदेश का नाम ज़्रंक था 
जिससे उसका यूनानी नाम द्रंगियाना बना । हेत्सफेल्ड का तक॑ है कि 
जब ज़रंग अर्थात्‌ सीस्तान का ज्षत्रप सकानशाह के मातहत वहाँ उपस्थित 
. था, तब जिस सकस्तान का शासन सकानशाह करता था, वह सीध्तान से: 

डा होना चाहिए। जानने की बात है कि ज़्रंक सीस्तान का पुराना 
नाम तो था ही, पर जब उस प्रदेश का नाम सकतस्तान पंड़ गया तब 
भी उसकी राजधानी का नाम ज़रंक या ज़रंग ही रहा, ओर इस थुग में 
. ज़रेंग कंहने से वह नगरी ही समझती जाती थी। उत नगरी का जीता- 
जागता वर्णन अरब भूइतलेखकों ने किया है।' १ ज़रंग सत्रप का स्पष्ट अर्थ 
यहाँ उस नगरी का ज्ञत्रप है। फिर भी इंस लेख का सकस्तान आधुनिक 
सीस्तान से बड़ा था यहं हम स्वीकार करते हैं। पर कितना. बड़ा ? बम्बई 
और आगरे तक ? कि मस्तंग ओर सित्री तक ? कि कच्छे के रन और 


थर तक ? शान्ति से सोचने से स्पष्ट दिखाई देगा कि इसे युंग का 


सकस्तान या तो सिन्ध प्रान्त के उत्तरपच्छिमी छोर तक था या दक्खिनी 
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और पूरवी छोर तक, और कुछ नहीं हो सकता: । आह 
... (छः ) इस लेख में यदि हिन्द पाठ ठीक हैः तो सिन्ध के सासानी 
साम्राज्य में २८४ ई० से चले जाने का यह एकमात्र पक्का परमार हे । 
( च ) तठुखारिस्तान भी सकांनशाह के शासन में था यह दूसरी 
महत्व की सूचना है। चीनी यात्रियों ने ठुखार देश का जो विवरण दिया 
है उसके अनुसार उसमें सारा कम्बोज देश अर्थात्‌ पामीर बदख्शों, ओर 
हिसार प्रदेश तथा बलख भी सम्मलित था | इनमें से पामीर के सासानी 
साम्राज्य सें होने का दावा तो कोई नहों करता। हेत्सफेल्ड.का कहना है कि 
अर्दशीर ने खुरासान की अन्तिम सीमा तक जीता था, तथा वह अन्तिम _ 
सीमा बदरूशाँ की पूरवी ओर पामीर की. पच्छिमी सीमा बनाने वाली वंच्चु 
'की उचरवाहिनी धारा थी। पर अदशीर ओर शाहपुह १म के समय में 
सासानी साम्राज्य की जो उत्तरपूरबी सीमा थी, वह. ३१०११ ६० तक बनी 
हुई थी कि नहीं, यही तो प्रश्न 0 अ आ  6 8 क  क, 
अरब मूहंचलेखकों के अनुसार ठुखारिस्तान बहुत, छोटा प्रदेश 
था--बलख के पूरव, वंछु के दक्खिन, बदख्शाँ के पब्छिम तथा बामियां 
और पंजशीर के उच्र वाले पहाड़ों ( अर्थात्‌ हिन्दूकश-कोहेबाबा ) के 
उतर ।** बलख और बदख्शाँ प्रान्तों की सीमाएँ आज भी एक. दूसरे 
को छूती हैं.। पर अरब, लेखकों के अनुसार उन दोनों के बीच 
लुखारिस्तान था.। यों यह प्रश्न है कि पासंपुरी के इस अभिलेख के 
'तुखारिस्तान में समूच्रा बदरखुशों सम्मिलित था-कि नहीं | इसके समाघान का 
कोई उपाय अमी दिखाई नहीं देता। जो भी हो,. हिन्दूकश के उत्तर का 
कुछ प्रदेश ३११ ६० में. भी सासानी साम्राज्य में था ही; इसलिए, ग्रो० 
हेल्सफेल्ड की यह कल्पना भी गलत निकली कि. होमिंज्द श्य के विवाह- 
शुल्क रूप में वे सब्र प्रदेश लौटा दिये गये होंगे। ४... ४ 
.._(छ ) देल्फेहड कहंते हैं इस. अभिलेख - के पाठोद्धार से उनका 





२२, ल-खॉन ( १९०५)--पू्वोक्त, पृ० डर 5 गा 





"लक याड-+-_पसस- पक ०- 


टननसारमलक पयसकापतमरान सलाम दक्‍भ० <<* 











: नव-परिशिष्ट ३--शाहपुह सकानशाह श्ष्&्‌ 


यह विश्वार गलत सिद्ध हुआ कि सासानियों ३ ई० में सकस्तान 
का आधिपत्य खो दिया थ। |. पर पाइकुली बुतखाने के अभिलेख में 
जिन राज्यों का स्वतन्त्र राज्य रूप में उल्लेख है स्वतन्त्र थे ही। 


क्या प्रो० हेत्सफेल्ड का यह अभिप्राय है कि ३१० ई० तक वे फिर जीत 
लिये गये थे ? सासानी साम्राज्य का. पूरबी पन्ना मानो कोई गेंद .थी जो 
र८्४ ई० में एक डुड्डे से सीस्तान से मालवे तक. पहुँच . गई थी, २६३ 
में दूसरे ठुड्डें से वापिस सीस्तान आ गई थी ओर उसके कुछ बरस. बाद 
तीसरे ठुड्डे से फिर बम्बई ओर आ।गरे तक पहुँच गई थी ! .उस दशा में 
यह प्रश्न भी होगा कि चोथी शताब्दी में फिर कौन से ठुडडे से वह. वहाँ 
से पीछे हूटी ? हम अभी देखेंगे कि २५६ ई० तक भी शाहपुह सकानशाह 
अपने पद पर विद्यमान. था । और यदि सकानशाह की विद्यमानता से ही 
मालवे, बम्बई और आगरे तक सासानी आधिपत्य सूचित होता हो तो 
गुप्त सम्राओों को मालवे और मथुरा में सासानियों से वास्ता क्यों नहीं पड़ा ? 
पाइकुली-मग्रंथ में प्रो० हेल्सफेल्ड ने लिखा था कि २६३ ६० में शक ज्षृत्रपों 
के स्वतन्त्र हो जाने के सौ बरस बाद उन्हें चन्ध-गुतत-र्य ने. अधीन किया 
(प० ४३).| पर अब जब वे. कहते हैं कि २६३ के बाद वे.फिर सासानी 
साम्राज्य के अधीन हो गये, तत्र उस साम्राज्य का. मालवा ओर मथुरा में: 
गुप्त साम्राज्य से ठाकय न होने की व्याख्या क्या है? मा 
स्पष्ट है कि लग० २३६ ई० , से लग? ३६० ई० तक सासानी 
साम्राज्य के तीन बार कच्छु सुराष्ट्र राजस्थान. अंवन्ति, कोंकण और मथुरा 
तक फैलने ओर तीन बार वापिस ठेले जाने. की बात केवल ग्रो० हेल्सफेल्ड 
की कल्पना की उपज है। ऐसी कल्प्रनाएँ करने के बजाग्र ग्रदि पाइकुली 
ओर पासपुरी अमिलेखों पर शान्ति से विचार किया जाय तो वे हमें 
इतिहास का ठीक रूप बताते हैं। पाइकुली अभिलेख में जिन राज्यों का 
बतन्त्र राज्य रूप में उल्लेख है वे स्वतन्त्र थे ही, २८४ में भी, २६२ में 
भी और २३१०, में भी। २८४ ६० में सासानी साम्राज्य में सिनध तक के. 


प्रदेश सम्मिलित हो गये २६६ ई० के गृहयुद्ध में-जिस. पत्ष का 


कस, 











२६.०. भारतीय राष्ट्र का.विकास हास ओर पुनरुत्थान 


अवन्ति-याज ने साथ दिया था उसकी जीत होती तो विजेता से अबवन्ति- . 
राज अपनी सडयता का मूल्य लेता | पर दूसरे पक्त की जीत हुईं इसलिए 
साम्राज्य का पूरबी अंश कटा नहीं। यों २८४ से ३६० ई० तक ओर 
बाद भी एक अरसे तक भारत के पच्छिमी छोर पर सासानी साम्राज्य बना 
हुआ था। ओर इस प्रकार इस आ| भेलेख से यद्द भी सिद्ध होता है कि 
सिन्ध सकस्तान और तुखारिस्तान में सासानी शासन सुस्थापित था, क्योंकि 
शाहपुह र्य २३१०-११ ६० में दो साल का बच्चा था, ऑर उस दशा में 
भी उन प्रान्तों पर उसका आधिपत्य माना जाने का यह अथ है कि 
सासानी शासन वहाँ जम चुका था | 

(ज) प्रो० हेल्सफेल्ड की इस स्थापना को कि सासानी साम्राज्य 
पूरब तरफ कच्छ काठियावाड़ मालवे तक फैल गया था, डा० अल्तेकर 
ने इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि उन प्रान्तों में कोई. सासानी 
सिक्के नहीं मिलते ( दे० नीचे ऋ रेघ )। डा? रमेश मजूसदार ने 
भी बही बात कही है, पर कुछ मिकक के साथ; पाइकुली अभिलेख में 
अवन्ति के राजा की चर्चा है इसका उल्लेख कर वे कइते हैं-- पच्छिम 
भारत पर सासानी आधिपत्य होना बहुत प्रश्नास्यद है |“ यों मानो वे 
यह कहते -हैं. कि पाइकुली अमिलेख से अवन्तिराज का सासानी सामनन्‍्त 
होना सिद्ध होता होगा, पर मारतीय इतिहास-सामग्री से नहीं होता । 
वास्तविक बात, जैसा कि हमने देखा, यह है कि सासानी इतिहास-सामग्री 
से कोई ऐसाः परिणाम नहीं निकलता जो भारतीय सामग्री के परिणामों को 
कायता हों। हम आगे देखेंगे कि दोनों पहलू एक दूसरे की पुष्टि ओर 
व्याख्या करते हैं । हक जी 


६. किदूार कुंषाण तथा अफगानिस्तान पर 
' सासानो आधिपत्य 


(क) पासपुरी में ११ पंक्तियों का एक ओर सासानी अभिलेख है. जो 





२३. रमेश. मजुमदार (१९५४ )-न्‍पूर्वोक्त, ६० ५र२। 





सतउप्यालरंपकलअप4 ४८ म हक 





नव-परिशिष्ट ३---अफगानिस्तान पर सासानी आधिपत्य. २६१ 


शाहपुह श्य के ४७वें वर्ष का माना गया है। पर इसमें वर्ष के अंक 
सन्दिग्ध हैं। पाइकुली-्रन्थ में प्रो० हेत्सफेल्ड ने इसका जो पाठ दिया 
था उसके अनुसार इसकी पहली पंक्ति में स्‍लोक नामक व्यक्ति का नाम है 
और दूसरी में न्यायाध्यक्ष कावरे का । इसमें दो बार शाहपुद्द सकानशाह 
का ओर चार बार शाहपुह् शाहानशाह का नाम भी आया है। पीछे प्रो० 
हेत्सफेल्ड ने काबरे के स्थान में काबुल पढ़ा, और अपने दूसरे अन्थ में 
इसका जो सार दिया उसके अनुसार इसमें सलोक नामक काबुल का . 
स्यायाध्यक्ष अपने बड़े अधिकारी शाहपुह् सकानशाह को प्रणति निवेदन 
करता है ।*४ यों इससे यह सूचित हुआ कि २४६ ई० में काबुल भी 
सासानी साम्राज्य में जा चुका था, ओर साथ ही यह भी कि शाहपुह 
सकानशाह अपने पद पर बहुत लम्बी अवधि तक रहा । 

(ख) मध्य एशिया, अफगानिस्तान ओर गन्धार के रज्ञमश्व पर इसी 
समय कई ओर पात्र भी प्रकट होते हैं, जिनका चरित हमें चीनी इतिहास 
आर उनके सिक्के बताते हैं, जिससे प्रकट होता है कि काबुल में सास।नी 
आपधिपत्य जिस घटनावली से स्थापित हुआ उसमें उनका प्रमुख भाग 
था। इन पात्रों में मुख्य किदार कृषाण है, जिसके वंश के सिक्कों का 
विवेचन पिछले कुषाण सिक्‍कों तथा कुषाण-सासानी सिक्कों के साथःसाथ 
पिछली शताब्दी से होत। रहा है। उनके चॉँदी के सिक्कों का सब से 
नया विवेचन भारत के उत्तरपब्छिमी सीमाप्रान्त में अनेक वर्ष सेवा 


करने वाले मेजर एफ० सी० मार्टिन का किया हुआ है |" मार्टिन ने 


सिक्कों से मिलने वाली जानकारी का चीनी और सासानी इतिहास से 
प्राप्य जानकारी के साथ बड़ी योग्यता से समन्वय किया है | 
(ग) चीन के बेइ-तोबा बंश ( ३८१-५२१४ ई० ) के इतिहास वेइशु 
२४, एन्‍्सट हैत्सेफेल्ड ( १९३० )--पूर्वोक्त, ४० ३६ । 


२५. एफ० सीं० मार्टिन ( १९१८ )--कौइन्स औफ किंदार ऐेंड दि लिदज 
शान्स (किंदार और छोटे कुषाणों के सिक्के ) ज० रा० ए० सो० बं० का 


-न्युमिस्मैटिक संप्िमेंट ( मुद्रानुशीलंन परिशिष्ट ) सं० ४७ पए० २३-५० । 











र६२ ... भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्यथान 


में लिखा है कि. ता उद्दषि ( बड़े ऋषिकों ) की राजधानी लूकिएं-पि थी 
जो फ़ो-ति-प के पच्छिस और तइ से १४५०० ली दूर थी, “'' ता-उइषि को 
उत्तर से. जुआन-जुआनों से खतरा रहता था जिन्होंने उनपर अनेक बार 
धावे मारे, इसलिए वे ( उदृषि ) पच्छिम हट कर पोजो में जा बसे जो 
फ़ोतिष से २१०० ली पर है । उनका राजा कितोलो बहादुर था 
उसने सेना खड़ी कर. बड़े. पवत के दक्खिन उतर कर उत्तर भारत पर 
चदाई की जहाँ कंथोजलो के उत्तर के पाँच राज्य उसके अधीन हुए | 

११वीं शताब्दी के मा-तुआन-लिन के चीनी विश्वकोश में भी लिखा 
है कि उद्दषि के पच्छिम प्रवास के समय उनका राजा किंतोलो था। उस 
कोश में बड़े उदषि का साधारण इतिहास देते हुए. लिखा है कि विम 
कप के भारत-बिजय के बाद से वे बड़े समृद्ध ओर शक्त हुए, और दूसरे 
हान वंश के समय ( २२१-२६४ ई० ) तक वैसे ही रहें, जब कि उन्हें 
उत्तर से जुआन-जुआनों का खतरा रहने लगा ओर जुआनजुआनों ने 
उनपर धांवे मारे । ह 

छोटे उद्दषि के बारे में मा-तुआन-लिन ने लिखा है कि उनकी 
राजधानी फोल्युष थी,. .उनका राजा कितोलो का बेदा था; उसका पिता 
जब जुआन-जुआनों के आक्रमणों के कारण. प्रच्छिम हटने को बाधित 
हुआ तब उसे इस शहर का जिम्मा दे गया | वेइशु में मी यह बात इसी 
तरह है, पर जुआनजुआनों. के बजाय हिआ्रडनु ( +।हूणों ) के आक्रमण 
लिखे हैं..। कर 
विदेशी नामों के चीनी रूपान्तर करने की एक सी पद्धति सब युगों में 

रही, इससे उन नामों को. पहचानने में कठिनाई होती है ।. पर उक्त 
वृत्तान्तों में क॑ थो.लो ** गत्धार, फोल्युष्र 5 पुरुषपुर *- पेशावर स्पष्ट ही 
है। तइ शानसी प्रान्त के उत्तरी भाग में वेइन्तोबा वंश की राजधानी थी | 
कितोलो स्पष्ट तः वही राजा है जिसके किदार कुषाण षा ब्राह्मी लेख वाले 
बंहुत सिक्के गन्धार से पाये गये हैं । उस लेख से ही उसका ठीक नाम 
किदार जाना गया है । बाकी नामों.क़ी पहचान जमन विद्वान्‌ माक्काट ने 





नव-परिशिष्ट ३--किदार कुषाण... र्ध्शः 


की थी, ओर वह यों-- लुकिएंषि -5 बलख, फोतिष ++ बामियाँ, पोलो तन 
बलकन, जो वंछु के पुराने पाठ के उत्तर था; उस पुराने पाठ से सूचित 
होता है कि वंछु तब आधुनिक क्रास्नावोद्स्क के पूरव कास्पी सागर में 
गिरता था | हक 

चीन के इतिहास में यह बात भी दज है कि वेंइ-तोब! वंश के राजा 


० 


 तइबोन ( रे८६-४०६ ई० ) के राज्यकाल में छोटे उद्षि देश के 


०. 


व्यापारियों ने चीन में काच बनाने के शिल्प में अनेक उन्नतियाँ 
करवाई थों । | 
चीनी ऐतिहासिकों ने बड़े ओर छोटे उ॒षिं के इतिहास की घव्नाओं * 
को प्रसंगवश दिया है, इसलिए उनकी ठीक तिथियाँ नहीं दीं। फिर भी: 
उपयुक्त निर्देशों से यह प्रकट है कि ऋषिकों का बलख से बिखरना ओर 


' उनकी एक शाखा का किदार के नेतृत्व में गन्धार जाना २२६ ओर 


४०६ ई० के बीच कभी हुआ । किदार को पहले पॉँचवीं शताब्दी में 
गन्धार आया माना जाता था; मार्टिन ने उपयुक्त रूप से सिद्ध किया कि. 
चोथी शताब्दी में आया | ह | 
(बे) बलख अदशीर शम के समय से सांसानी साम्राज्य में थां। 
इसलिए, मार्टिन ने बहुत ठीक कहा कि बलख से ऋषिकों का बिखरनो' 
सासानी साम्राज्य में उथल-पुथल पैदा किये बिना' न हो सकता था; फलतःः 
सांसानी इतिहास और सिक्कों में इन घटनाओं का प्रंतिबिम्ब मिलना 
चाहिए। शाहपुह् श्य के विरुद्ध मेसोपोतामिया में लड़ने बाली रोमी' 
सेना के अधिकारी अम्मिआनुस मार्चल्लिनुस ने लिखा है कि शाहपुंह 
श्य को २५४६-४७ ई० का जाड़ा अपने राज्य की पूरवी सीमा पर बिताना” 
पड़ा था; रेश८ के शुरू तक भी वह वहीं था; उसके बांद' चिओओनों 
एवुसेनों ओर गेलानों से सन्धि कर ओर उनकी सहायता ले वह रोमियों 
को सताने के लिए, पब्छिम आया; ३६० ई० में उसने मेसोपोतामिया में 


-अमिदा ( आधुनिक दियारबक्र ) के रोमी गठ को जिस सेना से” घेरा 


उसमें इन जातियों की सेनाएँ भी मित्र रूप में उपस्थित थीं। जमन 
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विद्वान तोमास्वेक ने दिखाया था कि अम्मिश्रानुस के उक्त कथन में 
लिखाई की गलती से 'कुसेनी (+-कुषाण ) के बजाय एंजुसेनी और 
सकस्‍्तानी के बचाय गेलानी हो गया है। अर्थात्‌ पूर्वी सीमा पर 
शाहपुह् का युद्ध चित्रोनों कुषाणों ओर सकस्तानियों से चल रहा था 
ओर उन्हीं से उसने २५८ ई० में सम्धि की । उक्त सन्धि के बाद से 
सासानियों के मध्य एशिया वाले सिक्के बन्द हो जाते हैं ओर चिओ्ओन 
म॒व से अपने सिक्के निकालने लगते हैं जो शाहपुह् रय के सिक्‍कों के 
नमूने पर हैं।*९ हेत्सफेल्ड ने उनपर उयोन शब्द पढ़ा है। यों यह 
प्रंकट हुआ है कि चीनी ऐतिहासिक उसी जाति को जुआन-जुआन कहते. 
हैं, जिसे रोमी चिश्रोन कहते थे, ओर जिसका नाम पहली में हआन 
ओर पारसीक में ख़ियोन है |” चोथी शताब्दी के उत्तराध से' बलख 
प्रदेश इसी जाति का माना जाने लगता है ! 

(7 ) मा-तुआन-लिन ने किदार पर जुआन-जुआनों के आक्रमण की 
बात लिखी है, पर वेइशु में हूणों के आक्रमण की। पिछले. पाश्चात्य 
ऐतिहासिक भी शाहपुह श्य के राज्य पर तुर्कों के आक्रमण की चर्चा 
करते हैं | प्रतीत होता है कि जुआन-जुआन या चिओ्ओोन भी उसी अराल- 
अल्तइक द्वंश में से थे,. जिसमें से हूए ओर ठुक थे, ओर इसी कारण 
पुराने लेखक अनेक बार उनमें गोलमाल कर देते थे। कालिदास ने वंक्लु 
के तठ पर जिन हूणों का उल्लेख किया है, वे भी चित्रोन या ख़ियोन 
ही हों यह हो सकता है । 

(च) ख़ियोने लोग बलख के उत्तर सुष्द प्रदेश में पहलेपहल कब्र 
आये ? मा-तुआन-लिन के ऊपर दिये उद्धरण के अनुसार दूसरे हान वंश 
के समय अर्थात्‌ २२१-२६४ ई० के बीच कभी | सम्राट वासुदेव रय 
ने २२० ई० में चीन*से जो सहायता माँगी थी, डा० अल्तेकर ने अटकल 





< १६. एन्स्ट हेत्सफेल्ड ( १९३० )--पूर्वोक्त, पृ० ३। 
- २७, एफ सी मार्टिन (१९३८०)--पूर्वोक्त, एृ० ३१ सम्पादकीय पाद-टिप्पणी । 
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लगाई है कि वह ख़ियोनों ओर सासानियों दोनों का खतरा देखते हुए. 
माँगी होगी; अर्थात्‌ २३० ई० से पहले ख़ियोन सुध्द में आ चुके ये। 
. इस अटकल पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती; पर मुझे यह मानना 
अधिक युक्त लगता है कि सासानियों के बलख ले लेने से जब्च अफ- 
गानिस्तान के ऋषिक राज्य का सुब्द से सम्बन्ध और उसपर नियन्त्रण 
रखना कठिन हो गया, तभी ख्लियोन सुष्द में आ घुसे होंगे। यों २५२ ई० 
के बाद उनका वहाँ आना मानना अधिक युक्त होगा । बलख के ऋषिकों 
पर ख़ियोनों ने जब धावे मारे तब बलख सासानी साम्राज्य में था। 
सासानी अपनी प्रजा को उनके घावों से बचा न सके इससे उनके शासन 
की शिथिलता ओर दुबंलता प्रकट होती है । * 
(छ) ख़ियोनों के मव वाले सिक्कों पर उनके राजा का एकचश्मी 
दाहिने-रुख चेहरा है, अर्थात्‌ केवल दाहिनी आँख दिखाई देती है। 
हेल्सफेल्ड के अनुसार अरसकी ओर सासानी साम्राज्यों की यह प्रथा थी 
कि सम्राट का चेहरा सिक्कों पर दोचश्मी ( सामने देखता हुआ ) दिखाया 
जाता था, सामन्‍्तों का एकचश्मी, जो सामन्त पूरी तरह अधीन हों उनका 
चार्येरुख, जो अर्धस्वतन्त्र हों उनका दाहिनेरुख | किदार के पहले सिक्कों 
पर चित तरफ उसका चेहरा भी एकचश्मी ओर दाहिने-रुख है। साथ 
ब्राह्मी में रुजा का नाम लिखा है। पट तरफ अमिकुएड में से उठती. 
अहुस्मज़्द की मूर्ति है । 
मार्टिन ने इससे यह परिणाम निकाला है कि किदार के पहले सिक्के 
पहले ख़ियोन सिक्कों के समकालीन अथात्‌ लग० रेश८ ई० के हैं, ओर 
कि किदार की गन्धार-चढ़ाई और उसकी जाति के दूसरे अंश का बलख .. 
से कास्पी समुद्र की ओर हटना शाहपुहय श्य के पूर्वी युद्धों के सीधे कारण 
ह थे | फलतः किदार की गन्धार पर चढ़ाई लगं० रे४८-५४० ई०- में हुई 
5... ओर शाहपुद् ने उसे अधीन किया रेश्क ई० सें | < 





| है जा शय, बी पृ० ३२३८: 
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(ज) अन्त में यह प्रश्न बाकी रहता है किदार का हिन्दूकश पार कर 
पेशावर में राज्य जमाना काबुल दून पर सासानी आंधिपत्य की स्थापना 
से पहले हुआ कि पीछे, ओर कि दोनों घटनाओं में क्‍या सम्बन्ध है । 

: सासानियों द्वारा काबुल जीता जाने का वृत्तान्त कह कर डा० रमेश 
मजूमदार यह प्रश्न उठाते हैं कि इसके बाद मुख्य कुषाण वंश ( < कनिष्क 
वंश) समाप्त हो गया या निचली काबुल दून ओर पंजाब में बचा रहा 
ओर उत्तर देते हैं कि शायद्‌ बचा रहा ।** इसके बाद किदार 
की कहानी दे कर वे कहते हैं वेशशु के इस कथन का अर्थ करना कठिन 
है कि गन्धार के उत्तर के पाँच राज्यों ने उसकी अधीनता मानी |*१ 
उन्होंने दोनों घटनाओं का सामझस्य करने का यत्ष नहीं किया. और यह 
मान लिंया है कि किदार के गन्धार आने से फहले अफगान पठार में 
सासानी साम्राज्य उपस्थित था । पर पे 

किदार के अपनी सेना के साथ बलख से पेशावर आने के समय 
अफगानिस्तान में सासानी साम्राज्य यदि उपस्थित होतां' तो वहः उसे 
चीर कर आया होता । पर चीनी ऐतिहासिकों के वणन से यह प्रतीत 
नहीं. होतां। 'उलथा वे यह कहते हैं कि वहाँ पाँच राज्य थे। घथ्नाओं 
का ठीक-ठीक ओर सीधा व्ृत्तान्त'लिखने में चीनियों का कोई मुकाबला 
नहीं करता | इसलिए पाँच राज्यों वाली बात को फालतू कह कर 
टाला नहीं जा सकता। हिन्दुकश ओर पेशावर के बीच बामियाँ,- 
_ कपिश, चितराल ये तीन छोटे राज्य रहे होंगे, ओर इसी तरह दो और । 
शायद लम्पाक और नगरहार कपिश से अंलग' रहे हों । किदार के हिन्दू 
कश के दक्षिखिनः आने पर वहाँ से पेशावर तक पाँच राज्य थे इसी से थह 
सिद्ध है कि न तो तब वहाँ सासानी सांम्राज्य था और न मुख्य कुषाण 

वश: का राज्य साबुत बना हुआ था । इसीलिए. डा० मजूपदार ने 
प्रकंटतः हेत्सफेल्ड का' अनुसरण करंतें हुए जो यह मान लिया है कि 





२९. रमेश सजूमदा९ ( १९५४ )--पूर्वोक्त, प० ५५, ५७१ 
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काबुल दून में सासानी साम्राज्य मुख्य कुषाण वंश” के राज्य को ठेल 
कर आया, सो ठीक नहीं है । ह 
घटनाओं का स्वरूप स्पष्टतः यह प्रतीत होता है कि जिस कनिष्कवंशी 
राजा की बेटी होमिंज़्द रय (३०२-३०६ ६०) को व्याही थी, उसका राज्य 
सारे अफगान पठार पर रहा भी हो तो उसके शीघ्र बाद वह टुकड़े टुकड़े 
गया । उधर बलख में सासानियों का सामन्त बड़े ऋषिकों का वंशज 
राजा किदार था जिसकी परिस्थिति कई अंशों में बाबर की परिस्थिति की 
तरह थी। किदार के समय ख़ियोन मध्य एशिया के पुराने राज्यों पर मंडरा 
रहे थे तो बाबर के समय उज़्बक। एक के सामने उसके पूवज विम का 
साम्राज्य टुकड़े हुए. पड़ा था तो दूसरे के सामने उसके पूवज तैमूर का | 
एक के समय ईरान का सासानी साम्राज्य ऋषिक ओर ख़ियोन दोनों को 
वश में रखना चांहता था, तो दूसरे के समय ईरान का सफाबी साम्राज्य 
. तुक ओर उज््बक दोनों को। किदार जेसे कमी पच्छिम जा बसने ओर कभी 
हिन्दूकश के दक्खिन अपने पुरखों के राज्य को फिर से खड़ा करने का 
यत्न करता, कभी ईरान के शाह का सामनत बनता, कभी स्वतन्त्र होता 
वैसे ही बाबर भी कभी समरकन्द की गद्दी पर शाह का सामन्त बन करः 
बैठता तो कभी काबुल आता । । है आज 
सासानियों के बलख प्रदेश पर ख़ियोनों ने धावे मारे इसलिए 
सासानियों का उन्हें दर॒ड देना आवश्यक थां। दूसरी तरफ उनके बलखं 
प्रदेश के एक सरदार ने जब हिन्दूकश के दक्खिन जा कर काबुल ओर 
गन्घार जीते, तब उसके राज्य पर आधिपत्यं जमाना भी उनके लि 
... स्वाभाविक था। इंस दशा. में, अर्थात्‌ किदांर के काबुल ओर गन्धारं 
... जीत लेने पर, सासानी सम्राद ने उनपर अपना आपधिपत्य स्थापित 
किया | 
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के वाकाटक साम्राज्य 
[ दे० ऊपर प्र० ६८-६६ |] 
१. बाकाटकों का सूल राज्य कहाँ ? 


वाकाटक इतिहास विषयक जायसवालजी की स्थापनाओं में भी ड[० 
अल्तेकर ने अनेक संशोधन प्रस्तावित किये हैं। बाकाठकों के वंशबृत्त 
को सामने रखते हुए. उनपर विचार करने में सुविधा होगी | प्रत्येक राजा 
'का इंसवी सन्‌ में राज्यकाल जो जायसवालजी ने, डा० अल्तेकर ने तथा 
म० म० मिराशी ने अन्दाज किया है, सो वंशबृक्ष में उनके नाम लिख 
कर दर्ज किया जा रद्द है। प्रवरसेन के दूसरे बेटे सर्बसेन से वाकाटक 
वंश की एक छोटी शाखा शुरू हुई जिसकी राजधानी वत्सगुल्म 
(>> अकोला जिले में आधुनिक बसीम ) थी, और कि देवसेन और 
“हरिषेश उसी शाखा के, राजा. थे, यह बात जायसवालजी की मृत्यु 
के बाद १६३६ में बसीम के ताम्रपत्र मिलने से प्रकट हुईं। जायसवालजी 
'ने उन दोनों राजाओं को मुख्य शाखा का माना था। 

पहला विवाद-विषय यह है कि वाकाटक मूलतः कहाँ के थे, उनका 
राज्य आरम्भ में कहाँ था ? जायसवालजी का कहना था बुन्देलखंड; 
'पुराणों में विन्ध्यशक्ति को किलकिला का कह्य है ओर जायसवालजी ने 
यह दूँढ निकाला था कि पूर्वी बुन्देलखंड की पन्ना. नगरी में बहने बाली 
“नदी अब भी किलकिला कहलाती है | अल्तेकर कहते हैं कि पुराणों की 
'किलकिला वाली बात अस्पष्ट और सन्दिग्ध है; विन्ध्यशक्ति के बुन्देलखंड' 
का होने के लिए, कोई प्रमाण नहीं, पुराणों में उसे विदिशा ओर पुरिका 
का राजा कहा है, ओर उसका पहला कायक्षित्र विदर्भ ( बराड ) प्रतीत . 
होता है, जहाँ उसके पुरखा सातवाहन राज्य के स्थानीय अधिकारी रहे 
होंगे ओर जहाँ से उत्तर बढ़ कर विन्ध्य पार कर उसने विदिशा जीत 


ली। ' धुरिका के विषय में वे कहते हैं कि बृहत्संहिता १४,१० में उसे 





२०. अ० स० अल्तेकर (१९४६,--पूर्वोक्त, पृ० ९६-९७ | 
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दशाणु के साथ एक जोड़ी में रकखा है, माकण्डेयपुराण १०७, ४८ में 
विदर्भ और अश्मक के साथ | 





ह जायसवाल अल्तेकर मिराशी 
विन्ध्यशक्ति [२४८-२८४ २५५-२७५ २४०-२७० ] 


 अवरसेन श्म [र२८४-३४४ २७४-३ २५४ २७०-३३० ] 
हि | 
गोतमीपुत्र सबसेन 
मि० ३३०-३४०४ 
रुंद्रसेन श्म [३४४-३४८ ३३४-३२६० ३३०-२३४५] | 
| विन्ध्यसेन 
प्ृथ्वीषेण शम [रे४८-३७५४५ २६०-३८५, रे४३-४००] मि० ३४५-४०० 





_रुद्रसेन रय [२७४-३६४ शे८३--३६०] है | 


। खा 
रू प्रभावी [३६४-४१४ ३६०-४१०] प्रवरसेन 
मि० ४००-४१४ 
अबरसेन रथ [४१४-४३४ ४१०-४४० ४२०-४४० | 


नरेच्द्रसेन. [४३३-४७० ४४०-४६० ४४०-४६५.] (अज्ञातनामा) 
पृथ्वीषेण श्य [४७०-४८३ ४६०-४८० - ४६४-४८० ] लक 


देवसेन.._ [४८५४-४६ ०, ४५४४-४७५, ४४०-४७५] 





हरिषिेण. [४६०-४२० ४७४-३४१० ४७४-३००] 








पन्‍ना के २४ मील दक्खिनपूरब ओर नागोध के १४ सील दक्खिन- 
पच्छिम गंजनाचना नामक स्थान जो बुन्देलखंड के पूरवी छोर पर है, 








२००. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


प्रथ्वीषेण के आधिपत्य में था, यह बात वहाँ से प्रांत अभिलेख से सिद्ध 
हुईं है। अल्तेकर अन्य अधिकतर विद्वानों की तरह इस प्रथ्वीषेण को 
धथ्वीषेण १म मानते हैं। तब इस अभिलेख से क्‍या वाकाटकों का आरम्म 
से बुन्देलखंड से सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता? अल्तेकर कहते हैं कि प्रवरसेन 
*म ने जबलपुर प्रदेश से उत्तर बढ़ कर इसे जीता होगा ( वहीं प्र० 
१०० )। बुन्देलखंड का. यह पूरवी छोर वाकाटकों के राज्य में 
कब ओर कैसे आया इस प्रश्न के निर्णय पर और कई महत्त्व के प्रश्नों 
का निरय निर्भर है। इसीलिए वाकाठकों का मूल राज्य कहाँ था यह 
प्रश्न भी महत्त्व का है | रा 
विन्ध्यशक्ति वंशस्थापक का नाम नहीं प्रत्युत विरुद है. यह अल्तेकर 
भी कहते हैं। इस वंश में पीछे मी एक विन्ध्यसेन हुआ तथा पुराणों में 
सारे वंश को विन्ध्यक कहद्या ही है। इसलिए यह वंश मूलतः विन्ध्य का 
था और इस बात का इसे अमिमान था इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं । 
पर बिन्ध्य पंत ठीक कहाँ से कहाँ तक है ? पुराणों में विन्ध्य पारियात्र 
ओर ऋच्ञ इन तीन पव॑तों के नाम साथ साथ आते हैं। इनमें से प्रत्येक 
ते पैदा होने वाली नदियों के नाम वहाँ गिनाये हैं जिससे प्रत्येक की ठीक 
सीमाएँ निश्चित हो जाती हैं । पुराणों के इस विषय के सन्‍्दर्भों की. 
विवेचना हमें इस परिणाम पर पहुँचाती है कि. “बनास और पावती 


(03।। 
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यु 


... से ले कर बेतवा तक कुल नदियों का निकास जिस हिस्से से हुआ है उसे 





पारियात्र पवत कहते थे; जिससे बेतवा की पूरवी शाखा ढसान (दशार्णो), 
केन/ और टोंस आदि नदियों का निकास हुआ है वह विन्ध्य पंत 
कहलाता था ; और उन दोनों के दक्खिन तापी और वेण॒गंगा से ले कर 
उड़ीस। की वैतरणी नदी तक जिसके चरण धोती हैं वह ऋत्तष पवत था । 
अर्थात्‌ इस दोहरी पबतमाला के उत्तरी हिस्से में पच्छिमी खंड पारियात्र 
ओर पूरबी विन्ध्य तथा समूचा दक्खिनी हिस्सा ऋत्त है [73' 

३१, जयचंन्द्र विद्यालंकार (१९३० )--भारतभूमि और उसके निवास पृ० 
पर ७5 व का 7 6 ज 








नव-पेरिशिष्ट ३--वाकाठकों का-मूल राज्य कहाँ? ३०१ 


, विदर्भ ओर विदिशा--बराड और मिलसा--के बीच ऋच्ष ओर 
पारियात्र पहाड़ हैं, विन्ध्य वहाँ नहीं आता । .आज का पूरा राजस्थानी- 
भाषी क्षेत्र ठीक पारियात्र के चौगिदं है ओर मिलसा राजस्थानी की 
दक्खिनपूरवी बोली मालवी के ज्षेत्र में है। आज भी वहाँ के लोग वहाँ 
के पहाड़ को विन्ध्य नहीं कहते, जैसा कि उसके पूरव तरफ सबंत्र कहते 
हैं। पर अंग्रेज़ी नक्शों में विन्‍्ध्य नाम मालवे के दक्खिन के पवत तक 
फैला दिया जाता है ओर इसी से डा० अल्तेकर इस भ्रम में पड़ गये 
कि विदर्भ से अपने राज्य को विदिशा तक फैला लेने के कारण प्रवरसेन 
का बाप विन्ध्यशक्ति कहलाया होगा | वास्तव में विन्ध्यक ओर बुन्देला 
एक ही शब्द के दो रूप हैं, एक प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन | इसलिए 
बाकाथ्क या विन्ध्यक वंश मूलतः बुंदेलखंड का था इसमें तो कोई सन्देह 
ही नहीं होना चाहिए | गंज-नाचना प्रदेश भी वाकाग्कों के अधिकास्त्तेत्र 
में आरम्भ से ही रहा मानने में सुविधा है। इस विषय पर और विचार 

गे किया जायगा । हक ि 
हाँ तक तो यह चर्चा स्पष्ट और ठोस तथ्यों के आधार पर- हुई । 
आकी रहीं अटकलें । सो पुरिका यदि दशाण के साथ लगी: थी तो वंह 
भी विन्ध्य में या उसके पड़ोस में कहीं थी, क्योंकि दशार्णा या -दसान 
नदी बुन्देलखंड के पब्छिमी छोर पर है। जायसवालजी ने उसका 
होशंगाबाद होना अन्दाज़ किया था, जो कि विदिशा ओर विद्र्भ के बीच 
है| जिस वाकाट या वकाट नामक स्थान से वाकाठक शब्द बंना है 
जायसवालजी ने अन्दाज़ किया था. कि वह चिरगाँव के ६ मील पूरव का 
बगाठ या बिजोस्बगाट गाँव है । अल्तेकर कहते हैं कि आश्ध्र देश में 
अमरावती स्वृप के तीसरी शताब्दी के एक अभिलेख में .किसी वाकांटक 
यात्री का उल्लेख है, जिससे बकाट गाँव का. दक्खिन भारत में होना 
प्रतीत होता है। पर क्‍यों ?. उत्तर के यात्री क्या दक्खिन के तीर्थों में न 
जाते थे? नासिक काले ओर जुन्नर के गुहामन्दिरों में क्या उत्तरापथ की. 
दात्तामित्री नगरी ओर अग्क के उत्तर की अम्बुलिम ("आधुनिक अम्ब) 








३०२ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


नगरी के निवासियों तथा एक गत यवन” ( >गौथ युरोपी ) यात्री के 
लेख नहीं है ( भारतीय इतिहास की रूपरेखा पृ० ७६६--८०१ ) १ उसी 
आदेश के धरणीकोय विहार के एक थंभे पर एक अगल्ञोकक दाता 
का नाम खुदा है। डा० बहादुरचंद छाबंडा ने अगज्नोकक का अर्थ 
किया है (चीनहिन्द के) अग्नि राज्य का निवासी” ।३४ 

म० म० मिशशी ने अपने पूर्वोक्त विद्वत्तापूर्ण निबन्ध में इसी प्रश्न 
पर विचार करते हुए लिखा है कि जायसवाल ने कौशाम्बी और मथुरा 
से प्राप्त कुछ सिक्कों | तथा एक मोहर | पर वाकाटक राजाओं के नाम 
पढ़े थे, किन्तु वे पाठ सन्दिग्ध हैं; दूसरे विद्वानों ने उन्हें स्वीकार नहीं 
किया; इसलिए, वाकाटकों को उत्तर भारत का मानने के लिए. कोई पक्की 
युक्ति नहीं हे। दूसरी तरफ उनके दक्खिनी उद्धव का संकेत देनेवाली 
अनेक बातें हैं। उनके तथा पल्‍लब राजाओं के प्राकृत और संस्कृत 
अभिलेखों के अनेक पदों और मुहावरों में अद्भुत साहश्य है 
| जिसका तफसील से निरूपण मिराशी ने बसीम ताम्रपतन्नों की विवेचना 
में किया है |। दक्खिन के सातकर्शियों, कादम्बों ओर चालुक्यों की 
तरह बाकायक अपने को हारितीपुत्र कहते हैं, एवं पल्लवों और कादम्बों 
की तरह अपने को धर्ममहाराज | इसलिए उनका दक्खिनी उद्धव निश्चित: 
मानना चाहिए । ह ह 

मिराशी आगे कहते हैं कि पुराणों में वाकाटकों की पहली राज- 
धानियाँ पुरिका ओर चनका कही हैं, ओर हरिबंश का उद्धरण दे. करः 
वे सिद्ध करते हैं कि पुरिका ऋक्ष अर्थात्‌ सातपुड़ा पवत के चरणों में 
स्थित थी। चनका के विषय में वे अटकल लगातें हैं कि वह कर्णायकः 
में कहीं रही होगी ।* ३ 





३२, ब० च० छाबड़ा (१९४५)--विमलचन्द्र लाहा अभिनन्दन ग्रन्थ, 
भाग १ ० १७००१७२। । कम 
१३, वा० वि० मिराशी (१९४६)--पूर्वोक्त, पू० ९-१० । 
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म० म० मिराशी जो कुछ लिखते. हैं, प्रमाणपूवंक और अत्यन्त 
स्पष्ट | तो भी इस प्रसंग में यह छोटी सी बात उनके ध्यान में आने से 
चूक गई है कि वाकाटकों को पुराणों ने स्पष्ट रूप से विन्ध्यक कहा है, 
उनके वंशस्थापक का पद विन्ध्यशक्ति उस कथन का समर्थन करता है, 
तथा पीछे भी उस वंश में एक विन्ध्यसेन के होने से वह बात ओर भी पुष्य 
होती है। पुरिका को जायसवालजी ने भी ऋच्ष के चरणों में ही रक्‍्खा 
था; चनका को उन्होंने आधुनिक नाचना ( गंज-नाचना या नाचने की 
तलाई ) माना था | वह अटकल अधिक युक्त थी। वाकाटकों ओर 
पन्नवों के अमिलेखों की भाषा ओर भावों में समानता की ओर भी उन्हीं: . 
का ध्यान पहलेपहल गया था, ओर उस आधार पर उन्होंने कहा था कि 
पन्नव भी वांकागकों से सम्बद्ध थे। वाकाट्कों का विन्ध्य का होना तो: 
. श्रुव बात है; उस दशा में दोनों राजवंशों की इन बातों में समानता से 
कुछ सिद्ध होता हो तो वही सिद्ध होगा । 

विन्ध्यशक्ति ने राजा पद धारण नहीं किया, पर उसका बेटा प्रवरसेन 
एकाएक सम्राद बन गया। पद्मावती-माँसी प्रदेश अर्थात्‌ पच्छिमी बुन्देल- 
खंड भारशित्र राज्य का केन्द्रीय प्रदेश था। इसलिए जायसवालजी का. यह 
अन्दाज़ कि बुन्देलखंड का विन्ध्यशक्ति भारशिव राज्य का सेनापति था, 
उसने उस राज्य को पूरव और दक्खिन तरफ-पूरवी बुन्देलखंड, विदिशा 
ओर पुरिका में-“बढ़ा कर नाम कंमाया तथा उसके बेटे ग्रवरसेन ने उसे 
ओर दर तक बढ़ा कर तथा मारशिव राजा के साथ सम्बन्ध करके संम्राद 
पद्‌ पाया, अब भी सवथा युक्त जान पढ़ता हैं । 

















२, प्रवरसेन का साम्राज्य 


प्रवरसेन ने अपनी बपोती को बढ़ा कर साम्राज्य बना लिया यह सब- 

. सम्मत है। विन्ध्य प्रदेश के एक अंश के अतिरिक्त विदिशा और पुरिका 

विन्ध्यशक्ति के अधिकार में निश्चय से थीं | 23 
बिदर्भ वाकाटक राज्य में पीछे बराबर रहा। डा९ अल्तेकर ने 
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उसका बविन्ध्यशक्ति के समय से वाकाठकों के अधीन होना माना है। 
'पर हो सकता है वह प्रवरसेन के समय में लिया गया. हो । उसके साथ 
ही उत्तरपूर्वी महाराष्ट्र का बाकी अंश--नांदेड अजिठा प्रदेश--भी ।.. 

बुन्देलखंड बधेलखंड की सीमा पर का गंजनाचना प्रदेश सी: इस 
समय से वाकाण्कों के अधीन था | प्रस्वस्सेन के बाद उसके जीते जाने 
की गुंजाइश नहीं है, इसलिए अल्तेकर का विचार है कि जब्॒लपुर प्रदेश 
लेने के वाद प्रवरसेन ने उत्तर बढ़ कर उसे जीता हो। किन्तु विदिशा और 
गंजनाचना दोनों प्रदेश जिस राज्य में रहे हों, वह बीच के सागर-दमोह 
अंदेश को लिये बिना क्या रहता ? इसके साथ ही जब हम यह देख चुके 
हैँ कि विन्ध्यशंक्ति के अधीन विन्ध्य का कोई न कोई प्रदेश अवश्य था 
तब यही मानना युक्त है कि गंज-नाचना ओर सागर-दमोह प्रदेश उसी के 
समय से वाकाटक अधिकार में थे | गंज-नाचना प्रदेश युद्ध के समय रक्षा. 
की दृष्टि से महत्व का है ओर उसकी अच्छी >गदढ़बन्दी की गई थी। 
जायसवालजी का सुझाव था कि उसी गद़्बन्दी के कारण विन्ध्यशक्ति 
का नाम विन्ध्यशक्ति पढ़ा होगा |? ४ ह 

दक्खिनपूरव तरफ कृष्णा नदी के दक्खिन .श्रीशैलम्‌ का प्रभावती 
'के समय वाकाठक राज्य. में होना विदित है। जायसवालजी और 
डा० अल्तेकर दोनों का अनुमान है कि दक्षिण कोशल और आमन्य्रदेश 
को भी प्रवरसेन १म ने अपने साम्राज्य में मिलाया: । आमश्य का इच्चाकु 
_- शजवंश २६० ई० के लगभग समास हुआ; उसका अन्त. और आमन्ध 
'का वाकाटक साम्राज्य में जाना प्रकटतः सम्बद्ध घटनाएँ थीं। .. 

इसके अतिरिक्त अल्तेकर का विचार है कि गुजरात-काठियावाड़ के 
पब्छिमी क्षृत्रपों पर भी प्रवरसेन ने शायद आंधिपत्य जमाया | इस विषय 
'पंर हम अलग विचार करेगे | । 

जायसवालजी का विचार था कि प्रवरसेन. लगभग .सारे. भारत. का 


* ३४५ का० प्र० जायसवाल (१९३३)--पूबोक्त, ए० ७०-७६ |, .« ५, 
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संप्राद था । डा० अल्तेकर का कइना है कि पंजाब पर उसके आधजिपत्य 
का कोई प्रमाण नहीं। ठीक है। मथुरा के जिन सिक्कों को जायसवालजी ने' 
प्रवस्सेन के माना था, अल्तेकर ने दिखाया है कि वे बीरसेन के हैं, अतः 
युक्त प्रान्त) (ठेठ हिन्दुत्तान) पर मी ग्रवरसेन का आधिपत्य नहीं माना 
जा सकता । किन्तु समबनाग के साथ उसके सम्बन्ध के कारण उसका वहाँ 
यथेष्ट प्रभाव होना तो सम्भव है ही । 
तमितनाड में. पल्लव राजवंश इसी समय स्थापित होता है। 
जायसवालजी ने अटकल लगाई थी कि वह वाकाटक वंश की शाखा हो 
सकता है; वाकाग्कों ओर पल्लवों का एक ही गोत्र है। अल्तेकर का 
कहना है कि यह निरी अगकल है'। बेशक यह निरी अटकल है; पर 
प्रसंगवश इसके बारे में कुछ विचार करें | 
पल्लव राजवंश के ताम्रपत्रों में उसके संस्थापक वीरकृच्च के बारे में 
कहा है-- जिसने फर्णीन्द्रसता के साथ सब राजचिह्न पाये | खझ्हूव्हो 
दब्नईय ने इसकी यों व्याख्या की थी कि पत्छिमी ज्त्रप रुद्रदामा के 
अभिलेख से उसके राज्य में ईरान के पहव सुविशाख का ऊँचे पद पर 
होना विदित है; दक्खिनी महाराष्ट्र ओर कर्ांट्क में सातबाहनों के 
उत्तराधिकारी चुदुसातवाहनों के नामों में प्रायः नाग शब्द लगा मिलता 
है, जैसे शिवस्कन्द नाग, अग्मिमेत्र-नाग, नाग-निका (देवी), नागमुलनिका 
आदि; प्रकटतः वे नागों के उपासक थे; वीरकूच्च किसी पहव का वंशज 
रहा होगा जिसने किसी खुटुःसातवाहन नाग राजा का दामाद बन कर राज्य 
पाया होंगा ।१०७ जायसवालजी ने वीरकूच्च को किसी चुदुसातवाहन-नाग 
के बजाय भारशिव नाग का दामाद माना; पन्लवों के भारद्वाज गोत्र के 
आधार पर यह कहा कि वे आयावतीं ब्राह्षण थे, ओर उसी गोत्र के 


आधार पर उनके वाकाटकों से सम्बन्ध की अट्कल लगाई। दक्खिन 


भारत और उत्तर मारत दोनों में इस शताब्दी में नाग नाम का चलन हो 


2५. य्युब्हों दुब्ईय ( १९२० )--पूर्वोक्ति पू० ४६-७२ । 
२० 








३०६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


जाना ध्यान देने योग्य बात है। मालव गण की राजधानी मी कर्कोंट नाग 
के नाम पर थी। जिस समय प्रवरसेन ने दक्षिण कोशल ओर आमन्म जीते, 
तभी आन के सांथ लगे तमितछ थ्रान्त में पल्लव राजवंश का स्थापित होना 
तथा पल्लवों के लेखों, उनकी भाषा ओर लिपि तथा उन लेखों के अन्तगत 
भावनाओं का अनेक प्रकार से वाकायकों के समान होना जायसवालजी की 
अग्कल को ठुब्॑ई्य की अगकल से अधिक सम्भव बनाता है । म० म० 
मिराशी की विवेचनों से जायसवालजी की उस अग्कल कौ ओर पुष्टि 
हुई है | 

पल्‍लव शब्द की व्याख्या जो प्रो० नीलकण्ठ शास्त्री ने दी है कि वह 
उस प्रदेश में पहले से प्रचलित एक तमिठ शब्द का अनुवाद है, $ 
वही ठीक जान पड़ती है। प्रो" शास्त्री का यह कहना है कि इससे 
पन्नवों का स्थानीय होना सिद्ध नहों होता, वे अधिक सम्मवतः उत्तर भारत 
के थे जिन्होंने जनता की प्रीति के लिए स्थानीय परम्परा को अपना 
लिया था | 


३, बाकाटक और पच्छिमी क्षत्रप 


(क) इस विषय के वादग्रस्त प्रश्नों पर विचार करने में पच्छिमी ज्ञत्रपों 
का वंशवृत्ष सामने रखने से सुविधा होगी, इसलिए उसे यहाँ दिया जा. 
रहा है | राज्य के केवल मुख्य शासकों (जब महात्ञत्रप हो तब महात्तत्रप,. 
अन्यथा ज्ञत्रप) के नामों के पहले क्रमसंख्या लगाई जा रही है ओर उनके 
राज्यकाल की केवल निश्चित रूप से ज्ञात तिथियों की सीमाएँ ईसवी सन्‌ 
में दी जा रही हैं । 


३६. नीलकंठ शास्री (१९४३ )--अल्तेकर और मजूउदार सम्पांदित . 
“वाकाटक शुप्त युग” परृ० २२२, २९५-२२६, -२२९००२३०-। ह 


दी मे 
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(२२) स्वामी सत्यसिंह 


(२३) स्वामी रुद्रसिंह रेय 
ह श्व्प८ 


तन 
जायसवालजी ने लिखा था कि वाकाटक युग में शक ज्षत्रपों 

का राज्य गुजरात-काठियावाड़ से उठ कर केवल कच्छ ओर सिन्ध में 
रह गया था (पूर्वोक्त, ४० ६२)। इस कथन की जाँच की आवश्यकता थी, 
जिसके लिए मैंने समूचे क्षत्रप इतिहास की पुनःपरीक्षां की |“ उस पुनः 


......-लजतत++5+5757+ 


३७, जय॑चन्द्र विद्यालंकार ( १५३७ )--छराष्ट्र क्षत्रप इतिहास की पुनः- 
परीक्षा, ना० प्र० पत्रिका भाग ६८ ( १९९४ ) ४० १२७, तथा (१९४१) दि... 
फैमिली औफ़ चष्टन, देयर कौइनेज ऐंड हिस्टरी रि-एक्सामिड' ( चष्टन वंश, उनके - 
सिक्कों और इतिहास की पुनःपरीक्षा ), जर्नल औफ़ दि बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी 
(बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी की पत्रिका ) भांग व दृ० र४प-रबध 4. 


कम सच न्‍ अा 
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परीक्षा से इस बात का समथत नहीं हुआ कि वाकाठक युग में ज्षत्रप 
काटियाबाड़ से कच्छु-सिन्ध हट गये, तो भी जायसवालजी के बनाये इस 
युग के इतिहास के खाके की साधारण रूप से पुष्टि हुई । डा० अल्तेकर 
ने मेरा वह लेख नहीं देखा, तो मी उनके अध्ययन के परिणाम मेरे 
परिणामों के काफी निकट हैं। उनकी कृति पढ़ कर मुझे एक अंश में . 
अपना मत उनके अनुसार बदलना पड़ा है; बाकी अंशों में मुझे विश्वास 

कि वे मेरी कृति देखते तो उसके परिणामों को पूरी तरद् नहीं तो प्राय 
अवश्य स्थोकार करते । 

(ख) मेंने यह अनुमान किया था कि रुद्रसेन श्म की महान्नत्रपी में 
अर्थात्‌ २००-२२२ ६० के बीच अवन्ति ज्षत्रप राज्य से निकल गया था। 
इसी रुद्रसेन के भाई संघदामा के राज्यकाल.( २२२-२२३ ई० ) में डा० 
अल्तेकर ने मालव गण का स्वतन्त्र होना निर्धारित किया है। संबदामा 
. के बाद तीसरे भांई दामसेन ने राज्य किया (२२२-२२६ ई०) | रुद्रसेन 
श्म ओर दामसेन के राज्यकाल के छोटे सिक्के उज्जैन से पाये गये हैं, 
जो सुगष्ट के ज्षत्रप सिक्‍कों से भिन्न नमूने के हैं ओर जिनपर १३१ से 
१३३ था १४७ से १०४८ शकाब्द (-+२०६-२११ ई० तथा २२४- 
२३१६ ई०) दर्ज है। पर उनपर राजा का नाम या चित्र नहीं है, प्रत्युत 
चित तरफ शकाब्द तंथा पठ तरफ दक्षिण-मुख हाथी ओर उसके ऊपर 
- अधंचन्द्र ओर तारे के चिह्न हैं। मेरा यह विचार था कि ' इन सिक्कों 
को रुद्रसेन [ या दामसेन ] का या किसी भी शक राजा का मानने का 
कोई कारण नहीं है। उनका नया मान ओर नया संकेत--दक्षिणुमुख - 
हाथी--नये राज्य का सूचक है, ओर केवल शकाब्द दर्ज होने से या 
अधचन्द्र ओर तारे का चिह्न होने से उन्हें शक राज्य का मान लेना 
_ उचित नहीं, क्योंकि राज-परिवत्तन होने पर भी देश में प्रचलित संवत्‌ 
को एकाएक बदला नहीं जा सकता, ओर कुछ पुराने चिह्न भी बने ही 
रहते हैं । हे 

मुझे अपना यह मत अब छोड़ना पड़ता. है | ये नये नभूने के सिक्के 
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भी क्षत्रपों के ही हैं, क्योंकि जैसा कि ड।० अल्तेकर ओर ड।० दिनेशचन्द्र 
सरकार? ने दिखाया है, आशन्थ्देश के इच्चाकु राजा वीरपुरुषदत्त 
का विवाह उज्जैन के राजा की लड़की रुद्रधरमद्टारिका से हुआ था (लग० 
२४० ई० ) ओर नागाजुनीकोंडा स्तूप की शक मूर्तियाँ प्रकटतः उसी 
समय की हैं। रुद्रधरमइ[रिका प्रकटतः शक राजकन्या थी | इससे लग० 
२४० ई० तक अवबन्ति में शक राज्य बना रहना सिद्ध होता है। मेरा 
ध्यान इस तथ्य की ओर तब नहीं गया था | 

(ग) दामसेन के चार बेटों में से बड़ा--जीरदामा--पिता के जीवन- 
काल में ही चल बसता है। बाकी तीन -यशोदामा, विजयसेन और 
दामजद शेय--२र३८ से २५४ ई० तक राज्य करते हैं। यशोदामा भी जो 
अभिषेक के समय लगभग ४० बरस का था, डेढ-दो बरस राज कर के 
ही मर जाता है। इसपर अल्तेकर कहते हैं-- दो भाइयों वीरदामा और 
यशोदामा की दो ही बरस ““' में अकाल मृत्युएँ राज्य में किसी कष्ट को 
सूचित करती हैं, पर उस कष्ट का ठीक स्वरूप अभी निर्धारित नहीं किया 
जा सकता” |३* मेरा ध्यान इन अकाल सृत्युओं की तरफ नहीं गया था; 
पर इन मृत्युओं के बाद आई एक गहरी कठिनाई को मैंने दिखाया था । 
“बिजयसेन ओर दामजद''' के सिक्के समूचे गुजरात-काठियाबाड़ में वर्ड 
संख्या में पाये गये हैं, लेकिन २४६ ई० के करीब से उनकी चाँदी में 
मिलावट अधिक रहने लगती है, ओर दामजद''” के समय -भी वह 
मिलावट जारी रहती है ( रैप्सन, भूमिका प्र* १३७-१३१८)। मुद्रा का यह 
. भ्रष्ट होना देश की आर्थिक और राजनीतिक कठिनाई का सूचक है। क्‍या 
यह कठिनाई वाकाठकों के दबाव के कारण पैदा हुई थी १४९ 
अल्तेकर आगे कहते हैं कि “ पच्छिमी क्षत्रपों का तांबे का सिक्का जो 





३८. दिनेशचन्द्र सरकर ( १५४६ )--अल्तेकर और भजूमदार के पूर्वोक्त ग्रन्थ 
मैं अध्याय ४ । । 
३९, अ० स० अल्तैेकर (१९४६)--पूर्वाक्त, ए० ५३ । 

४०. ज० च० वि० (१९३७)-पूर्वोक्त, ए० ११ । 
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केवल मालवे में लग० २४० ई० तक चलता था, उस वर्ष के बाद एकाएक 
बन्द हो जाता है। इससे कुछ अंश तक इस स्थायना की पुष्टि होती है कि 
उस तिथि के शीघ्र बाद शकों के हाथ से मालवा निकल गया। विन्ध्यशक्ति 
ने ' पूर्वी मालवे का कुछ अंश दखल कर लिया प्रतीत होता है ( वहीं 
प्रृ० ५४ )।| पूर्वी मालवे का कुछ अंश कि लगभग सारा मालवा ! 

. देखने की बात है कि लग० २३७ ई० में युवराज की ओर फिर 
२३६ ॥० में राजा की अकाल मृत्यु होती है, जो दोनों किन्‍्हीं लड़ाइयों में 


सुराष्ट्र के चाँदी के सिक्के में मिलावट शुरू होती है जो कम से कम २५४४ 
इ० तक जारी रहती है। यों २२७ से २५४४ इ० तक प्रायः लगातार ही 
राज्य पर कठिनाई आई रहती है ओर उसका पूर्वी भाग उससे निकल 
जाता है । यह वाकाठकों से हुए संबष का प्रतिबिम्ब नहीं तो क्‍या है ? 
मालवा ज्ञत्रपों के राज्य से निकल जाने पर उनकी राजधानी सुशाष्ट्र 
में गिरिनगर ( जूनागढ़ ) चली गई, यह डा० अल्तेकर का भी मत है| 
२३७-२५४० ६० की पच्छिमी क्षत्रप राज्य की कठिनाइयाँ वाकाट्कों 
के बजाय सासानियों के संब्र्ष के कारण आई हों, क्‍या ऐसा नहीं हो 
सकता ? हमने देखा है कि अदंशीर १मं के समय सासानी साम्राज्य में 
मकरान तथा खुजदारःकलात वाला “वूरान या ब्राहूई प्रदेश मी 
सम्मिलित हो गया था, जो दोनों सिन्ध की पच्छिमी सीमा पर लगे हैं। 
च्छिमी ज्षत्रपों के राज्य में सिन्च सम्मिलित था। इसलिए क्‍या यह 
सम्भावित नहीं कि सासानी सेनाओं के दस्ते ९३७ ई० से मकरान के . 
तथ से ओर सिन्ध की पच्छिमी सीमा के खीरथर पव॑त के दरों में से सिन्‍्ध 
पर धावे मारने लग गये हों ! हक ] 
... इस शंका के असंग में एक तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए 
कि मकरान ओर तूरान प्रदेशों ने सासानी शाह का केवल आधशिपत्य 
मानां था, और वह भी शायंद नाम को, क्योंकि २६३ ई० के शहयुद्ध 
के बाद तक भी मकरान का राजा स्वतन्त्र नहीं तो अधस्वतन्त्र अवश्य 
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था (दे० ऊपर प्र० रपश-८र) | इस दशा में सासानी सेना की छावनियाँ 
मकरान ओर तवरान में पड़ गई हों इसकी सम्भावना नहीं लगती | दूसरे, 
२३७-२५४ ६० के सारे संघंष का मुख्य परिणाम यह निकलता है कि 
मालवा या अवन्ति प्रदेश क्षत्रप राज्य से निकल जाता है | इससे स्पष्ट 
दिखाई देता है कि ज्ञत्रपों को अपनी पूरवी सीमा पर ही संघर्ष करना 
पड़ रहा था । यदि हम यह सोचे कि पूरवी ओर पब्छिमी दोनों सीमाश्रों 
पर उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा होगा, तो भी यह स्पष्ट है कि पूरवी संघ 
मुख्य था | 
(बे) दामजद रेय के बाद उसका भतीजा रुद्रसेन रेव २४४ से 
७७ ३० तक महाज्ञत्रप रहा, फिर रुद्रसेन के दो बेथे--विश्वसिंद ओर 
भतृदामा--क्रमशः । इनमें से विश्वसिह की सहाद्वत्रती ६४ बरस रही; 
भदामा की सदर से २६५ ई० तक। भतृदामा की महाज्नत्रपी में ही 
लग० र८४ $० में सिन्ध को सासानी शाद वरहान रेय ने जीत लिया। 
भतंदामा का बेटा विश्वसेन पिता के राज्यकाल में उसके अधीन क्त्रप 
पढ पर था; बाद में वह २६४ से ३२०४ ई० तक भी कज्ञत्रप ही रहा 
महात्नत्रप नहीं बना | यों २६४ ई० में महक्षत्रपी का अन्त हो गया। 
मद्दाक्षेत्रप की हैसियत स्व॒तन्त्र राजा की होती थी, ज्ञत्रप की सामन्‍्त की। 
३०४ ई० में इस वंश के हाथ से ज्ञत्रपी भी निकल गई; एक नया आदमी 
स्वामी जीवदामा का बेटा रुद्रसिंह, जिसे हम रुद्रसिंद रय कहते हैं, ३०४ 
३१६ ६० तक, ओर उसका बेटा यशोदामा रय ३१६ से ३३२ ई० 
तक ज्षत्रप रहा । रे३२ ३० में ज्ञत्रवी का भी अन्त हुआ। १२-१३ वर्ष 
द फिर एक नथ महाक्षत्रप खड़ा हुआ। । 
क्‍ अध्यापक रेप्सन ने सन्‌ १६०८ में ब्रितानवी म्यूजियम के आश 
ओर ज्त्रप सिंकों की सूची प्रकाशित करते हुए इन घटनाओं की आलो- 
चना इन शब्दों में की थी-- इस अवधि में सिक्कों अथवा सिक्‍कों के 
अभांव से जो कुछ जाना जाता है-+सुख्य वंश में राज्य न रहना ओर 
दूसरे वंश का उसकी जगह स्थापित होना, पहले महाज्षत्रप का और फिर 
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नव-परिशिष्ट ३--वाकाटक ओर पब्छिमी क्षत्रप ३१३: 


महात्षत्रप ओर क्त्रप दोनों का न रहना यह सत्र विपत्तिकाल को सूचित 


करता है। सम्मावना यह है कि पच्छिमी कऋ्ृत्रपों के इलाकों पर कोई 
बाहरी आक्रमण हुआ था, किन्तु इस बाहरी चढ़ाई का टीक स्वरूप फ़िल- 


हाल बिलकुल सन्दिग्ब है, ओर जब तक हम इस युग के पड़ोसी राष्ट्रों का 


इतिहास न जान पायें तब तक वह सन्दिग्ध रहेगा। ४" मैंने रैप्सन के इन 
शब्दों को उद्धृत करते हुए. लिखा था-- वह कोन सी शक्ति थी जिसने 
२९५ ६० में चष्ठन के वंशजों को अपना सामन्त बना लिया और फिर 
३२ ६० में उन्हें सबंथा पदच्युत कर दिया ? स्पष्य्तः वह सप्राद प्रवरसेन 
“था | पड़ोसी राष्ट्रों के इतिहास पर का पर्दा जायसवालजी द्वारा उठा 
दिये जाने पर अब हम कई सकते हैं कि वह बाहरी चढ़ाई प्रवससेन 
वाकाठक की ही थी” ( पूर्वोक्त लेख ४०. ६३ 32! 
डा० अल्तेकर ने भतृदामा की महक्षत्रपी न जाने कैसे ३०४ ई० 
तक मान ली है ( ० ५६ )। इसी से २६३ ई० में महात्नत्रपी का अन्त 


ु 


होने ओर क्षत्रप राज्य के किसी सम्राद के आधिपत्य में चले जाने की 


हक" 


घटना पर उनका ध्यान नहीं गया | पर ६९४ ई० में जब कि ज्ञत्रप वंश 
बदला गया, तब क्ञत्रप राज्य में जान माल एकाएक अरक्षित हो गये थे 
ओर लोग अपना धन छिपाने को दोड़ रहें थे, इस बात की ओर उन्होंने 
ध्यान खींचा है ( पृ० ५७ ) | प्रकटतः यह किसी चढ़ाई के कारण था | 
३३२ ई० में क्षत्रपी का अन्त होते समय वैसी अरक्तित स्थिति आई नहीं 
लगती | अधिपति शक्ति का प्रमाव तब तक सुध्यापित होने से उसके द्वारा 
क्षत्पी का हञना शान्तिपूवंक हो गया । हे द 
डा० हेमचन्द्र रायचौधुरी ने अपने अंथ में लिखा था कि महा 
क्षत्रपी ओर कत्रवी का अन्त सासानी हस्तक्षेप के कारंण हुआ होगा! 


जा  नाजतनिनीणीए [5 


७४१, ई० जे० रैप्सत (१९००)--कैलौग औफ़ दि कौइन्स: आफ दि आत्य 


डिपैस्टी, दि बेस्टने क्षत्रपस्‌ इत्यादि (आस्थ वंश, पच्चिमी क्षत्रयों 0 के 
सिल्लों की संची ) मूँमिका पं०&- श्र ३2० 0 हे 2 कक पा गा 
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डा० अल्तेकर ने सासानी इतिहास की छानबीन कर दिखाया है कि इस 
अवधि में सासानियों के लिए मारत में हस्तक्षेप करना शक्य न था; दूसरे 
कहते हैं कि यदि उन्होंने हस्तक्षेप किया होता तो उनके कोई सिक्‍के 
गुजरात-काठियावाड़ से मिलते, पर वे नहीं मिलते । अन्त में वे मी इसी 
परिणाम पर पहुँचे हैं कि ऋ्त्रप शक्ति की अवनति सम्राद प्रवससेन के 
_ विजयों के कारण हुई ( प्० ५८-५६ ) | 
सासानी साम्राज्य के पूरवी अंचल की हमने जो तफसीलवार पयवेत्ञा 
की है, उसकी रोशनी में हम इस समस्या पर फिर विचार करें। हमें चार 
घटनाओं की व्याख्या करनी है--“एक, २६४ ई० में महाक्षत्रप पद्‌ 
समाप्त होना, दूसरे, ३०४ ई० सें ज्षत्रप वंश बदल जाना, तीसरे, ३३२ 
ई० में ज्षत्रपी का मिट जाना, ओर चोथे, लग० ३४४ ई० में महाक्ञत्रप 
का फिर खड़े होना | शहयुद्ध में सफल होने के बाद नरसेः ने सकस्तान 
के शासन का क्या प्रबन्ध किया ओर किसे सकानशाह नियत किया 
इसका कुछ पता नहीं है । फिर भी हम यह कल्पना कर लें कि २६४ ई० 
में नरसेः या उसके सकानशाह ने सिन्ध से अपना आधिपत्य सुराष्ट्र तक 
बदा लिया; फिर ३०४ ई० में होर्मिज़्द स्य या उसके सकानशाह ने 
अपने सामन्त ज्षुत्रप राज्य में हस्तक्षेप कर के वंश को बदल दिया। इन 
कल्पनाओं के बाद भी इस बात की व्याख्या करना कठिन होगा कि 
३०६ ईं० में जब सासानी साम्राज्य में हंगामा मचा था, तब सुराष्ट्र के. 
“क्षत्रप ने महात्नत्रप बनने की चेष्ट। क्यों न की । हम फिर यह कल्पना 
कर सकते हैं कि ज्षृत्रप रुद्रसिंह रय कमज़ोर व्यक्ति था, अथवा अपने 
.. अधिपषति की कृपा से ही उसे ज्ञत्रप पद मिला था, इसलिए वह न उठा, 
अथवा शाहपुह् सकानशाह ने साम्राज्य के पूरवी छोर को हृढता से 
समाले रक्‍खा था| पर ३३२ ई० में ज्षत्रपी के समाप्त होने की ओर 
लग० ३४४ ई० में महाक्षृत्रप के फिर खड़ा होने की कोई भी व्याख्या 
नहीं दिखाई देती। इसके साथ यह बात तो है ही कि कच्छु ओर सुराष्ट्र 
'पर सासानी आधिपत्य होने का कोई चिह्न नहीं मिला । दूसती. तरफ 











नव-परिशिष्ट ३--वाकाटक ओर पच्छिमी क्षत्रप श्श्प 


वाकाथ्क राज्य के केन्द्र प्रदेश से ज्ञत्रप सिक्कों की ढेरियाँ पाई गइ हैं, 
आर डा० अल्तेकर ने उनकी यह उचित व्याख्या की है कि वे ज्ञत्रपों के 
भेजे खिराज का अंश होंगी । 
(छ) ३१३२ ई० ( २५४ श० ) में जो कज्षत्रप सिक्के बन्द हुए, वे 
१६ वर्ष बाद रे४थ ई० ( २७० श० ) में फिर दलने लगे। उन नये 
सिक्कों को निकालने वाला अपने को महाक्तत्रप राजा स्वामी रुद्रदामा 
का बेटा मद्दाज्षत्रप राजा स्वामी रुद्रसेन कहता है। प्रकट है कि उसके 
पिता स्वामी रुद्रदामा ( श्य ) ने ही महाज्षत्रपी को फिर से खड़ा किया, 
'पर उसका राज्यकाल छोय होने से उसके कोई सिक्के या लेख नहीं मिले । 
यों रुद्रदामा श्य के फिर से महाक्षत्रप बन कर खड़ा होने की तिथि 
अन्दाजन २४४-३४५ ई० है। यह तिथि महत्व की है, क्योंकि ठीक 
यही प्रवरसेन की मृत्यु की तथा समुद्र-गुत्त की पायलिपुत्र चढ़ाई की तिथि 
' ( प्रकट ) है कि प्रवस्सेन ने ही पहले ज्षत्रपों को अपना सामन्त 
बनाया ओर फिर पदच्युत किया था, ओर कि उसका. देहान्त होने पर 
: ज्यों ही वाकाटक साम्राज्य विपत्तिग्रस्त हुआ त्यों ही स्वामी रुद्रदामा ने 
'स्वतन्त्र महाक्षुत्रप पद धारण कर लिया। ( मेरा पूर्वोक्त लेख-- 
१६३७--पु० १४ ) कक न 
- पर ड० अल्तेकर १६ वर्ष तक ज्ञत्रप सिक्का न चलने की यह 
व्याख्या नहीं करते | वे कहते हैं इस बीच. कोई गम्मीर सजनीतिक 
'उपद्रेव” राज्य में चलता रहा होगा, _ न तो वाकाव्क ओर ने सासानी- 
'इस स्थिति में थे कि ज्षत्रप शक्ति को बिलक्रुल ग्रस लें । लगभग रे३४ ई०. 
में जो वाकांटक राजा रुद्रसेन श्म सत्नाद्‌ प्रवरसेन का उत्तराधिकारी हुआ, 
अपेक्षया दुबल था । अल्तेकर यह भी आशा करते हैं कि भविष्य 
'की खोज से यह १६ वर्ष का व्यवधान कुछ कम हो जायगा, इसके दोनों... 
किनारों के कुछ वर्षों के सिक्के मिल जायेंगे | कक 
दि भीतरी उपद्रव या ग्रहयुद्ध मी चल रहा होता. तो पड़ोस का 
प्रबल सम्रार्द क्या देखता रहता और हस्तक्षेप न करता ? जिस सम्राद ने 











डै१६ भारतीय राप्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


३७ बर्ष पहले ( २६५ ई० में ) क्षत्रप राज्य को अपना सामनन्‍्त बना 
लिया था, वही क्या ३३२ ई० में उसे समाप्त न कर सकता था? रेरे४ 
ई० ग्रवरसेन की मृत्यु की तिथि डा० अल्तेकर ने अन्दाज़ से मानी है 
उसे पक्की बात मान कर उसके आधार पर कल्पना करना उल्लय तक 
है। ३०४ से ३३२ ३० तक जिस नये ज्ञत्रप वंश ने राज्य किया वह 
प्रवस्सेन का खड़ा किया हुआ था, यह मैंने माना था ओर डा० अल्तेकर 
ने भी माना हैं। ३४४ ई० में जो महाक्षत्रप उठा वह किसी ओर वंश 
का था | इस प्रसंग में स्वयं डा० अल्तेकर ने लिखा है कि _लग० २३५४ ई० 
में उस सम्राद (प्रवस्सेन) के राज्यकाल का अन्त होने पर वाकाठक शक्ति 
के कमजोर होने से रुद्रदामा श्य उसके नियत किये ज्षत्रप के बेटे को हा 
कर स्वयं महाज्ञपत्र बन सका ( प्रृु० ६१ )। थों प्रवरसेन की मृत्यु ओर 
रुद्रदामा श्य के महात्षत्रप बन खड़ा होने में सम्बन्ध उन्होंने भी देखा 
है। पर रुद्रदामा रेय ३३४ ई० में तो महाक्षत्रप नहीं बना, प्रत्युत दस 
बरस बाद | यदि दोनों बातों में सम्बन्ध है तो प्रवरसेन की मृत्यु २४४ ई० 
में ही माननी चाहिए. । जो महात्ञत्रपी २६४ ३० से दबी हुई थी वह 
३४४ ई० में फिर उठ खड़ी हुई इससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि जिस 
शक्ति ने उसे दबा रखा था वह ३२४४ ई० में अस्त हुई। यों जायसवाल- 
जी द्वारा निर्धारित प्रवस्सेन की मृत्युतिथि का समर्थन होता है। और 
३४४ में उठने के बाद २५१ में महाक्षत्रपी फिर एकाएक जैसे ड्बी उससे 
भी इसी बात का समथन होता है । उस बारे में हम आगे देखेंगे । 
इस प्रसंग से हम वाकाटक राजाओं की तिथियों के प्रश्न पर 
आते हैं । 


४. वाकाटक और चेदि-संवत्‌ 


_ « पुण्ण में प्रवरसेन का राज्यकाल ६० व का लिखा है, इसलिए . 
. जायसवालजी, मिराशी ओर अल्तेकर तीनों ने उसे उतना ही माना है। . 
रानी प्रभावती चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की बेटी थी, यों उसका समय निश्चित 
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है । प्रश्वीषेण १म के विषय में उसका पोता प्रवरसेन रेय अपने अभिलेख 

में कहता है--वर्षशतसभिवर्धभानकोशदुण्डसाधनसन्तानपुत्रपीच्चिण+--- 

जिसके वंश का कोश सेना आदि सो बरस से फूल-फल रहे थे। सुख्यतः 

इन्हीं बातों के आधार पर इस वंश के राज्य-काल निधांरित किये गये हैं | 

ओर इस हिसाब से विन्ध्यशक्ति का समय तीसरी शताब्दी का मध्य-- 

लग० २५० ई०--आता है जेसा कि म० म० मिराशी ने रखा 

ही है। 

किन्तु यदि वाकावक वंश का उदय २४० ई० के लगभग हुआ; तो 

टीक ५ सितम्बर २४८ ई० से क्यों न माना जाय, जब कि चेदिसंवत्‌ 

का आरम्म होता है ? उस संवत्‌ का आरम्म कराने वाली ओर 
कोई बड़ी घटना दिखाई नहों देती । चेदि बुन्देलखंड का पुराना नाम 
है ओर वाकाग्क बुन्देले थे ही, बुन्देलखंड के इतिहास में वाकाटक राज्य 

की स्थापना से बढ़ कर कोई गोरपूण घटना नहीं है | जायसवालजी 

ने दो सिक्कों ओर एक मोहर पर वाकाटक राजाओं के नाम ओर 
चेदि संबत्‌ के वर पढ़ कर इस स्थापना को पुष्ट करने का यत्न किया | 

डा० अल्तेकर ने दिखाया कि उनके पाठ गलत हैं | ठीक । पर फिर भी 

चेदि संबत्‌ को वाकाटक संवत्‌ मानने की युक्तता ज्यों की त्यों बनी है । 
अल्तेकर कहते हैं कि चेद्संवत्‌ वाकायकों ने चलाया तो वे अपने: 

अमिलेखों में इसे क्‍यों नहीं बत॑ते, प्रत्येक राजा अपने राज्य-बष ही 

क्यों देता है? और सच कहें तो विन्व्यशक्ति के उदय को चेदि-संवत्‌ के 
आरम्म के साथ होने से बचाने के लिए. ही डा० अल्तेकर ने उसे पाँच 

बे और पीछे रकक्‍खा है। पर वह तक वही पुराना है जो शकसंवत्‌ के बारे 

में भी हमारे सामने आया था। मैं उस तक को डा० अल्तेकर के सामने 
ही वापिस पेश करता हँ--भारत के मध्य भाग का कोन सा राजबंश या 
सम्प्रदाय है जिसने इस संबत्‌ को चलाया और जो इसे अपने लेखों. में 
आरम्म से बत्तंता रद? तीसरी शताब्दी के इतिहास का खाका अब काफी 

- खुल चुका है जिससे इस प्रश्न का उत्तर अ्रत्र मिल सकना चाहिए. | यदि 





श्ध्य. भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर युनरुत्थान 


न मिले तो हमें इस समाधान से सनन्‍्तोष करना चाहिए कि भारत की. 
ग़रानी ग्रथा राजकीय लेखों में उपस्थित राजा का राज्यवंष देने की थी | 


७, सासानी ग्रृहयुद्ध और भारतीय राज्य 


हमने देखा है कि २६३ ई० के सासानी णहयुद्ध में अवन्तिराज की 
सेना वरहान रेय की तरफ से लड़ने गई थी। जायसवालजी ने इस 
अवन्तिरांज को स्वतन्त्र स्थानीय शासक माना था;** डा० अल्तेकर का 
भी बह्दी मत है (पूर्वोक्त, ४० ५६) इस अन्तर के साथ कि वे उसके शक 
होने की सम्भावना देखते हैं । पर मुझे तो ऐस। लगता है कि वह सम्राट 
प्रवरसेन के सिवाय कोई हो नहीं सकता। कोई छोया स्थानीय राजा उज्जैन 
से अपनी सेना शकस्थान या सिन्ध कैसे मेज सकता था ? अवन्ति २४० 
ई० से शक ज्ञत्रपों के राज्य से निकल चुकी थी; उज्जैन को छोड़ वे अपनी 
राजधानी गिरनार को बना चुके थे। पूर्वी मालवा (विदिशा प्रदेश) विन्ध्य- 
शक्ति के समय से वाकाटठक राज्य में निश्चय से. था ही । २६५ ई० में 
प्रवरसेन अपना आधिपत्य सुराष्ट्र के क्षत्रपों पर भी जमाता है; समूचे 
मालवे और उत्तस्पूर्वी गुजरात ( रेवा काँठे, मही काँठे ) को लिये बिना 
क्या वह सुराष्ट्र तक पहुंच सकता था ? 

सिन्ध सासानी साम्राज्य में था। आभीरों का मूल देश सिनन्‍्ध की 
. सीमा पर पब्छिमी राजस्थान में था। जिस आमभीर राजा ने नरसेः को 
- बधाई भेजी वह वहीं का होगा अथवा दक्खिनी गुजरात और उत्तरी महा- 
राष्ट्र कां। यदि दूसरा हो तो यह प्रकट है कि वह किसी अंश में प्रवससेन 
- के साम्राज्य से स्वतन्त्र था | 
.. र६३ ई० में यह गहयुद्ध हुआ ओर २६४ में प्रवरसेन ने सुपष्ट के 
: क्षत्रप राज्य को अपने आधिपत्य में ले लिया इन दोनों घटनाओं में भी 
सम्बन्ध प्रतीत होता है | इनकी तुलना आधुनिक युग में सन्‌ १८३६-४२ 





क्‍ीनन+ 
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के अंग्रेज-अफगान युद्ध ओर १८४३ में अंग्रेजों के सिन्ध दखल कर लेने 
से की जा सकती है। अंग्रेज़ों के दवाव में आ कर सिन्ध के अमीरों ने 
उन्हें सिन्‍्ध में अपनी सेनाएं लाने ओर वहाँ से अफगानिस्तान पर चदाई 
करने दिया । अफगानिस्तान में तो अंग्रेज़ों की हार हुई, पर वहाँ से लोट 
कर उन्होंने सिन्ध को धर दबोचा | अबन्ति का राजा सुराष्ट्र या पारियात्र _ 
 ( राजस्थान ) या दोनों को आधार बना कर ही सिन्ध-शकस्थान में अपनी 
सेना भेज सकता था। उसने प्रकटतः सिन्ध को वापिस लेने के लिए ही 
सासानी गह्युद्ध में दखल दिया था। वह सफल नहीं हुआ | पर क्षत्रप 
राज्य पर उसके दाँत लगे हुए थे; सो सिन्‍्ध न मिला तो भी सुराष्ट्र पर 
आधिपत्य उसने जमा ही लिया | 
इस विषय पर एक ऐसे स्थल से प्रकाश पड़ता है जहाँ से कभी 
इसकी आशा न की गई होगी । 
६. मयूरशर्मा का चन्द्रवदली अभिलेख 
चआोथी शताब्दी के पहले अंश में उत्तरी कर्णायक में कादम्ब राजवंश 
की स्थापना होती है। इसका आदि-पुरुष मयूरशर्मा पल्चवों की राजघानी 
'काश्जी की एक घटिका (विद्यालय) में वेद पढ़ने गया था, पर वहाँ उसका 
एक घुड़सवार सैनिक से झगड़ा हो गया, जिससे उसे लड़ाई का चसका 
लग गया । अपने जैसों का दल बना कर  श्रीपवंत' के आधार से उसने 
पल्लव राज्य पर मपटे मारना शुरू किया | अन्त में पल्नव राजा ने. स्वयं 
उसे पब्छिमी समुद्र से लगा प्रदेश सॉप कर अभिषिक्त कर दिया। | 
मयूरशर्मा का एक अमिलेख चितलद्गग गद के पास चन्द्रवल्ली नामक 
स्थान पर मैसूर पुरातत्व विभाग के खवर्गीय अध्यक्ष ड।० मैसूर दृष्टि कृष्ण 
को १६२६ में मिला, जिसे उन्होंने उक्त राज्य की पुरातत्व-विवरणी में 
१६३१ में 'प्रकाशित किया 3 जायसवालजीं ने डा? कृष्ण के इसके 


...__ ४३, मै० ह० कृष्ण ( १९३१ )--हैलु अल पिपोर्ट औफ़ दि माइसोर भाकियो- ४ 
... लोजिकल डिपार्टमेंट फौर दि ईयर १९२५ ( मैसूर पुरातत्व विभाग वी श्रर९ बी... 


वाधषिक विवरणी ) पृष्ठ ५०-६० तथा २११ । 











३२०. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


पाठ में कुछ संशोधन सुझाये | ४ उन सुझावां का देखते हुए इसके पाठ 
"को फिर से जाँचा गया कि नहीं, इसका मुझे पता. नहों। किन्तु प्रो० 
नीलकरठ शास्त्री ने अल्तेकर ओर मजूसदार द्वारा सम्पादित वाकाटकगुप्त 
आग के इतिहास में डा? कृष्ण के पाठ को नज़र में रखते हुए लिखा 
हे-- यह असम्भव (बातों वाला) लेख सब तरद से आधुनिक जालसाजी 
-प्रतीत होता है 
जालसाजी ! क्‍यों ? क्या इसकी लिपि की जाँच से मालूम हुआ कि 
_ किसी आधुनिक व्यक्ति ने पुरानी लिपि की नकल की कोशिश की है, पर 
छ त्रुटियाँ रह गईं हैं जिनसे बनावट सिद्ध द्ोती है ? या क्या भाषा में 
वैसी कीई वना|वट्सूचक त्रुटि है ? अथवा क्‍या चद्धान या उसपर की 
खुदाई नई मालूम होती है ? ओर, जिसने जालसाजी की, उसके वैसा 
करने का उद्देश क्या था ? यदि किसी को ज़मीन देने वाला कोई ताप्रपत्र 
होता और उसमें लियि भाषा आदि को असंगति होती तो जालसाज़ी की 
बात सेचची जा सकती । पर इस चद्भान पर तालाव-खुदाई की बात जाल- 
साजी कर के कोई क्यों लिखता ? केवल लीला के लिए १ 
अभिलेख का जो फोटो-चित्र ओर अजछ्लरों की नकल तथा उसके 
प्राप्तिस्थान आ्रादि का जो विवरण डा० कृष्ण ने दिया था उससे न केवल 
-बैसी कोई असंगति दिखाई नहीं देती, प्रत्युत आश्चय होता है कि उन्हें 
देखते हुए उसके जालसाज़ी होने की कल्पना भी किसी के मन में केसे आा 
सकती है। चित्तलद्रुग या चित्रदुग पुराना स्थान है । उस पहाड़ी गद 
के पच्छिम तरफ हुलेगोंदी दून में स्थानीय अनुश्रुति के अनुसार चन्द्रवल्ली 
नामक ग्राचीन स्थान था | उस दून के दक्खिन दों टेकरियों के बीच 
की एक खोर में, जो कहीं सिफ १०० फुट चौड़ी रद गई है, मैरवेश्वर . 
के पुराने मन्दिर के पास-जहाँ से उस खोर में आने का रास्ता है वहीं 








४४; का० प्र० जायसवाल (१९३३)--पूर्बोक्त, ४० २२०-२२१। 
४५, नीलकंठ शाखी (१९४६)--वाकाटक गुप्त एज प० र२१८। 
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उस खोर की दीवार जैसी खुली चद्दान पर बड़े-बड़े अत्न॒रां म॑ यह लेग 
खुदा है। चद्गमान ओर लेख ने आँधी-यानी के कितने थपेड़े खाये हैं सो 


४९ 


उसका फाठत्राफ हो बताता है | लेख तीन पंक्तियों में है । डा[० 


रु 


कऊण्ण कहते है कि पहलेपहल देखने से ऊपर छुः पंक्तियाँ और प्रतीत 
होती थीं, पर ध्यान से देखने से प्रकट हुआ कि वे केवल आऑँबी-पानी 
नशान है, ओर नीचे वाली तीन पंक्तियों से उनका स्पष्ट अन्तर हे | 
डा० कृष्ण ने जो लेख पढ़ा उसका यह अर्थ है कि यहाँ मयूरशर्मा ने 
तालाब बनवाया था। आज वर्दा तालाब नहीं है । पर डा० कृष्ण बतातें 
कि वध बना कर वरसात का पानी रोकने के लिए वह खोर बहत 
हो उपयुक्त है, अर्थात्‌ कभी वहाँ तालाब रहा होगा, तथा उस अभिलेख 
के ठीक सामने उत्तर तरफ कोई फूलता-फञ्नता नगर था, जिसके खँद्वहरों 
को खुदाई से सातवाइन युग के काफी सिक्के पाये गये हैं । अभिलेख की 
भाषा प्राकृत है जो कि तीसरी शताज्दी की प्रथा के अनुसार त्रिलकुल ठीक 
| सकी लिपि भाषा आदि की तफसीलवार विवेचन! डा कृष्ण ने की 
जिससे उसकी तीसरी शता<दी के लेखों के साथ पूरी संगति हुई। 
किन्तु इस सत्र से बढ़ कर पते को बात यह कि इस अभिलेख से यह 
जानकारी मिलने पर कि मयूरशर्मा ने यहाँ ताला+ बनवाय था, डा० 
ईपण ने उस जगह की खुदाई कराई जहाँ तालाब का बाँध होता चा 
था, और टीक वहां से पुरानी इंटों वाले बाँध के अंश मिल्ले जिनमे से 
हक डकहा ४० ऊुट ४ ॥ फुट का है ।४* चन्द्रवल्ली अत्यन्त प्राचीन 
थान है ओर पिछली चार पीढ़ियों के समय से वहाँ से प्राचीन वस्तुएँ 
बराबर मिलती रही हैं । वहाँ की खुदाई से मिले सातत्राहन सिक्कों का 
विवरण रैप्सन की १६०८ वाली सूची में है मंसूर पुरातत्व विभाग के. 
अध्यक्ष नरसिहाचाय ने उसकी जाँच की थी; उस स्थान पर नवाश्म 


ननिीिभिननिनन नमन नन-+न्‍नन>न59 
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३२२ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


हथियार तक पाये गये हैं ओर डा० कृष्ण ने जिस-जिस स्थान पर खुदाई 
करवाई उस उससे कोई न कोई महत्व की वस्तु मिली | उन खुदाइयों का 
पूरा विवरण उन्‍होंने मैसूर पुरातत्व विभाग की ६९६ की विवरणी के 
परिशिष्ट रूय में प्रकाशित किया । 

गत वर्ष प्रो” नीलकंठ शास्त्री से मेरी इसके बारे में चर्चा हुई तो 
मालूम हुआ कि उन्होंने इसे जो जालसाजी कहा सो इसकी लिपि, भाषा, 
अज्ञरों की खुदाई आदि के किसी दोष के कारण नहीं । तब हमारा इसे 
केबल इस कारण जालसाजी कहना कि हम इसकी बातों की संगति नहीं 
लगा सकते, क्या न्याय्य है ? प्रो० नीलकंठ अब मैसूर में हैं ओर हमारी 
बातचीत ( अगस्त १६४३ ) में यह तय हुआ था कि वे स्वयं चितलद्ग ग 
जा कर अमिलेख की जाँच करेंगे । में चाहता वा उनकी जाँच के बाद 
इस विषय पर लिखें । पर इस गन्य की छपाई शुरू होने पर उन्हें पत्र 
लिखने से पता चला कि वे कई मास से बीमार हैं, चितलद्र,ग नहीं. जा 
सके, अभिलेख की नई छाप जो उनके पास आई उसे भी नहीं देख सके 
और उसे मैसूर छोड़ कर मद्रास चले आये। इस दशा में में उनकी जाँच 
की राह देखे बिना अपना मंत विद्वानों के विचार के लिए. रखता हूँ | 

डा० कृष्ण ने उस अभिलेख को यों पढ़ा थागाा 

पंक्ति :-+कदुबा्ण मयूरशस्मरा। विशिम्मिश्र 

पंक्ति २->उठाक दूभब्रेकूट अभी? पश्चव पारि- 3 

पंक्ति २० «यत्रिक सकसस्‍्था [न] सर्यिंद्क इुणाट मोकरि [णा | । 
ओर इसका यह अर्थ किया था-- कादंबों में के मयूरशर्मा ने तालाब 
बनवाया, जिसने हराये ब्रेकूट, अभीर, पहल्चंव, पारियातिक, सकसस्‍्थान 
संयिदक, पुणाठ और मोकरि |. राई 

.. पहली और दूसरी पंक्ति के बीच सूर्य और चंद्र के चिह्न बने हैं, जो 

इस कामना के सूचक हैं कि जब तक सूय ओर. चंद्र हैं, तब तक यह 
कृति ( तालाब ) बनी रहे | डा? कृष्ण ने बहुत टीक लिखा था कि. 
यह अमिलेस भारतीय इतिद॒त में अन्त महत्वपूर्ण है। ० ० 
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जायसवालजी का कहना था कि दूभ का अर्थ हरायें नहों हो सकता - 
ओर कि मोकरियणा सयूरशस्मणा का विशेषण कसे बनंगा | प्राकृत-हिन्दी 
कोश पाइयसहमहर्णवो ( प्राकृतशब्दमहाणंव ) के विद्वान संकलयिता श्री 
हरगोविन्ददास सेठ ने दूभ को संस्कृत दुःख का रूपान्तर और अकर्मक 
क्रिया बताया है, दूमिज्ज रू दुःखित ।४४ साहित्यिक प्राकृतों में वह 
अकर्क क्रिया होगी, यहाँ उसका सकमंक प्रयोग प्रतीत होता और क्त 
प्रत्यय लुप्त हो गया लगता है। दूर्भा का शब्दार्थ सताये घरतीत होता है. 
जिसका मुहावरे का अथ हराये है। दम से मोकरिणा। तक एक 
: इन्द्रगर्भ बहुब्रीहि समास है, जो मयूरशम्मण का ठीक विशेषण बनता. 
है। अर्थात्‌. हराये त्रेकूट' "ओर मोखरि जिसने, उस मयूरशर्मा ने 
तालाब बनवाया ।* । | 
त्रेकूटों के लेख बंबई के उत्तर कन्हेरी में तथा सूग्त के ५० मील 
दक्खिन पारदी में मिले हैं, अर्थात्‌ उनका उत्तरी कोंकण में राज्य था। 
आमीरों से डा० कृष्ण ने नासिक प्रदेश के आभीर राज्य को ही समझा 
था, पर वह राज्य मारवाड़ का भी हो सकता हैं | पल्‍लव सुविदित 
हैं। पारियात्रिक का अथ भी डा० ऋृष्ण ने ठीक ही किया था । यहाँ 
वह निश्चय से राजस्थान या राजस्थानी के अर्थ में है |४< शकस्थान 
से डा० कृष्ण ने गुजरात का शक राज्य माना था, पर जैसा कि हम देख - 
चुके हैं (ऊपर उ ३ ग) गुजरात-सुराष्ट्र कमी शकस्थान नहीं कहलाया | य॑ 
तो शकस्थान से यहाँ असल शकस्थान (सीस्तान) अमिप्रेत है या सिन्ध | 
सर्विदक का अ्रथ डा० कृष्ण ने सेन्द्रक किया है जिनके अभिलेख उत्तरी 
कणटक ओर मेसूर के शिमोगा जिले से मिले हैं। पुणाट की राजधानी : 
मैसूर जिले में कीर्तिपुर या कित्तर थी इसका प्रमांण भी उन्होंने दिया. है | 
भोकरि से उन्होंने मगध के मोखरि समझे, पर मोखरियों की एक राज॑- 


8५५००--कननतननिननिनिकनतान का ली भानिनीतन मनन 


४७. हरगोविन्ददास सेठ ( १९२८ )--पाश्यसदमहण्णवों ! 
४८, दे०, ऊपर ० ३७ टि० ५, प० ५७ टि० १॥ 











३२४... भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


चानी तीसरी शताब्दी में कोद राज्य के बड़वा नामक स्थान में थी।४“ 
यहाँ उसी मौखरि राज्य से अभिप्राय हो सकता है | 

डा० कृष्ण ने इस अभिलेख के आधार पर कादम्ब्र साम्राज्य की 
कल्पना की और उसका नक्शा भी बनाया | ६ कांदम्ब साम्राज्य की 
इसमें कहीं कोई बात नहीं है। मयूरशर्मा तो अपने को राजा भी नहां 
कहता । अपने राज्य में रदते हुए इन सत्र राज्यों को हराने की बात उसने 
कही होती तो बह अंसेमव डींग होती । पर वह किसी सम्राट के सेनापति 
रूप में दूर देशों तक लड़ने गया हो इसमें कठिनाई कया है? उलय 
इससे पाइकुली अभिलेख की व्याख्या ओर पुष्टि होती है। एक तरफ उस 
अभिलेख में शाह नरसेः कहता है कि भारत की सेना रैरान के शहयुद्ध 
म॑ हस्तक्षेय करने आई थी। दूसरी तरफ इस अभिलेख में मारत का एक 
पेनानायक कहता है कि में शकस्थान में लड़ने गया था। वह सेनानायक 
ऐसे प्रदेश का है जो तत्कालीन भारत-सम्राद की सांम्राज्यसीमा पर था । 
दोनों अभिलेख तीसरी शताब्दी के अन्त के € | एक दूसरे की व्याख्या 
वे किस खूबी से करते हैं । 

- कन्नड सैनिकों की ख्याति मध्य काल में हमार उत्तस्पनब्छिमी सीमान्‍्त 
तक पहुँच चुकी थी ( दे” ऊपर 8९ ह#+ )। चम्द्रबक्ली अमिलेख से 
अब यह प्रकट होता हैं कि उस ख्याति का आरम्भ ओर पहले से हो 
चुका था और तीसरी शताब्दी में भी भारत के सम्राद ने कन्नड सैनिकों 
का मूल्य पहचाना था । | । 

यदि मयूरशर्मा के सम्राद प्रवस्सेन की सैंवा मे रहने का यह अनुमान 


ठीक हो तो दक्षिणी महाराष्ट्र या उत्तरी कर्णाय्क, जो इस युग से कुन्तल 
कहलाने लगा, पहलेंपहल प्रवस्सेन के राज्यकाल में ही वाकावक राज्य 
में मिलाया गया होगा । | 


!4%-- 6 स० अल्तैकर ( १९४६ 3-पूर्वोक्ति, ९० ४०-४१) 
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3, वाकारक और गुप्त साम्राज्य 


दा 
उनकी, 


(क) लग० २५० ई० तक भारत में गुप्त साम्राज्य स्थापित हो जाता है 
यदि उससे पहले वाकाग्क साम्राज्य उपस्थित था तो प्रश्न होता है बि 
दोनों म॑ कब केस। सम्पक रह! | इसका ठीक उत्तर पाने में सब्र से बड़ी 
काठनाई है गुप्त राज्य का आरम्मिक इतिहास प्राप्त न होने से । निर्विवाद 
रूप से यह भी नहीं कहा जा सकता कि आरम्म में गुप्त राज्य कहाँ था; 
'उस बारे में अग्कलें ही लगानी पड़ती है । | 

हम इतना ही निश्चय से जांनते हैं कि महाराज शुघ्त का बेटा 
महाराज घटोत्कच हुआ।, उसका बेटा महाराजाधिराज चन्द्व-गुप्त जिसका 
कुमारदेवी लिच्छुबि से विवाद हुआ । प्रकट है कि गुप्त ओर घटोत्कच 


हि] 


ध्ध 


हि 


छोटे राजा थे, चन्द्रगुपत ने पहलेपहल राज्य बढ़ाया | चन्द्वगुम ओर 
कुमारदेवी के साके सिकक्रे चलते थे जिनपर पट तरफ लिच्छ॑वय+ 
लेच्छुवि गण ) लिखा होता है | इनसे गुप ओर लिच्छुबि राज्य का 
हृत हो ।प्रकट हैं; साथ ही यद भी कि इस संदृति द्वारा ही गुत्त राज्य 
पहलेपहल बढ़ा । इससे यह भी सिद्ध है कि गुप्त राज्य लिच्छुबि गण के 
प्रदेश के ठीक साथ लगा हुआ था | पर किस तरफ ? सो भी पता नहीं | 
सलिए इस बारे म॑ भी अ्रव्कल लगानी पड़ती है | | 
(ख) लिच्छबियों का जनपद आज का तिरहुत ( उत्तरी बिहार ) है, 
जिसकी राजधानी वैशाली थी । उसके पड़ोस में पूरब तरफ पुण्ड्रवर्धन 
( पूणिया ओर उत्तरी बंगाल ), दक्खिन तरफ मगघ और पब्छिम तरफ 
अवध है। आरम्सिक गुप्त राज्य इन तीनों में से किसी में होना चाहिए । 
 मगघ को चन्ध-गुत के बेटे समुद्र-गुत ने जीता ऐसा आमास उसके प्रयाग 
स्तम्भ लेख से होता है | या तो वह पहले गुप्त राज्य में रह॑ करे उससे . 
. निकल गया हो, या पहले से ही उसमें न रहा हो | तब पुणद्रव्धन- ओर. 
अवध इन दो में से एक में पहला गुप्त राज्य रहा होग[ | चीनी यात्री 
 इचिंह ने लिखा है कि उसके समय से प्रायः पॉच सो बरस पहले राजा 


ग्रे 


न्‍प्त अल .५ पे 


न्ध्प 
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चिलिकितो ने नालन्दा से गंगा के रास्ते ४० योजन पत्र चीनी 
मिन्नुओं के लिए. एक मन्दिर बनवाया था | इचिडटः ६७१ से ६६४ ई० 
तक भारत में' था। चि-लकिकितो श्रीगुतत का रूपान्तर माना जाता 
है। यों लग० १७४ ई० में पुण्ड्रवधन मे एक राजा श्रीगुप्त का पता 
मिला | ब्रितानवी म्यूजियम के गुप्त सिक्कों की विवेचनात्मक दूर्ची बनाने 
वाले अंग्रेज़ विद्ात जोन ऐलन ने इसी श्री-शुत् को गुप्त राजवंश का 
आपदिपरुष माना है। कठिनाई यह है कि गुप्त राजवंश इंचिक से २०० 
दीं, ४०० वर्ष पहले शुरू हुआ था | पर ऐलन कहते हैं इचिउः ने 
स्थानीय अनुश्रति के आधार पर ऐसा लिखा और अनुभ्रुत से इतनी 
गलती हो सकती है |? किर मी वही श्रीगुप्त प्रसिद्ध गुत वश का पहला 
'शजा था यह मानने के लिए कया प्रमाण है ! 

दसरी तरफ हमारी पौराणिक अनुश्रुति है। उसके भविष्य. अंश 
का ऐतिहासिक बृत्तान्त गुप्त वंश के उदय तक पहुच कर समात होता है । 

गुप्त राज्य के विषय म॑ उसका (पार्जीटर द्वारा संशोधित) पाठ यों है 

अनुगगापयाग सच साकत मगधास्तथा । 
एतानू जनपदान्‌ सर्वान्‌ भोच्यन्ते गुप्तवंशजाः।॥। 

इसका अथ भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। गंगा के साथ साथ प्रयाग 
जनपद ( अर्थात्‌ प्रयाग प्रदेश का गंगा की तरफ का अंश, जमना पार 
का नहीं ), साकेत और संगध--अथवा गंगा के साथसाथ अयबाग तक 
साकेत जनपद और मगध--इनमें गुत्तवंशजां का राज्य होंगा। इस 
बारे में भी यह प्रश्न होता है कि ये सब जनपद क्या चन्द्रगुप्त *म के 
समय गुप्त राज्य में आ चुके थे या यदि समुद्रगुत ने मगध जीता हो तो 
उसके मगध जीत लेने पर | कुछ पुराणों में स्पष्ट मागधा शुप्ताः-- संग 
के गुप्त-+पाठ है; पर वे आरम्म से मगध के राजा थे कि बाद से बर्ने 


५-८ न नल लिननननननन मन 





५०, जौन ऐलन (१९१४)--कैटलौग औफ़ दि कौइन्स »फ्र दि गुप्त डिनेस्टीज़ । 
: इत्यादि (युप्त व॑ शों *** के सिक्कों की सूची ) भूमिका ४० १५। ह 
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यह प्रश्न फिर भी उठ सकता है। अयोध्या पीछे भी पाटिलपुत्र के साथ 
साथ गुप्तों की राजधानी रहती रही; इसलिए साकेत से उनका आरस्म से 
विशेष सम्बन्ध रहा प्रतीत होता हैं। इससे बढ़ कर समुद्र-्गुत का जिन 
णश्जाओं से पहलेपहल युद्ध हुआ उनमें उत्तर पश्चाल के राजा अच्युत 
का नाम है। समुद्र-्गुम का आरम्भिक राज्य अवध में रहा हो तो उत्तर 
पञ्चाल उसका ठीक पड़ोसी होगा | 

जायसवालजी ने कोमझ्ु॒दीमहोत्सव नाटक से चन्द्रगुत शम के मगघ 
पाने ओर खोने का इतिहास निकालने का यत्न किया था । उस नाग्क के 
अनुसार मगघ के राजा सुन्दरबर्मा ने चंडसेन को अपना दत्तक पुत्र 
बनाया था। बाद में बूढ़े राजा ने अपने शिशु ओरस पुत्र कल्याण॒वर्मा 
को, जो प्रकट्तः बुढ़ापे में पैदा हुआ था, उत्तराधिकारी बनाना चाहा | 
चण्डसेन ने लिच्छुवियों से विवाहनसम्बन्ध कर लिच्छुवि सेना के सहारे 
पायलिपुत्र को घेर लिया | युद्ध में सुन्दखर्मा मारा गया; पर मन्त्री लोग 
कल्याणवर्मा को बचा कर किप्किन्धा ले गये । चण्डसेन मगध का राजा 
बना । पर कल्याणवर्मा के बड़ा होने पर पायलिपुत्र के लोग उसे पम्पासर 
से लिवा लाये और विद्रोह कर उठ खड़े हुए। चण्डसेन को भागना 
पड़। । 

जायसवालजी ने चण्डसेन को चर्द्रगुप्त शर्म मान कर इसे उसके 
मगध पाने ओर खोने की कहानी माना | साथ ही यह कहा कि पयने से 
हट कर चन्द्र-्गुप्त अयोध्या में रहा ओर वहीं समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी 
बनाया, जिसने पटने को फिर से जीता | दूसरे विवेचकों ने उनकी इस 
स्थापना को नहीं माना, कोरण कि लिच्छुबि विवाह वाली बात से चाहे 
इसमें चन्द्रगुप्त के इतिहास की कलक दिखाई देती है, तो भी नाठकः 
लेंलिंका ने कितना अंश इतिहास से लिया और कितना अपनी कह्यना 
से यह जानने का साधन आज हमारे पास नहीं है | के 
यों हम लौट घूम कर इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि गुप्त वंश का 
: आरम्मिक इतिहास घुँबला है, तो भी प्रयाग-साकेत प्रदेश में उस वंश 
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का पहला राज्य मानने में सुविधा है | 
(ग) आगे के इतिहास के लिए, हमारा सहारा सम॒द्रजुत्त का 
प्रयाग स्तम्भ-लेख है। उसका भी पहला अंश खंडित है। आरम्म के 
आए पत्मों में से केवल चौथे का पाठ पूरा है, पर उसमे किसी विजय की 
चर्चा नहीं। सातवाँ पद्म यों हैँ: 
उद्बेल्लोदितबाहुवीयरमसादेकेन चेंन चणा- 


न-+ जनम अलषमया हमने न अन्‍- न 
चना 


दुल्मल्याच्युततागसेन ! 
दण्ड [] ग्राहयतैब कोटकुलर्ज पुष्पाह्थे क्रोडता 


७ आता 293७9. 
॥७॥॥ 


सूथ ने त 
अर्थात्‌ लहराते ओर उभरे हुए बाहुवीय॑ के वेग से एक ही छण में 
जिसने खेल ही खेल में अच्युत बागसेन'''“'को उखाड़ कर ( ओर ) 
पुष्पनामक ( नगर ) में कोट वंशज को सेना से ही पकड़वाते हुए मानो 
उर्जा । प्रष्मननामक नगर अर्थात्‌ पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राचीन 
काल में पाठलिपत्र ही प्रसिद्ध था। तब पद्म का अभिप्राय यह हैं कि एक 
तरफ तो समुद्र-गुप्त ने स्वयं लड़ते हुए अपने वीय से अच्युत, नागसेन 
आदि राजाओं को उखाड़ा, दूसरी तरफ पटने में अपनी सेना द्वारा ही वहाँ 
के कोट वंश के राजा को पकड़वा लिया । अच्युत उत्तर पंचाल का आर 
नांगसेंन लगभग निश्चय से मथुरा का राजा था जिसका राज्य गंगा तक 
पहँचता था। पर इन राजाओं को उखाड़ने ओर पटने को जीतने में 
परष्पर सम्बन्ध क्या था इस प्रश्न ने विवेचकों को परेशान किया है । 
पर ये दोनों घटनाएँ एक ही किया के दो पहलू थीं यह पद्म से निशचत 
है | उनका सम्बन्ध स्पष्टतः यों प्रतीत होता है कि समुद्र'गुत्त ने जब पटने 
पर चढ़ाई की तब उसे बचाने के लिए पच्छिम के कमर से कम दो राजा 
बढ़े: समद्रणप्त ने उन्हें रास्ते में रोक हराया ओर इधर उसकी सेना ने 


के 


जय: 


५१: यथा रमेश मजूपदार (१९४६)--अल्तैकर »र मजूम्दाए द्वारा सम्पादित 
“ब्राकायक-गुप्त युग? पू० १४० । 
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प्ले में घुस कर वहाँ के राजा को पकड़ लिया। यह व्याख्या जायसबालजी 
ने की थी ओर यह पूर्णतया सनन्‍्तोषजनक है । इससे बेहतर कोई व्याख्या 
ग्रभी तक की नहीं गई। सपुद्र-गुप्त का राज्य उस समय तक साकेत-प्रयांग 
मे मानने से घटनाओं की पूरी संगति होती है । 

जायसवालजी मथुरा राज्य को ओर मगधघ को भी प्रवस्सेन के 
साम्राज्य के अन्तगत मानते थे । उस दशा में समुद्र-गुप्त का यद्द कार्य 
वाकाटठक साम्राज्य के विरुद्ध उठना होता । पर हमने समगध और मथुरा 
का वाकाटठक साम्राज्य में होना नहीं पाया, इसलिए यहाँ तक दोनों राज्यों 
में सीधा दाकरा हुआ नहीं मानना चाहिए । | 

(श्र) आठवें पद्म के बाद गद्य शुरू होता है जिसमें कुछ आगे 

घल कर समुद्र-गुप्त के अगले विजयों की कहानी है। स्पष्टताः इन अगले 
_विजयों के समय तक पटने लेने की बात पुरानी हो चुकी थी । ओर वह 
 विजय-कहानी यों है--- 
कौसलकमहेन्द्रमाहाकान्तारकव्याप्रराजकैरलकमण्टराजपैष्टपुरकमहेन्द्र 


गिरिकोद्ट रकस्वा मदरतेरणडपज्ञ दुमनकाज्ञ यकविष्णु गो पावम्ुक्तकनी लराज « 


ज्ञीयकहस्तिवमपालककोग्र लेनदैवरष्ट्रककुबेरको स्थलपुरकघन भ्यप्रन्द ति -.... 
वदक्षिणापथराजग्रहणमोक्षनुग्रइजनितप्रतापोन्मिश्रमाहासास्यरु्य . रुद्ध« 


देवमतिलनाभदत्तचन्द्रव्मंगशपति वागनागसे नाच्यु तनन्द्ब ज्वमाचनिकार्या- 


 बतराजग्रप्भोद्धरणोद्बुत्तप्र पावसमहतः. परिचारकीकृतसर्वाटविकराजस्प _ 
समतटडवाककरासरूपनेपालकतृ पुरादिप्रत्यन्ततूय तिभिमालवाजनायनयो थे य- 
_ माद्रकासोरप्राजनसनकानो ककाकखापरिकादिभिश्व सर्वकरदानाज्ञा करंण- 

प्रणामागसनपरितोषितप्रचणडशासनस्यथ अनेकश्रष्टराज्योत्सब्वराजवंशग्रति- 

प्ठापनोद्भूतनिखिलभुव॒नविचरण रान्तयशसः  दैवपुत्नशाहिशाहानुशाहि- 
शकमुरुणडेः सैंहलकादिभिश्च सर्वह्रोपत्रासिभिरात्मनिवेद्‌्वकन्योपायन-. 
दानगरुव्मदुड्डस्व विषयश्षु 'क्तेशासनय|चनाथ पायतेवाकृतबाहुबवीयंप्रसरघर - 
णिबन्धस्य “' सम्ुद्रगुप्तस्प ““ कोतिस्‌ *”* आचत्ताण इव *” अ 
: मुच्छितः स्तस्भः । 
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थात्‌ (१) कोतल के महेन्द्र, मद्मकान्तार के व्याप्राज, केरल के 
मण्टराज, पिष्टपुर के महेन्द्र, गिरिकोइ्ूर के स्वामिदत्त ( अथवा पि्ट 
पुर के महेंन्द्रगिरि, कोड्ट र के स्वामिदत ), एरण्डपल्ल के दमन, काशी 
के विष्णुगोप, अवमुक्त के नीवराज, यवेंगि के हस्तिवर्मा, पालक्क के 
उग्रंसेन, देवराष्ट्र के कुबेर, कुस्थलपुर के घनञ्ञय आदि दक्षिणापथ 
सब राजाओं को केद कर छोड़ देने की कृपा 'से जिसका प्रताप-मिश्रित 
भद्मभाग्य यैदा हुआ, (२) रुद्रदेव, मतेल, नागदतत, चन्द्रवर्मा, 
गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नन्दी, बलवर्मा अआ।दि अयावते 
के अनेक राजाओं को ज़बरदस्ती उखाड़ देने से जिसका महान प्रभाव 
हुआ, (३) जिसने सब ओटविक राज्यों को अपना सेवक बना लिया, (४) 
समतट, डवाक, कामरूप, नेपाल, करतेपुर आदि सीमान्त राजा तथा 
मालव, आ्रार्जुनायन, योवेय, माद्रक, आभीर, प्रा्जुन, सनकानीक, काक, 
खरपरिक आदि ( गणराज्य ) जिसके प्रचए्ड शासन को सब कर दे कर, 
आज्ञापालन कर ओर प्रणाम के लिए आ कर परितोषित करते हैं, (४) 
अनेक गिरे राज्यों के मिटे राजवंशों को फिर से स्थापित करने से उठा 
जिसका यश समूची प्रथ्वी में विचर कर ही शान्त हुआ, (६ ) देवपुत्र- 
शाहिशाहानुशाहिं शकमुरुए्ठ आदि तथा सिंहल आदि सब द्वीपों के 


भा 


... वासियों द्वारा अपने को ( दरबार में ) पेश करने, कन्याओं की भेंट ओर 





दान तथा अपने प्रदेश में राज्य करने के लिए गरुड छाप ( समुद्र गुतत 
'की मोहर ) वाले शासनपत्र (पढुं) को माँगने आदि उपायों से सेवा. किये 
गये जिसके बाहुओं के वीय॑ के फैलाब ने प्रथ्वी को बाँध लिया है, उस 
समुद्रगुप्त की कीर्ति को “'' कहने वाला सा '"' यह ''' स्तम्भ खड़ा हुआ | 
- समुद्र'गुप्त-की साम्राज्यस्थापना के काय को इसमें स्पष्ट छुः अंशों में 
बॉट कर कहा है। ऐसी सीधी ओर नपी-तुली भाषा में यह क्रमबद्ध वृत्तान्त- 
है कि इसमें गोलमाल- की कोई गुंजाइश नहीं। पहला कार्य था दक्षिणापथ" 
. के राजाओं. पर आधिपत्य स्थापित करना | दूसरा, आार्यावत के.राष्यों को 
“उखाड़ कर उनके इलाकों को अपने सीधे शासन में ले आना, जिसकी 
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तुलना महापदञ्य नन्‍्द के सात शताब्दी पहले के काय से की जा सकती है। 
तीसरा, सब आविक राज्यों को वश में करना | चौथा, पूर्वी ओर उत्तरी 
सीमारराज्यों तथा पच्छिमी ओर उत्तरपब्छिमी सीमा के गणराज्यों को 
आधिपत्य में लेना | पॉचवाँ, अनेक गिरे राज्यों को फिर से ( अपने 
आपधियत्य में ) स्थापित होने देना । ओर छुटठा, उत्तरपब्छिमी पंजाब ओर 
अफगानिस्तान पर तथा सिंहल ओर परले हिन्द के द्वीपों पर भी किसी 
अंश तक आधिपत्य ओर प्रभाव स्थापित करना | 
जिन स्थानों और राजाओं के इसमें नाम हैं उनमें से एक-एक की 
उधेड़जुन कर के विवेचकों ने प्रायः सब को निश्चित कर डाला 
है। दक्तिणापथ की चंद्वाई में समुद्रगुम दक्षिण कोशल ( छुतीसगढ़ ) 
से बस्तर या उसके पड़ोस ( मह्मकान्तार ) से हो कर उड़ीसा ओर 
आन्त्र होता हुआ पूर्वी तट के साथ साथ गया, कर्णायक महाराष्ट्र में नहीं 
घुसा, यह प्रायः सबंसम्भत है। आर्यावत के रशजाओं में से. चऋन्‍द्ववर्मा के 
बांकुड़ा प्रदेश ( बंगाल ) का होने की अटकल लगाई गई है, बाकी सब 
हिन्दी क्षेत्र के हैं। आठवबिक राज्य डभाल ( जबलपुर प्रदेश ) के आस- 
पास ( पिछले मध्य काल के गोंडवाने में या जबलपुर के पूरब छोटा 
नागपुर की तरफ ) थे | 
 समतट गंगा का मुहाना या उसके पूरव का तय था । डवाक ढाका; 
अथवा कामरूप के दक्खिनपूरव ओर सिंलहट के उत्तरपूरव का नोगाँव 
. जिला जिसमें अब भी डबोंक नामक स्थान है। कठूंपुर कुमाऊँ का कत्यूर: 
था सतलज-ब्यास दोझ्ाब का करतारपुर माना गया है। मालव ढुंढाड़ 
( जयपुर » प्रदेश में थे; योधेय सतलज काँठे में; मांद्रक रावीचनाब के. 
बीच । आजु न/|यन मालवों ओर योधेयों के बीच पच्छिमी बज  ( मरतपुर - 
गरा ) में होने चाहिएँ । 
.. आधभीर आदि पाँच गशराज्यों के स्थानों के बारे म॑ अब तक सन्दह 
बाकी है| आ।भीरों का एक राज्य दक्खिनी गुजरात मे अ।र एक मारवाड़ 
: में मी थां; उनकी एक बस्ती अहीरवाड़ा मिलसा ओर भोसी के बीच भी 
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है | चन्द्रगुप्त रथ के एक सनकानीक सामन्त का दानपरक लेख मिलसा 
के पास उंदयगिरि में पाया गया है, जिससे सनकानीक जनपद के भी: 
विदिशा के नज़दीक होने का अन्दाज़ किया गया है। पर दूर दूर से आ 
कर भी लोग धार्मिक दान किया करते थे । एक काकपुर मिलसा। के २० 
मील उत्तर अब भी है। यों ये पाँचों गण विदिशा के पास-पड़ोस में मान 
लिये गये हैं | किन्तु नयचन्द्र सूरि के हम्मीर्महाकाव्य म॑ उत्तरपब्छिमी 
पंजाब के खोकरों को खप्पर कहा गया है ( ऊपर प्रृ० १०१ )। चौदहवीं 
शताव्दी के उस कवि ने केवल वर्णुंसाम्य देख कर खोकर के अ्रथ में 
खप्पर लिख दिया हों यह हो सकता है। पर उसके समय तक परम्परा 
- से यह अर्थ चला आता रहा हो यह भी सम्भव है। उस दशा में यह 
सोचा जा सकता है कि अमीर से खरपरिक तक के गणराज्य मारवाड़ 
से उत्तर दिशा में मुल॒तान ओर फंग होते हुए सिन्धसागर दोझ्ाब तक 
फेले थे | + ह 
(ड)समुद्र गुप्त के विजित” का मोदा मोदा नक्शा थों खुल जाने पर 

यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आयावत ओर आटबिक राज्यों को पूरी 
तरह अधीन करने से पहले ही उसने दूर दक्षिणापथ पर चढ़ाई क्यों की | 
यह कड़ा और महत्व का प्रश्न है। डा/० रमेश मजूमदार कहते हैं-- 
. “य्रद्यपि इस ( अच्युत नागसेन वाले युद्ध ) के बाद दक्खिन भारत की 
चढ़ाई का उल्लेख है, तो भी इसपर विश्वास करना कठिन है कि समुद्र- 


. . गुप्त ने अपने पड़ोस के अनेक राज्यों को अधीन ''' किये बिना अपने राज्य 





से इतनी दूर अभियान किया होग। | इसलिए: इस गणना के क्रम पर 
भरोसा करना उचित न होगा” ( वहीं प्रू० १४४ )। यों इस अल्न्त _ 
सावधानी से गिनाये हुए घटनाओं के व्योरे को आप मनमाने ढंग से. 
आ्गेयीछे करना चाहते हैं | समुद्र-गुत्त के कार्यों क क्रम उसके समय के 
राजनीतिक नक्शे के अनुसार था। यदि हमें उस क्रम में संगति नहींः 
दखाई देती तो मानना चाहिए कि हमारा उसके पहले का नक्शा ठीक 
नहीं बना है | मगध मिथिल।/ अजबध के राज। ने उपरले गंगा कंठि से 














उस समय मारत के मध्य भाग में कोई साम्राज्य उपध्यथित था, जिससे 
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निपवने के पहले पूरवी दक्खिन पर चढ़ाई की, इसी से यह प्रकट है बि 


5. 


बाजी लिये बिना वह उत्तर भारत को मी न जीत सकता था ओर जि 


पूरबी दब्ेखन वाले पहलू को सब से पहले का“ लेने म॑ उसे सुविधा 
दिखाई दी थी । क्या अठारहबीं शताब्दी के उत्तराध में बंगाल-बिहार- 


बनारस के अंग्रेज राज्यकर्ताओ्ों ने मराठा सामप्राज्य पर गंगा-जमना 
दोआब में चोट करने से पहले उसके आन्ध्र तमिव्दनाड वाले पहलू को 


ले लेना सुविधाजनक नहों माना था ? प्रयाग स्तम्मलेख से यह स्पष्ट 


प्रकट है कि समुद्रगुत को अपना कार्य बराबर वाकाट्क साम्राज्य को ध्यान 


में रखते हुए. करना पड़ा था | 


डा० अल्तेकर ने वाकाय्क साम्राज्य के विश्तार और महत्व को 
डा[|० मजूमदार से अधिक माना है ( वहीं, सम्पादकीय प्रस्तावना पु० 


११ )। पर वे भी वाकावक ओर गुप्त साम्राज्य का दाकरा हुआ नहीं 
मानते-“छसे यत्नपूथंक वचाते हैं। दक्षिण कोशल ओर आख् के 


प्रवससेन के साम्राज्य में रहने का उन्होंने अन्दाज़ किया है, ओर इन 
प्रदेशों को समुद्रगुत्त ने मी जीता | पर वे कहते हैं प्रवरसेन के बाद ये 
प्रदेश स्वतन्त्र हो गये होंगे तथा समुद्रगुप्त ने उसके दस बीस बरस बाद, 
लग० ३६० ६० में, चढ़ाई की होगी (प० १०५)। म० म० मिराशी ऐसी 


अख्ाभाविक कल्पना नहीं करते |-वे स्पष्ट कहते हैं-- इन गुंत्त विजयों - 
से वाकाटक वंश 
कान्तार के व्याप्रराज, “'' कुराछ के मण्यराज, पिष्यपुर 


क्र्कक 


की शक्ति ओर ग्रतिष्ठा को गहरी ठेत लगी । महा 
“'' के महेन्द्वगिरि 
ओर अन्य कितने ही राजाओं ने जो कलिंग और आन में राज कर रहे 


थे, वाकाठकों का जूझ उतार फेंका ओर गुम्त सम्राद की अधीनता मान _ 


ली 
सागर जिले में एरण (अरिकिण) नामक स्थान बुन्देलखंड का पब्छिमी 


रे 


_ ५२. वा० बिं० पिराशी (१९४६) -पूर्वोक्त, ६० श्ड्य 
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द्वार है। समुद्र-्गुतत ने उसपर चद्माई की थी; उसकी रानी के वहाँ बनवाये 
मन्दिर ओर उसमें खुदवाये अभिलेख के खँंडहर अरब भी विद्यमान हैं। 
डा० अल्तेकर ने विदिशा और गंजनाचना के बीच के इस ठेठ विन्ध्य 
प्रदेश प्र विन्ध्यशक्ति का प्रभुत्व जो नहीं माना सो प्रक्तः समुद्र-गुम्त ओर 
बाकाटक राज्य का टाकरा बचाने के लिए ही | पर हम देख चुके हैं कि 
वह स्थापना किसी तरह ठीक नहीं हो सकती ( ऊपर १ )। अल्तेकर 
कहते हैं कि समुद्र-गुत अपने राज्य से एरण तक पद्मावती झाँसी या 
कौशाम्बी चित्रकूट झाँसी के रास्तें आया होगा, प्रयाग कटनी के रास्ते. 
नहीं ( प्र० १०७ ), अर्थात्‌ गंजनाचना वाले वाकाठक प्रदेश को बचा. 
कर आय। होगा । ठीक । किन्तु आपके मत से जिस जबलपुर प्रदेश के 
आधार से प्रवस्सेन ने गंज-नाचना प्रदेश लिया था, उसे भी तो समुद्र- 
गम ने जीत लिया था । ओर यदि प्रवरसेन के बाद वाकाव्क आपसे 
आप इतने कमज़ोर हो गये थे कि दक्षिण कोशल ओर आ'्म्र के स्थानीय 
राजा उनका आधिपत्य उतार फेंक सकते थे, तो समुद्र-गुत्त ने गंजनाचना 
प्रदेश वाली नोक अपने साम्राज्य के भीतर क्‍यों बचाये रक्खी ? अल्तेकर 
कहते हैं कि वाकाटक आगे चल कर उपयोगी मित्र होंगे यह सोच कर 
समुद्र-गुप्त ने उन्हें नहीं छेढ़ा ( ५० १०७-१०८ ) । उपयोगी मित्र अपनी 
रशंजनीतिक शक्ति के कारण ही न? पर यदि वे प्रवरसेन के बाद एकाएक: 
ज्ञीण हो गये थे तो समुद्रगुप्त के लिए उपयोगी मित्र केसे होते ? क्ञीणता 
ओर उपथोगित! में संगति केसे बैठती है ? 
| प्रवस्सेन ने सम्राट पद धारण किया था; उसके बाद उसके किसी. . 
 बंशज ने नहों किया । इससे भी स्पष्ट प्रकट है कि वाकाठ्कों के हाथ से 
सम्राज्य निकल गया । अल्तेकर कहते हैं ( प्र०-१०५-१०६ ) कि वाजपेय 
यज्ञ करने से सम्राद पद्‌ मिलता था ( राजा वे राजसूयेन इष्ट्वा भवति, 
सन्नाद्‌ वाजपेयेन ।--शतपथ ब्राह्मण ५,१,१,१३ ), रुद्रसेन ने वाजपेय 
-नहों किया, इसलिए सम्राद पद नहीं लिया ! क्‍या खूब ! पर उसने .. 
बाजपेय क्यों नहीं किया है. 
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जायसवालजी ने प्रयाग स्तम्मलेख में के घव्माक्रम की यों व्याख्या 
की थी कि समुद्र-गुत्त ने वाकाटक साम्राज्य का पूरवी पहलू तोड़ लेने के 
बाद उसके केन्द्र--एरण--पर चढ़ाई की जिसमें वाकाटक शक्ति टूट जाने 
पर आयावत के राज्यों की सफाई की | जमना-गंगा काँठों पर जायसवालजी 
ने प्रवरसेन का जैसा आधिपत्य माना था, वैसा नहीं था; फिर भी महाराष्ट्र . 
बुन्देलखंड मालवा गुजरात ओर शायद राजस्थान भी जिस शक्ति के 
वश में रहे हों उसका उन काँठों पर प्रभाव पड़े बिना न रह सकता था, 
बंद जब कभी उनमें हस्तक्षेप कर सकती थी। उसके अतिरिक्त, भमारशिवों 
के सम्बन्ध द्वारा भी वाकाठकों का प्रभाव उन कॉँठों पर रहा होगा। 
इसलिए, वाकाट्क साम्राज्य की शक्ति तोड़े बिना समुद्र-गुप्त अपना 
साम्राज्य स्थापित न कर सकता था | 
आयावत के राजाओं में जो पहला नाम रुद्रदेव है, जायसवालजी 
. का कहना था कि वह रुद्रसेन वाकाथ्क का ही है, जिसके साथ देव शब्द 
अधिक सम्मान दिखाने के लिए लगाया गया है। रुद्रसेन एरण की 
लड़ाई में मारा गया होग। | अल्ते कर कइते हैं यदि वाकाय्क राजा को 
समुद्र-गुम ने युद्ध में मारा होता तो वह बात स्तम्भलेख में बड़े विस्तार- 
अलंकार के साथ कही गई होती, केवल चार अक्षरों में न निपण दीः 
ई होती। फिर रुद्रसेन का बेथ प्रथ्वीबेण अपने बेटे के साथ समुद्र-गुत्त 
की पोती का विवाह करना क्‍या पसन्द करता १. - । 
पर राजनीति क्‍या सदा अध्थिवेर के सिद्धान्त पर चलती है? 
इतिहास में गुप्त सम्रारों के चरित की जो मुख्य विशेषता दिखाई देती है 
: बह हैं ऊँचे दर्ज की वीरता के साथ साथ वैसी ही उदारता मी | चद्धगुसत 
: विक्रमादित्य जैसे विजेता की ही यह हिम्मत थी कि उसने अपने राज्य से... 
मृत्युद्रढ उठा दिया। गुप्त साम्राज्य केवल शत्तरों के बल पर नहीं खड़ा 
हुआ था । विजय के समय संयम से काम लेना प्रकट्त+ गुप्त सम्रायों की. 
 प्रक्ृति में ही था | रुद्रसेन की मृत्यु की बात जो ग्रयांगः स्तम्मलेख में. 
अलंकारपूतंक नहीं कही, गंज-नाचना प्रदेश जो वाकाटकों से नहीं छीना,. 
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और अपनी लड़की दे कर जो उनके साथ सम्बन्ध जोड़ा, यह सत्र गुप्त 
साम्राब्य की उदार सयानी नीति के अनुरूप था। गजनाचना प्रदेश 
प्रकटतः बाकाटकों का वतन था | प्रायः सब तरफ से गुप्त साम्राज्य से 
ब्िर जाने के बाद नाकेबन्दी की दृष्टि से उसका विशेष मूल्य नहां रहा 
था, तो भी वाकाठकों की भावनाएँ उसमें टंकी थीं। ऐसा जान पड़ता है 
कि भारत की साम्राय्य-्शक्ति वाकाठकों के हाथ से अपने हाथ में लेने के 
लिए जहाँ तक उनयर चोट लगाना आवश्यक था वहाँ तक लगा चुकते ही 
समुद्रग त ने अपना हाथ रोक लिया ओर पूरे संयम से काम लेते हुए 
उन्हें समभाने-मनाने की को शेश की । इसके बाद से शुप्त और वाकांय्क 
राज्यों की शाक्ति एक दूसरे से टकरा कर चूर होने के बजाय एक सूत्र में 
बँध कर भारतीय साम्राज्य की बुनियाद बनी । यही उदार दुरदशिता की 
नीति थी जिसके आधार पर गु्तों का मारतोय साम्राज्य खड़ा हुआ। डा० 
अल्तेकर का यह कहना बिलकुल ठीक है कि समुद्र-गुत ने वाकाटक राज्य 
को उपयोगी मित्र मान कर अपनी नीति निर्धारित की | परन्तु उस नीति - 
केकार्य में परिणत होने का यह मार्ग नहीं था कि समुद्रश॒ुत्त ने 
बाकाटक साम्राज्य को छुआ ही नहों, प्रत्युत यह कि दो-तीन चोटों से उसे 

ह बतला कर कि वह अब भारत की प्रमुख शक्ति बना नहीं रह सकता, 
 किर उदार बर्ताव से उसे अपना सहायक बना लिया। इस नीति को 
 ्चरितार्थ कर दिखाने में समुद्रगुत्त ओर चन्द्र-गुत की जो योग्यता प्रकट 
- होती है, वह सैकड़ों लड़ाइयों में उन्हें उतारने ( समरशतावतरणदक्ष 
और पार लगाने वाली उनकी बीरता से भी कहीं ऊँची थी । 

प्रयाग स्तम्भलेख की जो व्याख्या जायसवालजी ने की उससे बेहत 

व्याख्या नहीं की जा सकती । समुद्र-गुप्त के महाराष्ट्रकर्शाटक पर चढ़ाई 
न करने से, रुद्रसेन के सप्राद पद धारण न॑ करने से, प्रयाग स्तम्मलेख 
में बशित घटनाओं के क्रम से तथा रुद्रसेन रय और प्रभावती के विवाह 
- से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि गुस्तसाम्राज्य के उदय से पहले वाकाटक 
साम्राज्य उपस्थित था ओर कि गुप्तों ने. उससे बाजी ले कर उसे अपना 
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सहायक बना लिया । 

(च) प्रथ्वीषेण १म के समय वाकायक वंश की छोटी शाखा के राजा 
विन्ध्यसेन द्वारा कुन्तल ( उत्तरी कर्णाठक ) के जीते जाने की बात 
ताम्रपत्रों में दज है। आवश्यक नहीं कि इसे वाकाठकों द्वारा पहली बार 
कुन्तल का विजय माना जाय | सम्भावना यह है कि कुन्तल प्रवससेन के 
समय से वाकाटक साम्राज्य में था, समुद्र-्गुप्त से रुद्रसेन की हार होने पर 
वाकाठकों की कठिनाई के समय उसे कादम्ब राजा ने दबा लिया और 
विन्ध्यसेन ने फिर से जीता | 


८. पच्छिमी क्षत्रप और शुप्त सन्नाट्‌ 


हम देख चुके हैं कि ३३२ ई० में पच्छिमी ज्षत्रप राज्य का अन्त 
हो गया था, पर लग० ३२४४ ई० में फिर एक महाक्षत्रप उठ खड़ा हुआ 
था, जिसके बेटे स्वामी रुद्रसेन रेय ने २४८ ई० से सिक्के चलाना शुरू 
किया था ( ऊपर हे ७)। 

क्षत्रप सिक्कों की जो ढेरियाँ पाई गई है उनसे सिद्ध हुआ है कि इस 
रुद्रसेन के चार वष राजगद्दी पर रहने के बाद २५१ ई० में इसके राज्य 
में एकाएक क्रान्ति हो गईं, जिससे दस-बारद बरस तक इसका सिक्का चलना 
बन्द रहा, पर उसके बाद फिर चलने लगा । जूनामढू के पास उपरकोट 


: में क्षुत्रप सिक्कों की एक ढेरी गत शताब्दी के अन्त में मिली थी। उस 


ढेरी में रुद्रसेन रेय के ६० सिक्‍के थे, पर वे सब २७० से २७३ शकाब्द 
(३४८-३५१ ई० ) के ही थे; उसके बाद का कोई नहीं। उस ढेरी की 
पहलेपहल परीक्षा करने वाले पादरी स्कोट ने श्यू६९ ई० में इस बारे में 


लिखा था कि इन सिक्कों में से बहुत से, विशेष कर पिछले वर्षों वात्ते 


ब्रिलकुल ताजे ठकसाल से निकले हुए ओर अनघिसे हैं। इन कारणों 
से ““' यह परिणाम निकालना उचित होगा कि यह ढेरी रुद्रसेन के राज्य 
के पहले अंश के अन्त में गाड़ी गई थी और कि बहुत सम्भवतः इस 
धन को गाड़ने का कारण यह था कि उस समय राज्यक्रान्ति हुई थी 
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जिससे जानमाल सुरक्षित न थे 
.. स्कौट के यह लिखने के १२ वर्ष बाद सन्‌ ६६१९ में बाँसवाड़ा 

( भेवाड़ ) के सर्वाणिया गाँव से २३६३ क्त्रप सिक्कों की ढेरी पाई 
गई | वह भी ठीक २७३ शकाब्द ( २४१ ६० ) में गाड़ी गईं थी क्योंकि. 
उसके बाद का कोई सिक्का उसमें नहीं था, ओर उसमें भी रुद्रसेन के ' 
७४४ सिक्के वैसी ही हालत में पाये गये । इससे यह परिणाम निकला कि 
३५१ ४६० में रुद्गसेन के समूचे राज्य में एक साथ ओर एकाएक क्रान्ति 
हुई थी, मानों कोई बाहरी आक्रान्ता बिजली की तरह गिरा हो, जिससे 
सभी जगह लोग अपना धन छिपाने का यत्ष कर रहे थे । 

मैं अपने पूर्वोक्त लेखों"3 में इससे इस परिणाम पर पहुँचा था कि 

प्रवस्सेन द्वारा दवा दिया गया जो मदमक्ञत्रप वंश उसकी मृत्यु होते ही फिर 
उठ खड़ा हुआ था, वह सात वर्ष तक जारी रहा जब तक कि ससमुद्र- 
गुप्त वाकाय्क साम्राज्य से निपटने में लगा था। किन्तु वाकाठकों से छुट्टी 
पाते ही अर्थात्‌ दक्षियापथ और एरण की चंद्राइयों, आर्यावत के राज्यों 
को समथर करने और आटबिक राज्यों को सेवक बनाने के बाद समुद्र: 
गुप्त ने एकाएक गुजरात-काठियावाड़ पर हूट कर इस नये राज्य को मिय 
दिया । उसके पूर्ववर्ती साम्राज्य द्वारा जो राज्य दबा दिया गया था ओर 

उस सांम्राज्य के शिथिल होते ही फिर उठ खड़ा हुआ था, वह एक प्रकार: 
का विद्रोही था जिसे दबाना नये सम्राद का कर्तव्य ही था। | 
.. ३६० या ३६४ ६० से स्वामी रुद्रसेन रेय के सिक्के फिर चलते .हैं 
जो ३७६ तक जारी रहते हैं। उसके बाद उसका भानजा सिंहसेन उसकाः 
उल्लेख इस प्रकार करता है मानो रुद्रसेन रेय किसी का सामन्त रहा . 
हो | रुद्रसेन के ये पिछले सिक्के एवं सिंहसेन और रुद्रसेन: «थे के सिक्के 
पुष्कर प्रदेश से मिले हैं, सुराष्ट्र से नहीं । समुद्र-गुप्त के जो काय प्रयाग 
स्म्मलेख के गद्य भाग में गिनाये गये हैं उनमें से पाँचवाँ, है. अनेक 








_ ५३. जयचेन्द्र विद्यालंकार ( १९३७, १९४१ )--दे० ऊपर टिप्पणी ३७॥ 
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गिरे राज्यों के मिटे राजवशों को फिर से स्थापित करना । मेरा कहना 
था कि इसमें इस ज्ञत्रप राजवंश की ओर निर्देश है, कि यह उन राजवंशों 
में से एक था जिन्हें समुद्रगुप्त ने अपने सामन्त रूप में फिर से स्थापित 
होने दिया | 

डा० अल्तेकर ने मेरे इन लेखों को नहीं देखा और सुनासुनी इस मत 
को जायसवालजी का सुझाव कह कर उद्धत किया है (वहीं प्रू० ६१ ) | 
जायसवालजी ने इस विषय पर कुछ नहीं लिखा था । अल्तेकर कहते 
हूँ कि पूर्वों मालवे के काक ओर सनकानीक समुद्र-गुप्त के पच्छिमी पड़ोसी - 
थे, उनके प्रदेशों को लाँध कर समुद्र-गुप्त ने गुजरात-काठियावाड़ पर 
चदाई की हो यह सम्मावित नहीं लगता; ओर की ही तो प्रयाग स्तम्मलेख 
में पच्छिमी भारत के शकों को कुचल देने का उल्लेख क्‍यों नहीं है । 
पर काक और सनकानीक समुद्र-गुप्त के पूरे सामन्‍त थे, तथा प्रयाग 
स्तम्भलेख में इस बात की ओर निर्देश तो पहले ही दिखाया. जा चुका 
है। आप कहेंगे स्पष्ट शब्दों में पच्छिमी ज्षत्रपों का उल्लेख क्‍यों नहीं 
है ? सो इस कारण कि आज हमने उस ज्ञषत्रप वंश को जितने महत्त्व का 
मान रक्‍खा है, २६५ ई० में प्रवरसेन द्वारा सामन्‍त बना लिये जाने 
ओर ३१२ ६० में पदच्युत कर दिये जाने के बाद चोथी शताब्दी के 
लोगों को वह उतने महत्त्व का न लगता था; उस युग के लोगों की 
दृष्टि में वह केवल छ+सात वर्ष ( ३२४४-२५४१ ) से खड़ा हुआ विद्रोही 
था। चन्द्रगुप्त रय द्वारा पच्छिमी क्षत्रप वंश के उखाड़े जाने का स्पष्ट 
उल्लेख क्‍या किसी अभिलेख में है ? संकेत मात्र ही तो है | स्वयं 
| डा० अल्तेकर यह स्वीकार करते हैं कि इस बात की कोई भी व्याख्या 
|. उनसे नहीं बन पाती कि २४१ ई० से लग० ३६४ ई० तक क्षत्रप सिक्का 
फिर क्‍यों बन्द रहा ( पृ० ६२ )। । ॒ 

श८र ई० के बाद फिर एक नया ज्षत्रप वंश उठता है। प्रकट्तः 
+ समुद्रशुप्त की मृत्यु के बाद राम-गुप्त के समय की हार और गड़बड़ 
ह में उसे उठने. का अवसर मिला । चन्द्रगुप्त रय ने अपने वाह्यीक 
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- ( बलख ) विजय से लौठ कर उसका निपटाश कर दिया | रामगगुप्त का 
अपमान करने वाले शकाधिपति को सन्‌ * ६२१८-२६ में डा" अल्तेकर 
ने इन्हीं पच्छिमी क्षत्रपों में से कोई समझा था (दे० ऊपर ४० ७६-७७) | 
पर १६४६ तक उन्होंने न केवल उस विचार को छोड़ दिया, प्रत्युत 
उत्तस्पच्छिमी पंजाब ओर अफगानिस्तान के शासकों में से कोन राम-गुप्त 
का विरोधी रहा होगा यह खोजने का यत्न मी किया ।४ प्रकृत विषय 
के लिए इस तथ्य को पहचान लेना आवश्यक है कि ३४४ से रेलप ई० 
तक जो क्षत्रप सश्दार पच्छिमी मारत में उठते रहें, उनका कोई विशेष 
महत्व नहीं था। ह 

«, चाकाटक क्षत्रप और गुप्त इतिहास की कुछ तिथियाँ 


.. गुप्त संबत्‌ का आरम्म रै३० ६० में होता है और उसे हाल 
तक चन्द्न-गुप्त १म के अभिषेक से चला माना जाता इडा है। गया से 
एक ताम्रपत्र गुप्त सं" ६ का समद्र॑य॒त्त के समय का मिला था, पर उसकी 
लिपि पीछे की-दणवर्धन के युग की सी--लगती थी, इसलिए उसे 
जालसाज़ी माना जाता था| पर इधर नालन्दा से एक ओर तामप्रपंत्र 
समुद्र-गुप्त के समय का गुप्त सं० ५ का मिला | कुछ विवेचक उसे भी 
जालसाज़ी कहते हैं, पर अधिकतर विद्वानों का मत वैसा नहीं है | इसके 
अतिरिक्त समुद्र-गुप्त का सिंहल के राजा मेघबर्ण का समकालिक होना 
सुबिदित है। एक चीनी गन्थ में इस बात का उल्लेख है कि मेघवरण्ण 
ने समुद्र-गुप्त के पास दूत भेज कर बुद्धगया में सिंहली विहार बनवाने 
की इजाज़त पाई थी | मेघवरर्ण के समय के विषय में भी मंतमेद रहा 
है। पर सिंहल-विषयक चीनी निर्देशों के आधार पर स्व प्रो० सिल्व्याँ 
लेवी ने सिंहली इतिहास पर जो प्रकाश डाला आर इधर सिंहल की. 

चुरातत्वख्बोज की प्रगति के आधार पर श्री सैनरत पर्शंवितान ने इस युग 
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के सिंहली इतिहास का जो चित्र खींचा हे,/+ उसके बाद मतभेदों के 
लिए कोई गुंजाइश रही दिखाई नहीं देती । श्री पशवितान ने मेघवरण्ण 
का समय २०४-३२१२ ई० रक्‍्खा है । उस हिसाब से समुद्र-गुत का 
अभिषेक ३२० ई० में ही मानना चाहिए ।**5 
जायसवालजो ने प्रवरसेन की मृत्यु ३४४ ई० में रक्‍्खी थी 
आर जैसा कि हमने ( ऊपर हे ७) देखा, पब्छिमी क्ञत्रप सिक्कों 
के उतार-चढ़ाव से उसकी पुष्टि होती है । गुप्त राजाओं के पुराने तिथि- 
क्रम के अनुसार तथा मगध और उपरते गंगा काँठे को ग्रवरसेन के 
साम्राज्य में मानते हुए उन्होंने यह माना था कि प्रवर्सेन की मृत्यु होते 
ही समुद्र-गुप ने पटना लिया, उसके बाद दक्खिन चढ़ाई की ओर फिर 
एरणु चढ़ाई । गुप्तों के पुराने तिथिक्रम के साथ-साथ हमें मगध ओर 
उपरले गंगा काँठे के प्रवरसेन के अधीन होने की स्थापना भी छोड़नी 
चाहिए.। यों अब यह मानना होगा कि समुद्र-मुत्त की पटना चढ़ाई तो: 
३२० ई० के लगभग हुईं; पर मगध के शजा से भारत का सपम्राद बनने 
के बाकी सब काय उसने प्रवरसेन की मृत्यु के बाद किये। प्रवरसेन की 
मृत्यु होते ही एक तरफ उसने दक्षिणापथ पर चढ़ाई की, दूसरी तरफ 
पच्छिम में एक महात्षत्रप उठ खड़ा हुआ । वाकाठक साम्राज्य के पूरवी 
और पच्छिमी पहलू यों हूट गये । समुद्रगुप्त ने उसके बाद के छः वर्षों. 
में वाकाटक साम्राज्य से बुन्देलखंड' भी ले कर, मध्यदेश के पुराने राज्यों 
को उखाड़ वहाँ अपना हृठ शासन स्थापित कर, मंगध के दक्खिन के 
आपटविक राज्यों को पूरी तरह वशंवद बना कर, तथा वाकाटक राज्य के 
पास पूरबी बुन्देलखंड छोड़ उससे समभीता कर अपने को सम्राद पद 
पर प्रवस्सेन के उत्तराधिकारी रूप में इस प्रकार प्रतिष्ठित कर लिया कि. 
७५५, से० परणवितान ( १९४६ )--अल्तेकर और मजूमदार द्वारा. सम्पादित 
वाकाटंक-गुप्त युग, पृू० २५०१-२६४ । हु 
... "६, डां० रमेंश मजूमदार का वही सत है, पर कुछ डगस्गाइट के साथ, 
और वे सिंहल इतिहास के पुराने मतभेदों का उल्लेख करते हैं । वहीं एू० १४५९ । 
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३४१ ३० में वह सांम्राज्य के पच्छिमी पहलू ( शुजरात-काठियावाड़ ) 


को भी फिर से साम्राज्य में मिला सका | 


लु. चन्द्र-गुप्त का वाह्ीक-विजय, विष्णुपद और बूजिस्थान 
[ दे० ऊपर परु० ७०-७१, ७४-७७ | 
१, ईशान और भारत के सम्नाद्‌ तथा किदार 


(क) लग० २३० ई० से ३६० ई० तक भारत के पब्छिमी और 
उत्तरपच्छिमी प्रदेशों के इतिहास का आलोचन ऊपर (इ, उ तथा ऋ 
५ ६, ८, ६ में ) किया गया है। हमने देखा कि लग० रशरेद ई० 
में सासानो सम्राद ने हिखृकश के उत्तर के प्रदेश और लग० रे८४ ई० 
में शकस्थान और सिन्ध जीत लिये थे । फिर २६३ ई० में सासानियों का 
गृहयुद्ध हुआ, जिसमें अवन्ति के राजा ने, जो प्रकट्तः सम्राट प्रवससेन 
था, अपनी सेना भेजी । उस युद्ध में अवन्तिःराज ने जिसका 
पक्तु लिया उसकी जीत नहीं हुईं; होती तो शायद सिन्ध भारत के साम्राज्य 
में वापिस आ जाता | तो भी उस युद्ध के तुरत बाद प्रवरसेन ने सुराष्टर 
को अपने साम्राज्य में ले लिया | 
फिर अन्दाज़न ३२० ई० के बाद अफगानिस्तान का कनिष्कवंशी 
राज्य टुकड़े-टुकड़े हो गया । लग० ३४५ ई० में ऋषिक सरदार किदार 
'ने बलख से हिन्दूकश के दक्खिन आ कर उन पाँच ढुकड़ों को अधीन 
कर पेशावर में नये ऋषिक राज्य की नींव डाली ; पर २३४६ ओर ३४८ 
'ई० के बीच सासानी सम्राद ने इसपर भी अपना आधिपत्य जमा लिया। 
(ख) देखना चाहिए. कि इसी समय तो समुद्र-गुप्त मी भारत में अपना 
साम्राज्य स्थापित कर रहा था। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भ-लेख में जिस 
देवपुत्रशाहि-शाह्मनुशाहि का उल्लेख है वह किदार ही होना चाहिए । 
उसके आगे जो शकमुरुएड का उल्लेख है उससे पंजाब का कोई शक 
.. सरदार अभिप्रेत होना चाहिए.। एक गडहर राजा के सिक्कों पर समुद्र 
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कुषाण-सासानी युद्ध हुआ; युद्ध कृषाण राजा ने ही छेड़ा। एक लड़ाई में 
'तो उसने पूरी सासानी सेना का संहार कर दिया, ओर दूसरी में, जिसमें 
स्वयं शाहपुद्द रब सेना का नेतृत्व कर रहा था, शाहपुह् को मैदान से 
भगा दिया | मार्टिन ने फ़ाउस्तोस का यह लेख उद्धुत कर दिखाया है 
कि किदार के सिक्‍कों की यह कैसी खूबी से व्याख्या करता है। किदार के 


नव-परिशिष्ट ३--ईरान ओर भारत के सम्राद तथा किदार  रेबरे 


नाम अेकित पाया जाता है।*” हसें यह भी याद रखना चाहिए कि 


समुद्र-गुप्त के समय से पहले मध्य पंजाब (शाकल 5 स्यांलकोट) में साद्रक 
गण का ओर सतलज कॉठे में योधेय गण का राज्य खड़ा हो चुका था 


आर कव दोनों गणराज्य ससुद्र-गुत के आधिपत्य में थे। योचेय गण तो 


निश्चय से तीसरी शताब्दी से विद्यमान था, पर माद्रक गण की विद्य- 
मानता की सूचना समुद्र-्गुपत के प्रयाग स्तम्मलेख से ही मिलती है । 


इसलिए, यह मी सम्भावना है कि मांद्रक गण को समुद्रगुप्त ने ही उत्तर- 


पब्छिम की शक्तियों का मुकाबला करने के लिए खड़ा किया हो | 
आ।रमीनी ऐतिहासिक फाउस्तोस ने लिखा है कि ३६७-६ मे 


हले नमूने के सिक्कों पर उसका चेंहरा दाहिने-रुख एकचश्मी है; दूसरे 
नमूने के सिक्कों पर चेहरा दोचश्मी है। वे ही अधिक पाये जाते हैं ओर 

उनसे क्िदार का सासानियों से स्वतन्त्र हो जाना सिद्ध है | 
यों ३२६७-६८ ई० में किदार ने जो सासानी सम्राट को चुनौती 


दी और हराया सो प्रकटतः सपुद्र-गुत से शहद और सहायता पा कर, उसे 
धपना अंधिपति मान कर |. 


८:5५. दि 


(ग॒ ) किदार के सिक्कों के साथसाथ ठीक उसी नमूने के सिक्‍के 
मिलते हैं, जिनपर ब्राह्षी में लिखा होता है शा पिरोख (> शाहि पिरो 
का ) अथवा शाहि पिरो । राजा का चेहरा उसी तरह दोचश्मी है। ये 
पिरों के पहले नमूने के सिक्‍के हैं । उसके दूसरे नमूने पर चेद्रा दाहिते- 


७५७. राखालदास बनजों (१५०८)--पूर्वोक्त (ऊपर डि० ५), ४० ५३ । 


७द, एफ़, सी. सार्टिन (१९३८)--पूर्वोक्त (ऊपर टि० २०), ए० र८, है२; रेल । 
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रुख एकचश्मी तथा पहवी में उसका नाम और ब्राह्मी में केवल पि 
लिखा होता है । दोचश्मी चेहरे वाले सिक्के पिरो की अपेक्षा किदार 
के अधिक मिलते हैं। किदार और पिरो के उक्त दोदो नमूनों 
के सिक्कों के अतिरिक्त वरह्मयन के एकचश्मी चेहरे वाले सिक्के उन्हीं 
के साथ मिलते हैं जिनपर पहववी में लुर वर्हान अथवा वरद्यान अपज्ञन 
तथा ब्राह्मी में पि, ना, नदक, नदय अथवा नद लिखा रहता है। वरहान 
का मुकुट और वेशभूषा पिरो से मिलते-जुलते हैं, किदार से नहीं । 

मार्टिन ने इन बातों से ये परिणाम निकाले (१) कि किदार का 
उत्तराधिकारी पिरों था, उसका 'वरहान, (२) कि पिरो को किदार से 
स्॒तन्त्र राज्य का उत्तराधिकार मिला, पर पीछे वह उसे खो कर सासानी 
सामन्त बन गया (३) कि किदार की अपेज्ञा पिरो कम सप्तय ख्तन्त्र 
रहा, अतः पिरों को ३२७४-३८० ई० के बीच कभी गही मिली, और 
(४) कि वरह्ान भी सासानियों का सामनन्‍्त रहा | ये सब परिणाम बहत 
युक्त प्रतीत होते हैं । 

( घ ) अब यह प्रश्न आता है कि पिरो को किस सासानी शाह ने 
अपना सामन्त बनाया। शाहपुह् र्य का उत्तराधिकारी अ्रदशीर रय 
था (३२७६-८३ ई०)। उसका शाहपुह रय से क्‍या सम्बन्ध था सो . 
मालूम नहीं है; वंशबत्त में उसे अन्दाज़ से भाई के स्थान पर रख दिया 
गया है। अदशीर श्य के बाद शाहपुह् रेय शाह्ननशाह रहा (३८३- 
व ई०) और फिर उसका भाई या बेटा वरहान ४थ (रे८८-६६ ई०) । 

किदार कुषाण सिक्कों के उपथुक्त पाच मुख्य नमूनों के अतिरिक्त: 
: गन्धार से बहुत कुछ उसी तरह के अनेक क्षत्रपों के भी सिक्के मिलें 
हैं । ये ज्ञत्रप किदार या उसके दो उत्तराधिकारियों के हों या सासानियों 
के । इन ज्ञत्रपी सिक्‍कों में से कुछ पर दोचश्मी चेहरे हैं, कुछ पर एक- 
चश्मी | मार्टिन का कहना है इनमें से जो दोचश्मी हैं वे उस क्षृत्रप की 
अथवा उसके अधिपति किदार या पिरो की सासानियों से स्वतन्त्रता -. 
सूचित करते हैं ( ४० ३२, परिच्छेद २७)। इसका यह अर्थ हुआ कि: 
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कोई सामन्त अपने सिक्के पर अपना दोचश्मी चेहरा न छापे यह नियम 
सासानी साम्राज्य में ही था, उसके बाहर ज्षत्रप भी अपना चेहरा दो- 
चश्मी छापते थे | पर उन्हें च्त्रप माना ही क्‍यों जाय ? जब दोचश्मी 
चेहरा छुपा है तब स्वतन्त्र राजा ही क्‍यों न माना जाय ? इसका उत्तर 
होगा कि बन्न से पाये जाने वाले तांबे ओर चाँदी के सिक्कों पर दो- 
चेश्मी चेहरा है, पर साथ ही स्पष्ट ब्राह्मी अक्षरों में लिखा है कऋतन्नप" 
तरिक | सो तरिक अपने को स्वयं ज्षत्रप कहता है, ओर उसका चेहरा 
दोचश्मी छुपा है इसलिए वह सासानी शाह का तज्षत्रप नहीं था | 
पर इसी ज्ञत्रप तरिक का एक सिक्का ऐसा भी है जिसमें उसका 
रां एकचश्मी दाहिने-रुख है। मार्टिन कहते हैं उसका मुकुग भी 
अदशीर श्य जेसा है। कुछ ओर सिक्कों पर जिन्हें निकालने वाले ज्ञत्रपों 
के नाम पढ़े नहीं गये शाहपुदह्द रेय का सा सुकुट है। इस आधार पर 
मार्टिन कहते हैं कि पिरो से गन्धार का कम से कम एक ज़िला--अन्नू-- 
अदंशीर रय ने वापिस ले कर वहाँ अपना क्षत्रप बिठाया-अ्रर्थात्‌ तरिक 
को अपना क्षत्रप नियत किया; फिर शाहपुह् रेय ने बाकी जिले भी से 
कर पिरो को अपना सामनन्‍्त बनाया ( वहीं प्रु० रे८, परिच्छेद २६ )। 
यह युक्तिपरम्परा बहुत ही कच्ची है। तरिक के एकचश्मी चेहरे 
बाले एक सिक्के पर उसका मुकुट अदंशीर श्य का सा है; बाकी दोचश्मीः 
चेहरों पर क्या वैसा ही मुकुट नहीं है ? सासानी साम्राज्य के मीतर एकः 
चश्मी दोचश्मी चेहरा छापने का इतना बड़ा अथ रहा हो, उसके बाहर 
जब वैसा अथ नहीं था तब ज्षत्रप तरिक ने कभी अपना चेहरा दोचश्मी 
छापा कभी एकचश्मी इससे कोई विशेष अथ नहीं निकल सकता | ओर 
वेशभूषा की नकल निश्चय से सामन्त हुए. बिना भी हो सकती थी। यह 
सिद्ध करने के लिए स्पष्ट उदाहरण है । पिरो के पहले नमूने के दोचश्मीः.. 
रे वाले सिक्के निश्चय से उसकी स्वतन्त्र प्रमुता के सूचक माने गये 
_ हैं। पर उन सिक्‍कों पर भी पिरो की वेशभूषा सासानी शैली की है | किद्रांर 
का चेहरा सिक्कों पर सफाचठ है ; पर पिरो का सासानियों को सी गुच्छे: 
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“दार घनी दादीमूँछ से घिरा--कालिदास के -शब्दों में मधुमक्खियों से 
घिरे शहद के छुत्ते की तरह--है, दाढ़ी की नोक ठीक सासानी चाल से 
छल्ले में से गुज़ारी गई है। और क्न्रप तरिक का चेहरा उसके समी 
सिक्कों पर सफाचठ है| फलतः केवल वेशभूषा की समानता से आधिपत्य 
सिद्ध नहीं हो सकता जब्र तक उसके समथथन के लिए और ग्रमाण भी न 
हों । बन्नू जीतने के लिए. अर्दशीर रथ को साया अफगान पठार लाँब कर 
- आना होता, पर उसके अफगानिस्तान फिर से जीतने का कोई भी प्रमाण 
नहीं है। डा० अल्तेकर ने प्रकटतः यही देखते हुए. मार्टिन को इस 
- स्थापना की उपेक्षा की; पर डा० रमेश मजूसदार ने इसे ( अ्रदंशीर रय 
द्वारा गन्धार का एक जिला जीते जाने की बात को ) बिना जाँचे दोहरा 
दिया है । | 
(ड) शाहपुह् रेय के अफगानिस्तान और गन्धार पर आधिपत्य 
जमाने के प्रमाण हैं। जेसा कि मार्टिन ने लिखा है, एच० एसच० विल्सन 
“ने १८४१ में ही इस बात की ओर ध्यान दिलाया था कि शाहपुह्ठ रेय 
का पद योद्धा या लड़ाकू था, किन्तु उसने रोम से तो शान्ति बनाये रक्‍्खी, 
: इसलिए पूरब तरफ ही लड़ा होगा। दूसरे अफगानिस्तान के हडड/* 
“स्तूप की धातुमंजूषा में उसके काफी सिक्के मिले थे। इमारतों की नींव में 
“समकालीन राजा के सिक्के रखने की प्रथा हमारे देश में पुरानी है, इस 
- लिए. शाहपुहु रेय का ठेठ अफगानिस्तान पर अधिकार सिद्ध होता है । 
.. (व) डा० अल्तेकर ने लिखा है कि जहाँ शाहपुद्व रेय ने पिरो को 
 पब्छिम से दबाया, वहाँ चन्द्रगुत श्य ने उसे पूरव से दबाया। उनका यह 
- भी अन्दाज़ है कि राम-गुप्त को घेर कर लांज्छित करने वाला शकाधिपति' 
पिरो ही था ।*" पर राम-गुप्त को जिस शकाधिपति ने पंजाब के पहाड़ी 








५९. इस स्थान का नाम अंग्रेज़ी में जैसे लिखा जाता है उससे लोग उठते 
*अदिद्द? पढ़ते हैं। पर स्थानीय उच्चारण हड्ड है, और उस नाम की यही व्याख्या 
'बहाँ के लोग करते हैं कि वहाँ दृड्डियाँ ( बुद्ध के शरीर-घातु ) हैं । 

६०, अ० स० अल्तैकर (१९४६)--पूर्वोक्त, ए० २३-२४ | 
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गए में घेरा था, वह वहीं चन्द्रगुत के हाथ मारा गया था। अतः 
इस अंश में कहानी के दो पहलू ठीक नहीं जुड़े । 
इतलिए, यदि यों कद्दा जाय कि समुद्र-गुप्त की मृत्यु के बाद शाहपुह्द 
श्य ने पिरो पर चद्राई कर उसे अधीन किया ओर फिर उसे शद्द दे कर 
गुप्त साम्राज्य पर चढ़ाई कराई और रामगगुप्त को लांछित कराया, पर 
चन्द्रगुप ने पिरो का निपयरा कर उस लाबइ्छुना को थो दिया--तब 
'कहानी के दोनों पहलू टीक जुड़ेंगे । 
पर शक्राधिपति क्‍या सकानशाह नहीं है ? उस ज़माने में सकान- 
'शाह नाम भारत के सीमान्‍्तों पर बहुत प्रसिद्ध था; उसका ठीक संस्कृत 
अनुवाद शकाधिपति है; सकानशाह के उपत्थित रहते किदार-वंशज को 
उस युग के लोग शकाधिपति कहें यह संगत नहीं लगता । शाहपुह् रेय 
के समय में सकानशाह कोन था सो हम नहीं जानते | पर यह कुछ 
असम्मावित नहीं है कि सासानी सकानशाह गन्धार के अपने किदार-वंशज 
सामन्त को साथ लिये हुए, स्वयं ब्यासा तक चढ़ आया हो; ओर वहाँ 
 यहले जीत जाने के बाद अन्त में चन्द्र-गुप्त के हाथों मारा गया हो | 
चन्द्रगुम के शकाधिपति को मारने की बात राजा चन्द्र के वाह्यीक- 
विजय की बात से जुड़ जाती है। महरोली लोह-स्तम्भ के राजा चन्द्र की 
व्चन्द्रगुतत श्य से अ्भिन्नता का अत्यन्त सम्मावित होना डा० अल्तेकर 
भी कहते हैं | यों हम महरौली अभिलेख के प्रश्न पर आते हैं। _ | 
... २. विष्णुपद्‌ और वाह्मीक । 
महरौली स्तम्मलेख में जो कुछ कहा गया है, सो सबंधा सीधे और 
स्पष्ट शब्दों में। उसके बारे में मैंने जो विवेंचना बीस बरस पहले की थी* ' 
उसे फ़िर से दोहराने की आवश्यंकता दिखाई देती है। उस स्तम्भ 
'प्रर लिखा है कि यह ध्वज विषाएुपद्‌ गिरि पर स्थापित किया गया।. 


| ६१. ज० च० विद्यालंकार ( १५३४ )-- मौंट विष्णुपद (विषृपुपद्त पहाड़), . 
जु० वि० आभो० रि० सो०: पू० ९७-१०० | । 
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दिल्ली का संस्थापक अनंगपाल तोमर उसे उपहिमालय के किसी पहा 
से उठवा लाया था यह अनुश्रति चली आती है। रामायण में अयोध्या 
से केकय की राजधानी गिखिज जाने वाले दूतों के यात्रा-विवरण से यह 
प्रकय होता है कि ब्यास नदी के किनारे शिवालक या सोलासिंगी पवत में 
विष्णुपद्‌ गिरि था। महरौली वाली लाग मूलतः उसी विष्णुपद पर रही 
होगी। राम-गुप्त पंजाब के किसी पहाड़ी गद में घिरा था और चन्द्रयुत ने 
वहीं उसकी हार को जीत में परिणत किया था। विजयस्थल पर विजय का 
स्मारक खड़ा करने की प्रथा है। यों शकाधिपति, राम-गुप्त और चन्द्र" 
गुप्त वाली घटना विषणुपद पर ही हुई लगती है, ओर विषुएुपद स्तम्भ 
लेख का राजा चन्द्र इस कारण भी चन्द्रगुप्त रय ही है । 
रौली अभिलेख में राजा चन्द्र के विषय में कहा है कि. जिसने 
सिन्धु के सात मुख समर में तैर कर वाह्वीक जीते । वाह्नीक हमारे इति- 
हास-वाडमय में बलख का प्रसिद्ध नाम है; वह उत्तरापथ का ग्रसिद्ध देश 
था। संस्कृत वाह्ीक, पहवी बाहल या बाखल आर आधुनिक बलसख: 
स्पष्टतः एक ही शब्द के रूपान्तर हैं । 
सिनन्‍्धु के सात मुख सिन्ध की खोत-भूत सात घाराएं-सतलज,, . 
व्यास, रावी, चनाब, जेहलम, सिनन्‍्ध और काबुल-हैं | मुख का ग्रन्थ 
यहाँ मुंहाना करके वाह्वीक को बलोचिस्तान में नहीं खा जा सकता; एक 
तो इस कारण कि वाह्वीक उत्तरापथ में था, बलोचिस्तान पश्चिम देश मे 
है; दूसरे इस कारण कि वाह्ीक और बलोच नामों में ध्वनिसाम्य तो है... 
: पर बलोचिस्तान नाम ११वीं शताब्दी के बाद का है। बलोच लोग पहले 
कास्पी सागर पर और फिर किस्मान में रहते थे, ११वीं शताब्दी में 
सलजुक तुर्कों के दबाव से मकरान आये | 
पाणिनि के समय से पंजाब का नाम वांहीक था । पिछले ज़माने में 
संस्कृत पोथियों की नकल करने वाले उस वाहक को भी प्रायः वाह्मीक 
बना देते रहे हैं। किन्तु गुप्त युग के अभिलेख में वैसी गलती न हो. 
सकूृती थी; ओर वहाँ हों तो स्पष्ट ही सिन्‍्ध के सात खोत तैर कर वाह्यीक 
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पहुँचना लिखा है, इसलिए महरोली अभिलेख में वाहीक का अर्थ 
पंजाब का कोई भाग हर्शिज़ नहीं हो सकता | 


३, “कश्मीर सीमा की व्यास”! 


डा० रमेश मजूसदार लिखते हैं-- वाह्ीक का अर्थ बलख है '"' 
ओर यदि, जैसा कि कुछ लोगों का मत है, वाह्वीक कश्मीर की सीमा पर 
ब्यास दून में भी हो, तो भी राजा चन्द्र के सामरिक कारनामे कमाल के 
थे यह मानना होगा ।** व्यास की दून में वाह्ीक के होने की कल्पना 
रामायण के उसी अयोध्या-गिरित्रज-माग-विवरण में वाहीक की जगह 
वाह्वीक अपपाठ के आधार पर की गई है। ओर कश्मीर की सीमा पर 
( की ) ब्यास दून हिमालय पार के कश्मीर की तरह कलकत्ते के कार्माइ- 

. केल-विश्वामित्रों की सृष्टि में ही है, ब्रह्मा की सृष्टि में उसका कहीं पता 
-नहीं। कश्मीर जेहलम (वितस्ता) की दून है, ओर जैसा कि मारत के बच्चे 
भी जानते हैं, ब्यासा ( विपाशा ) ओर जेहलम के बीच दो ओर बड़ी 
नदियाँ हैं--रावी और चनाब, तथा दो बड़ी पहाड़ों की शंखलाएँ हैं-- 
धौला धार और पीर पंजाल, जिनपर से फाँदे बिना ब्यासा कश्मीर नहीं 
पहुँच सकती | इसके अतिस्क्ति, जब कि रावी ओर चनाब के बीच का. 
'मद्रों का गणराज्य, जिसकी उत्तरी सीमा कश्मीर तराई से लगती थी, 
समुद्र-गुप्त के करद और आज्ञाकारी राज्यों में था, तब कश्मीर की सीमा 

तक पहुँचने से चन्द्र-गुप्त कां कौन सा कमाल प्रकट होता है? .. 
पिछले उन्नीस बरसों से इस कश्मीर सीमा की ब्यास नदी” ने 
अंग्रेज़ी माध्यम से भारतीय इतिहास-खोज की चर्चा करने वाले भारतीय 
“विद्वानों, को इस प्रकार भरमा रक्‍्खा है कि जब कभी विष्णुपद ओर 
चन्द्र के वाह्यीक-बिजय पर विचार आरम्म किया जाता है, वे इसे बीच में 


६२. र० च० सजूमदार ( १९४६ )---अल्तेकर और भजूसदार का पूर्वोक्त 
अन्य पृ० १६८; तथा ( १५५४ )--सजूमदार और पुंसेलकर का पूर्वोक्त गन्ध 
'जि० ३ पृ० २०) । 
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ले आते हैं, ओर इसकी भाफ से अपनी आँखें ढक लेने के कारण कुछु 
भी देख नहीं पाते | इसीलिए मुख्य विषय को ज़रा देर के लिए छोड़ कर 
इस भाफ ओर घुंध को साफ कर लेना आवश्यक है | 

महरौली स्तम्म वाले विष्णुपद्‌ गिरि के विषय में श्री चिन्ताहरण 
चक्रवर्ती का एक लेख १६२६ में प्रकाशित हुआ, * जिसमें उन्होंने 
“सेट पीट्सबुर्ग कोश *४ से विष्णुपद नाम के नीचे संकलित किये हुए. 
संश्कृत वाक्य के कुल सन्दर्भो को, जिनमें रामायण का उक्त सन्दर्भ भी 
है, उद्धत कर विष्णुपद्‌ का स्थांन निश्चित करने का यत्न किया | वे इस 
परिणाम पर पहुँचे कि विष्णुपद कैलाश पव॑त में कहीं था, पर गंगाद्वार 
ओर दरद्वार से दूर नहीं । कहाँ कैलाश, कहाँ हरद्वार ! बीच में पाँच ऊँचे 
पहाड़ों की श्रंखलाएँ ! मानो वे यह कहते कि विष्एुपद कांचनजंघा चोटी 
की पिछली तरफ था, पर राजशाही की बगल में ! 

इसके बाद १६३० में रामायण के उसी श्लोक के आधार पर मैंने 
विष्णुपद की पहचान की ।* “रामायण का वह श्लोक (२, ६८, १८१६) 
यों हैं-- । 9 पिच दब 
ह _ययुमेध्येन्‌ू वाह्मीकान्‌ सुदामानं. च॑ पवतम । 
किष्णोः पद प्रेच्रमाणा विपाशा चापि शल्मतीस ॥ 

वाह्नीकान्‌ का शुद्ध रूप वाहीकान्‌ होना चाहिए, यह मैंने वहीं बताया । 
वाहीक पंजाब का नाम था। इस श्लोक से प्रकट है कि पंजाब में घुसने 


६३१, चि० ह० चक्रवर्ती (१९२६)--दि ओरिजिनल साइट औफ दि महरौली 
'पिलर ( महरोली स्तम्भ का मूल स्थान ) ऐ० भं० श्रो० रि० इं० जिल्द ८ 
( १२२६-२७ ) ४० १७२०-७६ -। 

, ६४. ओवो बोइ:तलिक और रूदोल्फ रोध (१८५२-१८५७)--संस्कृत बोश्टेर- 
बुख ( संस्कृत शब्दकोश; जमन में ) विज्ञानपरिषद्‌ सेंत पीतसंपुे (आधुनिक 
लेनिनगाद ) से प्रकाशित । । 
4५ ज० ० विद्यालंकार: (१९३०)--भारतभूमि और - उसके निवासी 
पृ० ११२ | 
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हि 


के बाद ओर ब्यासा को लॉबने से पहले अयोध्या से गिरतिज जाने: 
वाले रास्ते पर सुदामा पवत और विषएुपद दिखाई देते थे। रामायण की 
तिलक टीका का लेखक राम कहता है कि सुदामा पव॑त पर ही विष्णु के 
पैरों के निशान थे, इसलिए, विष्णुपद्‌ सुदामा प्बत का हो नाम था । 
प्राचीन काल के रास्ते नदियों को उथले घाटों पर लॉबते थे; साथ 
ही पूरव से उत्तरपब्छिम जाने वाला रास्ता हिमालय के भीतर नहीं जा 
सकता था; इसलिए, विष्णुपद्‌ हिमालय तराई की शिवालक या सोलासिंगी 
श्रृंखला का कोई पहाड़ था | इसके अतिरिक्त, सुदामा पवत का उल्लेख 
महाभारत में अ्रजुन के उत्तर-दिग्विजय में भी है। वहाँ सुदामानं सुसंकुलम 
पाठ है, जिसका शुद्ध रूप मैंने सुदामानं खुसंकटम्‌ सुकाया था। संकट का 
अर्थ है घाया या जोत । अजुन के दिग्विजय में सुदामा दक्षिण ओर उत्तर 
डलूक के बीच आता है। मेंने यह माना था कि उलूक का शुद्ध पाठ 
कुलूत होना चाहिए, और दो वर्ष बाद महाभारत की आठ नो सो बरस 
पुरानी नेपाल से पाई गई प्रति में वही पाठ मिला भी | कुलूत या कुल्लू 
प्रदेश ब्यासा के खोतों की दूनों से बना है। सुदामा उसके रास्ते में 
कोई घाटा था | रामायण के इस श्लोक से भी सुदामा पबत या घाटे की _. 
ठीक वही स्थिति सूचित होती है जो महाभारत से,. इससे इसमें दी हुई 
जानकारी का समथन होता है। यों सुदामा-विष्णुपद्‌ ब्यासा लॉपने से: 
पहले दिखाई देता था | । 
सन्‌ १६३४ में मैंने विष्णुपद के विषय, में बिहार उड़ीसा रिसचे. 
सोसाइटी के जन॑ल में पूर्वोक्त लेख लिखा । उस लेख का प्रयोजन, जैसा 
कि ऊपर प्रकट हुआ होगा, यह बतलाना था कि.चूँकि विषणुपद ब्यासा" 
के किनारे हिमालय तराई का पहाड़ था, ओर उसी पर महरौली स्तम्भ 
खड़ा किया गया था, तथा चूँकि राम-गुत और चन्ध-गुम्त वाली घटना 
पंजाब में हिमालय के किसी गढ में हुईं थी.और विंजय-स्थल पर जयस्तम्मः 
गाड़ने की प्रथा है; इसलिए, वह घटना विष्णुपद पर ही. हुई ओर: 
महरोली स्तम्भ वाला राजा चन्द्र चन्द्रगगुत्त ही. है) इस: विषय को 
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' ३४५२. भारतीय राष्ट्र का|विकास हास और पुनरुत्थान 


'पल्वित करते हुए मैंने ब्यासा की ऋग्वेद में आई स्तुति का भी उल्लेंख 


आर दिया । ह ह 
वह लेख प्रकाशित होने के बाद श्री योगेशचन्द्र धोष ने कलकत्ते से 
प्रकाशित हुई पत्रिका "इंडियन कल्चर ( भारतीय कृष्टि ) की पहली 
जिल्द ( १६३५ ) में इसी विषय पर लिखते हुए* मेरे ऋग्वेद 
प्रतीक की गलती बताई। वास्तव में मैंने वह लेख मुसाफरी में 
लिखा था और अपनी स्मृति पर अनुचित मरोसा करते हुए विश्वामित्र 
की की हुई स्तुति को वसिष्ठ की की हुईं लिख डाला था। सन्‌ १६३६ मं 


मैंने श्री योगेशचन्द्र घोष का लेख देखा ओर तब से उन्हें अपनी कतश्ञता 


सूचित करने की सोचता रहा, पर अब कर पा रहा हूँ। श्री घोष ने मुझे 
इस बात का दोष भी दिया कि रामायण के उक्त श्लोक को पहले- 
पहल खोजने का श्रेय मैंने श्री चिन्ताहरण चक्रवर्ती को क्यों नहीं 
दिया । श्री चक्रवर्ती की विष्णुपद की पहचान कैसी थी सो ऊपर कहा जा 
चुका है, और रामायण का वह सन्दर्भ तो मेरी तरह के पुराने दरें से. 


संस्कृत पढने वालों के लिए कभी गुम न हुआ था ओर श्री चक्रवर्ती ने 


स्वय॑ भी संस्कृत बोइटरबुख से लिया था। श्री घोष ने भी सब निदंश 


हीं से लिये थे | 
पर यह सब अ्रवान्तर चर्चा है। खास बात यह है कि श्री योगेशचन्द्र 


घोष के इस लेख से ही पहलेपहल कश्मीर सीमा की ब्यासा” पैदा हुई 


जो आज तक कुछ भारतीय विद्वानों की कल्पना में बह रही है। श्री घोष 


ने महाभारत वनपवर अध्याय १२० से तीन श्लोक. इस रूप में उद्धत - 


कृय॑- | 
एतह्विष्णुपदं नाम दृश्यते.. वीथंमुत्तमम्‌ । . 
एबा. रम्या विपाश। च नदी परमपावनी ॥| ८ ॥ 





&६, योगेशचन्द्र घोष ( १५३५ )--विष्णुपद गिरि, इंडियन. कल्चर जि० १ 
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नवअरिशिष्ट :३--- कश्मीर सीमो की व्यास २५३ 


अजच्जेव .. पुत्रशोकेन . वसिष्ठों: मगवानूषिः। 

'. बन्धात्मानें  निप्रतितों विपाशः घुनरृत्यिता॥ ६ ॥। 
:कश्सीरमशडल : : चेंते ः - सर्वपुण्यमरिन्दंस ।. 
'महपिभिश्चाध्यधितंः - पश्येद ओआतृभिः सहतोइणा 

नोवें श्लोक के तीसरे पाद में बद्ध्वात्मानं तथा दसवें के पहले पाद से 
चतत पाठ होना चाहिए, पेर-श्री-घोष ने जैसा उद्धरण दिया ठीक वे 
ऊपर लिखा. है । : इंन-श्लीकीं का अधथ संपए्ट है--- यह-विषूंपुपंद नामंक 
उत्तम तीथ दिखाई देती है।।_ यंह परमंपीवेनी-रम्यं विपाशों: ( ब्यास या 
ब्यासा ).नद्री है. यहीं पुत्र के शोक से भगवान ऋषि बसिष्ठ अपने को 
“बाँध कर गिर पड़ा और फिर फंन्दे से छेट ( विपाश ) उठ खड़ा हुआ ॥ 
हैं. शत्रओं के दमने:करने वाले: ( यथुत्रिष्ठिरं )) यहेँ कश्मीर्मएंइल- है 
जिसमें महर्षि रहते रहे; इसे भाईयों के साथ देख. : . 

-: इन. श्लोकों.को उद्धत कर श्री घीष ने लिखा 
कि न केन्नल. विपाशा परत्युत कंश्मीस्मएऐंडलः सी विणंएु पद से दिखाई: देता 
था. । इससे सूचित है कि -विष्णुपद बिपाशा: पर, किसी: पहाड़ी. पंर “था 
जो कश्सीरसंएडल: से दूर न थी]. प्रतीत होता. है प्राचीन “आर: के 
समय में बिपाशा का खोत:कश्मीर प्रदेश के पहांड़ीं-में था:.। ५ 
यों श्री घोष ने मेरी दिखाई इस बात को तो दोहराया: कि : विषषठुिद 
व्िपाशां पर किसी पढ़ाड़ी पर था; परं इसके साथ ही: यह नई “खोज की 
(कि विषाशा कश्मीरमएडल से दूर न-थी:|: इन स्ेंकों.से-यह केसे प्रकृट | 
होता: है कि ब्यासाः कश्मीर: में थी सो तो श्री योगेश: ही जानें था।वे 
विद्वान ज़ानें।जो उनकी सुनांसुत्रीः २० वर्षो से:यहं:बात दोहर। रहे हैं.। 
पर श्री घोष ने ऐसा-मान ,कर इसके समथन में: जीएम की 
हिस्टोरिकल ऐटलस ओफ़ इंडिया. : के नक्शे नं०४२ कांम्प्रमाण उद्धृत 
किया ओर लिखा- कि ब्यासा बैंदिक कालः में“कंश्मीर से निकल कर 
सप्नसिस्क्वः ( पंजाब) के देश मेँ आ कर गुरदासपुर और कांगड़ा जिलों 
'की ख़ीमाः पर नुकीला मोड़ बनाती रही) बिशणुपढ् वहीं: कही होगा 
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३५४ मारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


कैसी कमाल की खोज थी | नदियाँ अपने रास्ते बदला करती हैं 
यह तो सब जानते हैं, पर दूसरी नदियों और पहाड़ों के ऊपर से फाँद कर 
भी करती हैं, यह नया आविष्कार था। और महाभारत के श्लोकों से 
जैसे उन्होंने सिद्ध किया कि कश्मीर विष्णुपद से दिखाई देता था, वह 
दूसरा कमाल था।... 

बनपर्व की कहानी पाण्डवों के जुए में हारने के बाद से शुरू होती 
है | गंगा से पच्छिम चलते हुए वे सरस्वती तट पर काम्यक वन में पहुँचते 
हैं। वहाँ से कुछ समय बाद कुरुक्षेत्र होते हुए दे तवन सर जाते है। वहाँ 
व्यास सत्यवतीसुत आ कर मिलता और युधिष्टिर को सलाह देता है कि 
अर्जुन को शखास््र लेने चुपके-चुपके देवताओं के पास भेजो और स्वयं 
दूसरे वन को चले जाओ। वे फिर काम्यक लौट कर वहाँ से अजुन 
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को विदा करते हैं। अर्जुन हिमालय में घुस गन्धमादन होता हुआ 
इन्द्रकील पहुँचता और वहाँ तपस्या करता है; किरात-वेश-घारी शिव 
उससे युद्ध करते, फिर प्रसत्न हो शख्रास््र देते हैं। तत्र दूसरे देवता भी 
उसपर कृपा करते हैं, इन्द्र अपना रथ भेज उसे अपनी अमरावती पुरी 
में बुला मैंगाता और पाँच वर्ष वाद शख्राख्र देता है। लोमश ऋषि 
वहाँ पहुँचता है । इन्द्र उसे कहता है कि पथ्बी पर जा कर पांडवों को 
तीथयात्रा कराओ | | 
... उधर पांडवों से नारद मिलता है |. युविष्ठिर उससे पूछता है-जो 
पृथ्वी के सब तीर्थों की प्रदक्षिणा करता है उसे क्या. फल मिलता हें? 
नारद कहता है भीष्म ने पुलरय को यही बताया था, ओर वह भीष्म- 
पुलस्यसंवाद को दोहराता है। भीष्म ने तीर्थों की गणना पुष्कर से 
आरम्म की थी और उस प्रसंग में कहा था-- | 
अझथ वामनक गष्छेत्‌ त्रिषु लोकेषु विश्वुतस्‌ ॥ 
तत्न विष्णुपदे स्नात्वा अचेयित्वा च वासनस्‌।. 
अप मय 50 ८ ( अष्यांय ८१५ श्लोक-१६, ६७ २ 
.( तब तीनों लोकों में विभुत वामनक को जाय, वहाँ विष्णुपद में. 





नव-परिशिष्ट ३--- कश्मीर सीमा की ब्यासा_ रप्रच 


स्नान ओर वामंन की अचेना कर!) । स्पष्ट है कि यह विष्य[ुपद कोई 
तालाब था । नारद ने संवाद पूरा करते हुए कहा कि वह देखो लोमश 
आरा रहा है, उसके साथ तुम सत्र तीथ घूमना | इस बीच पाए्डव फिर 
धौम्य से सब तीर्थां का विवरण सुनते हैं। तभी लोमश आ पहुँचता है 
और उसके साथ तीथंयात्रा के लिए रवाना हो वे पहले पू-मुख चलते 
हैं | गंगा-सागर-संगम पहुँच वहाँ से कलिंग की तरफ घूमते, फिर समुद्रतः 
के तीर्थों में होते हुए द्रविड देश से शुर्प़्ारक ( कोंकण में सोपारा ) आ 
निकलते हैं। वहाँ से प्रभास तीर्थ ( सोमनाथ ) हो, पयोष्णी ( तापी ) 
ओर नमंदा में तथा पुष्कर में स्नान करते, आर्चीक पवत होते हुए अक्षय- 
खोता यमुना पर वापिस आ निकलते हैं। यमुना के साथ-साथ ऊपर 
पहुँचने पर लोमश कहता है-- 
द्वासेतद्धि कोन्तेय कुरुच्षेत्रस्य भारत | 


७ ७%१७०१%७ +०+०७ ००७०० ७७०७७५०७०७०७०७०००००७०७७००७०७७००७७ ० 


एतत्पक्षत्ञावतरखां यमुनातीथम्ुच्यते । 
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अशओपस्ट्श्य राजेन्द्र सब ज्लोकान्‌ प्रपश्यति । 
( आअ० १२६, श्लो० ११, १३, १७ ) 

( है भरत के वंशज, कुन्ती के पुत्र, यह कुरुक्षेत्र का द्वार है ।"** 
यह प्लज्ञावतरण यमुनातीर्थ कहलाता है ।'“''''है राजेन्द्र, यहाँ स्नान 
करे तो सब लोकों को देख लेता है। ) युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ 
वहाँ स्नान करता और तब लोमश से कहता है-- 

सर्वाज्ञोकान्‌ प्रपश्यामि तपला सत्यविक्रम |... 

इहस्थः पाण्डवश्ेष्ठ पश्यामि श्वेतवाहनस ॥ श्लो० १६ ७ 

( मैं तप से सब लोकों को देख रहा हूँ; यहीं ठहरा हुआ मैं श्वेत- 

वाहन अजु न को देख रहा हूँ | ) प्लक्षावतरण में स्नान के प्रमाव से 
युधिष्ठिर को अपने सामने सब लोकों का नकंशा खुलता दिखाई देने लगा. 
था| लोमश अब उस नक्शे के विभिन्न स्थानों का परिचय उसे देते हुए. 











“इ५६ .. भारतीय राष्ट्र को विकास हास और पुनरुत्थान- 


प्रवमेतान्महाबाहो:... पंश्येन्ति: पेरसंघंशः । 
:सरस्वतीमिर्मा एुणंया- -पश्येकशरणाबवूंतास धर ०... 
_ चेंदी-. प्रजापतेरेषा. समन्तात्पश्चयोजना । .* हे 
:कुरोबें .. यज्ञशीलस्य . क्षेत्रमेतन्‍्महात्मनः #ैश्री॥ - 
एतद्विनशर्न “नाम -सरस्वत्या -विशाम्पते ॥ 
७5 - दह्वारं निषादराष्ट्रंस्य येषां- हे षात्सरस्व॑ती । 
.. अविष्ट एथिदीं बोर मा निषादा हि मां विहुःऔ.. :.. 

: पंष वे चमसोहँ दो. यत्र दृश्यां संरस्वती-। « 
एतत्सिन्धोमहत्तीय. यत्रागस्त्यमरिन्द्सम । 
ल्ोपांमुंद्रा समोगम्य भर्तारसबृंणीत बे 
एतमासंते तीथ' प्रभास भास्करच ते। 

आम (आ० १३०, एलो० ३-७ ) 

( हे महाबाहु, बढ़े ऋषि लोग इन्हें इस तरंह देखते हैं। इस एक 
पाठ में'आई हुई पुएय सरस्वती को देखें 4 यह चारों तरफ पाँच योजन 
कैली प्रजापति की बेदी है ।. यह यशंशील महात्मा कुरु का क्षेत्र है। 

' ग्रेजा के पालक; “यह- सरस्वती का:विनंशन है, निषाद राष्ट्र -का दीर 
जिनके हु प्रं से संस्सवती अँमीत में घुसे: गई है कि निषाद मुझे न. जाने । 
यह चम्मच के बराबर फूंठनो- हैं जहाँ सरस्वती फिर दिखाई. देती है" 

सिन्धु का महांतीर्थ हैं जहाँ शत्रुओं को कुचलनेंवालें अगरूय को 
'लोपामुद्री ने मिले केर-अंपना पतिं चुना -था। हें सूरज की सी चमक . 
-बाले, यह प्रश्नास-तीर्थ चमक, रहें है ।7) का छाल आओ | 
४ «इसके ठीक आगे वे तीन श्लीके हैं: विषतुपद- ब्यासा और कश्मीर: 
. का वर्णन केंस्ने वालें7-जिन्हें: दी भंदी-मंत्ततियों के साथः श्री: घोष .ने 
उद्धव कियो है ठेनके आगे भी. वर्णन जारी रेहता। दै-मह मानस: का. 
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द्वार है, यह वतिकषशड है, यह उज्जानके हैं, यह कुशवान हद है। 
यहाँ तक बणन करने के बाद लोमंश कहता है--+ 

समाधोनां समासस्तु पाण्डवेय श्रतस्त्वया। - 

त॑ द्रक्मसि महारांज झगुतंगं महागिरिम ॥ श्लो० १६ ॥ 

( पाएडव, तुमने समाधियों का संक्षेप सुना । महाराज, अब उस 
बड़े पहाड़ भ्गुतुंग को देखोगे | ). लोमश फिर ओर स्थान दिखाने 
लगता ओर अन्त में कहता है-- आह 5, 9 | 

उंशीरबीज॑ मैनाक॑ गिरिं श्वेत॑ च भास्त ।. .. 
समदीतो5सि. कान्तेय क्राउशैल च पाथिव ॥ 
एथा गंगा सप्विध्रा. राजते भरतपभ 
एतद्दो सानुपेणाद्य न . शक्यं ु द्रष्ट्रमप्युत ह। ध 
: समार्थि कुरुताव्यप्रांस्तोर्थान्येतानि .. द्च्यथ ॥ - 
श्वेत॑ गिरि प्रवेचयामों मनदरं- चेव  पवतस (. : 
_  दुगमाः पचताः पाथ समाधि परम. कुरु॥ _ 
,... (आ० १४०, इलो० १०४; ८ ) 

( कुन्ती के बेटे, राजा, तुम उशीरबीज,- मैनाक और इवेतगिरि को 
तथा कालेशैल को भी लॉध आये हो । भरतघभ, यह सात प्रकार. की. 
गंगा चमक रही है: आज इसे मनुष्य देख भी नहीं सकते, अविचल 
समाधि करों तो इन तीर्थों को देखोगे-। हम श्वेतगिरि और मन्दर :पवत 
में घुसेंगे ।' 'पाथ, ये दुर्गम, पवत हैं, पक्की समाधि लगाओ-।. ) 

यमुनातद पर प्लाज्ञावरतरंण तीथ पर-खड़े-खड़े लोमश ने 'प्रमास 
(सोमनाथ ) से श्वेत गिरि (पाइ शान) तक के सब तीथ यों समाधि से 
 पाण्डवों को दिखाये। उन्हीं तीर्थों में विष्णुपद, विपाशा और कंश्मीर 
- मण्डल भी हैं, पर यह विष्णुप्द्‌ वामनक वाला सर है कि.-विषतुपद्‌-गिरि 
सो लोमश या पाण्डवों को ही मालूम रहा होगा । 5 
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समाधि द्वारा इस तीथंदर्शन के बाद वे पहाड़ पर चढ़ने लगते हें, 
और जैसे ही आगे बटते हैं वैसे ही कुशिन्दों के राजा सुबाहु का देश 
देखते हैं ओर स्वयं सुबाहु उन्हें आ मिलता है । उसकी सहायता से वे 
हिमालय चढते और गन्धमादन पर लोग्तें हुए अजु न से मिलते हैं। 
इससे प्रकट है कि प्लक्ञावतरण वह स्थान है जहाँ 'जमना पहाड़ में से 
मैदान में उतरती है--अर्थात्‌ ठीक कालसी, जहाँ की चद्मन पर अशोक 
की धमलिपियाँ खुदी हैं । 

कालसी पर जमना में डुबकी लगाने से जैसे पाण्डवों को सब लोक 
दिखाई दे गये थे, वैसे ही संस्क्ृत वोइ2रबुख में एक डुबकी लगाने से 
ओर योगेश घोष को विष्णुपद विषपाशा और कश्मीर के नाम पास पास 
दिखाई दे गये। उन्हें देख कर वे आविष्कारक की वाणी में बोल उठे 
कि विष्णुपद से कश्मीर दिखाई देता था ! इंडियन कल्चर” के विद्वान्‌ 
सम्पादकों की मण्डली यदि ऐसी कमाल की खोजों वाले लेख को अपनी 
पत्रिका में न छापती तो और किसे छापती ! 5 (४ 

किन्तु अगले वष श्री दशरथ शर्मा ने उनके कमाल को न मानते 
हुए. लिखा कि श्री घोष ने महाभारत के श्लोकों का गलत अथथ किया है; 
उनसे यह सूचित नहीं होता कि विष्णुपद से कश्मीर दिखाई देता था।** 

पर उसी वर्ष कलकत्ता युनिवर्सिटी के पहले कार्माइकेल अध्यापक 
ड[० देवदत्त रामकृष्णु मंडारकर ने श्रपने एक लेख में श्री थोगेश घोष 
की “खोज” का महत्त्व दिखाया ओर जौप्सन का प्रमाण फिर से उद्धुत कर 
ब्यास के कश्मीर सीमा पर होने की बात दोहराई ।** श्री योगेश घोष ने 
रामायण के उक्त श्लोक की चर्चा में वाहक का ठीक रूप वाहीक' 
होने की बात सुझाई थी; डा० मंडारकर ने उस बात की उपेज्षा: की। 





६७. दशरथ शर्मा ( १९३७ )--जर्नल औक़ इंडियन हिस्टरी जि० १६ 
पृ० १३ ग्र०। । 
... ६८, दे० रा० भंडारकर (१९३१७)--जनेल औक् दि आन्म हिस्टौरिकल रिस्े 
सोत्ाश्टी जि० १० पू० ८६ प्र०-॥ 
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उन्होंने यह मी बताया कि मैंने ही अपने शिष्य श्री चिन्ताहरण चनक्रवत्तीं 
और श्री योगेशचन्द्र घोष को सुझाया था कि सेंट-पीट्सबुर्ग कोश में दिये 
विष्णुपद के प्रतीकों से उसे पहचानने का यत्न करें। सो उनके एक शिष्य 
ने विष्णुपद्‌ को खोजते-खोजते जैसे हरद्वार को कैलाश की बगल में पहुँचा 
दिया था, वैसे ही दूसरे ने ब्यासा को कश्मीर पहुँचा दिया । और वह 
“पौलिक खोज” की भाँग कार्माइकेल कुएँ में जो पड़ गई सो आज तक 
रंग ला रही है | 

डा० रमेश मजूसदार को १६४३ में उसके प्रभाव से बड़ी दूर की 
सूभी। उन्होंने कह्य कि महरोली स्तम्म का चन्द्र कनिष्क था!*" महरोली 
अमिलेख की लिपि गुप्त युग की है; उसकी भाषा संस्कृत है जब कि 
कनिष्क वंश के सब लेख प्राकृत में हैं; कनिष्क बोद था, ओर महरौली 
स्तम्भ विष्णु का ध्वज है; इन सब कठिनाइयों का उन्होंने समाधान कर 
 लिया। असल और मुख्य बात जो उन्हें दिखाई दी वह यह थी कि जब 
वाह्क ब्यासा के काँठे में था, तब कनिष्क काबुल की तरफ से सात 
. नदियाँ तैर कर वाह्वीक को जीत सकता था ! और डा० मजूसदार को अब 
( १६५४४ ) तक यह विश्वास है कि ब्यासा कश्मीर की सीमा पर है ओर 
कि इस बात को सिद्ध करने वाले उक्त सब लेख प्रामाणिक कह कर 
पेश किये जाने वाले ग्रन्थों में निर्दिष्ट किये जाने लायक हैं ! ह । 

जौप्सन की वह कीमती कृति जिसकी सहायता से ओर योगेशचन्द्र 
घोष ने यह अद्भुत खोज की, जिसकी नींव पर दो दशाब्दियों से हमारे 
अंग्रेज़ीमाषी विद्वान ओर ओर “मौलिक खोजों की इमारत खड़ी करंते 
जा रहे हैं, मुझे देखने को नहीं मिली। हो सकता है जोप्सन ने बितस्ता और 
विपाशा में गोलमाल की हो। जो भी हो, किसी अंग्रेज की बहक सी. 


+मह /0 शव ५ 8." 


हमारी युनिवर्सिथियों के विद्वानों को कैसे मरमा: सकती है तथा उनका 






5. ६५. रमेश सजूसदार (१९४३ )--ज० रा० ए० सो० बं०, जि० ९ लेटसे --. 
"(सादित्य-विभाग) पएू० १७५ प्र०। । 


| ्आ 
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अपने देश ओर अपने पुराने साहित्य के बारे में: केसा. ज्ञान है इसका यह 
सुन्दर नमूना है । विदेशी विद्वान इन लेखों ओर ग्रन्थों को. पद कर अपने 
मन में क्या कहते होंगे ! मुझे इन विद्वानों से इतना ही निवेदन करना है 
कि एक बार स्वयं सतलज पार जा कर आँखें खोल कर यह देख आ।ने का 
कृष्ट करें कि ब्यासा कहाँ है ओर कश्मीर कहाँ मुझे इतना भी. केवल 
इस कारण लिखना पड़ा कि बीस बरसे से यह धुन्ध. हमारा पीछा. नहीं 
छोड़ रही थी, प्रत्युत ओर बढती जा रही थी । सो । 


6७, चन्द्र की वॉहीक चंढाई और सासानी साप्राह्य 


कश्मीरी ब्यासा का प्रहेसन समाप्त हुआ । अरब हम महरोली 
अभिलेख के उक्त वाक्य पर फिर विचार करे तो स्पष्ट देखेंगे. कि उसका 
अथ इन दो में से एक ही हो सकता है.कि (१ ) या तो चन्द्र ने बलख 
तक पहुँच कर उस देश को जीता अथवा (२ ) यदि अफगानिस्तान के 
उस युग के राज्यकतां वाह्यीक थे तो चन्द्र ने उने राजाओं को जीता किंद[र 
आर उसके वंशज बलख से आने के कारण निश्चय से वाह्यीक॑ थे; 
इसलिए दूसरा अंथ अधिक सम्भावित है. | ५ 
. चद्धगुप्त की अफगानिस्तान चढ़ाई रे८र और र्नण ३० के बीच 
कमी हुई होगी, ,इसका संकेत पच्छिमी क्षेत्रपों के इतिहास से मिलता है। 
. समुद्रगुप्त द्वारा पुनाग्रतिष्ठापित ज्त्रपं वंश का अन्तिम सिक्का रेठेर ई० 
का मिला है। उसके बाद नया महाद्ुत्रप वंश उठता है.जो रेठक 
तक सिक्‍का चलाने के बाद मिट जाता . है. |. नसम्भवतः रामगगुप्त वाले - 
संकट के समय इस नये वेश ने: स्वंतन्त्र रूप में खड़े होने का यत्न किया 
. ओर चन्दगुप्त ने उत्तरापथ से लोटं कर; इसे -मिठा. दिया । सासानी 
शाह्मनशाहः शाहपुह रेय.का राज्यकाल भी टीक इसी अवधि: मैं--रेछर 
से शेघम ई० तक-था | शाहपुह् रैय के बाद के कोई सा|सानी सिक्के 
पंजाब ओर अफगानिस्तान:की खुद्युइयों: में,नहीं पाये . गये। वरहान ४थ. 
के जो दोदो चार-चार सिक्‍के जहाँतहाँ मिले हैं: वे... व्यापार द्वार; ओआये 
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प्रतीत होते हैं। यों चर्द्र-गुप्त की चढ़ाई के बाद सासानी आधिपत्य अंफ- 
गानिस्तांन- पर नहीं रहा, यह निश्चित है । । ; 
२६३ ६० में: अवन्ति के राजा ने सासानी ग्रहयुद्ध में जो हस्तत्षेप 
किया उसे यदि 'ऊपंर की गई व्याख्या के अनुसार भारत-सम्रोद द्वारा 
भारत की सीमा से सासानी प्रभाव को पीछे हटाने का पहला प्रयत्न मांना' 
जाय तो उसके लगभग ६० वर्ष बाद चन्द्रगुप्त की अफगानिस्तान चढ़ाई 
को वैसा वूसरा प्रयत्न कहने। चाहिए । एक शतांब्दी .तक॑ ईरान ऑर 
भारत के सांग्राज्यों के बीच दोनों के साके सीमान्तों पर रस्ताकशी चल 
रही थी इसमें:सन्देह नहीं । कालिदास ने जो रघु को . मारत की. स्थल्ल- 
सीमा लेँधा कर उंससे पारसीकों को दरवाया ओर उस वरणन में तत्कालीन 
_पारसीकों का,जीता-जागता चित्र खोंचा, उससे प्रकट होता है कि उस 
एक शताब्दी में भारत के राष्ट्रनेताओं के सामने बराबर यह आदश रहाँ 
कि उन सीमान्‍्तों से पारसीक शक्ति को पीछे ठेलना चाहिए । 
.. मेजर मार्टिन के सामनें यह बात आई कि चौथी शताब्दी के. अन्त 
में मारंत के सीमान्तं से सासानी प्रभाव और किदार-बंशजों की जो सफाई 
हो गई लगती है वह चन्द्रगुप्त- रय ने की होगी । . पर मार्टिन ने अल्तेकर 
के १६२८ वाले लेख (उपर पृ० ७६-७७) का हवाला. दे कर लिंखा कि 
चन्द्र'गुतत जिन शकों से लड़ रहा था वे तो पब्छिम मारत के थे, इसलिए 
सासानी आधिपत्य और किदार वंश के राज्य का. अन्त, श्वेत हूणों “नें 
किया होगा । पर श्वेत हूणों का आक्रमण चोथी शताब्दी . के, अन्त में 
हुआ मानना अ्रीन्तिपूण है, ओर हमने देखा है कि डा० अल्तेकर अबने 
१६२८-२६ वाले: मत की न्रुंदि स्वयं देख: चुके हैं । ०० 


५. अफगानिस्तान-पंजाब में चन्द्र-गुप्त के किये पर हणों दार _ 


पानी फेरा जाना... . :...-.. के 


 अन्द्र-गुप्त रत के समय-तक-अफगानिष्तान की. राजनीति में मार्ग 
बाली तीन शक्तियाँ थीं-:(१)-मध्य. एशिया ओर :अफगानिस्तान के. 








३६२ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


ऋषिक ( कुषाण” ) ( २ ) ईरान का सासानी साम्राज्य और (३) 
भारत का गुप्त साम्राज्य । पर उसकी चढ़ाई के चालीस-एक वर्ष पीछे 
संध्य एशिया में एक नई शक्ति प्रकट हुई जिसने इन तीनों को चुनोती 
दी। ४२५ ई० तक श्वेत हूणों ने मध्य एशिया में पैर जमा लिये । 
कोर ४४४ ई० में सासानी शाह यज़्दगद रय को हराने के बाद जब वे 
अफगानिस्तान की रौंदते हुए! मारत में घुसे, तब कुमास्गुप्त उन्हें पंजाब 
में भी न रोक सका | सैदपुर-भितरी ( जि० गाजीपुर ) में जहाँ स्कन्द-गुप्त 
“का विजयस्तम्भ खड़ा है, प्रकटतः उनके वहाँ तक पहुँच जाने पर ही 
स्कन्द उन्हें हरा सका । हूणों की इन पहली चढद़ाइयों में मध्य एशिया, 
अफगानिस्तान और गन्धार की समृद्ध बस्तियाँ जितनी फरूँकीउजाड़ी गई 
ओर क्ृष्टिक्ृृतियाँ जितनी खैंडहर बनीं उतनी बाद की तुक॑-मुस्लिम 
दाइयों में भी शायद नहीं उजड़ी-टूटीं | इन चढ़ाइयों के बाद जो चीनी 
यात्री इन देशों में घूमे उनके विवरणों से यह बात प्रकट है। इस प्रकार: 
धन्द्र-गुप्त ने अफगानिस्तान ओर पंजाब में जो शासन-व्यवस्था खड़ी की 
हो, उसका जीवन-काल बहुत थोड़ा ही रह, तथा जो स्मारक छोड़े हों 
उनका न बच पाना भी कोई असाधारण बात नहीं है । 
तो भी 'कुषाण नमूने के गन्धार से मिलने वाले चन्द्र नाम से 
अंकित सिक्कों से यह सिद्ध होता है कि किदार-कुषाण वंश के बाद वहाँ 
'चन्द्रगुप्त का आधिपत्य आया |? इसी प्रकार कृतबीय, शीलादित्य या 
'सलोणवबीर, सवयशस्‌ , मास्वन्‌ , कुशल, प्रकाश आदि जिन राजाओं के 
पाँचवीं शताब्दी पूर्वारध के सिक्के पंजाब से पाये जाते हैं,” वे भी गुप्त 
'सम्राद के सामन्त प्रतीत होते हैं। उनके सिक्कों पर पट तरफ किदार नाम 
भी अंकित रहता है। यह अनन्‍्दाज़ किया गया है कि वे किदार के वंशज 
होंगे; पर किदार क्या वंश का नाम हो गया था ? हो तो भी उनके गुप्त 
सामन्‍्त होने में कोई असंगति नहीं है । पंजाब पर गुप्त आधिपत्य का 
.... ७०, २० च० सजूमदार (१९४६)--पूर्वोक्त, ४० १६५ ! 
७१. अ० स० अल्तेकर (१९४६)--पूर्वोक्ति, ए० २३ 








नव-परिशिष्ट २--अफगानिस्तान से ऋषिक राज्य का लोप ३५३ 


एक स्पष्ट स्मारक शोरको८ से मिला तांबे का देगवा है, जिसकी गरदन 
पर ८रेवें वर्ष का एक पंक्ति का संस्कृत लेख यह बताता है कि वह 
शिविपुर (5 शोरकोट) के विहार को दिया गया था। लिपि और भाषा को 
देखते हुए, दरेवाँ वर्ष गुप्त संबत्‌ का माना गया है, जो बिलकुल ठीक है। 

अफगान पठार के दक्खिन-पूरवी छोर के तोर ढेरई के जिस विह्यर 
का ऊपर ( प्ृ० २७२ ) उल्लेख किया गया है, उसकी खुदाई में मिले 
अभिलिखित ठीकरों भें से ४५ पर खरोड़ी लेख हैं जिनके आधार पर 
विवेचना ऊपर की गई है। ५ ओर ठीकरों पर ब्राह्मी लेख हैं, ओर वह 
ब्राह्मी कुषाण” और गुप्त थुगों के बीच की या गुप्त युग की है। एक 
पर लिखा है--विहारस्वामिस्य मीर'"'। उस विहार का स्वामी वहाँ का 
_ स्थानीय शासक था, और इस लेख से यह ऋलक मिलती है कि वह 
ब्राह्मी लिपि बतता था। यह बहुत हलकी सी कलक है इसमें सन्देह 
नहीं, फिर भी इस बात का संकेत देती है कि मारत के मध्यदेश का 
प्रमाव गुप्त युग में अफगान पठार में भी पहुँच रहा था । 

सिन्ध से भी सासानी साम्राज्य ठेला गया इसमें सन्देह नहीं, पर 
कब ओर केसे ठेला गया इसका कुछ पता अभी तक नहीं लगता। वह 
हमारे इतिहास की बड़ी समस्या है | 


६. अफगानिस्तान से ऋषिक राज्य का लोप 


हूणों की पाँचवीं शताब्दी की चढ़ाइयाँ बड़ी बाढ़ की तरह थीं। . 
उस बाद के वेग के सामने.जो आया वह दह गया, जो बच गया सो 
ज्यों का त्यों बना रहा | मध्य एशिया की जनता ओर वहाँ के स्थानीय 
राज्य भी बचे रहे | छुटी शताब्दी में हूणों की तुक शाखा प्रमुख हो गई! 
य्वान च्वाडः के यात्रा-विवरण से प्रकट है कि तुक खाकान की राजधानी 
इंसिककुल भील के निकट तोकमक में थी ओर उसका उपराज कुन्दूज | 5 
में रहता था। ईसिककुल से हिन्दूकस तक, उसका आधिपत्य था, पर 
उसके सामन्त रूप में समरकन्द और अन्य स्थानों में शाओजनू कुल के. 
































इ६४ : सारतोय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


अर्थात्‌ पुराने ऋषिक राजा चले आते थे। समरकन्द, तब. भी मध्य 
एशिया की सम्यता का केन्द्र था; सब हू श्रथात्‌ हूण उसे अपना आदश 
मानते थे। जनता भी सुषमाइर से ख्वारिज्म तक समूचे पच्छिमी मध्य 
एंशिया की शुलिक और ठुखार थी, ठुखारों की लिपि भी भारतीय थी | 
वास्तव में मध्य एशिया जो तुर्किस्तान बनने लगा सों ७४१ ई० में अरबों 
तु्कों के मुकाबले में समरकन्द पर चीनियों के दवारने के बाद से ही। उससे 
पंहले तक पब्छिमी ओर पूरवी मध्य एशिया की आय जनता ग्रायः ज्यों 
की त्यों बनी हुईं थी | 2, । 
य्वांन च्वाढ, के. विवरण से हमें अफगानिस्तान के विषय मे क्‍या 
पंता लगता है ? मध्य ओर पूर्वी अफगानिस्तान में बामियां और कपिश 
राज्य थे जिन दोनों के राजा ज्ञत्रिय थे और बामियाँ वाले अपने को 
शाक्यवंशी बताते थे । तीसरा बड़ा राज्य चाओकुथ था, जिसे स मातीं' 
ने गज़नी माना था, पर जैसा कि वैठ्स ने कहा था” बच्नू से 
चाओकुथ की जो दूरी दी है उसके हिसाब से वह गज़नी नहीं हो 
सकता । वैय्स ने चाओ्रोकुथ का मूल रूप जाग बताया और वही ठोक 
: है। जाग़ुड गोरूदरात प्रदेश हो, अथवा अरगन्दाब के खोत का आधुनिक 
जागुड़ी प्रदेश | जागुड का राजा य्वांन च्वाड के सम्रय वंशानुगत था, 
अर्थात्‌ उसका वंश एक अरसे से बहाँ राज करता आता था । 
ध्यान देने की बात हैं कि बामियाँ ओर कपिश के राजा स्वान के 
समय में ऋषिक नहीं थे. यह साधारण रूप. से संमंक्ता. जाता है.कि उनका 
अपने को क्षत्रिय कहना भारतीय या बोद्ध कृष्टि के प्रभाव को सूचित करता 
है। पर बौद्ध प्रभाव मध्य एशिया में मी था, वहाँ के राजाओं को..तो 
अवान ने ज्त्रिय नहीं कहा | दूसरे, बोद्ध: कृष्टि से प्रभावित .राजा यदि 
सचमुच कनिष्क के बंश-यां जाति के होते तो वे अमिमान से वैसा" कहते; 
८४4 ७२: बैटस (१९०४)--& न य्वीन च्वोडड से ट्रेवलस इंन इंडिया: ( य्वान - 
' बवोडःकी भारत यात्रा ) :ज्ि9-२, 7० हु: 2 न क 52 








की वह ब्राद उतरने के बाद जो दृश्य हमारे सामने आता है उसमें क्रषिक 
"कहीं नहीं हैं,. प्रत्युत भारतीय मध्यदेश. के से. क्षत्रिय दिखाई देते हूँ । इंस 


आं; जिने घय्नाओं का सास्मात्र उल्लेख महरोली स्तम्म॑ पर है 


काबुल के शाहि वंश नाम से मसिद्ध हुआ | उने राजाओं के शाहि पद से 
'उनकों मध्येएशियांई उद्धव सूचित नहीं होता | वह पंद्‌ उस प्रदेश में 
उनके चार शताब्दी पहले से चला आँतां था और बाद तक जारी रहा । 
_जिंस प्रकांर १३वीं शताब्दी से मंगोलों का खांन पद तुर्कों और हिन्दुओं 
के नामों के साथ भी लगा मिलने लंगता है, उसी प्रकार 'इंस युग में 
'शांहि शब्द था | अल्बरूनी ने उस राजवंश को तुर्क शाहियों का कहां है 
“पर जिस वृतान्त के आधार पर कहा वह उसे स्वर्य गप्पंमय लगा था। श्री 

' विन्तामर्ण विनायकं बैच ने इस विषय की विवेचना करते हुए बहुत ठीक 
लिखा था. कि य्यान च्याड अपने समय के कंपिश के राजा को क्षत्रिय 
“कहंता है, वह तुर्कों के देश में,से हों कर आयो था, ठकेऑऔर क्षत्रिय के . 


५००, 
५ २४ जप अााा आइ३ऋ कार कम+ 8 मा ५ काम अप ८ पाए स् 


उस तथ्य की बदलने की आवश्यकता क्यों मानते ? तीसरे,-य्वान व्वाड भी 
आपिकों को-मली माँति पहचानता: था; यदि बामियाँ था कपिश के . राजा 
'उसे ऋषिकों के किसी वंश के प्रतीत होते तो वह ब्रैसा, क्यों! न कहता ? 
ईसवी- सन्‌ के आरम्म के करीब से लग ० रे८५ ई० तक अफगानिस्तान में 
अ््षिक वंश का राज्य रहा था; पोनीःशताब्दी के व्यवधान के बाद फिर. 






























नव-परिशिष्य ३ै--अफगातिस्तान. से ऋषिक गाज़्य का लोप ६५ 


वहाँ हूणों का आधिपत्य आया जो प्रायः पोनी शताब्दी तक चला । दूर्ों 


परिवत्तन को बोद्ध धर्म के प्रभाव से हुआ कहना किसी प्रक्रोर ठीक नहीं 
है, क्योंकि बोद्ध इतिहास में ऋषिकों का भी ऊँचा स्थान था । यह परिवतन 
वास्तव में रे८४-४०० ३० के बीच को राजनीतिक घटनाओं का फल 


' व्वीन-च्वार्ं के समंय का कंपिश का राज॑बंश ही बाद के इतिहास मं 


है 3०. 





७३, चि० वि० वैध ( १९२१ )--मैडी ल हिन्दू इंडिया ( संध्यकालीन हन्दू 
भारत 28 जाग १ पू० १०९०७२० १ [ ] एक 3 दा, के ९३ 7 86 0०१8 हु "ऊँ कि 5 








३६६ भारतीय राष्ट्र का विकास हाथ ओर पुनरुत्थान 


मुस्लिम विजय के समय के मुध्लिम लेखक भी सुब्द ( समरकन्द- 
बोखारा'प्रदेश ) के राजा को कृशानशाह कहते हैं, काबुल के राजा को 
काबुलशाह ।*४ इससे यह प्रकट है कि सुष्द दोआब पर से हूण बाद 
उतर जाने के बाद ऋषिक राज्य वहाँ बचा रहा था, पर अफगानिस्तान 
में वह नहीं बचा था। यों स्वान च्याड के विवरण से जो बात दिखाई 
दी थी, मुस्लिम लेखकों से उसकी पुष्टि होती है | 

इस प्रकार ३८५ ई० के बाद अफगानिस्तान से ऋषिक राज्य का 
मिटना निश्चित तथ्य है और उसका स्पष्ट कारण चन्द्रगुप्त की चदाई 
ही हो सकती है । 

७, वृजिस्थान 


जागुड से प्रायः ५०० ली उत्तर जा कर स्वान च्याडः फुलि-शि+स- 
थदून देश पहुँचा था। फुक्षि शिः स थडान को य्हूलियाँ ने ब्रुजिस्थान 
का रूपान्तर माना था। से मार्ती ने उसे बर्दर्थान बना कर आधुनिक: 
वर्दक ( गज़नी के २० मील उचर ) से अभिन्न ओर कनिंगहाम ने. 
ऊधध्वस्थान बना कर काबुल का नाम माना; पर वैग्स ने ठीक ही लिखा 
कि वे दोनों स्थापनाएँ असम्भव और निष्थमाण थीं। वैशाली के प्रप्त॑ग . 
में बजि के लिए. य्वान च्वाड ने जो शब्दाक्षर लिखे हैं, जिनका चीनी 
उच्चारण फुलिशिः है, ठीक वही शब्दाक्षर यहाँ मी लिखे हैं । वैठ्स का 
कहना है कि स्वान की जीवनी में इसका नाम फोलिशिःकुओं भी है, 
जिसमें कुओ शब्द देशवाचक प्रसिद्ध ही है। यों इस देश का ठीक नाम 
वृजिस्थान या वृजिदेश ही था। 
..._ यदि जागुड की आधुनिक जागुड़ी में पहचान ठीक - मानी जाय तोः 
मेरा निवेदन है कि इजिस्थान नाम हेलमन्द की उपरली दून के नाम . 
उजरिस्तान में आज मी जीवित है। इजिस्थान से पूरव तरफ कपिश की 
सीमा तक जा कर वहाँ से पोल्लोसेन पहाड़ लबने को. कठिन यात्रा 


७४, एन्‍्हट हेल्सफेल्ड (१९२४)--पूर्वोक्त छु० ४ब ! 
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कर स्वान च्वाड अनू त लो फो पहुँचा था जिसकी अन्द्राब से अमभिन्नता 
सवसम्मत है। बृजिस्थान को उजरिस्तान ओर पोलोसेन को ईरानियों. 
। डपरिशएन ( “श्येन की उड़ान से भी ऊँचा रयूनानियों का 

परोपनिसस्‌ ) मानने से दजिस्थान से अन्द्राब तक का यात्रामार्ग स्पष्ट 
हो जाता है | 

वृजिस्थान को भी आधुनिक विवेचकों ने बोद्ध पंडितों का चलाया 
हुआ किताबी नाम मान रकक्‍्खा है (वैद्स--पूर्वोक्त, ए० २६७-६८)। किन्तु. 
यदि वह नाम आज तक जीवित है तो उसे किताबी नहीं कहा जा सकता | 
जो भी हो, अफगानिस्तान के एक अंश को द्जिस्थान नाम बौद्ध पंडितों 
ने दिया इससे यह स्थापना कहीं अधिक युक्त होगी कि चन्द्र-गुप्त 
विक्रमादित्य ने, जिसके वंश का उदय लिछ्छुवियों या इजियों के सम्बन्ध 
से ही हुआ था, वह नाम उसे दिया। और उस नाम के सातवीं शताब्दी 
में ओर आज मी पाये जाने से महरौली स्तम्भलेख की पुष्टि और 
व्याख्या होती है । 

पाइकुली, चन्द्रव्ली ओर महरोली अभिलेख ईरान और भारत 
के एक शताब्दी के सम्बन्धों पर प्रकाश डालते हैं। आशा है उन अमि- 
लेखों की इस परस्पस्संगत व्याख्या से प्रकट हुआ उस शताब्दी के: 
इतिहास का यह नया ओर स्पष्ट चित्र विद्वानों को मान्य होगा । 


ए. गुप्त इतिहास की नई सामग्री 


नेपाल भारत के उन प्रदेशों में से है जिनमें बाहरी आक्रमणों का 


प्रवाह प्रायः नहीं पहुँचा और इस कारण पुराने इतिहास की सामग्री 


अपेन्षया अधिक बची रही है | राणों के एक शताब्दी के शासन 
( १८४६-१६५० ) में वहाँ न तो बाहर के ज्ञानार्थी सुभीते से जा करः 
उस सामग्री की खोज कर सकते, ओर न ख्य॑ नेपाल के लोग शानोपाजन 
की बैसी कोई चेष्टा कर पाते थे । १६५० की क्रान्ति के बाद वह दशा 
नहीं रही। जागरूक लोगों का ध्यान तब से इस ओर जाना चांहिए थी _ 








श्दैष्कुट सारतीय राष्ट्र का. विकास. हास-और- पु्रत्थान: 


-कि-नेपाल से घाचीन ओर -मंध्यकालीन भारतीय ,इतिहास “को कीमती 
:सामग्री मिल सकती है जिसकी खोज का अवसर आ. गया है 
5 “भारत मी-१६४७ से / स्वंतस्त्र- है और १६३०-से गणराज्य बन चुका 
है | उसकी -दो दर्जन युनिवर्सिटियाँ तथा पुंरानी ओर नई सरकारी खोज 
संस्थाएँ, जिनमें से कई एक नेपाल के साथ लगे पच्छिम बंगाल, बिहार 
और उत्तर प्रदेश... राज्यों. में ने को ज्ञाने की खोज ओर प्रसार 
के-कामं में ही लगी हैं. |. इनके अतिरिक्त. मारत सरकारः का: पुरातत्त- 
'बिभाग है, उसका-सलाहकार मण्डल .(.ऐडवाइसरी बोड ) है,. केन्द्रीय 
'शिक्षा-अधिकारियों का ज॑मधद, है, तथा, नेपाल: में. भारत का राजदूतावास 
है जिसमें सास्कृतिक सलाहकार अधिकारी भी हैं। स्वयं: नेपाल की 
सरकार भी अब प्रगतिशील ओर जनता के कल्याण में लगी है.। इन सब 
में से किसी ने आँखें खोलकर अपने. इस 'स्पष्ठ कत्तव्य को क्या देखा ? 
पर इन्हें अपनी आँखों से देखने की आदत ही.क़ब रही-? . कल तक 
ये “गुलामखाने” थे ओर आज इनमें ऐसे लोगों का ओर भरी -बोलबाला 
है जिन्होंने अपनी आँखों से. देखना कमी सीखा: नहीं: इसके लिए: देखने 
खोजने और सोचने का सब्र काम युरोप वाले कर देते .हं। इनका : अपना 
“कार्म॑:उन॒की बातों को दोहराना मात्र है|. / न ताजा 
जनवरी १६४३ में मैंने इतालवी: प्राच्य - प्रतिष्ठान '( इस्तीव्यूतो 
इतालियानों पर इल मेदियो एद एज््रेमो ओरियन्ते) के अध्यक्ष:प्रो० जुसेः 
ठुच्ची से सुना था कि नेपाल से उन्‍हें गुप्त लिपिं'के तीस. नये अभिलेख 
मिले जिनकी छापे वे अपने साथ. लें गये.। ; अकेले, इतालवी “विद्वान 
को तीस नये:अभिलेख मिले ओर भारत: की तीस'से अप्विक शुनिधर्सिदियों 
"और खोज/संस्थाओं को एक ी:न मिला, यह इसेका पैम्ताना-है कि कांग्रेसी 
-आासन में स्वंतन्त्र” भारत कितना स्वतृन्त्र और:कितना जागरूक: हैः । 
पर चिन्ता की- क्या बात है: ?- इतालूुबी; जमन;: कांसीसी' सापाशं में 
न्‍जो मौलिक-ज्ञान निर्कलेगा : वहा::९०-२४: वैष “तक: अंग्रेज़ी. में. पहुँच 
ही जावंगा-। हमारा: स्वतुत्तरः गशसक्य अंग्रेजी :राष्टश्रिवाए [सें; माता 














नव-परिशिष्ट २--शुप्त इतिहास की नई सामग्री १६६ 


जोड़े ही हुए है, ओर हमारी युनिवर्सियियों के बड़े-बड़े लोग हर साल 

उस राष्ट्रपरिवार के युनिवर्सिटीसम्मेलनों में माग लेने और वहाँ से 
उम्दा-उम्दा बातें सीख आने जाते ही हैं। यों अंग्रेजी द्वारा वह ज्ञान भारत 

तक पहुँच जायगा, भले ही उसे भारत के विद्यार्थियों तक पहुँचाते 

हुए हमारी युनिवर्सिटियों के बड़े लोग कश्मीर की तरह नेपाल को भी 

हिमालय के उस पार ले जा पटके या जमना को उसी तरह नेपाल में ला 

बहाएँ जैसे ब्यासा को कश्मीर में ! इस बीच हमारी सरकार की खोली हुई 

अनेक टकसालें हिन्दी में वैज्ञानिक परिमाषाएँ गढ़ गढ़ कर ढेर लगा रही 

हैं | तब तक उन ढेरों से इतने कोश तेयार हो जायेंगे कि उन्हें देख देख 

कर इन्हीं युनिवर्सियियों के अध्यापक अंग्रेज़ी से हिन्दी म॑ इतिहास-पुरातत्त्व 

के ग्ंथों का अनुवाद भी कर सकेंगे | तब मारत की जनता को मालूम हो. 
जायगा कि पड़ोसी नेपाल के पुराने संस्कृत लेखों में उसके पुरखों के 

विषय में क्या लिख रक्खा था ! तब तक के लिए, धीरज घरिए। 


। रू द 











नवन्परिशिष्ट ४ 
( छुठे और आठवें व्याख्यान का ) 
अर. भारतीय इतिहास की मंगोल सामग्री 
[ दे० ऊपर प्रु० १००, ५०३ ] 
चंगेज़खोँ के अफगानिस्तान जीतने के बाद से तैमूर की अफगा- 
निस्‍्तान पंजाब और दिल्‍ली पर चढ़ाई होने तक अर्थात्‌ १२२१ से 
१३६७ ६० तक अफगानिस्तान, पच्छिमी गन्धार ( पेशावर ) ओर 
सिन्धु ( डेश-इस्माइलखाँ, डेरा-गाजीखाँ जिले तथा उनके सामने सिन्ध 
नदी के पूरव और नमक पहाड़ियों के दक्खिन का सिन्धसागर दोझआब ) 
प्रदेश मंगोलों के अधीन रहे | उन प्रदेशों पर पोने दो शताब्दियों के: 
मंगोंल राज्य के अनेक स्मारक चिह्न और लेख स्वमावतः वहाँ से प्राप्त 
हुए और होते हैं । परन्ठ सल्तनत युग के इतिहास का. जैसा एकतरफा 
और अधूरा अध्ययन करने की परिपाटी चली हुई है उसके कारण 
उनकी ओर कोई ध्यान नहों दिया गया | । क्‍ 
। टोची दून में ईदक से स्पिनवम जाने वाले रास्ते के मीरअ्नली नामक 
स्थान से प्रायः ४ स्पेज्ञ पर खजाना गाँव से एक शिलामिलेख कप्तान 
बानेंस को १६२६ में मिला, जो पेशावर म्यूजियम में नं० २६ अंकित कर 
- रकबबा गया। वह आधा शारदा लिपि में ओर आधा मंगोल भाषा ओर 
लिपि में है। उसी दून के शेस्तला नामक स्थान से प्राप्त मंगोल लिपि - 
_ का एक शिलामिलेख वहाँ नं? ६, ध्ञ् लगा कर रक्खा गया | जुलाई 
सन्‌ १६४६ में जब मैंने उन्हें वहाँ देखा, तब तक वे लेख प्रकाशित न 
हुए थे, किसी ने उनके सम्पादन की ओर ध्यान भी न दिया. था। 
और तो और, भारत के विद्याकेन्द्रों में किसी ने इस बात की. 
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आवश्यकता ही नहीं देखी कि मंगोल भाषा सीख कर अपने इतिहास 
की इस सामग्री का उपयोग किया जाय अथवा इन पौने दो शताब्दियों 
का वृत्तान्त स्वयं मंगोलों ने जिस रूप में दिया है उसका अध्ययन किया' 
जाय । सन्‌ १६३७ के अन्त में भारतीय इतिहास-परिषद्‌ की स्थापना 
इस उद्देश्य, आशा ओर घोषणा के साथ हुई थी कि भारतीय इतिहास 
की सम्पूर्ण सामग्री का मूल खोतों से अध्ययन करने वाले भारतीय विद्वान 
तैयार किये जायेंगे । पर भारत के  स्वतन्त्र' होने के बाद उस परिषद्‌ 
का चिरांग भी बुर चुका है, और जिस अआँधियारे समय में से हम आज 
गुज़र रहे हैं उसमें सत्य की खोज जैसे किसी आदर्श की चर्चा करना भी. 
मज़ाक लगता है | 


है, कश्मीर में हिन्दू राज्य का अस्त ओर 
संरतनत का उदय 
[ दे० ऊपर प्रृ० १०२ | 
8 १, राजतरंगिणियों का ऐतिहासिक उपयोग 








भारत के प्रान्तों में से एक कश्मीर ही ऐसा है. जिसका मध्य काल 
का पूरा प्रामाणिक इतिहास वहीं के विद्वानों का लिखा हुआ प्रात है। 





जोनराज़ दूसरी राजतरंगिणी में वहां से कहानी का. सूत्र थामता और 
उसे जैनुलाबिदीन के राज्यकाल के बीच ( लग० १४३२ ) तक पहुँचांता 
है। फिर जोनराज का शिष्य श्रीवर तीसरी राजतरंगिणी में उसे वहाँ से : 
उठा कर १४८६ तक ले थ्राता है। अन्त में प्राज्यमट्ट और शुक चौथी 
राजतरंगिणी में उसे अकबर के कश्मीर जीतने तक पहुँचा देते हैं । । 

ये वृत्तान्त समकालिक सरकारी लेखों ओर समकालिक जानकारी के 


इनसे आलोकित होता ही है, समूचे भारत की उस युग की राजनीतिक 





कल्हण की राजतरंगिणी की कहानी ११४६-४० ई० तक आती है। 


आधार पर सचाई के साथ लिखे गये हैं । कश्मीर का पूरा इतिहास तो... 
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_ आर्थिक और सामाजिक दशाओं--विशेष कर भारत के मध्यकालीन हास 
और उसके बाद के पुनरत्थान की दशाओं-पर भी भरपरर पकाश 
पड़ता है। कश्मीर के स्थानीय मुस्लिम राजा भी अपने युग का इतिहास 
संस्कृत में लिखबाते रहे यह पते की बात है | १६१७ ६० में हैदर मलिक 
चादूर ने फारसी में कश्मीर की पहली 'तारीख' लिखी । बाद की तारीखें' 
श्य वीं, १६वीं शताब्दियों में लिखी गईं । 
१६वीं शताब्दी में बंगाल के शिक्षा-विभाग ओर बंगाल एशियाटिक 
सोसाइटी ने इन राजतरंगिणियों को अधूरा छाप कर प्रकाशित किया । 
सुप्रसिद्ध विद्वान स्मेशचन्द्र दत्त के भाई श्री योगेशचन्द्र दत्त ने उन 
मुद्रित ग्रतियों के आधार पर * ८७६, १८८७ में कल्हण की राजतरंगिणी 
का तथा श्व्ध्८ में बाकी तीन राजतरंगिणियों का अंग्रेज़ी अनुवाद प्रकाशित 
किया । पर जिस प्रति से उन्होंने अनुवाद किया एक तो वह अधूरी थी, 
दूसरे, अधिकतर दुरूह अंशों को उन्होंने अनुवाद में छोड़ दिया | १८६२- 
६४ में औरेल स्थाइन ने तथा दुर्गाप्साद ने कल्हण-राजतरंगिणी के 
सुसम्पादित संस्करण अलग-अलग प्रकाशित किये। दुर्गाप्रसाद की इृति 
के परिशिष्ट रूप में १८६६ में पिव्सन ने शेष तीन राजतरंगिणियों को 
: अकाशित किया | सन्‌ १६०० में औरेल स्टाइन ने कल्दण-राजतरंगिणी 
का अत्यन्त सावधानी से किया हुआ अंग्रेज़ी अनुवाद कश्मीर के भूशत्त 
इतिहास राजसंस्था आदि की विवेचनापरक गम्भीर-विद्वत्तापूर्ण टिप्पणों 
और परिशिष्ठों के साथ प्रकाशित किया । की दे 
यों पिछुली राजतरंगिणियों को प्रकाशित हुए. आज ४८ तथा स्टाइने 
द्वारा उनकी विवेचना का मांग दिखाये हुए, ४४ बर्ष बीत चुके हैं। पर 
. हमारे देश में इतिहास-अध्ययन की दशा ऐसी हैं कि अब तक किसी 
: बद्वान ने इस सामने पड़ी सामग्री का उपयोग नहीं किया | डा० ईएवरी- 
प्रसाद के मध्यकालीन भारत के इतिहास में कश्मीर की सल्तनत के बारे... 
: में एक शब्द भी नहीं है |. लेफ्टिनिंटकनल सर वूल्सली हेग ने भारत के. 
. क्रैम््रिज इतिहास जि० रे में उसके बारे जो लिखा हैं सो केबल पिछली 
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तारीखों' के आधार पर। केवल एक डा० हेमचन्द्र राय ने अपने 
डिनैस्टिक हिस्टरी औफ नोदेने इंडिया--अर्ली मेडिवल पीरियड 
( पहले मध्य युग में उत्तर भारत के राजवंशों का इतिहास ) जि०ण् १ 
(१६३१ ) में जोनराज की राजतरंगिणी का उपयोग किया हें। डा० 
राय जैसा सच्चा विद्वान्‌ इस बात को देखने से नहीं चूक सकता था. कि 
उसे नज़रूदाज़ कर के कश्मीर में हिन्दू राज्य के अस्त का इतिहास नहीं 
लिखा जा सकता । पर डा० राय भी जोनराज के मूल अन्थ पर अ्रम 
नहीं कर सके; उन्होंने योगेश दत्त के अधकचरें अनुवाद से काम 
चलाया । इतिहास-प्रवेश में भारत के सम्पूर्ण इतिहास की पयवेज्ञा करते 
समय मुझे अपने देश के इतिहास में यह रीता स्थान विशेष रूप से 
खग्का, ओर इसलिए मैंने अपने शिष्य ओर सहयोगी श्री अमृत पाल 
को इस विषय के अध्ययन में लगाया। इ० ग्र० के चोथे संस्करण 
(१६५२ ) में इस विषय पर जो लिखा गया सो श्री अस्त पाल के ओर 
मेरे पहले अध्ययन के आधार पर । उसके बाद मैने जोनराज की राज- 
तरंगिणी पर और अम किया, जिससे अब ऐसा लगता है कि उसका पहली: 
दो शताब्दियों ( ११४०- लग० १३६५ ) वाला अंश प्रायः पूरी 
रह स्पष्ट हो गया है । 

- जोनराज को इतिहास में विशेष रुचि थी । दूसरी राजतरंगिणी 
लिखने के अतिरिक्त उसने प्रथ्वीराज चोहान के दरबार के कश्मीरी कवि 
 जयानक की कृति प्रथ्वीराजविजय की टीका भी लिखी है। जैसा कि 
योगेश दत्त ने लिखा है, जोनराज का बृत्तान्त कल्हणु के. वृत्तान्त से 
बेहतर और अधिक सीधा है।' घटनाओं का ठीक-ठीक वणुन करने 
में, संज्षित सीधी ओर खरी बात कहने में तथा जनता के ह्ृद्गत भावों 
ओर वेदनाओं को अंकित करने में जोनराज कल्हण से इकीस नहीं तो. 







... १, योगेश चन्द्र दत्त ( १८९८ )--किंस्स औफ कश्मीर ( कश्मीर के राजा » । 
जि० ३, प्रस्तावना प्रू० २ ॥ 5 । 
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उन्नीस भी नहीं है। अनेक बार उसके इत्तान्त पढ़ते हुए. हमें उसी की 
उक्ति याद आती है कि वस्तूचितमालेख्यमतुलयन्तराम्‌--वह अच्छा 
चित्र ठीक वस्तु की ठुलना का था | पर जैनुलाबिदीन के समय में लिखते 
हुए. उसने पिछले राजाओं के इत्तान्त इतने संक्षेप से दिये हें कि आज हमें 
वे विशेष प्रयत्न के बिना समझ नहीं आते | तो भो जितनी जानकारी 
और माँकियोँ उसने दी हैं, उन्हीं के लिए, हमें कृतश होना चाहिए | 


३२, कश्मीर पहले मध्य काल के उत्तराधे में द 


नौदीं शताब्दी ईसवी मारत में बड़े साम्राज्यों ओर लम्बे सुशासनों 
का युग थी। राजशाही:ुर्शिया से सुराष्ट्र के समुद्र तक ओर वहाँ से 
कश्मीर की सीमा तक कन्नौज का साम्राज्य फैला था। प्रतिहार सम्नाद्‌ 
मिहिस्मोज ( ८३१६-८६० ६० ) और महेन्द्रपाल ( ८६६१-६०७ ई० ) 
के प्रशासनों में उसने जैसी शान्ति ओर समृद्धि देखी, दक्खिन भारत 
ने तभी राष्ट्रकूट सम्राद्‌ अमोबवर्ष ( ८१५-८७७ ई० ) ओर अकालवष 
( ८७७-६११ ६० ) के प्रशासनों में वैसी ही शान्ति ओर समृद्धि का 
सुख पाया. | कश्मीर में वह युग उत्पल्ल वंश के पहले दो राजाओं 
अवन्तिवर्मा ( ५५४-८८३ ई० ) और शंकखर्मा ( ठ८ईर-६०९ ) के 
' अशासनों का था, जो उसी तरह गौरव से मर्डित था । । 
पर उसके बाद से अवनति का युग शुरू होता है। दसवीं शताब्दी 
से कश्मीर में डामर अर्थात्‌ जागीरदार सिर उठाने लगते हैं। राजा के 
तन्त्रियों अर्थात्‌ प्रासाद-रक्षकों और डामरों की लड़ाइयाँ बार-बार होती 
हैं; स्वयं राजा का डामरों से संघर्ष बराबर चलता है। राजा भी प्राक 
कुशासक और अत्याचारी निकलते हैं; यशस्कर के दस व्ष ( ६३६- 
£४८ ६० ) के सुशासन जैसे कोई-कोई अपवाद बीच में आते हैं। 
. अजा का निश्चेष्ट हो कर सब कुछ सहने को तैयार होना इस सारी 
. बुखस्था की जड़ में था।..... है 
.. रानी दिद्दा के अपने मतीजे संग्रामराज को उत्तराधिकारी बनाने से 
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लोहर राजवंश शुरू होता है (१००३ ई० )] तब से डामरों की शक्ति 
खुल कर बढ़ने लगती है । राज्य के लिए महत्व के अनेक गढ़ डामरों 
के हाथों में चले जाते हैं। हुए ( १०८६-११०१ ई० ) अपने राज्य में 
उन्हें वापिस लेने का यत्न करता, इसलिए डामरों को क्रूरता से दबाता 
है| पर वह भी अन्त में विफल होता है। डामर हष॑ के दो गोतिये 
भाइयों--उच्चल ओर सुस्सल-का पक्ष ले कर विद्रोह करते जिससे हष 
मारा जाता और उच्चल के राज्य पाने के साथ दूसरा लोहर राजवंश 
शुरू होता है। इस बंश के प्रशासन में डामर बराबर राजवंश के किसी 
न किसी व्यक्ति को राज्य का दावेदार बना कर खड़ा करते रहते हैं। या 
राज्यकेन्द्र का डामरों से और डामरों के गुद्मों का परस्पर संघ ओर बढ़ 
जाता है। धीरे-धीरे राजधानी के पड़ोस के तथा राजकीय सेना के कब्ज़ें 
. में के प्रदेशों के सिवाय समूची भूमि डामर हड़प लेते हैं। राजा उनमें से 
किसी एक गुंद् का साथ ले दूसरों को दबा पाता तथा अनेक डामर 
राजकरत्ता बने रहते | 

डामर शब्द राजतरंगिणी में ठीक जागीरदार के अ्रथ में है।. पर 
हुए के राज्यकाल के वणन में कल्हण उन्हें लवन्य भी कहता है, ओर 
जोनराज ने उसी शब्द का अधिक प्रयोग किया है। लवन्य ( ** आधुनिक 
लून ) कश्मीरी कृषक जनता की प्रमुख जाति थी; अधिकतर डामर उसीः 
जाति या जात के थे | पिछले राजाश्रों के वृत्तान्तों में कलश डामरों को 
दस्यु ( डाकू ) भी कहता है। प्रजा के उनके विषय में भाव उस शब्द 
से प्रकट हैं । | 

इस बंद॒ती हुईं भीतरी कमज़ोरी के बावजूद भी कल्हण के समय तक 
कश्मीर का राज्य काफी मजबूत रहा । महमूद गज़नवी ने संग्रामरज के - 
समय उस पर पंजाब की ओर से चढ़ाई की, पर लोहर के गद से हार कर 
लोठा । इससे प्रकट है कि कश्मीर का राश्ता देने वाले घाटों की तब तक: 
सजगता से रक्षा की जाती रही । ११वीं शताब्दी के उत्तराध में राजा कलश 
€ १०६३-१०८९ ई० ) के अधीन पब्छिम तरफ उरशा (हज़ारा), पूरब 
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तरफ काष्टवाट ( कंष्टवार ) ओर चंम्पा ( चम्बा ) और दक्खिन तरफ 
राजपुरी (राजोरी) के प्रदेश भी थे । कलश के उत्तराधिकारी हष की राज- 
पुरी और दरदों से हार हुईं। कल्हण के समकालिक राजा जयसिंह ने 
फिर दरद देश पर विफल चढ़ाई की | पर इन हारों से भी यह सिद्ध है कि 
कश्मीर दून के पड़ोसी प्रदेशों पर आधिपत्य रखने का तब तक कश्मीर के 
राजाओं को उत्साह और ध्यान था। हष का समकालिक दरद राजा 
विद्याधर शाहि ओर जयसिंह का समकालिक यशोधर शाहि था। इससे 
यह प्रकट है कि पहले मध्य काल के अन्त तक द्रद हिन्दू थे | 

जोनराज की कद्दानी जब शुरू होती है तब जयसिंह का प्रशासन 
जारी था । ह | 

“ब्रेगर्त ( जलन्धर-होशियारपुरकांगड़ा प्रदेश ) के अधिपति 
सुशर्मा के वंशज मन्ल को जो वैरियों द्वारा. निर्वासित हो वृत्ति पाने 
लिए आया, राजा ने ( अपने यहाँ ) रख लिया (३० )। राजा 
यबनों की भूमि जीतने जाने पर मलन्न अपने शौर्य के उभाड़ 
कारण सेना का अतिप्रिय हो गया ( ३२२ ) ।* इस युद्ध में तुक 


हैं? जध जे 52 


अन्न 


तुक सेन 
अधिकांश मारी गई, तब महल्लवन्द्र उनके शिविर में घुसा ( ३२३ )। यह 
चढ़ाई स्पष्टतः पंजाब के गज़नवी तुर्कों के प्रदेश पर थी । त्रिगत्ते राज्य को 
- महमूद गज़नवी ने लूटा तो था ही; उसका मैदान का अंश अर्थात्‌ जलंघर 
ज़िला गज़नवी तुर्कों के हाथ चला गया हो तो अचरज नहीं । महमूद 
गज़नवी के बाद मालवे के राजा भोज ओर चेदि के गांगेयदेव और कर्ण 
२, इस प्रसंग में दूसरी राजत रंगिणी के जिस श्लोक के आधार पर जो बात 
लिखी गई है उस श्लोक की संख्या उस बात के आगे कोष्ठ में दी गई है। जहाँ. 
इलोक का पूरा शब्दानुवाद दिया हैं वहाँ उसे उलटे कार्मों से घेर, दिया है, और 
शब्दानुवाद के अतिरिक्त व्याख्यापरक बाव उसके भीतर कोष्ठों में। जहाँ इलोक 
उद्धव किये गये हैं वहां यदि उनमें कोई पाठछुधार अभीष्ठ है तो उद्ध त श्लोक के 
बाद सबसे पहले उसे सुकाया गया है। फिर डैश ( -- ) चिह्न लगा कर एक वाक्य 
में इलोक का शब्दानुवाद उलदे कामों से घेरे बिना । उसके बाद व्याख्या-विवेचना 0 











नव-परिशिष्ट ४---कश्मीर पहले मध्य काल के उत्तराध में ३७७ 


ने उत्तर भारत की ओर बढ़ कर हरियाना (कुरुक्षेत्र) प्रदेश ओर 
पंजाब के पूरवी अंश को ठुर्को से मुक्त कराया। सम्भवतः भोज से ही प्रेरणा 
पा कर अनंगपाल तोमर ने पंजाब से पूरद और दक्खिन की ओर. तुर्कों 
की बाद रोकने के लिए दिल्ली की स्थापना की। राजतरंगिणी के इस 
सन्दर्भ से पता चलता है कि पंजाब में महमूद-वंशजों के विरुद्ध संघर्ष 
में कश्मीर राज्य ने भी भाग लिया | ख 

“३०वेँ वर्ष में फाल्गुन ऋष्ण दादशी को राजा ( जयसिंह )'"** 
( स्व सिधारा ) ( ३२८) |” यह: वर्ष सप्तर्षि संबत्‌ या लोकिक संवत्‌ का 


है, जो कश्मीर और पड़ोसी प्रदेशों में शताब्दी के अंक छोड़ कर बर्ता: 


जाता था| इसमें २४-२५ वर्ष जोड़ने से ईसवी सन्‌ बनता है ।* यों 
जयसिंह की झत्यु फरवरी ११४५ ई० में हुई । 
इसके बाद जड ( मन्दबुद्धि ) लोगों ने उसके बेटे उस परमाणुक . 


को अभिषिक्त किया, जैसे माघ के दिनों ने छोटे छोटे पत्तों के फैलाव वाले 


कुन्द पोधे को ( २६ )।” कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी (तरंग ८, छोक 
३३०१, ३१७१-७३ ) में जयसिंह के पाँच 'बेठों के नाम दिये हैं--- 
गुल्हण, अपरादि्त्य, ललितादित्य, जयापीड और यशस्कर। इनमें से 


रह प 


: गुल्हण संबसे बड़ा था और उसका लोहर के राजा रूप में अमिषेक 


जयसिंह ने लग० ११४५ ई० में ही करवा दिया था। परमाणुक उसी का _ 
छेड़ का नाम रहा होगा । उसके प्रशासन का यह विवरण है-- प्रजा की 
रक्षा से छुट्टी लें कर और दिग्विजय का तिरस्कार करके राजा अनथक 


कोश का संचय करने लगा । (४० )।” किन्तु 'ओत्रिय की तरह सम्पत्ति 


को देने और मोगने में असमर्थ उस राजा की लक्ष्मी को प्रयाग और 
जनक ( नामक ) धूत्त चुराने लगे ( ४१ ) |” किस प्रकार उसे बेवकूफ: 


बना कर वे लूटते रहे इसके उदाहरण दे कर कवि कहता है-+ यों इस / 


गौ० ही० ओमा ( १९१८ )--भारतीय ग्राचीनलिंपिसाला श्य संस्क०, 
पूृ७ १५९--१६१ | : पा 











इन. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


बच्चे जैसे निकम्मे राजा को होआ दिखा दिखा कर दोनों विट समूचे कोश 
'को लूटते रहे (५० )। साढ़े नो बरस और दस दिन प्रथ्वी को भोग कर 
४०वेँ वर्ष (८११६४ ई० ) आवश शुक्ल ७ को राजा मर गया 
(४१ )।7 | 
उसके बेटे के सात बरस के प्रशासन को जोनराज ने इस एक श्लोक 
"में निपटा दिया है-- उसका बेटा वह वन्तिदेव नामक संतालीसवें वर्ष 
(+ ११७१ ई०) भादों शुल्क दशमी को मर गया ( १२ ) 7” 
तब “पुर के लोगों ने किसी ओर योग्य के न मिलने से बु॒प्पदेव 
नामक को राजा बना दिया, मानो घास का रचा हुआ भिषायक पूजा के 
लिए बिठा दिया हो (५३) !” मिषरायक एक यक्षु का नाम, है। बुप्पदेव 
किस वंश का था सो भी हम नहीं जानते | इसलिए, डा० हेमचन्द्र राय ने 
वन्तिदेव के साथ दूसरे लोहर राजवंश का अन्त माना है । बुप्पदेव की 
'मूखता के उदाहरण दे कर जोनराज कहता है-- इस प्रकार मूर्खों का 
नमूना बन कर उसने ६ व ४ मांस रहे दिन ( ११७१-१ श्यू१ ई० ) 
नाम का राज्य किया ( ५८ ) | यह श्लोक यों छुपा है-+- ह 
एवं निद्शनीभूय मूखोणां नाम राजताम्‌। 
नवाब्दांश्वतुरों मासान्‍्सार्थे हे च दिने व्यधात ॥५८॥ 
“इसमें नामराजताम्‌ इकट्ठा करके पढ़ना चाहिए. । आगे रे८७ खछोक में 
- भी ठीक ऐसा प्रयोग आयगा | आह / 
“उसके बाद उसके छोटे माई अत्यन्त अज्ञ जस्सक को, जो भूमि: 
का भार उठाना भी नहीं चाहता था, लवन्यों ने अपनी बढ़ती चाहते 
' हुए. अमिषिक्त कर दिया (४६) ।” राजा कमज़ोर से कमज़ोर ओर 
: निकम्मे से निकम्मा रहे लवन्यों को यही अभीष्ट था, जिससे वे अपने 
“इलाकों में मनमानी कर सके | क्षुज्ञ ओर मीम- नामक दो चालाक 
आह्मण सगे भाई राजा जस्सक के बहुत मुँह लगे थे (६२) | उन दोनों: 
में से एक ने जो स्वयं राजलकच्ष्मी नहीं ले ली. इसका कारण (उनका) 
अनौचित्य की शड्ढा करना नहीं, प्रत्युत लवन्यों का गव था,--हाँ इसका - 








नव-परिशिष्ट ४--तेरहवीं शताब्दी में कश्मीर राज्य. ३७६ 


कारण बड़े लवन्यों का डर था, अनोचित्य ( का विचार ) नहीं (६३) 
श्य वर्ष १३ दिन के प्रशासन के बाद ( ११६६ ई० ) जस्सक चल 
बसा (६७) । | । 

यों पहले मध्य काल और बारहवीं शताब्दी के अन्त तक पहुँचते 
पहुँचते कश्मीर में राजा का पद मज़ाक बन गया। और जब कश्मीरी 
ठिकानेदार अपने देश की राजशक्ति को यों धूल में मिला रहे थे तभी 
उनकी दक्खिनी सीमा के पार दिल्ली में तुके सल्तनत स्थापित हो 
गईं थी । 





























$३, तेरहवीं शताब्दी में कश्मीर राज्य 





हक 


तेरहवों शताब्दी के शुरू से अवस्था कुछ बदली क्योंकि जस्सक के 
वंशज योग्य और बलिष्ठ निकल आये। 
“उसके बाद उसके बेटे विनय-बल-युक्त श्री जगदेव ने बसन्‍्त मास 
. की तरह जनता का हृष बहुत अधिक बढ़ाया (६८)। सन्ध्या का ऋण 
आने पर जैसे कुछुद ओर कमल एक जेसे हो जाते हैं, वैसे ही उसके 
समय में परस्परविरोधी भ्त्य समान. बृत्ति वाले हो गये (६६)। बड़े 
विज्ञान ओर कोशल वाले उस महीपति ने भूतल पर से दुव्यवस्था उसी. 
तरह हय दी जैसे शल्य को निकालने वाला शल्य को हयाता है (७०) ।” 
किन्तु मन्त्रियों ने मन में बाण की तरह चुमने वाले उस असा-. 
मान्य गुणों वाले राजा को कुचक्र करके देश से निर्वांसित कर. 
दिया (७१) !” जनता पर तुच्छ अत्याचार करने वाले अधिकारियों ओर. 
ठिकानेदारों के लिए कोई भी योग्य राजा आँखों का काया. था। गुणा 
करराहुल नामंक योग्य मनन्‍्त्री राजा जगदेव को निवासन में मिला 
.. और उसके साथ राजा फिर कश्मीर आया ( ७२७३ )। (उनके ) 
' शत्रु जो बहुत दिन भोगी लद्ठमी को छोड़ना न सह सकते थे, लड़ने को. - 
- उद्यत हो कर आये, और उनकी नीति और ओज की आग के अन्दर 
_  पतंगों की तरह गिर पड़े (७४) ।” ये शत्रु भ्रष्ट राज्याधिकारी और . 






































श्८०: भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


- डामर ही रहे होंगे | राजा विजयी हुआ (७४), पर एक अरसे बाद 
वाह्नभ्याद्द्वारपतितां पद्येनामवता ततः। 
दुरात्मनावधिच्छुन्नविषदानेन... भूपतिसवछआ 

पहली पंक्ति में म की जगह प्त पढ़ना चाहिए ।- लिहाजपक्षपात 
से द्वारपति पद को पाये हुए. पद्म ढुरात्मा ने तब छिपा विष दे कर राजा 
को मार दिया । १४ वर्ष राज्य कर द॒ध्वँ वर्ष ( १२१३ ६० ) में जगदेव 

यों परलोक सिघारा ( ७८ ) | ह ह 

द्वारपति या द्वारेश का अर्थ पहले मुख्य प्रतीहार अर्थात्‌ राजप्रासाद . 
का द्वारपाल माना जाता था | श्री योगेश दत्त ने उसका अर्थ किया था 
द्वार नामक स्थान या प्रदेश का स्वामी । पर ओरेल स्टाइन ने दिखाया 
कि राजतरंगिणी में प्रतिह्दार और द्वारेश दोनों का इकट्ठा उल्लेख भी है 
जिससे दोनों का अलग अलग होना प्रकट होता है। उन्होंने द्वारेश 
विषयक सब उल्लेखों की विवेचना कर यह सिद्ध किया कि द्वारेश कश्मीर 
राज्य को वह बड़ा अधिकारी होता था जिसके ज़िम्मे कश्मीर के सब 
द्वारों अर्थात्‌ पहाड़ी घायों की रक्षा का निरीक्षण रहता था ।* 

जगदेव की मृत्यु के बाद 

तत्पुत्रो राजदेवोथ्‌ काष्टवार्ट भयादुगतः। 
. आनिन्‍ये वामपाश्वस्थद्वारेशस्य विरशेधिमिः ॥७७॥ 
_ उसके बेटे राजदेव को जो भय से काष्यवाठ चला गया था, वामपाश्व 
में ठहरे हुए द्वारेश के विरोधी ले आये । काष्टवाट आशुनिक कष्टवार 
अर्थात्‌ चनाब की उसके पहले दक्खिनी मोड़ पर की प्रसिद्ध दून है. 
एक काष्टवाट कश्मीर से पुंच के रास्ते पर वराहमूल ( बारामूला ) के. 
थोड़ा: ही आगे, अर्थात्‌ कश्मीर दून के पब्छिमी किनारे के पास भी था।* 





. ४, औरेल स्टाइन (१९०० ) --कल्दरणज़ राजतरंगिणी ( कलंहण की राज- 
'तरंगिणी ) ५,२१४ पर टिप्पणी ।: कक पा 
.. ५ वहीं, $, २०२ पर टिप्पणी । 








जिसके आगे अमरनाथ पवत के पार कष्य्वार दून है | इसलिए काश्टवाट 


गोल लकीरें ( मंडल ) बना कर साँप को बेरते हैं। अथवा यदि पन्नगम्‌ 


गढ़ प्रकट्तः पूरबी कश्मीर में था । 
















नव-परिशिष्ट ४--तेरहवीं शताब्दी में कश्मीर राज्य. हैदर 


लेद्री ( लिदर ) नदी के दाहिने ( पब्छिम ) और बाँयें ( पूरब ) तय के 
प्रदेश क्रमशः दक्षिणपाशंव ( दचुनपोर » ओर वामपाश्व ( खोबुरपोर ) 
कहलाते हैं | वामपाश्वे या खोबुर॒पोर कश्मीर दून के पूरदी छोर पर है 


का अर्थ यहाँ चनाब वाली कष्टवार ही है। रांजदेव के लोट आने पर 

त॑ सल्हरणाख्यदुर्गान्तभ्प्रविष्टं दुष्टचेष्टितः । 
अवेष्टयद्बलेः पद्मों मण्डलेरिव पन्नगम्‌ ॥८ण। 

--उसे सल्हण नामक गढ़ में घुस जाने पर दुष्टतापू्ण चेष्य करने वाले 


पद्म ने सेना से ऐसे घेर लिया जैसे साँप को मंडलों से घेरा हो। सपेरे 


के बजाय पन्नगः पाठ हो तो यह अर्थ होगा कि पद्म ने राजदेव को ऐसे 
घेरा जैसे साँप ने किसी को अपने कुंए्डलों से घेर हो। सल्हण उच्चल 
ओर सुस्सल का सौतेला माई था जिसने उच्चल के बाद चार मास 
(११११-१२ ई० ) कश्मीर का राज्य किया था। उसके नाम का कोई 


पद्म के राजदेव को सल्हण॒गढ़ में बेर लेने पर “किसी चण्डाल 
( जाति के व्यक्ति ) ने भेंट में लाई हुईं अपूब खड़ाँवों को देखने | 
तमाशे में बेसुध हुए हुए द्वारेश को युद्ध में मार डाला (८१)। तब .. 
भट्ट ब्राह्मणों ने नगाड़ों ओर शंखों के घोष के साथ (राजदेव को) अमि- 
पिक्त कर दिया (८२) । 
| असामान्यों लवन्यन्द्रान्स वास्तग्यकुटुम्बितान। 
निनन्‍ये क्षोणीपरिवृढों . रूढिभारोढिमादिशन ॥८श॥ 
सवास्तव्य*” मिला कर पदना चाहिए --वह असामान्य राजा बड़े-.. 
बड़े लवन्यों को उनके प्रदेशों में बसे लोगों और कुट्ठम्बियों सहित रूढि- 
भारोदि का आदेश दे कर ले जाता रहा । : 
रूठिभारोदि या रूढभारोढि कश्मीर की बेगार प्रथा थी जिसे कल्ण 
के अनुसार नोवीं शताब्दी के अन्त में राजा शंकरवर्मा ने चलाया था। 





इंदर.. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


हृणु ने उसका वृत्तान्त यों दिया है-- 

अथ क्रमेण नपतिलोभामभ्यासेन भूयसा | 
। आधीयमानचित्तोमूञ्रजापीडनपरिडतः ॥४, १६५॥ 
--अब राजा क्रमशः लोम का बहुत अभ्यास करने से रुग्णुचित्त हो कर 
प्रजा-पीडन में परिडत हो गया। किस प्रकार उसने देवमन्दिरों की 
सम्पत्ति हथियाई इसका विवरण देने के बाद कल्हण कहता है-- जब 
वह दूसरे देश में ठहरा हुआ था तब जो ग्रामीण भार ले कर नहीं आये 
उन्हें उसने उस देश के मँहगे दामों के अनुसार ( उतने ) मार का मूल्य 
एक वर्ष के लिए, दस्ड लगाया ( ५, १७२ )। दूसरे वर्ष सब ग्रामों को 
जो निरपराध थे उसी हिसाब से भार का मूल्य प्रतिआ्राम दए्ड लगाया 
(४. १७३. )।” 

इत्येषा रूढभारोढिः प्रथर्म तेन पातिता। 

दारिद्रयदूती ग्रामाणां या त्रयोदशघा स्थिता ॥५, १८७छ॥ 
--यह है रूठभारोदि जो पंहल्तेपहल उसने लगाई, जो तेरह प्रकार की 
चली आती है ओर जो ग्रामों के लिए दरिद्रता की दूती ( सन्देश लाने 
वाली ) है । शंकरवर्मा ने काबुल-ओ्रोहिन्द राज्य को जीता था और प्रकठतः 
उसी प्रसंग में उसने यह प्रथा चलाई | उसके बाद यह जारी रही। हष 
ने अपने प्रशासन में मन्दिरों के धन को अनेक उपायों से. ज़ब्त किया। 
पहलेपहल उसने भीमकेशव के बन्द मन्दिर के खजाने को खोला तो 
उसे बहुत धन मिला | वहाँ के पुरोहितों ने तब्र अनशन का. धरना देते 
हुए यह माँग की कि उस धन की जब्ती के बदले में उन्हें रूदमारोढ़े से 
मुक्त किया जाय | राजा ने उनकी माँग मान ली ( कल्हण राजत० ७, 
१०८८ )। राजा जयसिंह ने अपने प्रशासन ( ११२८--१ १४४ ई० ) 
में जब दरद देश की सीमा पर कऋष्णगंगा दून में शिरुशिलाकोद्ट पर 
चढ़ाई की, तब उस गढ़ को घेरने वाली सेना के लिए लकड़ी के 
मकानों का. नगर सा वहाँ बंसा दिया | उस छावनी के बढ़िया प्रबन्ध की 
प्रशंसा के अश्रन्त में कल्हण कहता है-- किन्तु मारोटिपीडित ग्रामीयों 








|... विषय की चर्चा समाप्त हो जाती है। 





नव-परिशिष्ट ४--तेरहवीं शताब्दी में कश्मीर राज्य. रैफरे 


को पुकार ज्ञान्ति-चरु (*5मूलचूक की क्षमा के लिए. दी जाने वाली: 
आहुति ८ शान्तिपाठ ) के समान थी ( ८, २५१३ ) |” 
राजदेव ने बड़े-बड़े जागीरदारों ओर उनके कुटुम्बियों से मी बेगार 
ली इसका यह अथ है कि वह प्रबल और कड़ा राजा था। जोनराज 
आगे कहता है कि " उस महातेजस्वी नरसिंह ने जंगली हाथियों जैसे 
लवन्यों का दर्प वैसे ही चूर किया जैसे आग ने वनों का (८४) 
किन्तु 
माल्लेबलाह्यचन्द्रस्थ बलिनो लहरेशितुः। 
हरतो नगराध स शक्तो नामून्रिवारणे ॥५५॥ 

लहर के स्वामी बली बलाब्यचन्द्र को मल्ल-वशजों द्वारा नगर का आधा 
छीनने से वह रोक नहीं सका । महाहिमालय में ज़ोजीला अर्थात्‌ ज्ोजी 
घाटे से दक्खिन तरफ सिन्धु नाम की छोटी नदी उतरती है जिसके 
किनारे गान््रबल बस्ती है तथा जो श्रीनगर के उत्तरपचब्छिम वितस्ता में 
मिलती है। इस सित्घु या उत्तरगंगा का प्रखवरणत्षेत्र तथा इसके दाहिने 
तरफ का खादर मिला कर कश्मीर का सबसे बड़ा लहद्दर ( *+ लार) परगना 
बनता है। लदाख और मध्य एशिया के व्यापार का रास्ता इसी में 
से गुजरने के कारण इसका सदा महत्त्व रहा है । लहर के डामर दूसरे 
लोहर वंश के समय में प्रायः कश्मीर के राजकर्ता बने रहे थे। उच्चल 
और सुस्सल के पिता का नाम मक्न था । वन्तिदेव के साथ उस मल्ल' 
का राजवंश जिसे हम दूसरा लोहर राजवंश कहते हैं, समाप्त हो गया. 
था; तो मी बहुत से मल्लवंशज श्रीनगर में बसे रहे होंगे | लहर के. 
डामर बलाह्यचन्द्र के उनके साथ मिल कर नगर का आधा अंश 
छीनने का ठीक अर्थ क्या है सो स्पष्ट नहीं होता । पर ऐसा प्रतीत होता .. 


है कि यह अनिच्छुक राजा से अपनी कोई माँग मनवाने के लिए किया... 


हुआ उपद्रव मात्र था, क्‍योंकि अगले श्लोक में कहा है कि बलाब्यचन्ध्र 
ने अपने नाम का मठ नगर के अन्दर बनवाया, और इसके साथ ही इस 














हा भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुंनरुत्थान 
 भट्ठों ने राजा राजदेव के बारे में कभी कुछ दलकी चर्चा कर दी, 
सब उसने मट्ठीं को लूटने का आदेश दे दिया (८७८८ )! इससे 
. राजा की स्वेच्छाचारिता प्रकट है। आगे यह सूचना दी है कि राजदेव 
ने राजपुरी और राजोलक की रचना की (६ ०)। यह राजपुरी अभिसार 
देश की राजपुरी ( राजौरी ) से मिन्न कोई छोटी बस्ती होनी चाहिए । 
राजोलक की पहचान स्थाइन ने वेर परगने के रुज़ल गाँव से की 
थी ।* कश्मीर दून के दक्खिन-पूरवी छोर में प्रसिद्ध वेस्नाग स्रोत है 
जिससे विठस्ता का निकास माना जाता है । उसके पासपड़ोस का प्रदेश 
वेर परगना है, जिसमें पञ्नहस्त ( पांजथ ) नामक स्थान है। पाजिथ के 
दक्खिन एक सुन्दर दून है जिसका मुख्य गाँव रजुल दै।.._ 

राजदेव ने सवा तेइ्स बरस ( १२१३-१२३६ ६० ) प्रशासन 
किया (६१) | । । | 

: उसका बेथ संग्रामदेव भी दृढ राजा था। अपने छोटे भाई सूय 

को उसने अपना प्रतिनिधि बनाया, पर सूर्य ने कुचक्र में पड़ कर द्रोह 
'करना सोचा (६२), और लहर के ठिकानेदार चन्द्र से जा मिला (६४)। 
'यह चन्द्र ग्रकटतः बलाब्यचन्द्र का उत्तराधिकारी था। राजा ने सूर्य 
और चन्द्र दोनों को दबाया (६५) । तब शमाला के स्वामी तुन्ञ ने 
सूर्य को सहारा दिया, पर उसे भी नीचा देखना पड़ा (६६) । सूर्य पकड़ा _ 
ओर माय गया (६७) । पहले मध्य काल या और पहले से कश्मीर दून 
के दो विभाग किये जाते रहे हैं । श्रीनगर के ऊपर अर्थात्‌ दक्खिन'पूरब 
'बितस्ता के दोनों तरफ का प्रदेश मडवराज्य (*मराज़ ) था; श्रीनगर 
के नीचे श्र्थात्‌ उत्तरपच्छिम का क्रमराज्य (> कमराज़ ) 4 शमाला 
(5 हमाल ) क्रमराज्य में वोहुर भील और वितस्ता के उत्तर का _ 
जिला है।.... 7 0 आज न हा 

राजा संग्रामदेव ने सूर्य का कुचक्र तोड़ दिया, फिर भी उसे खयं _ 


६, वहीं जि० २. पृ० ४४७० | 






नव-परिशिष्ट -४--तेरहवीं शताब्दी में कश्मीर राज्य रन. 


कश्मीर छोड़ना पड़ा । - ग़ोतियों के बलिष्ठ होने पर निराश हुए, उस 
राजा ने राजपुरी ( राजोरी ) के राजा के पास अच्छी और अमीष्ट 

शरण पाई (६६) ।” ह । 

तस्मिन्द्एडघधरे दूरं याते डामरफेरवः। 

. अमन्त्राण्यपि विशामाशुरशेष रक्तपायिनः ॥१००॥ 
“उस दण्डघर के दूर चले जाने पर खून पीने वाले डामर सियार 
प्रजाओं की अति भी पूरी-पूरी खा गये ! 

राज्ञा सुमनसा त्यक्तं ह्विजैश्व स्पशेदूषितम्‌ । 

भाज्य डामरडाम्बाना तद्राज्यानज्षमभूच्चिरम्‌ ॥१०१॥ 
-सहृदय राजा द्वारा त्यागा हुआ वह राज्य द्विजों द्वारा त्यागे हुए स्पशे- 
दूषित (जूठे) अन्न सा चिर तक डामस्डोमों का भोज्य बना रहा | कश्मीर 
राज्य की भीतरी दशा कैसी थी, ओर डामरों के विषय में प्रजा के कैसे 
भाव थे, इन दो श्लोकों में उनका पूरा चित्र है। 

..  संग्रामदेव ने राजपुरी से वापिस आ कर अपने शत्रश्नों को हराया 
(१०३ ), पर बाद में वह अपने दादा जगंदेव की तरह मारा गया 
( १०६ )। उसका प्रशासन १६ वर्ष (१२३६-१२५२ ई०) रहा । उसके 
बेटे रामदेव ने अपने .पिता के घातकों को मार कर २१ वर्ष (:१२४२- 
१२७३ ६० ) राज्य किया ( ११७ ), और उस अवधि में शमाला को 
जीता अर्थात्‌ वहाँ के डामरों को वश में. किया (१११-११२ )।.. 

यों तेरहवीं शताब्दी की पहली तीन-चौथाई में. जिन. चार राजाश्ों 
ने कश्मीर पर राज्य किया, वे प्रबल और शक्त थे । उन्होंने राज्य से . 
डुव्यंवस्था दूर की, तथा डामरों को दबा कर रक्‍खा | इसी से इस 
अवधि, में कश्मीर राज्य बचा ओर बना रहा; अन्यथा, यदि कोई विदेशी 
आक्रमक उसे जीतने न आता. तो भी वह आप से. आप ,छिन्नमिन्न हो - 
गया होता । इसके बाद दूसरे किस्म की कहानी. शुरू होती है | है 

रामदेव के कोई सन्तान नहीं थी। उसने किसी ब्राह्मण के .लड़के: 
लक्ष्मण को गोद ले लिया । लक्ष्मण में राजा होने की ग्रोग्यता न थी | 

२५ ३३० 











इददे... भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


_ कर्थ॑चिल्लच्मदेवोथ... पाव्यमानाज्नविह॒लः 
....._ नम्म३ कण्टकिनीं बल्लीमिव क्षोणीं बसार सः ॥११८॥ 

: जैसे काँयों वाली बेल को कोई नंगा छिंदते अंगों से व्याकुल होता हुआ 
ले चले बैसे ही लक्ष्मदेव किसी तरद एंग्वी को धारंण करता रहा । सवा 
तेरह बरस ( १२७३-१ २८७ ) उसने इस ग्रकार राज किया ( १९२ )। 
उस बीच - । ही 


5 


कज्जलेन तुरुष्केश बहिरित्यात्र मण्डले । 

लुण्ठाकेन प्रजादृश्टिरुत्पाद्याल,बता हता ॥१९१॥ 
““पाद्माख्‌ के बजाय “'सादाख' पाठ होना चाहिए. । लुटेरे तुक 
कज्जल ने बाहर से इस ( कश्मीर ) मण्डल में आ कर चारों तरफ से 
टपकते हुए; (आखबता) प्रजा-रूपी दृष्टि उजाड़ कर मार दी। कज्जल 
( काजल ) से दृष्टि साफ होनी चाहिए, पर तुरुष्क कज्जल ने प्रजा रूपी 
हृष्टि उलदा मार दी | ' | 


४. कज्जल तुरुष्क 


कज्जल कौन था, किधर से आया ?. वह बाहर से आया यह तो 
लोक में स्पष्द कह है । दक्खिन से दिल्‍ली की सल्तनत से आया 
होता तो दिल्ली के इतिहासों में उसके कश्मीर लूटने का उल्लेख होता । 
इसके अ्रतिरिक्त दिल्ली की तुक सल्तनत इस समय स्वयं मंगोलों से मार 
खो रही थी, और जैसा कि हम अभी देखेंगे, एक मंगोल सरदार उससे 
लाहौर छीन कर वहाँ का राजा बन बैठा था । राजा लक्ष्मण के 
उत्तराधिकारी के विषय में जोनराज ने कह्दा है कि कज्जल के उपद्रब के 
कारणं वह लेदरी मात्र का नायक रह गया था ( १२३ ) | लेदरी 
( लिद्र ) नदी जिसके किनारे प्रसिद्ध पहलगाँव है, अमरनाथ तीर्थ के 
नीचे कश्मीर दून के पूरवी छोर पर है । पूरब और, उत्तर से कश्मीर में 
उतरने के रास्ते एक वूसरे के निकटनिकट हैं। राजा ने लेदरी. दून में 
शरण ली, इससे यह सूचित है कि कज्जल पूरब या उत्तर से अर्थात्‌ . 
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लदाख से या दरददेश से नहीं आया था| तब निश्चय से वह कश्मीर 
में पच्छिम से घुसा अथात उरशा ( हज़ारा ) से दोमेल ( मुज़प्फराबादं ) 
ओर बारामूला हो कर । पर वह कौन था ओर उसने किन दशाओओं में 
कश्मीर पर चढ़ाई की ? 

महान्‌ इतालवी यात्री मार्कों पोलो के समकालिक यात्रा-इत्तान्त से इन 
प्रश्नों पर भरपूर प्रकाश पड़ता है। वंक्तु ओर सिन्ध नदियों के बीच के 
प्रदेशों को करोना लुटेरों ने किंस प्रकार बरबाद किया था माककों पोलो ने 
इसका मार्मिक वणणन किया है। “करोौना नाम उन्हें इसलिए दिया गया 
कि वे भारतीय माताओं के तार्तार पिताओं से पुत्र थे ४ 

भारतीय से स्पष्ट अभिप्राय यहाँ अफगानिस्तान के भारतीयों से 
है। तार्तार शब्द उसी अथ में है जिसमें अधधुनिक विद्वान अल्तइक का 
प्रयोग करते हैं, अर्थात्‌ वह मानव वंश जिसमें मंगोल मंचु और तुक 
लोग सम्मिलित हैं। हिन्द-तां्तारी दोगलों को करोना क्यों कहते थे ? 
शायद बह किसी तार्तारी भाषा का शब्द हो जिससे वह अथथ निकलता 
हो; अथवा वह हमारे आधुनिक करंटा शब्द की तरह, जो हिन्द-युरोपी 
दोगलों के अथ में बर्ता जाता है, जनता का. चलाया हुआ निरथंक: 
श्ुणा-सूचक शब्द हो | मार्कों पोलों आगे कहता है-- . कर 

#इन बदमाशों का राजा नोगोदर था। नोगोदर बड़े खान॑ के भाई 
चगताइ के दरबार में १० हज़ार सवारों के साथ आया। चर्गताइ उसका 
चचा (अथवा ताऊ, मामा या मौसा) था ।'* उसका चचा जब बृहृत्तर 
अरमिनिया में था, तब नोगोदर अपने संवारों सहित भाग गया, पहले 
बंदशाँ में, फिर पशई-दीर होते हुए अरिश्रोरा-केशेमुर । वहाँ सड़कें बहुत 
तंग और खतरनाक होने से उसके बहुत घोड़े ओर आदमी: मरे। इन 
सब ग्रान्तों को जीत कर वह मारत घुसा दिलिवर प्रान्त के किनारे पर. 





७, हेन्नी यूल ( १८७१ )-दि बुक और सेरए मार्कों पोलो ( सेर मार्कों पोल्लो का 
अन्ध ) का देन्नी कोरदिये कृत श्य/संत्करणं ( १९०३ ), जि० १, प० ९८॥ 
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उस नगर-को वहाँ के राजा असेदिन सोल्दान से, जो बड़ा शक्तिशाली 
और घनाक्य था, छीन कर वहाँ बैठ गया । वहाँ अब नोंगोदर अपनी 
सेना के साथ रहता है, चारों तरफ के तारों से लड़ता हुआ (20 
(दुलिवर का मूल रूप इतालवी में 'चित्ता दि लिवर (लिवर 

का नगर ) था; और उससे लाहौर नगर अमिप्रेत है, यह बात पहले ही 

पहचानी गई थी। यूल ने सुझाया कि “सेदिन सोल्दानों का अर्थ 

गियासंद्दीन सुल्तान बलबन है जिसने १९३४३ से ११८६ ई० तक दिल्ली 

में राज किया । बलबन के समय में लाहोर पर मंगोल धावे का उल्लेख 

मुस्लिम इतिहास में भी है । 'निगूदर भी फारसी तारीखों में सुविदित 

व्यक्ति है। बदशा” स्पष्ट बदख्शों, ओर केशेमुर कश्मीर है। दीर 

पंजकोरा ( प्राचीन गौरी ) नदी की पच्छिमी शाखा के सोत का सुविद्त 

प्रदेश है, जो चितराल से पेशावर के रास्ते पर है। पशई काफिरिस्तान 

( कपिश ) के काफिरों का एक फिरका है, जिनका प्रदेश काबुल के 

उत्तरपूरव पंजशीर दून में है ।. बदख्शाँ से कश्मीर का रास्ता दक्खिन- 

पूरब होना चाहिए, पर पशई बदख्शाँ के दक्खिन-पब्छिम, है, इसः 

कठिनाई को यूल न सुलझा सके थे। सर औओरेल स्टाइन ने इसे. 

सुलझाया | पशई और उससे मिलती बोलियाँ, जो १३वीं शताब्दी: में. 

उससे अमिन्न रही होंगी, कूनड़ नदी तक फैली हैं। कूनड़ बदेख्शाँ के. 

दंक्खिन-पूख है और कपिश की पूरवी तथा गन्धार की पब्छिमी सीमा 

है। अरिश्रोरा उरशा की अग्रोर बस्ती--प्राचीन अत्युम्रपुर--है, यह | 

पहचान भी पहलेपहल स्टाइन ने की।* वह बुनेर के सामने सिनन्‍्ध के. 

पूर्व है। अग्रोर प्रदेश कल्हश के समय कश्मीर के अधीन था; और 
स्टाइन का विचार है कि इस समय तक भी. अधीन रहा होगा। यों 





ठ, बंहीं ६० ९८-९९ । हक 8 ह " | 
... ५ औरेल स्टाइन (१९१५)--मार्कों पोलोस अकाउंद औक ए मंगोल इन्रोड 
इंडु कश्मीर ( कश्मीर परः एक मंगोल थावे का मार्कों पोलो का वृत्तान्त का 
जिश्रोग्राफिकल जनेल ( मूवृत्त-पत्रिका ) १९१९, ४६० ६२-१०४ |. 5 
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नोगोदर का रास्ता स्टाइन ने यों निश्चित किया--बदख्शाँ से मंडल घाटे 
द्वारा हिन्दूकश पार करके बशगोल दून द्वारा कूनड़ नदी तक, वहाँ से 
दीर, स्वात, बुनेर, अग्रोर होते हुए जेहलम दन में चढ़ कर कश्मीर । 
स्टाइन ने लिखा था कि नगोदर के इस आक्रमण का वणन पिछली 
राजतरंगिणी में मिलना चाहिए.। मेरा निवेदन है कि कब्जंल तुरुष्क 
या तो स्वयं नगोद्र था, या उसका कोई सरदार । तुरुष्क' शब्द यहाँ 
ता्तार के अर्थ में है। कज्जल' किसी मंगोल नाम का अनुबाद हो, 
या किसी ओर कारण से कश्मीर में नगोदर का वह नाम पड़ गया हों। 
हमने देखा कि कज्जल' का आंक्रमण पंच्छिमी रास्ते से हुआ यह 
राजतरंगियणी से प्रकट होता है । नगोदर के आक्रमण का रास्ता ठीक 
वही है। मार्कों पोलो १९७२-७३ ई० में ईरान में से गुज़रा, तब नगोदर 
के घावे की बात ताज़ी थी । लक्ष्मण का प्रशासन ठीक १२७३ ई० 
. में शुरू होता है। यों जोनराज और मार्कों पोलो एक दूसरे का समर्थन 
करते हैं । 
श्री योगेश दत्त ने उक्त श्लोक १२१ का यों अनुवाद किया कि 
-कज्जल ने राजा लक्ष्मण को, जो प्रजा की आँखों के समान था, मार 
डाला | डा० हेमचन्द्र राय ने इसे ऐतिहासिक तथ्य मान लिया ।'* 
पर यह अथ उस श्लोक में हरगिज़ नहीं है। जोनराज ने लक्ष्मण के 
बारे से जो लिखा है, उससे लक्ष्मण को प्रजा की आँखों के समान 
कहना किसी तरह संगत नंहीं होता | प्रजा का यहाँ दृष्टि के साथ रूपक 
बाँधा गया है, ओर उस रूपक की बात कवि को कज्जल के नाम से 
भी है। असंगति अलंकार का प्रयोग जोनराज को बहुत प्रिय है; यह 
 रूपकमूलक असंगति है । कज्जल की लूटमार के समय लक्ष्मण लिद्र 


'जनन« 


१०, देमचन्द्र राय (१९३१)--दि डिनैस्टिक दिस्टरी औफ़ नौदेने इंडिया, 
अंली मेडीवल पीरियड (पहले सध्य काल में उत्तर भारत के राजवंशों का इतिहास) 
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दून में भाग गया और सवा तेरह बरस नाम का प्रशासन करता रहा, 
यही तथ्य राजतरंगिणी से निकलता है । 
७५. सिंहदेव और सूहदेव के प्रशासन 
इसके बाद राजा सिंहदेव जो कज्जल के उपद्रव के कारण लेदरी 
मात्र का नायक रह गया था, संग्रामचन्द्र द्वारा कककोरा गया (१२३) । 
*“लहरेन्द्र के मर जाने पर राजा सिंहदेव ने क्षयाकुल एथ्वी की रक्षा 
की (१२४) ।” 

. प्रकट है कि संग्रामचन्द्र लहर का ठिकानेदार था। वह ऊपर छोक 
६४ में उल्लिखित चन्द्र का उत्तराधिकारी रहा होगा । सिंहदेव राजा 

' लक्ष्मण का कौन था सो जोनराज ने नहीं बताया, पर प्रकटतः पुत्र ही 
था। डा० हेम राय ने इन हछोकों के शब्दार्थ पर ध्यान न दे कर कुछ 
दूसरे दंग से इत्तान्त लिखा है । 

. अगले दस शलोकों में सिंहदेव के ध्यानोड्डार में दर्सिह का मन्दिर 
बनवाने (१२५४-२६) विजयेश्वर की मूर्ति को एक लाख निष्क से खरीदे 
दूध से नहलाने (१२७) प्रतिदिन प्रातः उठ कर शंकर की बन्दना का छोक 
पढने (१२६-३०) तथा खोनमोष के जागीरदार की कन्या द्वारा मडवाश्रम- 
ग्राम में प्याऊ बनवाने (१३१-३३) जैसी बातों का उल्लेख है। विजयेश्वर 

. मडवराज्य के उत्तरपूरवी माग , में श्रीनगर से मात्तस्ड (मठन) और 
अमरनाथ के रास्ते पर वितस्ता के किनारे का विजश्नोर गाँव है | वितस्ता 
में दक्खिन से गम्भीरा जहाँ श्रा कर मिलती है उसके पास मरहोम गाँव 
मडवाश्रम है।* विजयेश्वर से वितस्ता-गम्मीरा-संगम की वूरी ४ मील 
के लगभग है। ध्यानोड्डार की पहचान नहीं हुईं, पर कह्दण-राजतरंगिणी 
८, १४६७-१५१० से प्रकट होता है कि वह उक्त संगम के निकट ही 
था। उड्डार कश्मीरी उड्डर का संस्कृत रूप है जिसका अथ है खादर से. 
बना पठार । खोनमोष (खोनमोह) बिल्हण कवि को जन्मस्थान था। 


११, औरेल स्टाइन ( १९०० )-+पूर्वोक्त, जि० २ ४० ४६३ प्र० । 
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श्रीनगर के दक्खिनपूरव केसर-क्यारियों के प्रसिद्ध गाँव पद्मपुर (पामपुर) 
से वह ४ मील उत्तरपूरव है। खोनमोद में भी केसर की क्यारियाँ हैं । 
यों ये सभी स्थान मडवराज्य के हैं। इसलिए, क्रमराज्य अ्रर्थात्‌ 
पब्छिमी कश्मीर पर और उसके आगे उरशा पर कश्मीर का राजा अपना 
अधिकार फिर से स्थापित कर सका कि नहीं इस प्रश्न पर प्रकाश नहीं 
पड़ता । यह भी प्रकट है कि कज्जल के लम्बे उपद्रव के बाद भी कश्मीर 
के घाटों रास्तों की रक्षा पर ध्यान देने के बजाय राजा मन्दिर बनवाने 
ओर पूजा-पाठ में लगा हुआ था। प्रत्यक्ष कर्तव्य से हट कर अधिक 
पूजा-पाठ करने वालों. का. जैसा चरित्र प्रायः होता है अन्त में 
सिंहदेव उसका नमूना दिखाता है. | । 
स॒ दुजनपरिष्वड्भरादास्तिकप्रज्ञयोज्कितः । 

| चात्रीपुच्यां स्मरादश स्वात्मानं प्रत्यविस्वयत्‌ ॥११५॥ 

 5हुजनों की संगति के कारण उसे आस्तिक बुद्धि ने छोड़ दिया; तब 
उसने काम के दर्पण में (अपनी) धाय की बेटी पर अपना. प्रतिबिम्ब 
डाल दिया ! घाय की बेटी उसकी बहन के समान थी। तब ' दर्या नामक 
_ गणनाधिकारी ने कामसूह (नामक व्यक्ति) से बढ़ावा पा कर उसे, जो कि. 
: विनय छोड़ चुका तथा प्रजा को अपने से विरक्त कर चुका था, धोखें से 
मार डाला (१३६) ।” उसका प्रशासन १४ह वर्ष (१२८७-१३०१ ६०) - 
रह्य (१३७) । 
| उसके बाद उसंके भाई सूहदेव ने मन्दबुद्धि होते हुए. भी कामसूह 
का सहारा पा कर समूची कश्मीर भूमि को वश में कर लिया (१३१८) । 
समूची कश्मीर भूमि को वश में कर लिया यह. स्पष्ट सूचना महत्व की 
है । पर समूची कश्मीर भूमि में कवि ने उरशा को भी गिना है कि नहीं 
यह प्रश्न बाकी रह जाता है। जीविका पाने की लालसा से विभिन्न: 











दिशाओ्रों से आ कर अनेक व्यक्तियों ने उस राजा का वैसे ही आश्रय 


पाया जैसे फूले पेड़ का भौरे पाते हैं (१३१६) ।” इनमें से एक ने आये - 
चल कर कश्मीर में अपना राजवंश स्थापित किया |... ० 
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. इन आगन्तुकों का वणन यों है-- 
.. व्यय लंकारचकोपि दरद शात्तदाययों। 
ततेभाविसाम्राज्यः प्राज्य कश्मीरसण्डलम ॥१४०॥ 
साम्राज्यः के बजाय साम्राज्य पटना चाहिए! |--शृत्ति के लिए, 
लंकार चक्क भी तब दरद देश से बड़े ओर मरपूर कश्मीर मण्डल को 
आया, जहाँ उसकी सन्‍्तति का साम्राज्य होने की था। ल्कार चक्क का 
संस्कृत रूप अलकार चक्र होगा। राजा जयसिंह के समय दरददेश की 
सीमा पर का शिरुशिलाकोट्ट अलंकार चक्र नामक डामंर के ही अधिकार 
में था | उसी के विरुद्ध राजा को चढ़ाई करनी पड़ी थी । 
क्रमराज्यासिधे राष्ट्र आहआमं नृग्रामणीः । 
ददी बसतये तस्मे नियतेः स नियोगतः ॥१४१॥ 
“राजा ने भाग्य की प्रेरणा से उसे क्रमराज्य नामक ज़िले में आहग्राम 
असाने को दिया | इससे स्पष्ट सूचित है कि क्रमराज्य भी अब कश्मीर 
राज्य में सम्मिलित हो चुका था | यों सूहदेव ने समूची कश्मीरभूमि को 
वश में कर लिया था इस बात की पुष्टि होती है । 
पार्थोन्य. इंव पार्थोमूत्पध्यगह्रसीमनि । 
या गह्वरपुर चक्र तत्युत्रां बशच्र वाहनः ॥१४२॥ 
“मानो दूसरा पाथ ( अज्ुन ) सा पाथ हुआ था जिसने पश्चगहर की 
सीमा पर गहरपुर रचा था; उसका बेण बमश्रवाहन ( हुआ )। राजोरी 
के पूरब चनाब के अन्तिम दक्खिनी घुमाव पर उसमें अस नदी सीधे 
ऊत्तर से आकर मिलती है जिसका नाम चनाब के वैदिक नाम असिक्नी 
का घिसा रूप है। उसकी उपरली दून ही पंथ्चगहर (पंजगब्बर) है| * यों 
यह कश्मीर दून की दक्खिनी सीमा बनाने वाले पद्मालधारा (पीर पंजाल) 
पवत की ठीक दक्खिनी तलहटी में है। 


१२. वहीं, १, १३७ पर टिप्पणी । 











नव-परिशिष्ट ४--शाहमेर का उद्भव और कश्मीर आना. रे६३े 


तह श्य; कुरुशाहोमृदू--उसका वंशज कुंडशाह हुआ (१४३)। 
कश्मीर देश पावती है, वहाँ (का) राजा हर के अंश से उत्पन्न जानना 
चाहिए, मानो यही बताने के लिए, जिसकी तीन आँखें थीं (१४४) ।” 
' काश्मीरेषु हि साम्राज्य कुरुशाहस्य संततिः। 
शंशदीनमुखीमुख्या ख्यातकीत्ति। करिष्यति ॥१४४॥ 
--कश्मीर देश में विख्यात कीर्ति वाली कुरशाह की सन्तति, जिसका 
प्रमुख शंशदीन सुखी होगा, साम्राज्य करेंगी । शंशदीन अर्थात्‌ शम्सुद्दीन 
शाहमेर का गद्दी पर बैठने के बाद का नाम है। मुखिया के अरथ में 
मुखी शब्द सिन्ध में अरब तक चलता है; पहले पच्छिमी पंजाब में भी 
लता होगा । 
ताहराजोजनिष्टास्मादू--इस ( कुंझशाह ) से ताहराज पैदा हुआ 
(१४६) । “उससे शौर्य की गर्मी वाला ग्रीष्म का सूर्य शाहमेर पैदा 
हर (१४७) । कभी वन में विहरते हुए, उस शहर की दृष्टि को 
पहले मृगया ने फिर नींद ने ललचाया (१४८) । | 
. राज्यमा संततेभावि कश्मीरंषु तबेतिं सः। 
स्वप्न वाक्सुधया तत्र महादेव्याभ्यषिच्यत ॥१४७॥ ह 
---कश्मीर में तुम्हारा राज्य पीढ़ियों तक होंगा इस वचन-सुधा से महादेवी 
ने उसका वहाँ स्वप्त में अभिषेक कर दिया । _ तंब शकसंबत्‌ १२३४ में 
ये वर्ष (+१३१३ ई०) में वह संपरिवारं धीरेघीरे कश्मीर आ 
पहुँचा (१६४०)। सकुटठुम्ब आते हुए उसे राजा ने बृत्ति दे कर बढावा 
देते हुए अनुण्हीत किया “ (१५१) ।” । ह 
श्री योगेश दत्त के अनुवाद में १४०-१४१ छोक नहीं हैं, तथा 
१४३ छोक में तहृंश्यः के बजाय सदह्वश्यः पाठ है। १४२ छोक का 
उन्होंने यह अर्थ किया कि राजा (सूहदेव) मानों दूसरा अजुन था, जिसने. 
अगहर की सीमा पर अपना अधिकार जमा लिया; उसके बेटे बच्च वाहन 
ने गर्भरपुर बसाया । किन्तु १३६ छोक से स्पष्ट ही उन लोगों का 
जत्तान्त चलता है जिन्होंने विभिन्न दिशाओं से आ। कर कश्मीर में आश्रय 
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पाया; बीच में यह कछोक राजा के अर्थ में नहीं लग सकता। इसके 
अतिरिक्त सूहदेव को जब १३८ छोक में स्पष्ट ही जड (मन्दबुद्धि) कहा 
है, और आगे २०५ शोक में राक्षस कहा है, तब उसकी तुलना अजुन 
से भला कैसे की जा संकती है ? डा० हेमचन्द्र राय ने यहाँ भी श्री योगेश 
दत्त का अनुसरण करते हुए. यह कल्पना कर ली कि सूहदेव की यह 
सफलता शायद शाहमेर के कारण हुई होगी जो १३१३ ई० में राजा 
की सेवा में प्रविष्ट हुआ, और कि राजा सूहदेव के पुत्र बश्न॒वाहन द्वारा 
गर्भरपुर की स्थापना से उसके प्रशासन की समृद्धि सूचित होती है |. 
श्री अमृतपाल ने और मैंने सन्‌ १६४० में यह माना कि १४२वें 
छोक में जिसे दूसरा अर्जुन सा कहा है, वह १४०-४१ शलोकों में 
उल्लिखित लंकार चक्‍क ही है| अर्थात्‌ लंकार चक्‍क ने कश्मीर के 
क्रमराज्य में बस जाने के बाद दक्खिन जा कर गहरपुर बसाया; लंकार 
चकक्‍्क का बेटा बश्न्‌ वाहन हुआ, फिर उसका वंशज कुरुशाह, कुरुशाह 
का बेथ ताहराज और ताहराज का शाहमेर | १४० श्लोक में जो यह 
कहा है कि लंकार चक्‍क की सनन्‍्तति का कश्मीर में साम्राज्य होगा, 
और १४५ में कुरुशाह की तथा १४६८ में शाहमेर ओर उसकी सन्तति 
के बारे में जो वही बात दोहराई है उससे हमने यह माना कि लंकार 
चक्‍क का शाहमेर का पूर्वज होना प्रकट होता है । जोनराज के समय 
तक शाहमीर के वंशज कश्मीर में राज कर रहे थे। यदि लंकार चक्‍क 
उनका पूर्बज न होता तो जोनराज उसके बारे में यह कैसे कहता कि. 
उसकी सन्‍्तति का कश्मीर में साम्राज्य होगा ? का न 
.. पर १४० श्लोक में जो यह कहा है कि ब्रत्ति के लिए. लंकार 
चक्‍क भी तब ( अर्थात्‌ यहदेव के समय ) दरद देश से आया, इससे 
हमारी स्थापना के रास्ते में बड़ी कठिनाई थी। इसे दूर करने के लिए. 
हमने तदाययों का अर्थ तदा आययो (तब्र आया ) न करके तदू .. 





१३, हेमचन्द्र राय (१९३१)--पूर्वोक्त, ० १७७। 
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हि 


आययों ( सो आया था ) किया। अर्थात्‌ वह पहले कमी कश्मीर में 
- आया था, फिर उसके वंशज गहरपुर में जा बसे, जहाँ से शाहमेर 
सूहदेव के समय में आया | इस व्याख्या में काफी खींचातानी थी | 
इस समूचे सन्दर्भ का फिर मनन करने से अब सुझे! यह स्पष्ट 
दिखाई देता है कि १४२वाँ श्लोक न तो सूहदेव के विषय में ओर न 
लंकार चकक्‍क के विषय में है। १३६ इलोक में यह कहा है कि दिगन्तर 
से अनेक बइत्तिलिप्सु आये। आगे वैसे दो व्यक्तियों का वृत्तान्त है, १४०- 
४१ एलोकों में लंकार चक्‍क का तथा १४२ से १४१ श्लोक तक शाहमेर 
का १४२ श्लोक का स्पष्ट अर्थ यह है कि दूसरा पार्थसा पार्थ ( नामकः 
व्यक्ति) हुआ था जिसने “”' गहरपुर बसाया था, उसका बेटा बश्चवाहन | 
यों शाहमेर के पूवज का नाम पार्थ था । पार्थ का अर्थ न तो राजा 
सूहदेव है, न लंकार चक्‍क | यह प्रश्न रह जाता है कि इस दशा में 
लंकार चक्‍क की सन्तति का कश्मीर में साम्राज्य होने की बात जो १४० 
.. श्लोक में कही है उसका क्या अर्थ है। इसका उत्तर यह है कि जैनुला- 
बिदीन के समय तक भी चक्‍क सरदारों की जागीरें कश्मीर में काफी 
फैल चुकी थों, और जोनराज ने उन्हीं को लक्ष्य करके यह बात कही। 
- प्रत्युत इससे हमें यह नया ऐतिहातिक तथ्य मिला कि शाहमेर के वंश 
के बाद जिस चक्‍क वंश ने कश्मीर का राज्य हथिया लिया उसका मूल 
पुरुष प्रकटतः वही लंकार चक्‍क था | | 
. जोनराज ने स्पष्ट कहा है कि शाहमेर का पूर्वेज पार्थ अर्जुन पार्थ: 
के समान था। अजुन का एक बेय बश्रवाहन था, और इस पशञ्चगहर 
वाले पार्थ ने भी अपने बेटे का नाम बश्नवाहन रकल्ला था| पर कश्मीर 
का राज्य पाने के बाद शाहमेर के वंशन पाण्डव अजुनः को ही अपना 
पूवज मानने लगते हैं, जैसा कि अबुल फजल ने आईने-अकबरी में 
लिखा है |! ४ अपने पूर्वजों के बृत्तान्त में कल्पना के रंग भर कर जो 


१७४, घहीं उद्धृत । 
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वचित्र-कंथा उन्होंने बना ली थी वह' चौंथी राजतरंगिणी श्लोक ४७९- 
“9०० में अंकित है। .' 65 हक 
उस कहानी का आरम्भ महाभारत की अंजुन और बश्नुवाइन की 
कहानी से होता है । अजु न की मृत्यु के बाद उसके बेटे परीक्षित. ओर 
अश्नुवाहन ने सारी पृथ्वी को आपस में बॉट लिया। आभीर देश में 
बश्न॒वाहन ने डेढ़ सो वर्ष राज्य किया, जहाँ उसके ८४ बेटे हुएः। उन 
बेटों की सन्‍्तति बढ़ गई; उन्हें छोड़ योगी बश्रुवाहन अपने ननिदह्यल 
पाताल देश चला गंया। “तब वे अतिबलोन्मत्त परंस्परविरोधी 
हो कर प्रजा को पीडित करते ओर मर्यादा दूर कर बैठे ( ४८४ )। 
आशोल्लंघन के कारण तब पिता ( बश्ुवाहन ) ने उन्हें शाप दिया, 
-और वे अपने नाश के लिए. सब देशों को धाटीमिः समपीडयन--- 
-बाड़ें मार कर पीडित करने लगे (४८४ )। वह जनपीडन देख कोई 
-एक दयावान, सिद्ध आकाश गया और उसने ईश्वर से शिकायत 
-की ( ४८६ ) पृ हि सी * ह । 
अथोच्चचार नभसों वागेबमशरीरिणी । 
-सुष्टः सागरमध्येस्ति सासिरेव यमोपमः ॥४८७॥ 
. तब आकाश से बिना देह के ऐसी वाणी हुई कि सागर के बीच यम 
“जैसा (पुरुष) तलवार सहित ही सजा गया है। 25002 ४ 
स॒गृहीतस्ततस्तेन रोमदेशे -च बधितः॥। 
तेनासिना हयारूढः कण्टकोड्धरणं व्यधात्‌॥४८८॥ 
---उस ( सिद्ध ) ने. उस ( तलवार वाले पुरुष ) को ले कर रोम देश में 
-पोसा; (“बड़े हो कर ) उसने घोड़े पर चढ़े हुए. उसी तलवार से सत्र काटे 
( अत्याचार ) उखाड़ दिये | उस सबभूतविजेता “”' चक्रवर्ती की उसके 
मित्रों बन्धुओं ने भी नहीं देखा ( ४८६ )। उसका वंशज पार्थ हुआ 7 
जिसने पद्चगहर भूमि में गहरपुर बनाया (४६१ )। उसका वंशज 
-क्ुरुशाह हुआ जिसने सारी उत्तर और पश्चिम दिशा को जीत कर अपने 
: धनुष का देवालय बनाया (४६२ )। उसका. बेटा ताहिराल हुआ्ा 


४77 7२ ७ ही. 








नव-परिशिष्ट ४--शाहमेर का-उद्मव ओर कश्मीर आना. ३६७- 


जो तीन लोचनों से भूषित '** लोमरहित (४६३) त्रिकालदर्शी **' दयालु- 
योगी दानी सबशाखत्रवेत्ता था ( ४६४ )। उसी के प्रभाव से कश्मीर के 
राजा यहाँ राज्य भोगते हैं ( ४६५ ) |” 
कश्मीरमूमिपालानां यश स्यथादशुभचिन्तक+ ॥४८४॥ 
दिगन्तरीयभूपालंस्ताहिरालो निहन्ति तम॥ (26६) 
--कश्मीर के राजाओं का जो कोई अशुभ सोचे, दिगन्तर का राजा 
ताहियाल उसे मार डालता है। “कश्मीर पावती है, यहाँ का राजा हर 
के अंश से उत्पन्न होना चाहिए, ( ४६६ ), यही जताने के लिए, जिसकी: 
तीन आँखें थीं। इसका कोई शत्रु नहीं हुआ, न यह किसी को शत्रु था 
(४६७ )] देवी आपत्ति को भी ( यह ) तप से ही हटणा देता था *' 
(४६८ )। आकाश में उठी इस वाणी को उसने दो तीन बार सुना: 
कि कश्मीर में राज्य ले लो हारा जो बेश शाहमीर अत्यन्त नीतिश - 
_ बुद्धि वाला है उसे.ही भेज दो '*' ( ४६६-५०० ) द 
महाभारत की कहानी में सिद्ध ओर रोम देश की बात जिस तरह" 

आ मिली है सो मनोरज्ञक है। हिन्दू मुस्लिम गाथाओं के मिलने का 
यह नमून/ है। ताहरांज से ताहिराल बन गया, और अपने पिता कुरुशाह 
के बजाय वही त्रिलोचन हो गया | 
. औ योगेश दत्त यह नहीं पहचान सके कि चौथी राजतरंगिणी में यह 

कहानी क्‍यों आई । पर शाहमेर के. वंशजों को जब मुगलों के आक्रमणों' 
का सामना करना पड़ा ओर कुछ समय के लिए, वे संफलता से कर सके, 
तब अपने को अज़ुन का वंशज मानने से और यह मानने से कि हमारा 
पूवंज ताहिराल हमारे देश की रक्षा कर रहा है, उन्हें बंल मिलता होगा;- 
इसलिए यंह कहानी वहाँ आई है | -जो भी हो, इससे यह भी सिद्ध होता 
है कि जोनराज के श्लोक १४२ का पार्थ न तो राजा सूहदेव है, न लंकार 
: चक, प्रत्युत शाहमेर का पूथज | पश्चगहर अभिसार ( छिभाल ) देश 
|. उत्तरपूर्वी सीमा पर है। छिमाल के निवासी अब छिम कहलाते हैं। यों 
|... शाहमेर के बंश को हम छिभ वंश कह सकते हैं । < 




























ड्ह्द भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 
. ७, डुल्च की कश्मीर चढ़ाई 
शाहमेर जब कश्मीर आया | 
डुलुचाख्यः.._ कर्मसेनचक्रवत्तिचमूपतिः । 
कश्मीरान्स तदैवागात्सिंहो झुंगगुहामिव ॥१५२॥ 
__ तभी कर्मसेन चक्रवर्ती का सेनापति डुछुच नामी कश्मीर आया, मानो 
कोई सिंह मूंग की गुफा में ( आया हो )। तभी से ठीक क्या समझना 
चाहिए. इसपर आगे विचार करेंगे । वह मानो यहाँ के साठ हज़ार 
आमों में स्वामित्व देने के लिए. उतनी ही संख्या के सवार अपनी सेना 
में लाया ( १५३ ) |” कश्मीर में ६० हजार ग्राम माने जाते थे ओर 
डुलुच की सेना में उतने ही सवार ये । “डुल्च को घन दे कर लोगने 
की इच्छा से राजा ने संब वर्णों पर दुरड (कर ) लगा दिया, जिससे 
बह सबकी दृष्टि में बदरंग हो गया ( १५४ ) |” इसपर | 
प्राणाहुत्या प्रभोः कोपे तत्मतिग्रहसांहसः । 
प्रायस्था ब्राह्मणाः प्रायश्चित्तीयांचकऋुर्रमम्‌ ॥१४५५॥ 
““चित्तीयांचक्रु”” के बजाय “''चित्तीय॑ चक्र” पदूना चाहिए । 
_ श्ह्मणों ने राजा का कोप होने पर उस ( राजा ) से हमने दान क्यों 
लिया था इससे अपने को दोषी मानते हुए. उपवास कर प्राणों की आहुति. 
से प्रायश्वित्त का धरना ( अक्रम ) किया | ब्राह्मणों ने राजा को शाप 
दिया कि उसका वंश टूट जायगा; वैसा ही हुआ ( १४६ ) | 
<, रिंचन कश्मीर की सीमा पर ह 


“उसी अबसर पर कालमान्य नामक भोट राजांशों ने अपने देश 
मे बकतन्य नामक ( अपने ) गोतिये का बेशा मार डाला। गोतिया 
वकतन्य बन्धुओं सदित घोखे से मारा गया ( १५४७ )। (पर ) दैवयोग 

से उसका एक असामान्य बुद्धि वाला मान्य बेटा स्थित बच गया 
( १५८ ) |” उसने व्याल ढवंक आदि अपने साथियों के साथ अपने 
शत्रुओं से बदला लेने की ठानीं और उन्हें यह कहला भेजा कि मेरा 


पक 









नव-परिशिष्ट ४--रिंचन कश्मीर की सीमा पर ह्६६ 


























धन चुकता जा रहा है, सो मुझे अपना नोकर रख लो ( १५६-१६० )। 
नदी के किनारे बालू में उसने शस््र छिपा रकखें; जब कालमान्य लोग 
वहाँ आये तब उन्हें 'कुल्हाड़े की आग में तिनकों की तरह डाल दिया 
( १६१-६२ )॥ यों. वैरियों के रक्त से पिता के द्रोह-रूपी रज (आत्तंव ) 
का मल धो कर बाकी शत्रुओं के डर से वह अपने बान्धवों सहित कश्मीर 
चला आया ( १६३ )।” आत्तंव पानी से धोया जाता है, रक्त से नहीं; 
पर उसने रक्त से धोया । इस दशा में. 

पूणास्य रामचन्द्रस्य रुचिहान्ये घरायमा। 

नीलाशाश्र रिम्विराहोरुद्य सोथ सोढवान।॥। १६४ ॥ 
--घ्रथ्वी के यूय ( अर्थात्‌ कश्मीर के राजा ) ने पूरे चन्द्र के समान राम 
की कान्ति की हानि करने के लिए नीली दिशा (>-अन्तरिक्ष) के बादल 
|. में रिश्वराहु का उदय सह लिया ( होने दिया )।"" अर्थात्‌ रिश्वन के 
... . उदय से रामचन्द्र की प्रत्यक्ष हानि होने वाली थी; राजा ने रामचन्द्र से 

इष्यां होने के कारण उसकी हानि कराने के लिए रिश्वन को -कश्मीर में 

आने और बढ़ने दिया | रामचन्द्र कौन था ओर यह सारी. बात कैसे 
हुई इसकी विवेचना आगे होगी | इस गूढ श्लोक का यह शब्दार्थ पं० 
दयाराम साहनी का किया हुआ है, ओर यह अगले इत्तान्त में बिलकुल 
ठीक बैठता है। श्री योगेश दत्त ने रामचन्द्र को कभी राजा सूहदेव से 
अमिन्न और कभी उसका सम्बन्धी मान कर बहुत गोलमांल किया था । 

हेतिभिस्तापयत्याशा. डुलुचें क्ृष्णुवत्मनि । ० 

काश्मीरकैजनेः सब: शलसत्वमल्भ्यत ॥१६४॥ 


१५, दयाराम , साइनी और ए० एच० फ्रांके ( १५०८ )-+रिफ़रसेंस द्व दि. 
. भोइस “'' इन दि राजतरंगिणी ओफ कश्मीर ( कश्मीर को राजतरंगियणी में सोट्टों 
विषयक निर्देश ), ईं० आं० १९०८ ए० श्८१ प्र० । रिंचन विषयक सारे सन्दर्भ का... 
श्र्थात्‌ १५७ से १६५ वथा १९५ से २५३ तक इश्लोकों का इसमें पं० दयाराम.. 
साहनी ने सावधानी से अनुवाद और विवेचन किया है। कहीं कहीं अनुवाद मैं 
और सुधार करने की आवश्यकृता लगती हैं, प्र वह प्रायः गौश बातों के विषय में... 





४०० भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


--डुलुच' आग जब अपनी लपटों से दिशाओं को तपा रही थी, तब सक 
कश्मीरी लोगों की उसमें पतंगों की सी गतिहुई। [. | 
रुद्धयोर्डल्चरिश्वाम्यां आच्युदीच्योबेहुजनः॥ 

बसतेः पश्चिमामाशां प्राग्यमाशामथागमत्‌ ॥१६३॥ 
--डुल्च और रिघ्व द्वारा पूर्व और उत्तर दिशा रोक दी जाने के कारण 
बहुत लोग पहले आबादी की पब्छिमी फिर दक्खिनी दिशा को. गये 
( भागे ) । योगेश दत्त ने बसति का अर्थ राजधानी कर दिया और उसके 
आधार पर डां० देमचन्द्र राय ने लिखा कि डुल्च और रिश्वन ने राज- 
धानी को पूरब और उत्तर से घेर लिया।* * यह बिलकुल गलत है। 
डुल्च. और रिंचन एक दूसरे से सहयोग करते हुए. .कश्मीर पर चढ़ाई 
नहीं कर रहे थे, ओर स्विंन की सेना-टुकढ़ी यदि डुल्च की सेना के 
नजदीक आती-तो बुरी तरह मार खाती। डल्व उत्तः से बदा आ रहा 
था, र्चिंन अभी कश्मीर की पूरवी सीमा पर था, जैसा कि अगले वृत्तान्त 
से प्रकट होगा | कश्मीर के पच्छिम पब्छिमी गन्धार (ओहिन्द, पेशावर) 
में अभी तक हिन्दू राज्य था, सो हम आगे ( परिच्छेद १८ श्लोक ४२८ 
में ) देखेंगे । इसलिए; लोग पहले उधर ही भागे । । 

 अधो डुल्चास्वुपूराद्शीगिरों रिश्वनमारुतात्‌ । 

छायाजुष्ां फलाह्यानां पुंनागानामभूत्तदा ॥ १६७ 
-- छाया वाले और फलों से लदे जायफल वृक्षों के समान हैसियत और 
धवन वाले पुरुषों को नीचे डुल्चरूपी पानी की बाद से डर था, पहाड़ के 
ऊपर सिने की आधी से | ० पक आप 

पत्षचिशावमिव ॒स्थानच्युतं चिल्लोल्लसद्रया । 
क्‍ बलश्री रैखनी लोक काश्मीरकमपादरत्‌॥१३८॥ «७ 
._ बल की तरह दमकती बेग वाली रिचन की सेना अपने ठिकाने से गिरे 
हुए. पक्की के बच्चे की तरह कश्मीरी लोगों को हर ले जाती थी। श्रर्थात्‌ . 





522 १६. हेमचन्‍्द्र राय (१९३१)--पू्ों कत; पृ० १७८ | 
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डुल्च की मार से बचने को जो कश्मीरी अपने घर छोड़ भाग रहे थे 
उन्हें रिंचन के सैनिंक चील की तरह रपट कर उड़ा ले जाते थे । 
धनाम्बु प्राप्य सोट्र भ्यः काश्मीरजनविक्रयात्‌ । 
गजन्नाशाः प्यधात्सवांस्तदा ररिथ्वनवारिदः ॥१६७॥ 
“कश्मीरी लोगों की भोटियों के हाथ बिक्री द्वारा उनसे धन-जल पा कर 
रिंचन-बादल ने गरजते हुए. तब सब दिशाएँ ढक लीं । 
... कश्मीर के रंगमश् पर हुए इस भयानक बीभमत्स और करुण नाटक 
के पात्रों को यह आरम्मिक वर्णन है। कश्मीर की उत्तरपूर्वी और पूर्बी 
सीमा पर बाल्ती, लदाख, ज़ब्स्कर ये भोट ( तिब्बती ) प्रदेश हैं। इनसे 
कश्मीर आने का रास्ता हिमालय के प्रसिद्ध घाटे ज़ोजी-ला पर से है। 
स्विन उसी रास्ते आया था यह आगे पूरी तरह प्रमाणित होगा। 
पच्छिम-तिब्बती इतिहास के विशेषज्ञ फ्रांके का अन्दाज़ है कि यह स्विंन 
लंदाखी इतिहास में उल्लिखिंत चोदहवीं शताब्दी का वहाँ का दूसरा 
राजो ह्हचेन ग्यल्बु स्विन (+-महान्‌ देवता राजकुमार रिंचेन ) है।१* 
९, डुढडंच का कश्मीर पर बलात्कार 


डुल्च द्वारा कश्मीर की लूटमार की जोनरांज ने २४ इएलोकों में. जो 

ऋऑँकियाँ दी- हैं, मेरे जानते हमारे वाव्यय में उससे अधिक वेदंनापूरा 

दम नहीं है । योगेश दत्त के अनुवाद में. इसके २० शलोक (-१७१- 

१६० ) नहीं हैं; दयाराम साहनी को इस सन्दर्भ से प्रयोजन नहीं था।. 

यों इसका पहली बार अनुवाद और विवेचन यहाँ दिया जा रहा है।. 
तुरुष्कता जिकस्लेच्छसेन्यच्छा दितमूतलः 

डुलुच्यों नगर प्रापदथागस्त्य इवाणवम्‌ ॥१७०॥ 

“तु ताजिक ओर स्लेच्छु सेनाओं से भूतल को ढक कर डुलुच नगर _ 

-( श्रीनगर ) पहुँचा, मानो अगस्त्य समुद्र पर पहुँचा हो | अगस्त्य क्रोध 

में आ कर सारे समुद्र को एंकाएक पी गया था ! । 


जन नननननन-+ननन-ननननननननननप न घन पिन लत कली निन नानननानन न यनननननम-म-मनञ «नम आन. 


१७, दयाराम साहणों ओर एं० एचे० फ्रॉके (१९०८)०पूर्वोक्त) पए० १८७ 











४०२. भारतीय राष्ट्र का विकांस हास ओर पुनरुत्थान: 


ताजिक शब्द हमारे ऐतिहासिक वाक्य में आठवीं शताब्दी में अरब. 
लोगों के लिए. आता है, जैसे पुलिकेशी अवनिजनाश्रय के छरेश ई० 
के नवसारी अभिलेख में | उस लेख में सिन्ध से ताजिकानीक ( अरब 
सेना ) के दक्खिनी गुजरात में नवसारी तक चढ़ आने ओर वहाँ 
पुलिकेशी अवनिजनाश्रय द्वारा हरायें जाने का बृत्तान्त है ।१ 
पर चौंदहवीं शताब्दी में कश्मीर के उत्तर 'तरफ अरब कहीं नहीं थे। 
पिछले मध्य काल से मध्य एशिया की आय-भाषी जनता ताजिक 
हलाने लगती है | बाबर के समय वहाँ तीन जातियों का भाषा 
और रंग-रूप की दृष्टि से स्पष्ट भेद किया जाता था--ताजिक, तुक और 
मंगोल ।** अब मी मध्य एशिया के आय-भाषी ताजिक कहलाते हैं 
आऔर उनके कारण उनका देश पामीर ताजिकिस्तान | हम देखेंगे कि. 
डुल्च पामीर या उसके पड़ोस के किसी देश से ही आया था ; सो उसकी 
सेना में इन ताजिकों का होना स्वाभाविक था | यों पहली राजतरंगिणी 
में जिस अर्थ में कम्बरोज शब्द है, यहाँ ताजिक उसी अथ में है। 
स्लेच्छु शब्द हमारे यहाँ साधारण रूप से अपरिचित विदेशियों के 
लिए आता है । तुर्क और ताजिक कश्मीरियों के लिए, सुपरिचित हो चुके 
थे; नये विदेशी थे मंगोल जो मध्य एशिया में तेरहवीं शताब्दी में ही आये 
थे; और यहाँ म्लेच्छ से उन्हीं का अमिप्राय है। हम देखेंगे कि डुल्च 
लगभग निश्चय से मंगोल सेनापति था | १५वीं शताब्दी के इस संस्कृत 
ग्रन्थ में १४वीं शताब्दी की घटना के विवरण में मध्य एशिया की इस 
सन ननननानमनननननगनीन निगम नानी नाना तिलक हक्‍7777 है हि 
१८, गौ० ही० शो का (१९२ ०)--अनहिलवाड़े के पहले के गुजरात के सोलंकी, 
ना० प्र० पत्रिका १९७७, ६० २०७-२३८। ह ह 
३९, एन्‌० इलियम और ई० डेनिसन रौत ( १८९५ )--वारीख-ए-रशीदी 
अैफ मिज़ां मुहम्मद हैदर दुगलात ( भिज़ों मुहम्मद हैदर दुगलात की तारीख-ए-- 
रशीदी का अं% ज़ी अनुवाद ) २४० ९७-९८--“यूनुसखाँ का चेहरा ताजिंकों जैसा 
. था”, तथा भूमिका ए० ७र अ० मिर्ज़ा मु० दैदर बाबर का *सैरा भाई था। 
उसने अपने युग का मध्य एशियां का ऐतिहासिक विवरण बहुत अच्छा दिया है। 
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युग की तीनों मुख्य जातियों का यों इकट्ठा नाम आना महत्त्व का है । 
मृगाः सिंहमिवांद्म गरुत्मन्तमिवाण्डजा$ । 
तमापतन्तमालोक्य पलायन्त पुरोकसः ॥१७१॥ 
“जैसे विकराल सिंह को देख कर मृग या गरुडः को देख कर पत्ती 
भागें, उसो तरंह उसे आ पड़ते देख पुर-बासी मांगे । 
बद्धा: पत्मायिनस्तेन सान्त्रिकेशुव पन्नगाः । 
केचित्पलायिता भीत्या प्रविष्टा गिरिगहरम्‌ ॥१९७ 
ण॒व की जगह ““'णुव पढ़ना चाहिए, ।छसने भागने वाले ऐसे 
पकड़ लिये जैसे सपेरा साँपों को पकड़ता है; कुछ भागे हुए. डर के मारे 
पहाड़ों की गुफाओं में जा घुसे । 
राजापि कापि संछन्नो भीत्या घूकवदास्त सः । 
इतरेषां तु लोकानां का कथा तत्र वासिनाम्‌ ॥१७३॥ 
--राजा भी डर के मारे कहीं उल्लू की तरह छिप कर जा बैठा; वहाँ 
रहने वाले दूसरे लोगों की तो बात ही कया ? ह 
विप्रशापों नरन्द्राणां वृथा जातो न जातुचित्‌ । 
सलच््मा राजयच्मा हि नाहत्त्वा विनिवत्तते ॥१७७॥ 
“राजाओं को दिया हुआ विप्रों का शाप कभी इथा नहीं हुआ; पूरे 
लक्षणों सहित राजयद्मा केभी मारे बिना नहीं हव्ता । ह 
गूढा्थ दापिताः पूर्व गाढया बन्धपीडया। 
विक्रीता वाजिभिः पश्चात्तरुष्कहस्तगा जनाः ॥१०४॥ 
>तुकों ने हाथ में आये हुए लोगों से बन्धन की गाढ़ी पीड़ा के मारे 
पहले तो ( उन्हें छुटकारा देने के लिए ) गूढार्थ ( खंडनी ) लिया; पीछे... 
उन्हें घोड़ों के बदले में बेचा। अर्थात्‌ पकड़े हुए लोग पंहले तो रुपये के 
| रूप में खंडनी दे कर छुटकारा पाते, पीछे जब उनके पास रुपया देने 
: को न रहा तब घोड़ों के बदले छोड़े जाते रहे | 
का ध विद्धाः केचित्पर बद्धा विराद्धास्तेन केचन। 
प्तोष॑ केचित्परे शोष दोष यान्त्यनला द्रमाः ॥१७६॥ 














४०४ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


अनला द्ुमाः के बजाय अनलादुदुमाः पदूना, चाहिए, (उस 

(डुल्च) ने कुछ लोग बींच डाले, कुर्छ बाँध लिये, कुछ को यातनायें दीं; 
आग से कुछ पेड़ जल जाते हैं, कुछ सा जाते हैं, कुछ. बिगड़ जाते हैं । 

जत्रुवेधेन. बद्धानामेकया चमवच्रया । 

तेषां. दुराप्मप्यासीदन्योन्यमुखदशनम्‌ ॥१७आ| 
- कन्वे और छाती के जोड़ पर बांध कर एक ही चाम की डोरी से बंधे 
हुए. उन लोगों को एक दूसरे का मुह देखना भी दुलम था! कब्बे के 
जोड़ पर छेद कर दासों को बाँधने का यह तरीका डुल्‍ल्व की ईजाद था 
या उस थुग में पहले भी चलता था इसकी खोज मैं नहीं कर सका | 
इसके तीन शताब्दी बाद बंगाल में लूट्मार करने वाले पुत्तगाली चांचिये 
जिन लोगों को पकड़ते थे उनके एक एक हाथ में छेद कर एक रस्सी 
से बाँध लेते थे ( ऊपर ४० १५४०-३३ )ी। 7. हे 

घासेन्धनादिसंभारठीकनाय , क्षण क्षणम्‌ । 

बड़ा स्लेच्छैर्मुच्यन्त बिडालेरिव मूषकाः ॥१७८॥ 
_-.बास ईंधन आदि के बोमे ठोने के लिए. वे कैदी क्षण-द्षण पर म्लेच्छो 
द्वारा इस प्रकार छोड़े जाते थे जैसे बिलावों द्वारा चूदे * 

येषामजे जुगुप्सा भूदुबिडालस्पशंदोषतः। 

सलेछ्ोच्छिष्टं गवांश्वास्थि निबद्ध भज्षितं छुधा ॥ १७८॥ 
--जिन्‍्हें बिल्ली के छुए. अन्न से भी घिन लगती थी, उन्हीं ने बन्दी बनने 
पर भूख के मारे म्लेच्छों की जूढन ओर गौओं की हृड्डियाँ खाई ! जिन 
“हिन्दुओं की दृष्टि में म्लेच्छ बिल्लियों से भी बुरे थे, उन्हें उन म्लेच्छों ने 
औैलों या गधों सा माना तो क्या आश्चय ! । । 


४०६ अर  कच 


वैतस्तसपि ये वारि न पपु पड्ुुसंकुलम्‌। 
बद्धमंख्यु॒तैनीतैमूत्र पीत॑ श्ुशं दुषा॥ श्८ण 

--वितस्ता के पानी को भी जो गँदला मान कर न पीते थे, उन्हीं ने बन्दी 

दशा में रेगिस्तानों में ले जाये.जाने पर प्यास के. मारे बंहुत बार मूत्र: 
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क स्लेच्छान्न क वंशो नो दुःसहा छुच्छतेन किम । 
निद्रा नाव्ापि सार्गण तेन्तरंबमचिन्तयन ॥१८१९॥ 
--कहाँ म्लेच्छों का अज्, कहाँ हमारा वंश, भूख सही नहीं जाती, पढ़े- 
लिखे से क्या, आज भी नींद नहीं (मिलती), माग में वे लोग मन में यों 
सोचतें थे। १७६ और इस श्लोक में म्लेच्छू शब्द साधारण अंथ में 
है, और शायद १७८ में मी। 
गच्छुतां तिष्ठतां तेषामश्नतां जल्पतामपि। 
सोभूज्नेव ज्षणो यत्र न ते कार्यमसाधयन ॥१ट८र॥ 
“चलते बैठते खाते बात करते उनका कोई ज्षुण ऐसा न होता जिस 
वें ( अपने स्वामियों का ) कार्य न करें । 
सलेच्छेः केचित्खशेः केचिदरडद्धिरपरे तथा। 

|. भोट्ट : केचित्तुरुष्केश्व केचिदूबन्दीकृता जनाः ॥१८१॥ 
| कुछ लोग म्लेच्छों द्वारा, कुछ खशों द्वारा, दूसरे द्रदों द्वारा, कुछ 
भोयियों द्वारा तथा कुछ तुर्कों द्वारा बन्दी बनाये गये। खश या खस 
कश्मीर की ही जनता का निचला स्तर थे। पंचालधारा ( पीर पंजाल )» 
की दक्खिनी तलहटी में वाणशाला ( बानहाल ) घाटे से चन्द्रभागा 
तक की दून खंसालय कहलाती थी; अब भी उसका नाम खैशाल है। 
शाहमेर वहीं का था । कश्मीर से नेपाल तक समूचे हिमालय की जनता 
का निचला स्तर खसों का है। दरद कश्मीर के उत्तरी ओर भोद्ट 
( तिब्बती .) पूर्वी पड़ोसी थे । रिंचन के भोटिये किस दशा में इस लूट में 
शामिल हुए! सो हमने देखा । डुल्व जब उत्तरी माग से कश्मीर आया 
तब कश्मीर की लूट की चर्चा सुन कर कुछ दरद लुटेरे भी उसकी सेना 
+. के पीछे पीछे आ गये लगते हैं। यहाँ दरदों के इस उल्लेख से भी यह - 
। प्रमाणित होता है कि डुल्च की बाद कश्मीर में उत्तरी मार्ग से ही. 
| आई थी। ' 

अन्न गृहे बने वित्त मार्ग बन्धून्विहाय च। 
पतायामासुरपरे .. तुरुष्कभमयसंत्रमांत्‌ ॥१८७॥ 
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--दूसरे (बहुंत से लोग) ठ्॒कों के भय से सहम कर घर में अन्न, वन में 
धन और मार्भ में बन्चुओं को छोड़ कर भागे ! 
करुणागौरबधुणा द्ुत॑ गन्तुमशक्तिदु। 
'बालवबृद्धाबलास्वेते त्यक्तवन्तः पल्ायिनः ॥१८४॥ 
--बच्चों बूद़ों और अबलाओं के जल्दी जल्दी चलने में अ्रशक्त होने पर 


किक 


इन भगोड़ों ने उनपर करुणा गौरव ओर तरस छोड़ दिया ! 


न भुक्त छुषितैमोंगें न पीत॑ तृषितिरपि । 
किमन्यडुयसंध्रान्तेः पश्चात्तनोपि वीक्षितम्‌ ॥१८३॥ 
--उन्होंने मार्ग में भूखे होने पर भी नहीं खाया, प्यासे होने पर भी नहीं 
पिया, और तो क्या, भय से सहमे होने के कारण पीछे ( मुड़ कर) देखा 
भी नहीं ! 
। ज्ुधा केचितृषा केचिड्िया केचित्परे हिया। 
भयादूबिलदरीष्वेब प्रविश्यान्तविपेदिर ॥१८७॥ 
_भय से बिलों और गुफाओं में घुस कर उनमें से बहुत से भूख सें, 
बहुतेरे प्यास से, कुछ डर के मारे और कुछ शर्म के मारे अन्दर ही 
मर गये ! 
बिलग्रविशंस्तावछत्वा ततों निष्कासनेच्छवः। 
निष्कारुण्यास्तुरुष्कास्ते धूम॑ बिलमुखे दढुः॥१८८॥ 
उन्हें गुफाओं में घुसा सुन कर उनमें से निकालने के इच्छुक उन 
निर्दंय तुर्कों ने गुफाओं के मुँह में घुँआँ दे दिया ' 
धूमेनान्तर्विपज्नानां. नशणामास्थिरारा।: । 
दृश्यन्तेद्रापि धूमोत्यं मालिन्यं च गुहासुखे ॥१८९॥ 
-धुएँ से अन्दर ही मरे हुए. मनुष्यों को हड्डियों के ढेर तथा गुफाश्रों 
के मुँह पर घुएँ के काले दाग आज भी दिखाई देते हैं! जोनराज के. 
समय तंक वे चिह्न मिटे न हों यह पूरी तरह सम्भावित है | 
राजापचारमकरोट्यजास फलितस्तु सः। 


.. नारीणां चपला दृष्टिदेन्तेगसडस्तु खण्ड चते ॥१९०॥ 
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“राजा ने बुराई की, पर उसका फल प्रजा को मिला; नारियों की ** 
यह दृष्टान्त इस करुण प्रसंग में अत्यन्त बेमेल है | कश्मीरी कवि ने इस 
बात को अनुमव न किया हो, पर यह सारे वृत्तान्त में हलकापन ला देता 
है। प्रजा का दोष यह था कि उसने ऐसे राजा को गद्दी पर बिठाये 
रक्‍्खा । कश्मीर को प्रकृति ने पहाड़ी गह बनाया है। उसके पहाड़ी घाटों 
की रक्षा करने वाली थोड़ी सी सेना महमूद गजनवी जैसे सेनापति को भी 
पीछे ठेल सकती थी ( ऊपर प्रृ० ३२७५ )। पर जब कश्मीर की प्रजा 
अपने इस साधारण कत्तंव्य को भी भूल गई तब उसे इसका फल भोगना 
हीथा। | 
 नाशिताशेषदेषोथ हिमपातभयाकुलः । 
... डुल्च; कश्सीरतस्तारबलमार्गेण निययों ॥१6श॥ 
देष की जगह देश पढ़ना चाहिए, +>सारे देश को नष्ट करके 


2... 


. डुल्च हिम गिरने के डर से कश्मीर से तारबल मार्ग से निकन्न गया । 
श्री योगेश दत्त की पोथी में देश के बजाय देव पाठ रहा होगा, इसलिए 


उन्होंने अर्थ किया--असंख्य देवताओं को नष्ट करके | बाकी अंश का 
अथ उन्होंने किया--कश्मीर के कड़े जाड़े से डर कर डुल्च अच्छे सैनिक 
माग से चला गया। डा० हेमचन्द्र राय ने इन्हीं शब्दों को उद्धत 
कर दिया | | 
डुल्च दक्खिन से नहीं आया,था, ओर कश्मीर के पूरब, उत्तर ओर 


: पच्छिम के देश कश्मीर से कम ठंडे नहीं हैं कि. वहाँ से आने बाला 


जाड़े से डरता | बल शब्द कश्मीरी स्थान-नामों में प्रायः आता है जैसे 


अछेबल, मान्द्रबल आदि | तासरबल यों किसी स्थान का नाम है। 


कश्मीर में घुसने वाला ग्रत्येक माग किसी न किसी घाटे पर से आता हैं 
इसलिए घाट और माग शब्द वहाँ एकाथंक हो गये हैं। घाटों के 
रक्षक अधिकारी तीसरी चोथी राजतरंगिणियों में मागश कहलाते हैं | यों _ 
उक्त श्लोक का स्पष्ट अथ यह है कि डुल्च तारबल घाटे से लोदा, ओर 
घाटा बरफ गिरने से बन्द न हो जाय इंस डर से जल्दी लौट गया। 
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तारबल घाठा कौन सा है यह प्रश्न बाकी रहा। सो वह निश्चय से 
कश्मीर के उत्तर का त्रागबल या राजदिश्रंगन घाटा है जिसपर से श्री- 
नगर से गिल्गित जाने वाला रास्ता लाँघता है | | 
“'हेमालय की बड़ी शंखला “*' नंगा पव॑त से शुरू हो कर दक्खिन- 
पूरब जाते हुए, दूसरी बड़ी चोटी नुनकुन से करीब ४० मील पहले एका- 
एक नीचे गिर कर फिर उठती है। वहीं व्यवधान ज़ोजी-जला है। उसके 
उत्तर तरफ सिन्‍्ध की शाखा द्वास नदी का खोत है, “” दक्खिन तरफ 7” 
छोटी सिन्धु का “' । छोटी सिन्धु या उत्तरगंगा के स्रोत से हिमालय की 
बड़ी श्रृंखला ने पच्छिम तरफ एक बाँद बढ़ा दी है, जिसे दरम॒कुट (हरमुक) 
पर्बत कहते हैं, और जो वितस्ता और क्ृष्णगंगा के बीच पनढाल का काम 
करती है। वही कश्मीर दून और दरद देश के बीच सीमा भी है ।** 
कश्मीर दून से उत्तर को जाने. वाले रास्ते बोलुर भील के उत्तरी तट 


से उस भील में मिलने वाली मधुमती (बंडपोर) नदी के साथ चद़ते हैं। 


यह नदी हस्मुक से ही उतरी है और इसकी दून की एक शाखा उस पर्बंत 
के दुग्घघात ( दुदखुठ ) घाटे पर पहुँचा देती है, दूसरी शाखा उसके 
८ मील पच्छिम त्रागबल घाटे पर | दुदखुट के आगे कृष्णुगंगा के तद 
पर द्रदपुरी ( गुरैस ) बस्ती है। कृष्णगंगा में उत्तर तरफ से बुरज़िल 
नदी आ कर मिलती है। ऋष्णगंगा दून से उत्तर जाने वाला रास्ता 
बुरजिल दून द्वारा ही है, और वह महा हिमालय को बुरजिल घादे पर 
लाँच कर श्रागे अस्तोर और गिल्गित की ओर जाता है। बुरज़िल संगम 
के २० मील नीचे पब्छिम तरफ कृष्णगंगा की दून तंग द्री बन गई 
है जिसमें से कोई सुगम रास्ता नहीं है। मधुमती या बंडपोर के पूरब 
तरफ मी हेस्‍्मुक की बरफ से ढकी धार को लाँवने को कोई और घादय 
नहीं है। यों कश्मीर से उत्तर जाना हो तो क्ृष्णगंगा की उपरली बून 





..._ २०. जयचन्द्र विद्यालंकार (१९५३० )-भारतभू्ि ओऔए उसके निवांसी 
पृ० १६४०-४१, कुछ शब्दों के फेरफार के साथ । . और 
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में से ही जाना होता है, और उसके लिए रास्ता उक्त दो घादों--+ 
दुदखुट या त्रागबल--पर से हो कर ही है। राजा जयसिंह की द्रददेश 
पर चढ़ाई विफल होने पर उसके गोतिये चचा--राजा हृष के सोतेले 
भाई--भोज ने द्रद राजा के साथ जब कश्मीर पर चढ़ाई की तब उनके 
मातग्राम में छावनी डालने का उल्लेख कल्हण्‌ ने किया है (८,२७७५) |: 
वह मातृआम आशुनिक मात्रिग्राम है जो त्रागबल घाटे के ठीक नीचे है । 
इन दोनों घाटों पर बरफ जल्दी गिरने की आशंका रहती है, और 
ये साल में केवल चार मास अर्थात्‌ आधे जेठ से आधे असौज (जून 
से सितम्बर ) तक ही खुले रहते हैं जब कि लदे जानवर या बहुसंख्यक: 
आदमी इनपर से जा सकते हैं ।*) त्रागबल के आगे डुल्व को अपनी 
सेना दासों ओर लूट के माल के साथ बुरज़िल घादा भी पार करना था,. 
इसलिए, वह शुरू सितम्बर में ही चल पड़ा होगा। वह जूत अन्त के 
लगमंग कश्मीर आया होगा। यों वह दो मास का ग्रीष्मावकाश ही: 
कश्मीर में रहा । हे 
त्रागवल घाटे से जाने से यह भी प्रकट है कि डुल्च पामीर के 
पूर्वी भाग या उसके पूरव काशगर या यारकन्द से आया था। नक्शे 
यह स्पष्ट दिखाई देगा कि पामीर के पच्छिम के किसी भी देश से 
आने वाले के लिए. कश्मीर में घुसने को पच्छिमी रास्ता ही सीधा और 
सुगम है। तिब्बत से आने वाला पूर्वी रास्तो ज़ोजीला हो कर है| वह 
दुदखुट ओर त्रागबल वाले उत्तरी रास्तों के नज़दीक ही है। फलतः डुल्च 
जिस “कमसेन चक्रवर्ती का सेनापति था, वह बहुत सम्भवतः काशगर 
का कोई मंगोल शासक था| कमसेन उसके मंगोल नांम का संस्कृत 
रूपान्तर है। सर औरेल स्टाइन ने अयकल लगाई थी कि डुल्व और 
स्विन दोनों ज़ोजीला से आये थे ।** रस्विंन निश्चय से ज़ोजीला से 





२१, औरेल स्टाइन ( १९०७ )--एन्श्येंट खोतन (प्राचीन खोतन ) 'जि+% 
शुधु० शू२। ; | 
२२. ओरेैल स्टाइन (१९० ०)--पूर्वों कल, जि० २ पू० ४ठ्क ) 
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आया, पर डुल्च का रास्ता स्पष्ठतः उत्तर से था । डा० फ़ोखल 
(५४०६८! ) का अन्दाज़ था कि डुल्च तुक था; * पर वह मंगोल ही 
जान पड़ता है, क्योंकि इस युग में कश्मीर के उत्तर मध्यएंशिया के 
चक्रवर्ती मंगोल ही थे । 
डुल्च के जाने के बाद कश्मीर की दशा का वरुन जोनराज ने तीन 
ज्छोकों में किया है ! 
आओताविव गते तस्मिन्‌ काश्मीरा सूषका इंवं। 
मन्द मन्‍्द विनियाता मझतशेषा बिलान्तरात्‌ ॥१€२॥ 
उस बिलाब के चले जाने पर मरने से बचे हुए. कश्मीरी मूसे धीरे- 
धीरे बिलों के अन्दर से निकले ! 
नालब्ध पितरं पुत्र: पिता त च न कचन 
आत'श्च आतरो डुल्वराक्षसोपत्मवात्यय ॥१€३॥ 
--डल्च राक्षुस के किये उलग्फेर ओर विनाश के बाद बेटे अपने बापों 
को, बाप बेटों को ओर माई भाइयों को नहीं पाते थे ! 
मितलोकाखिलक्षेत्र. निर्मोज्या दर्मनिभरा। 
सगोरमस्स इब प्रायस्तदा कश्मीरभ्रमूत्‌ ॥१६९४॥ 
मितलोका खिल''' अलग-अलग पढ़ना चाहिए |उस समय कश्मीर 
की भूमि थोड़े लोगों वाली, बिना जोते बोये खेतों वाली, खुराक से खाली 
और घास से भरी ऐसी हो गई थी जैसे सृष्टि के आरम्भ में ! 


१०, स्चिंन का कश्मीर जीतना _ 
सामथ्यान्न्यग्रहीडडुल्चो रिश्वनः प्राभवत्तत३ । 
विश्वमन्धयति ध्वान्त सुखलभाजोभिसारकाः ॥१6४५॥ 

--डुल्च ने सामथ्य से पकड़ा था, उसके बाद रिंचन प्रभु बन बैठा; - 
अआँधेरा विश्व को अन्धा कर देता है तो अमिसारिकाओं को मोज बन 


२३, जे० फोखल (१९०८)--दयाराम साहनी (१९५०८) पूर्बोक्ति, ० १८२ 
डलोक १६५ पर टिप्पणी मैं उद्धुत । 
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आती है। “डुल्व राहु से मुक्त हुए. राजा को उस र्चिंन-अस्ताचल 
आपनी ऊँची चोटी से रोक लिया (१६६) ।” इन श्लोकों से स्पष्ट सिद्ध 
है कि डुल्च जब तक कश्मीर में था तब तक स्विंन एक किनारे खड़ा 
था; उसके बाद वह बढ़ा । । 
इृष्टा गगनगियेग्रे भास्वन्त रिख्न॑ स्थितम्‌। 
अशक्डयत न क राज्ञ प्रत्या सन्नोस्तसंस्तव: ॥९८७॥ 
_गगनगिरि के आगे चमकते हुए, स्चिंन को देख कर किन्हें राजा की 
निकट आई अस्त-प्रस्तावना की शंका नहीं हुईं ? गगनगिरि (गगनगीर) 
जोजीला के २५ मील नीचे ( छोटी ) सिनन्‍्ध की दून में समुद्रसतह से 
७४०० फुट को ऊँचाई पर इस तरफ कश्मीर का अन्तिम गाँव है।। ४ 
योगेश दत्त उसे नहीं जानते थे, पर आश्रय है कि दयाराम साहनी ने 
स्टाइन द्वारा उक्त सूचना प्रकाशित किये जाने के आठ वर्ष बाद भी 
उसका अर्थ किया आकाश का पव॑त ! 
“स्वन श्येनराज के नगर (राजधानी )मांस पर झापय्ने की. 
कोशिशों में कुलचन्द्र रामचन्द्र पग पग पर विध्न करता रहा (१६८) 7. 


बिक 0८ 


यह रामचन्द्र वही है जिसका नाम ऊपर श्लोक १६४ में आया था, 
जिसकी कान्ति-हानि के लिए राजा ने स्विंन को बढ़ने दिया था | कश्मीर 
राज्य के राज्यकर्ताओं--राजा और जागीरदारों--को जोनराज एक कुल 
रूप में देखता है; आगे श्लोक २४६, २६६ से भी यह प्रकट होगा ! 
कौटलीय अर्थशात्र ( १, १७ ) के अनुसार कुलस्यथ वा भवेद्राज्यम 
--कुल का भी राज्य हो सकता है, ओर जोनराज ने कश्मीर राज्य को 
वैसा ही माना। रामचन्द्र अकेला कश्मीर को विदेशी से बचाने को 
लड़ा, इसलिए उसे उसने कुलचन्द्र कहा | । आर 

“ठुगने के उद्योग में लगा हुआ रस्विंन मोटियों को कपड़ा बेचने 
के बहाने प्रतिदिन लहरकोइट के अन्दर मेजता रहा (१६६) । उस प्रकार 


#|. 3 


| 





२४. औरेल स्टाइन (१९००)--पूर्वोक्त, जि० २ पृ ४ढ०। 
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लहर के अन्द्र भोटियों के घुसा दिये जाने पर स्विंन ने रामचन्द्र के 
रुधिर का मघु शस्त्रों को पिला दिया (२००) ।” अर्थात्‌ स्चिन ने अपने 
बहुत से भोटिये सैनिकों को कपड़ा बेचने वालों का भेस घरा कर 
लहरकोट के अन्दर भेज दिया, ओर जब वे अच्छी संख्या में अन्दर घुस 
गये तब उन्होंने रामचन्द्र पर हमला कर उसे मार डाला | 
रामचन्द्र कौन था इस प्रश्न पर अब विचार किया जा सकता है। 
वह प्रकटतः लहर का ठिकानेदार और उस संग्रामचन्द्र का उत्तराधिकारी 
था जिसने राजा सिंहदेव को ऋकमोर दिया था (ऊपर छोक १२३-२४)। 
लहर का परगना ज़ोजीला के ठीक नीचे है। स्विंग जोजीला से जब 
उतरा तबं उससे रामचन्द्र की प्रत्यक्ष ह्वानि होने को थी, ओर राजा सूहदेव 
इसीलिए स्चिंन को बढ़ने दिया था (छोक १६४) । लद्दर को लिये 
बिना स्विन कश्मीर के भीतर तक न पहुँच सकता था। रामचद्ध ने 
स्विन का रास्ता रोका और अन्त में लदरकोद् में लड़ता हुआ मारा 
गया। ' ह 
पिछुले बृचान्त में लहर के इन चार ठिकानेदारों का उल्लेख आया 


है--- 
हद कश्मीर के राजा हर के ठिकानेदार 
राजदेव ( १२१३-३६ ६० ) .  बलाब्यचन्द्र 
संग्रमदेव ( १२१६-४२ ई० ) .. चन्द्र 


रामदेव ( १२५२-७३ ६० ) 
.. लक्ष्मण ( १२७३-८७ ई० ) 
- सिंहदेव ( १र८७-१३०१ ६० )... संग्रामचन्द्र 
सूहदेव ( १३०१-१३१२० ई० ). : शामचन्द्र 
लहर के इन चार में से तीन ठिकानेदारों की कश्मीर के राजाओं के 
साथ रस्साकशी चलती रही थी इसमें सन्देह नहीं। फिर भी विदेशी 
आक्रमक को बढने दे कर अपने किसी ठिकानेदार के पराभव की बात 
सोचना आत्मघाती मूखंता थी और देशद्रोह था। राजा सूहदेव ने वैसा 























शा ० 
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है 
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किया और उसका तुरत फल पाया । रामचन्द्र की मृत्यु के बाद 
रामचन्द्रकुलोीदआनकल्हबल्ली स ,रस्विन३ 
वक्तःस्थले महाबाहुः कोटादेवीमरोपयत्‌ ॥२०१॥ 
कलह के बजाय योगेश दत्त की पोथी में शायद्‌ कल्प पाठ था और 
वही ठीक लगता है |--रामचन्द्र के कुलोब्रान की कह्यलता कोदादेवी 
को उस महाबाहु रिश्वन ने ( अपनी ) छाती पर रोप लिया | कोया बहुत 
सम्भवतः रामचन्द्र की युवती बेटी थी | 
“री रिश्वन के भय से राजा ने तत्र राजधानी छोड़ दी, विप्र-शाप 
की आग से जले हुओं का उदयाड्ूर कैसे हो सकता है (२०२ )। डय 
हुआ राजा-सियार तब प्रमए्डल-शुद्दा में जा घुसा; पापी की बैसी ही मोत 
होती है, युद्ध में सामने आ कर कैसे हो सकती है (२०३ )। आश्चय 
कि वैरी-बादल ने युद्ध में राजा. का खून बरसा कर दणश्डनकर देने वाले 


द्विजों के आँसू सुखा दिये ( २०४ )  डुल्च के आने पर राजा ने 


'द्विजों पर कर लगाया था जिससे उनके शरॉँसू बहने-लगे थे; अब राजा 
की मृत्यु होने पर वे थमे | 
प्रमएडल शुद्दा कोन सी है सो न तो योगेश दत्त ओर दयाराम साहनी 
चान सके थे, न में हढ पाया हूँ | पर यह प्रकट है कि रिश्विन के 
आगे बदने पर सूहदेव भाग गया ओर फिर पकड़। ओर मारा गया। 
जोनराज ने उसे इन शब्दों में ब्िदाई दी है-- 
पञ्चाहानांश्वतुम|सान्वषोश्वेकीनविंशतिम्‌ । 

- सं राजगक्षसा रक्षाव्याजात्तीणीमभक्षयत्‌ ॥२०४॥ 
--उन्नीस बरस चार महीने ओर पाँच दिन वह राजा-राज्षस रक्षा करने. 
केनाम पर पृथ्वी को खाता रंहा ! यों ११२० ईं० में उसकी मृत्यु हुई । 

शाहमेर १३१३ ई० में कश्मीर आया था । जोनेराज ने कह्य है कि 


तमी डुलुच भी आया ( एलोक १५२ ), डुल्च के जाने के बाद रिश्वन 


प्रबल हो उठा और लहरकोइ लेने के बाद उसने १३२० ई० तक 
कश्मीर जीत लिया | यों ये सब॑ घटनाएँ, १३१३ से १३१२० ई० तक के - 
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बीच में घ्टीं। फलतः श्लोक १६४२ के तदेव ( तमी ) का अ्रथ निश्चय से 
१३१३ ६० में ही नहीं करना होगा | लहर का गद्‌ लेने में और उसके. 
बाद राजधानी की ओर बढ़ने में रिथ्विन को कितना समय लगा सो नहीं 
कहां जा संकता | गदों को जीतने में बरसों मी लग जाते हैं। पर डुल्च 
की चढ़ाई के समय ही रिथ्विन का ज़ोजीला के इस तरफ आना ओर डुल्च 
के जाने के शीघ्र बाद आगे बढ़ने की चेष्टा करना निश्चित है। ये सब 
घटनाएँ: १११३ और १३२० ई० के बीच कभी हुई--बहुत सम्भवतः 
१३१६-२० में । । ह 


११, रिश्वन का प्रशासन 


(के श्रीरित्ननसुरत्राणो . श्रान्तां यवनविश्षवेः |. 
अनयद्दिअरमं॑ तुझे भुजवातायने महीम्‌॥२०३॥ 
श्री स्विन सुलतान ने यवनों के विज्ञवों से थकी हुई भूमि 'को अपनी 
भुजाओं के ऊँचे भरोखे में विश्राम दिया | “कश्मीरमण्डल ने तब 
पुराने राजाओं वाला बह सुख देखा, जैसे अँधेरा हट जाने पर मनुष्य 
पहले देखे हुए; सब सुख को देखता है (२०७)। जोनराज के समय 
तक विदेशी राजा के अ्रर्थ में सुलतान शब्द और उसका संस्कृत रूप 
सुरत्राण चल चुकां था, इसलिए, विदेशी राजा के लिए, उसने वह शब्द 
बत्ता है । 5 3 १ 
_(ख) र्चिन के प्रशासन की उक्त साधारण समीक्षा के बाद सबसे 
पहले डामरों की बात आती है, क्योंकि डामरों को वश में किये बिनाः 
उस युग में कश्मीर भूमि को शान्ति न मिल सकती थी।._ | 
: दीपैशिव प्रतिस्थानं यैलेबन्येः स्थिरेः स्थितम्‌॥ 
अकम्पन्त- प्रभातस्य॒ ते राज्ञों बलवायुना ॥२०८॥ 
ल्‍ --जो लवन्य अपने अपने स्थान पर दीबों की तरह स्थिर ठिके 
रहे थे, उदय हुए, राजा के बल के वायु से वे काँपने लगे । यह स्पष्ट्त+ 


डुल्च के उपद्रव के समय की दशा की ओर निर्देश है। डामर. लोग 
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तब अपने-अपने कोटलों में स्थिर टिके रहे । उनमें से किसी ने अपने 
कोटले से बाहर निकल कर अपने इलाके को लूटमार से बचाने की! 
कोशिश नहीं की । डुल्च को भी जल्दी-जल्दी देश को लूटना था, अतः 
यदि वे उसे न छेड़ं तो वह भी उनके कोटले दाने में अपनी शक्ति क्‍यों 
नष्ट करता ? रिंचन ने लवन्यों को काबू करने के लिए मन्त्र ( नीति ) 
से उनमें भेद डाला ओर फिर शरस्त्रों से काम लिया (२०६)। “कँटीले' 
वन में भी जहाँ नंगे अंगों वाला व्यक्ति परेशान हो जाय, राजा (र््विन). 
अन्तरित्ष में पक्की की तरह मज़ें में घूमता (२१०)।” श्री योगेश दत्त 
ने इस श्लोक का अथ करते हुए वन में अनंग (कामदेव) के घूमने की- 
बात लिखी थी, ओर श्री दयाराम साहनी ने भी गलत शअ्रथ किया कि: 
जिस वन में वह (रिश्वन) फेस जाता था । 

(ग) प्रजाओं के हित के लिए दया ओर दान करने में तत्पर वह 
(रिश्वन) दोष करने वाले अपने पुत्र, मन्त्री या मित्र को भी क्षमा नहीं: 
दिखलाता था (२११)।” रिश्वन की ग्रजाहितेच्छा, उदारता और न्याय- 
परायणता का यों उल्लेख करके जोनराज ने उसके दो उदाहरण दिये हैं।' 

एक बार राजा रिश्वन शिकार पर गया | रास्ते में टुक्‍्क के भाई: 
तिमि ने किसी ग्वालिन से छीन कर दूध पी लिया । ग्वालिन के शिकायता 
करने पर राजा ने तिमि से पूछा तो उसने साफ इनकार किया | ग्वालिन 
जब शपथ दिलाने पर भी अपनी बात से न टली तब राजा ने सचाई को. 
देखने के लिए तिमि का पेट चिरवा दिया ! ' उसके चिरे पेट से निकलती: 
दूध की धार से राजा की कीर्ति ओर ग्वालिन की मुखश्री खिल उठी; 
(२१६) |” याद रहे कि ठुक्‍क रिश्वन के पहले साथियों में से था।.... 

एक बार वानवाल के जंगल में किन्हीं 'दो आदमियों की घोक़ियों 
ने एक साथ बच्चे जने । एक बछेरे को सिंह खा गया; पर उसकी माँ: 
दूसरे को अपने की तरह प्यार करने लगी.। यह बछेरा मेरा है कि मेरा 
है इस विवाद को ले कर उन घोड़ियों के मालिक राजा के यहाँ पहुँचे # 
बछेरे की माँ और घाय की पहचान जब किसी तरंह न हो सकी, ओर रोज- 











४१६. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


समा के सदस्य हैरान ओर चुप बैठे रहे, तब राजा ने. नाव में दोनों 
श्रोड़ियों और बछेरे को चढ़वा कर वितस्ता के बीच ले जा बछेरे को गिरा 
दिया । उसकी माँ उसके पीछे कूद पड़ी, दूसरी केवल दिनहिनाती रही | 
सन्दिग्ध व्यवहारों का इस प्रकार निश्चय करने वाले उस राजा 
के प्रशासन में लोगों ने यह जाना कि कृत युग वापिस आ गया 
(२२४) ।” जोनराज की इप्त उक्ति में सूछम व्यंग्य है। उसने चुन कर 
दो ऐसे उदाहरण दिये हैं जिनसे स्चविंन. की न्यायपरायणुता के साथ 
साथ उसके जंगलीपन या लड़कपन की मंलक भी मिले । पर कश्मीर को 
इस समय जैसे दृढ़ ओर न्यायपरायण राजा की आवश्यकता थी, सचिन 
वैसा था | वह संस्कृत परिष्कृत नहीं था सो गोण बात है। ह 
(थ) श्री देवस्वामी से राजा ने शैव दीक्षा माँगी; पर उसने उसके. 
भोटिया होने से अपात्रत्व की शंका कर उसपर अनुगअह नहीं किया 
( २२५४ ) |” इसी से बाद में सचिन इस्लाम की ओर झुका. जैसा कि 
उसके बेटे के नाम हैदर से सूचित होता है । । 


(ड) अन्त में स्चिंन एक षडयन्त्र का शिकार हुआ | उस षडयन्त्र 


और उसके सूत्रधार का परिचय जोनराज ने यों दिया हे-+. .. । 
“कश्मीर में तेज़ी से घुसते हुए. डुल्व को धन दे कर लोगने के. . 
'लिए राजा ने जिसे ( दूत रूप-में ) भेजा था, डुलुच्य के ( धन लेने से ) 
. इनकार कर घुस आने पर वह उद्यानदेव अवसर पा कर डर के मारे 
गान्धांर देश चला गया था ( २२६-२३० )। अब अश्रीमान्‌ उंद्यानदेव 
ने छिंद्र में चोट करने को तैयार हो गान्धार के , पास रहते हुए टुक्क 
आदि के पास सन्देश भेजे ( २३११.)।” राजा स्विन का. साथी. 
“व्यालराज अपनी एकमातसत्यनिष्ठा के कारण: राजा का -छोटा 
"भाई, बेटा, बन्धु, मन्‍्त्री, सहचर, सखा (मानो. सब कुछ 2) था 
:(२२६ )”, . वह राजा के मन के समान था (२२७) | -उद्यानदेव 
-का नाम आगे श्लोक २५७ में उदयनदेव दिया है । सो उस उदयम ने 
'टुक आदि-को-रिंचेन ओर व्याल-के विरुद्ध भड़काया-।. रिंत्रन - ने जो 
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आज, अष्क , 


डक के भाई तिमि को केवल दूध छीनने के अपराध में मरवा दिया था, 
इससे उन्हें उभमाड़ने में उसे आसानी हुई । टुक आदि ने एक दिन रास्ते 
में राजा और व्याल पर हमला किया । 

तत्खज्नवारासपातेव्यालस्तेषां हृदन्‍्तरात्‌। 

स्वेश्वयंतापमनुद्द्राजा मूच्छेतु केबलम्‌ ॥२३७॥ 
“उनको तलवारों की धारों के पड़ने से व्याल ने उनके हृदय के अन्दर 
से अपने एंश्वय का ताप निकाल दिया, राजा केवल मूहित हुआ । 
अथात्‌ उनकी तलवारों के प्रह्मरों से व्यल मर गया, जिससे उनके द्य से 
उसके एऐंश्वर्य के प्रति इईंष्यां का ताप निकल गया | श्री योगेश द्त्तने 


इसका यह अथ किया था के व्याल ने उनपर अपने खज्ध स॑ प्रह्मर 
किया झार उनके दिल से अपने धन का अभिमान निकाल दिया | पर 





.. लोक में स्पष्ट तत्खद्भ **” - उनकी तलवार [ है। श्री दयाराम 


। साहनी ने इसका यों अर्थ किया कि व्याल ने उन्हीं की तलवार से उनके 
हृदय से अपने ( >व्याल के ) ऐश्वर्य के प्रति ईर्ष्या का भाव निकाल 
दिया | पर यह भी गलत है। आगे स्पष्ट कहा है कि “उसकी मृत्यु से 
उनका क्रांध शान्त हुआ और वे अपनी जीत हुई मान कर राज्य हथियाने 
के लिए अहंकार से नगर के अन्दर गये (२३८)।” आगे उनके कार्यों का हे 
वर्णन है। सो २३७ एलोक में कवि ने यह जो कहा है कि व्याल ने 
उनके हृदय से ताप निकाल दिया, उसका अर्थ निश्चय से यही है कि 
अपनी मृत्यु द्वारा उनका ताप निकाल दिया । । 
रिचन कुछ देर तक मरा सा पड़ा रहा; फिर शन्रुओं को गया देख 
उठ खड़ा हुआ (२२६) । राजा को आया देख वे सब हैरान हो गये; वे. 
उसे मरा समझ छोड़ आये थे । उनमें से कुछ उस ह रेले में 
महल से गिर कर मर गये (२४२), बाकी सूली चढाये गये (२४३)। . 
उस राजा ने रोष में आ कर बैरी भोटियों की गर्मिणी स्त्रियों को (भी) रा 
- 'तलवारों से ऐसे चिर्वा डाला जैसे धान की मरी छीमियों को नखों से । 
(२४४) | उनके कुल को मार देने से उनके द्रोह से हुए रोष की पीड़ा . 
२७. 
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राजा के चित्त में शान्त हो गई, पर तलवार की चोट से हुई सिर की पीड़ा 
शान्त नहीं हुई (२४४) |” शाहमेर उस द्रोह में सम्मिलित नहीं था, 
इसलिए, राजा रिंचन ने उससे प्रसन्न हो कर उसपर भरोसा करते हुए. 
ओर यह जानते हुए. कि मैं अब बच न सके गा, अपने बेटे हैदर को 
उसकी माँ कोण के साथ शाहमेर के हाथ सौंप दिया (२४७) | 
कोटा देवी के प्रसाद से शाहमेर की ऐसे ही बढ़ती हुई जैसे बरसात 
में किसी - पेड़ की. (१४८)--इस श्लोक का निश्चय से यही अथ है| 
श्री योगेश दत्त और दयाराम साहनो दोनों ने इसमें कोठा के लड़के के 
बढ़ने की बात कद्दी है जो जुड़ती नहों । अन्त में “६६वेँ व पोष ११वीं 


कक 


को*५ मृत्यु वैद्य ने राजा का सिरदर्द दूर कर दिया (२५३) |” 


__.................+-+7775+5 


२५, “पौधे एकादर्यों” का क्या अर्थ किया जाय--शुकजा एकादशी कि कृष्णा १ 
अथवा प्रविश एकादशी अर्थात्‌ ११वीं सौर मिति पंजाब-कश्मीर में सौर भिति 
चलती है इसलिए मेरे विचार मेँ यहाँ सैर मिति ही माननी चाहिए। श्री दयाराम 
साहनी ने न. जाने कैसे इसे कृष्ण एकादशी मान लिया और फिर डा० फोखल का 
प्रमाण देते हुए लिखा कि इस इलोक में दी हुई स्चिन की सृत्यु-तिथि २५ नवम्बर 
१३२३ ६० निकलती हैं। पर पौष मास नवभ्वर में नहों आता, दिसम्बर मंध्य से 
जनवरो मध्य वक दोता-है। पौष कृष्णा ११ सप्तषि संवत्‌ ९९ की ईसब्री तारीख 
होगी २४ दिसम्बर १३२३ ई०, ओर मिति ११ पौष की २५ दिसम्बर; दे० स्वामि- 
कम्नु पिल्‍छे (१९१५ )--ईंडियन एफ़िमेरिस ८० डी० ७०० डु १७९९ (भारतीय 
पंचांग, ७०० से १७९५ ई० ), श्य संस्करण | सूहदेव की मृत्यु-तिथि नवम्बर 
१३२० के पहले सप्ताह मैं पड़ती है. । रिचन का राज्यकाल इलोक २७४ में. ६ वर्ष 
१ मास १९५ दिन दिया है। यों भी रिचिन को झृत्यु दिसस्बर १३४: अन्तिम सप्ताह 
में हुईं। जोनराज ने सब राजाओं के राज्यकाल के ठीक दीक दिल और प्रायः सब 
की ठोक मृत्यु-विथियाँ भी दी हैं। उनके आधार पर स्वामिकन्नु विल्‍्ले के अन्य बी 
सहायता से कश्मीर इतिद्यास वी पूरी कालगणना ईसदो सन्‌ मैं बन सकती: है। 

अर ज्योतिष का ज्ञान न के बराबर है, इंसलिए यह कार्य किसी दूसरे विवेचक (के: 





























उदयन राजा सूहदेव का कोई राज्याधिकारी था। डा० हेमचन्द्र राय ने 


02233 


है हक 


नव-परिशिष्ट ४--उदयन का राज्य पाना ओर प्रशासन ४९ 
१५, उदयन का राज्य पाना और प्रशासन 


स्विन के प्रशासन मे शाहमंर ऊंचे पद पर पहच गया था। स्विंस 
ग रानी ओर युवराज उसी की रक्षा में होने के कारण अब वह राज्य 
का सूत्रधार बन गया था | किन्तु. 


पुत्र॑ हेदरनामान॑ बाल्यादनसिषित्तवान । 
अतथाविधशक्तित्वाद्राब्यं स्वेनाप्यसंवहन ॥२४५४॥ 
लवन्यः, कुलनाथत्वाद्रिब््चने प्रतिघादपि । 
' अव्याहतग्रवेशाशोीं मतिमान शाहमेरकः३ ॥२४६॥ 


श्लोक २५६ की पहली पंक्ति का श्रथ श्री योगेश दत्त ने उलग्पुलट 
किया है। मुझसे मी उसका शब्दान्वय नहीं बन पड़ा । तो भी दोनों 
श्लोकों का अथ स्पष्ट है |+-बुद्धिमान्‌ शाहमेर ने (आगे चल कर 
राजपद पर अपने ) निर्विष्न प्रवेश की आशा करते हुए हेंदर नामक 
( सचिन के ) पुत्र को बच्चा होने के कारण अभिषिक्त नहीं किया, ओर 
( अपनी ) वैसी शक्ति न होने के कारण, रिंचन के समय में दबाये जाने 
के बावजूद भी लवन्यों के ( कश्मीर का ) कुलनाथ होने के कारण स्वयं 
भी राज्य-मार नहीं उठाया । मूत्त जयश्री सी श्रीकोणदेवी के साथ तब 


उस उदयनदेव को कश्मीर की भूमि प्राप्त करा दी (२५७)। 


यों शाहमेर की कृपा से उदयन को राज्य मिला । हमने देखा 


(< छक 


उसे स्विंन का कोई सम्बन्धी और मैंने भी गलती से भोटिया माना था 
डुल्च ओर रिंचन के समय में उसने गन्घार अर्थात्‌ रावलपिंदी- या 
पेशावर में शरण ली थी | अ्रत्र उसके प्रशासन का वशन सुनिए । 


“शज्यलक्ष्मीरूपी गुणों की डोर से बँधा हुआ भारी बड़ा फूला स्विंन ' 
: द्वारा ऊँचे पद पर जा कर राजा ( उदयन ) द्वारा नीचे पद्‌ पर आ गया 
(२५८) । राजा ने शाहमेर के उन दो पुत्रों ज्यंशर ओर अल्लेशर को 
_ क्रमराज्य आदि प्रदेशों का स्वामित्व दे कर प्रसन्न किया (२५६) ।* क्रम- 
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राज्य कश्मीर दून के समूचे पच्छिमी विभाग का नाम है, पर संकुचित 
अर्थ में वह वोलुर सरोवर के केवल प्छिमी उत्तरपच्छिमी प्रदेश का 
नाम होता है। यहाँ संकुचित अर्थ ही लेना चाहिए. | 

“कोटादेवी तब सर्वाधिकारिणी बुद्धि सी थी; राजा देह की तरह पूरी 
तरह उसके आदेश पर चलता था (२१० )। रस्वचिन सूर्य के तेज से जो 
दब गये थे उन लवन्य तारों का राजा की सन्ध्या में फिर उदय हुआ 
(२६१)। जिस सौम्य के घर में गहिणी कोटा के कदम पड़ते थे, उसके 
इलाकों पर।लवन्य अपने कदम रक्‍्खेँं यह क्या शोचनीय न था (२६२) ! 
लबन्यों के प्रदेश मानो चंडालों के घर थे जन्‍हें छू जाने से बचने के 
लिए वह श्रोत्रिय की तरह अपना काल स्नान तप जप से बिताता था 
(२६३) | उस ( तपस्‍्वी का ) प्लेस धरने वाले के आस्तिकपन का कितना 
वर्णन किया जाय, जो कीढ़े कुचले न जाय इस डर से घोड़े के गले में... 
घंटा बँधवा देता था (२६४) । उसने “”' चक्रघारी (विष्णु) (की मूत्ति) 
को सोने का हांर और सुकुद दिया (२६५)।” हि य 

ऐसे आस्तिक राजा के राज्य पर शक्त पड़ोसी चढ़ाई न करें तो क्यों! 


१३५ अचल की चढ़ाई 


अथ  मुग्धपुरस्वामिदत्तानीकिन्यहंकृतः। 
.... कश्मीरानचलोविज्ञद्‌बलाइुल्च इवापरः ॥ह३॥॥ 
-इसके बाद मुग्धपुर के राजा की दी हुई सेना से गर्वित अचल जो 
( सैनिक ) बल में दूसरा डुल्च सा था, कश्मीर में घुस आया | 
स्वपच्ैराक्षिपत्याशाबलेनाक्रम्य. मेदिनीम्‌। 
.... -नाचले गोत्मित्त्य॑ स कुमेष्ट महीवृषा ॥२६७»॥ 
आशा बलेन अलग-अलग और महीबृषा के बजाय महीद्वषः पढ़ना 
चाहिए ।--वल ( सेना ) से एथ्वी को दबोच कर सब दिशाओं में अपने 
.. पक्ष (के आदमी) फैलाते हुए उस अचल ( पर्वत जैसे अचल ) के पंख 
: तोड़ने की हिम्मत वह राजा ( उदयन ) मंहीं कर सका। पौराणिक गाथा 








नव-परिशिष्ट ४---अ्रचल की चढ़ाई ४२१ 





के अनुसार अचल ( पवत ) उड़ा करते थे, तब इन्द्र ने उनके पक्ष 
( प॑ख ) काट दिये थे; इसी से इन्द्र का नाम गोत्रमिद्‌ पड़ा । 
. श्राप्तें भीमानक॑ तस्मिन्ससैन्ये देन्यमाश्रित३। 
भोट्टदेशमगात्तूणसुर्वीपरिबृढो भयात्‌ ॥२६८॥ 

उसके सेनासहित भीमानक पहुँच जाने पर प्रथ्वीपति घबराया हुआ डर 
के मारे तेजी से मोट देश को चला गया | 

भीमानक या भीमादेवी का स्थान श्रीनगर के पड़ोस के डल' सरोवर 
के पूरव था; उसके नाम का आधुनिक रूप ब्रान है ।** किन्तु श्रीनगर 
के पूरव तक अचल की सेना के पहुँच जाने पर तो उदयन पूरव तरफ 
भोट देश को भाग भी न।सकता । कश्मीर राज्य सन्‌ १८४६ से १६४७ 
तक जैसा था उसकी ठीक पच्छिमी सीमा पर भी एक ब्रानकोट है। कश्मीर 
से ह॒ज़ारा जाने वाला रास्ता दोमेल' (वितस्ता-कऋष्णगंगा-संगम) के आगे 
कुछ दूर पहाड़ों की कमर पर चलने के बाद जहाँ कुन्हार नदी पर 
पहुँचता है वहाँ कश्मीर राज्य की अन्तिम चौंकी रामकोण थी। रामकोट 
से नदी के बाय किनारे के साथ-साथ पौन मील आगे जा कर ब्रानकोट 
है, और उसके दो मील आगे गदी-हबीबुल्ला, जहाँ कुन्हार पर पुल है | 
उस पुल को पार करते ही रास्ता सुगन्घित चीड़ के जंगल से ठके एक 
डाँडे पर चटता और फिर उससे उतर कर मनसेहरा की खुली लम्बी 
मनोरम दून में जा निकलता है। ? ब्रानकोट का मूल संस्कृत रूप 
 भीमानक कोट्ट होगा । 























२६, औरेल स्टाइन (१९००)-ूर्वोक्त, जि० २ पृ० ४५४ ।. 
२७, सन्‌ १९४६ में कश्मीर से दज़ारा हो कर पेशावर जाते हुए रास्ते की एक 

पछे ( जलप्रपात ) में बाढ़ आ जाने के कारण मुझे २४ घंटे सपरिवार रामकोट- 
बानकोट के ऊपर के जंगल में पड़े रहना पड़ा था। तभी स्थानीय: लोगों से यह 
नाम मैने सुना । सन्‌ १९३७ में भी सोटरलौरी का पेट्रोल चुक जाने के कारण हमें: 
कई घंटे गढ़ी-हबीबुल्ला के ऊपर वाले चीड़ के उस जंगल. में पड़े रहना: पड़ा था। 
सर्वे औफ इंडिया ( भारत भूपयवैक्षां ) के इंडिया फंड ऐडजेसठ .कंट्रीस.. सिरीज 
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- “कह्ण के समकालिक राजा जयसिंह: के प्रशासन में कश्मीर राज्य 
में उरशा ( ह॒ज़ारा ) भी सम्मिर्सित थी | सर ओरेल स्टाइन का विचार 
था कि नोगोदर के आक्रमण के समय तक भी वैसा. हो था.। उस आक्रमण 
के कारण सिंहदेव का राज्य केवल लेदरी-दून. में रह गया था। पर सूहदेव 
के प्रशासन में जब समूची कश्मीर्मूमि फिर से अधीन की गई .( ऊपर 
जलोक १३८ ), तब उरशा मी सम्भवतः किर से उसमें मिल गई । स्विंन 
ने कश्मीर के उस पुराने इलाके को अधीन किये बिना शायद ही छोड़ा 
हो | उरशा का इस युग में कश्मीर राज्य में रहना हमें विशेषतः इसलिए 
: सम्भावित अतीत होता है कि उसका स्वतन्त्र राज्य रूप में अथवा ओर 
किसी पड़ोसी राज्य के अधीन रहने का कोई प्रमाण नहीं है। ऐसी दशा 
मे अचल ने जब अपनी सेना उरशा में फैला ली ओर वह ब्रानकोद तक 
: अर्थात्‌ खास कश्मीर की पब्छिमी चौकियों तक आरा पहुँचा तभी राजा 
उदयन श्रीनगर से माग खड़ा हुआ । उदयन डुल्च की चढ़ाई देख 
चुका था, और जब उसने भागने की ही ठानी तब वह झचल के श्री 
नगर के पूरब तक पहुँच जाने की राह देखने वाला नथा। 
 भ्ीमानक की इस पहचान से यह भी प्रकट छुआ कि अचल भी 
नोगोदर की तरह पच्छिमी रास्ते से कश्मीर में घुसा | पंर यह बात स्वतन्त्र 
रूप से--उदयन के मौइदेश को मागने से--भी सिद्ध है। कश्मीर से 
भोट का रास्ता ज़ोजीला हो कर द्वी है, जिसे कल्हण ने ८,रे८य७ में 
सुद्गराष्ट्राध्वन ( भोट राष्ट्र का रास्ता ) कहा है। जैसा कि डुल्च 
प्रसंग में कहा जा चुका है, कश्मीर का उत्तरी रास्ता उस रास्ते के बहुत 
निकट है। यों उदयन के ज़ोजीला की ओर भागने से यह सूचित हैकि . 


न 





(भारव और पड़ोसी देश माला ) के १ इच-१ मील पैमाने वाले १५१० में 
अकाशित जक्शे ४३ एफ ७ में आनक्कोड का नाम गलती से बरारकीट छपा है। 
भारतीय सेना के सुख्याधिष्ठान द्वारा १५५० में प्रकाशित गज टियरः श्रीफ़ इंडिया 
: ऐंड पाकिस्तान (भारत और पाकिस्तान का स्थल-कोश) मैं भी, जिसमें उक्त माता 
.. केसिब, नक्शों में झये सब नामों का संकलन है, वह यलवी दोहराई गई है।। 

















नवपरिशिष्ट ४५:आचल की चढ़ाई: /. फेडेदे: 


पूर्वी और उत्तरी रास्तों पर उस समय खतरा नहीं था, शत्रु पब्छिम - से 
आ रहा था । अचल के दक्खिन से आने का तो प्रश्न ही नहीं है। 
'फल्तः वह जिस मुग्धपुर से आया, वह पामीर के पच्छिम का कोई स्थान 
था ( दे० ऊपर परिच्छेद ६ में श्लोक १६१ की विवेचना )। 

मेरा निवेदन है कि सुग्धपुर अ्रपपाठ है सुग्धपुर का | शारदा लिपि 
में म ओर स का अन्तर नाममात्र का रहा | उसके सबसे पहले दसवीं 
शताब्दी वाले नमूने में जो सराहाँ की प्रशस्ति से ओमाजी ने उद्धुत किया है, 


दोनों अक्षरों के रूप क्रमशः ये हैं-- “रन भ.' ११वीं शताब्दी 


है. 


के सोमवर्मा के कुलेत से मिले दानपत्र में मुं ओर सु दोनों अक्षर 
एक ही पंकित में हैं, और उनके रूप यों हैं-- २ र्भा्‌ 


यह मनोरंजक बात है कि कुलेत के इस दानपत्र का नागरी रूप देते 
समय ओमभाजी के ग्रन्थ में भी मुरारि! के बजाय सुशरिः छप गया है । 
यह छापे की गलती हो सकती है, अथवा यह भी सम्भव है कि नागरी 
रूपान्तर करते समय स्वयं ओमाजी महाराज से ही चूक हो गई हो । फिर 
कुवीं शताब्दो के दोनों अक्षरों के जो नमूने शाकुन्तल नाथ्क की 
पोथी तथा कुल्लू के राजा बहादुरसिंह के दानपत्र से उन्होंने उद्धत किये 


कक: ० हें ५ कप ४. + है पे ४ हे श्द 
हैं वेक्रश््यों हेंए- मे रा भू |॑न॑. ै 
ध्यान से देखने से प्रकट होगा कि १०वीं से १६वीं शताब्दी तक के इन ः । 
सब नमूनों में मं और स में केवल इतना अन्तर है कि म॑ की घुंडी 


गोल है और स की तिकोंनी | पर हाथ से लिखी पोथियों में यह अस्तर - 
कहाँ तक बना रह सकता था ? जब ओमाजी जैसे आचाय से मु को सु 








.... रण गौं० ही० ओमका (१४१८ )-> भारतीय. प्राचीनलिपिमांला श्य संस्कर 
'लिपिपत र०, ३०, ११ तथा पृ० छ६ । | 
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पढ़ने की चूक हो सकती है, तब जोनराज के अन्थ के पोथी-लेखक या उस 
पोथी को पदने वाले श्री पिय्सन ने सुग्धपुर को मुग्धपुर पढ़ लिया तो - 
क्या आश्चय ? बंक्षुसीर दोआब का प्राचीनतम नाम सुध्द या सुग्ध था। 
सुग्घपुर *5 सुग्धघ की राजधानी 5 समरकन्द । 
.._ शजा के भोग देश भाग जाने के बाद रानी कोण ने अमात्यों 
के हाथे अचल के पास यह लिखित सन्देश भेजा कि. पराई सेना को 

ैथ दो, व्यथ में देश को पीडित करने से क्या लाभ, श्रराजक कश्मीर 
देश के कुलनाथ बन कर इसका पालन करो (२६६) | यह सन्देश पाने 
पर आसारसैन्यमचलः ग्रत्यमुगखहिमोहितः--अचल ने विमोहित हो 
कर चारों तरफ पैलाई हुई अपनी सेना को लॉठा दिया (२७०)। कश्मीरी 
अमात्यों ने तब उसे रास्ते के उत्सवों के बहाने कुछ काल तक रास्ते में 
विलमाये रक्खा (२७१)। “उस बीच कोट देवी ने प्रजाओं को पालने 
के लिए राजधानी में रिश्षन नामक भोटियिे को राजा के स्थान में नियुक्त 
किया (२७२) |” यह स्पष्ट ही कोई दूसरा रिंचन था। तब अचल की 
बुद्धि को जो विधवा हो गई स्री के समान अथवा मरा बच्चा जनने वाली 
माँ के समान ( सिद्ध हुई ) उसके अपने लोगों ने. चिर तक घिक्कारा 
(२७३) |” अपने वंश का राज्य स्थापित करने के लालच में अच्छे 
.. बेवकूफ बना | उसके बेवकूफ बनने की पूरी तफसील जोनराज ने नहीं दी 
तो भी उस घटना के होने में कोई सन्देह नहीं है । 

इधर राजा ( उदयन ) तुषारलिंगों की पूजाओं से ( अपने ) दिन 

कृतार्थ करके डर निकल जाने पर भोट देश से अपने देश चला आया 
. ( २७४ ) ।” कोथ ने उसे फिर स्वीकार किया ( २७५ )। हिमालय 
में बरफ से बहुत बार लिग की शकल बन जाती है; तुषारल्लिंग का 
वही अर्थ है। वह किसी विशेष लिंग का नाम नहीं जैसा कि श्री योगेश 
दत्त ने समझा था। अमरनाथ तीथ में उसी किप््म के तुषारलिंग की ' 
पूजा होती है| जोनराज का क्ाक्ष उसी पर है। । 
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१७, शाहमेर का शक्तिसंचय 






य॑ कोंटासूत जद्टाख्यं भिक्षणाख्यस्य मन्त्रिणः । 
बधेनायात्मज॑ राजा स॒त॑ मत्युमिवादित ॥२७६॥ 
“कोटा ने मिन्षण नामक मन्त्री से जड़ नामक जिस ( बच्चे ) को जना' 
था, उस बेटे को उस राजा ने पालने के लिए मृत्यु की तरह स्वीकार किया 
( आदित ले लिया ) | हम देखेंगे कि उदयन का राज्यकाल १५ वर्ष 
२ मास का था तथा उसकी मृत्यु पर यह लड़का बच्चा ही अर्थात्‌ 
१० वर्ष से कम का ही था ( आगे छोक रध्द, ३०० )। इससे यह 
सिद्ध है कि कोटा का मन्त्री मिक्षण से सम्बन्ध न तो रिश्विन के प्रशासन 
में ओर न उदयन के प्रशासन के पहले अंश में हुआ था। प्रकट्तः 
उदयन के भोठ देश भाग जाने पर ही कोय का भिक्नण से सम्बन्ध 
हुआ, और उदयन जब लोट कर आया तब उसका बच्चा हुआ हीं 
था| यों अचल की चढ्षाई हुई उदयन का राज्यकाल कम से कम आधा 
बीत चुकने के बाद अर्थात्‌ १३३१ ई० के बाद--बहुत सम्मवतः लग० 
१३३४-३४ ई० में | उदयन के अपने देश ओर पत्नी को विपत्ति में छोड़ 
कर भाग जाने पर कोटा ने दूसरे व्यक्ति से सम्बन्ध किया, इससे कोठा को' 
चरित्र-दोष नहीं दिया जा सकता अपने ज्षेत्रज बेटे को उदयन ने मृत्यु, 
की तरह कड़वा घूट मान कर हो स्वीकार किया होगा। । 
“और बह बीर शहमेर जिसने रिश्वन के बेटे को पाला था, पुत्र॑ग्ेम 
के कारण राजा की आँखों का कॉँगा था (२७७) | पर देवी (कोट) की 
दोनों पुत्रों पर सम दृष्टि होने के कारण शाहमेर को अपना द्वंघपात्र होने... 
पर भी राजा भय के मारे छू न सकता था (२७८) | यह तो राजपरिवार, 
की उलभन हुईं; अब प्रजा की बात सुनिए, । 
| अचल के उपल्व के आतंक में डर के मारे लोगों ने जिसका 
आश्रय लिया था वह शहमेर राजा को तिनका भर भी नहीं गिनता था. 
. (२७६ ) |” इससे प्रकट है कि अचल को लोगने का कारय मुख्यतया 



























४२६. भारतीय राष्ट्र का विक्रास.हास और पुनरुत्थान 


-शाहमेर की ही सूक ओर हिम्मत से हआा- था और उसने अचल की 
चंद्ाई के समय कश्मीर की रक्षा की तैयारी की थी | कश्मीर का उत्तर- 
'पचब्छिमी भाग क्रमराज्य उसके बेटों के हाथ में था (ऊपर छोक २४६), और 
अचल का सामना पहले उसी प्रदेश को करना पड़ता। 'शहमेर राजा पत्नी 
'को बास्वार हैदर श्येन दिखला कर द्नि-रात डराता रहता था (२८०)।” 
रक्ंस्तटस्थानुठ्रंगराहिता जलवजितः । 
अल्लेश्वराम्बुपूरः स॒ प्रजाश्चित्रमतापयत्‌ ॥२८१॥ 
“आश्चर्य कि वह अल्लेश्वर-रूपी सूखा री जो उद्वंग से रहित था, 
तव्श्थों ( निष्पक्ष लोगों या अपने तट पर रहने वालों ) की रक्षा करता 
हुआ प्रजाओं को गर्मी देता था। अम्बुपूर शब्द यहाँ ओर आगे शोक 
२६५ में भी बरसाती नदी के अर्थ में है। उसमें एकाएक पानी की बाद 
: आती है इसलिए वह शब्द बहुत उपयुक्त है। होशियारपुर जिले में वैसी 
सदियाँ चो, अलमोड़े में गधेरा ओर देहरादून के खड़ी बोली प्रदेश में रो. 
कहलाती हैं। देहरादून शहर के पूरवी बाजू पर रिस्पना री है, पच्छिमी 
पर बिंडाल रो। शाहमेर के बेटे का नाम अल्लेशर या अल्लेश्वर था 
( ऊपर छोक २५६ )। योगेश दत्त की पोथी में शायद अत्रापयत्‌ 
पाठ था, जिससे उन्होंने अ्रथ किया प्रजा की रक्ता करता था। 
पर उस पाठ से छुन्द टूय्ता है, रक्षुन' की पुनरुक्ति होती है, ओर... 
 चित्रम की साथकता नहीं रहती । जोनराज की काव्य-शैली में अपंगति 
अलंकार का प्रयोग बहुत है, जेसे कज्जल द्वारा दृष्टि मारी जाने की. 
बात में । सो यहाँ भी इस असंगति पर आश्चय प्रकट किया गया है कि. 
रो तटस्थों की रक्षा करता ओर प्रजा को मिगोने या बहाने के बजाय गर्मी 
देता था। अतापयत्‌ का अथ तपाता न॑ कर के गर्मी देता करना. ठीक 
है, क्योंकि कश्मीर जेसे ठंडे देश में गर्मी देना अच्छी बात है | 
शिरश्शाटकहिन्दाख्यों समभूषयतामुभा |... 
चन्द्राकीवव तस्याशा शूरा पात्रा शुणाच्छता ॥शटरो .. 
शिर्शाय्क ओर हिन्द नामक दो शूर्‌ गुणों से उन्नत पोते सूरज ओर. 
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नवाँद की तरह उसकी दिशाओं को या आशा को अलंकझृत - करते थे। ये. 
दोनों अल्लेश्वर के पुत्र थे सो आगे छोक रे६२-३६३ तथा ४३३, ४३६ 
से प्रकट होता है. ३६२ शोक में जहाँ फिर शिराशाटक का नाम आया 
है, वहाँ योगेश दत्त की पोथी में शिवस्वासिक पाठ है। शाहमेर अपने 
उस पोते को लाड़ से शीराशामक (  क्षीराशी, दूध पीने वाला ) कहता 
था ओर जान पड़ता है जोनराज ने उसे शिराशामक लिखा था बिसे 
संस्कृत शब्द बनाने के प्रयत्न में लिपिकारों ने शिरःशायक और. शिव- 
स्वामिक बना दिया । 
.. “दरिश्वय के कारण जिसका दप उमड़ता था, राजा की आज्ञा का 
लंघन करने को उद्यत वह शहमेर राजा की सेवा करने वालों के लिए 
विंपत्ति का द्वार बन गया था (२८२) |” इससे प्रकट है कि द्वारेश का 
स्वपूण पद शाहमेर के हाथ में था। वह पद उसे स्ंचन ने दिया हो 
या स्वयं उदयन ने भोट देश को भागने से पहले दिया हो | 
सोल्लेश्वरसुतां दत्त्वा लुस्तस्थ तदधीशितुः । 
श्रीशंकरपुर जित्वा राज्ञ: शझ्गमवधयत्‌ ॥२८४॥ 
--उसने अल्लेश्वर की लड़की उस (*शंकरपुर) के अधीश (ठिकानेदार) 
लुत्त को दे कर शंकरपुर को जीत कर (5 अपने वश में कर के) राजा 
की शंका बढ़ाई । शंकरपुर बारामूला से श्रीनगर के रास्ते पर की पठन 
नामक बड़ी बध्ती है ।* * | न 
- 'वशंततल्ञाकश रांस्य साज्ञतश्वयसाजनमू | 
 ज्यशरस्य सुता हस्तेकृत्य कत्यावदोमबत्‌ ॥२८४॥ 
ब॒शे ते" अलग अलग पढ़ना नवाहिए ।--कायकुशल ज्यंशर की बेटी - 
को हाथ में कर के भाज्लिल का स्वामी तेल्लाकशूर इस (शाहमेर) के बश में 
जआआ। गया | भाज्षिल आधुनिक बांगिल है जो पदम के पास ही है।२? 





२९, औरेल स्टाइन (१९००)--पूर्वोक्त, ५,१५६ पर टिप्पणी । 
३०. वहीँ जि० २ पू० ४८०-४८१। - 
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बहुरुपजयी लक्ष्मीनिधिरच्युततापदम्‌ | 
. शमालां स नृसिंहाथ देत्यश्रियमिवादुनोत्‌ ॥२८६॥ 

तापदम्‌ की जगह तापदाम्‌ होना चाहिए ।--बहुत तरह से जीतने 
वाले घनसम्पन्न उस नर्सिह ने ताप देने वाली शमाला को वैसे ही दबा 
कर वश में किया जैसे द्॒सिंह ने देत्यों की श्री को। शंकरपुर ओर भाज्चिल 
क्रमराज्य के वितस्ता के दक्खिन वाले भाग में हैं, शमाला उसी के उत्तरी 
भाग में | प्रथम शांजतरंगिणी ८, ३१३० में भी शंकरपुर, भाड्लिल ओर 
शमाला के डामरों का एक साथ उल्लेख है। कम से कम उत्तरी क्रम- 
राज्य का स्वामित्व उदयन ने ज्यंशर ओर अल्लेशर को दिया था (ऊपर 
श्लोक २५६); इसलिए शमाला को वश में करना शाहमेर का पहला' 
कत्तव्य था। पर अब वह मडवराज्य की तरफ भी कैसे हाथ फेलातां है 
उसका वृत्तान्त सुनिए | 

मकरालयगास्भीयं: करालस्थबोी जयश्रियः 

कराले स करालोजाः करमालम्बयज्ञनाव ॥र८७॥ 
-जयश्री का हाथ थामना समुद्र की सी गहराई वाला (कांय) है; उस 
कराल ओज वाले ने कराल में लोगों को हाथ थमाया | योगेश दत्त ने 
- अर्थ किया है-लोगों से कर उगाहा । कराल या अधवन (आददबिन) 
विशोका (वेसाउ) नदी की सुवर्णमणिकुल्या (सुनमंकुल) नहर का प्रदेश 
है |) विशोका पीरपंचाल की तलहटी के क्रमसरस्‌ (कोंसरनाग) से 
निकलंती, तंथां बानहाल से सिद्धपथ (सिद्ठ) के बीच के कुल पानी को 
लेती है। यों कराल मडवराज्य के दक्खिनी भाग में है। वहाँ के लोग 
प्रकटत किसी कष्ट में थे, शाहमेर ने उन्हें अपना हाथ थमा कर सहारा 
दिया | | । 

है  असिस्मरत्स्मेरयशा. दद्यममानमितस्ततः॥ 

' राज: कलशदेवस्थ विजयेशपुरं ततः॥रददा - 


३३. वहाँ जि० २ पृ०४७१। 












डरे 





नव-परिशिष्ट ४---शाहमेर का शक्तिसंचय - 








>मुसकाते हुए. यश वाले ( उस ) ने उसके बाद राजा कलशदेव के 
जहाँ तहाँ जलते हुए विजयेशपुर को याद किया । विजयेश्वर ( विजश्नोर ) 
मडवराज्य के उत्तरपूर्वी भाग में श्रीनगर से मात्तंए्ड के रास्ते पर है. सो 
ऊपर कह चुके हैं। कलश कश्मीर के साधु राजा अनन्त (१०२८-१०८१ 
ई० ) ओर उसकी प्रसिद्ध रानी सूयमती का बेटा था | जवानी में निलंज 
ऐयाशी के काय करने के कारण उसका माता पिता से बिगाड़ हो गया। 
अनन्त ने उसे कैद करना चाहा, पर सूयमती के कहने से न किया और 
विजयेश्वर में रहने दिया | कलश ने पीछे बिगड़ कर विजयेश्वर में आग 
लगा दी | उसके पिता ने तब आत्महत्या कर ली और माँ सती हो गई। 
इसके बाद जब कलश पर राज्य की जिम्मेदारी पड़ी, तब उसका चरित्र 
सुधर गया । 
जलते हुए विजयेशपुर को याद कर शाहमेर ने क्या किया सो अगले 
श्लोक में कहा है--- । 
स्थित्ये प्रकल्प्य चक्रस्य स्व॒स्य चकऋषराचलम्‌ । 
शह्मय रोचलकायोंरि जनस्य समदशंयत्‌ ॥२८९॥ 
“अपने लोगों की जीविका: के लिए. चक्रधर पहाड़ की जागीर लगा कर - 
शहमेर ने लोगों को अचल के कार्य याद कराये। चक्रधर पठार (चकद्र 
उडर ) विजश्नोर के-लगंभंग दो मील नीचे वितस्ता के एक मोड़ में 
है ।३१६ सुस्सल के राज्यकाल में भी ११२१ ई० में राजा- हर के पोते. 
मिन्षाचर ने विद्रोह करते हुए प्रथ्वीहर आदि डामरों को साथ मिला कर. . 
विजयेश्वर पर राजकीय सेना को हराया और चक्रधर के मन्दिर को जलाः 
दिया था। चक्रधर उडर हाथ में रहने से विजयेश्बर प्रदेश में कलश या 
मिन्नाचर की तरह शरारत करने वाल्ते विद्रोहियों पर अंकुश रहेगा यह. 
सोच कर शाहमेर ने उसे अपने हाथ में कर लिया | अचल की चढ़ाई 
के समय शाहमेर ने देश को बचाया था, इसलिए चुकदर उडर जैसे 
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नाकेबन्दी के स्थान उस जैसे जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में रदने चाहिएँ, 
जनता को यह समझा कर उसने यह काय किया । अचल उत्तरपब्छििम से 
आया था, पर कोई आंक्रमक दक्खिनपूरव से भी आ' सकता था, इसलिए 
उधर के नाकों को सुरक्षित करना भी आवश्यक था। द्वारेश होने के 
कारण सब रास्तों की रक्षा का उपाय करना शाहमेर का कत्तेंब्यं था । 
इस प्रसंग के श्लोकों का अर्थ करने में श्री योगेश दत्त ने बड़ा 
. गोलमाल किया है। उपयुक्त श्लोक का अर्थ उन्होंने किया है--अपने 
इलाकों की सुरक्षा के लिये ( स्वस्य चक्रस्य स्थित्ये ) शाहमेर ने चक्रधर 
पहाड़ की किलाबन्दी की, ओर लोगों को दिखाया कि मेरे काय अथ्ल' 
( अचल ) हैं ! है आर । 
कम्पनेश्वस्लक्मस्य लक्ष्मीमिंव सुतां दत्‌। 
अल्लेशों लब्धवाञ शुद्ध स्वदायमिव सय्यशः ॥२९०॥ 
--प्रधान सेनाध्यक्ष लक्ष्म की लक्ष्मी जेसी बेटी को धारण करते हुए 
अल्लेश को अपने शुद्ध दाय (विवाह-मेंट) की तरह अच्छा यश मिला । 
प्रधान सेनाध्यक्ष के अथ में पहली राजतरंगिणी में बराबर कम्पनाध्यक्ष यां 
कम्पनेश शब्द आता है; कम्पना >- केंपानेवाली ८ सेना 
नारिजरख़शेलूष कोटराजमथाग्रहीत्‌ । 
शह्ां रस्तनया रल्नगुहरोन्मालिकेन सः ॥र२6शा 
तनयारत्न'”' मिला कर पढ़ेना चाहिए. |--इसके बाद शाहमेर ने माला 
उठाये हुई रत्न जेसी कन्या गुहर द्वारा रंगशाला के नद (++ज़माना+ 
साज़ ) कोय्राज नारिंग को वश में किया । विवाह के समय कन्यो वर के... 
गले में माला डालती है, इसलिए कोटराज नारिंग को कन्या दे कर वंश 
में किया यह अमिंप्राय है । गुहर प्रकट्तः शाहमेर की बेटी का नाम है। 
फारसी में गृहर का अथ है मोती | यों रत्सगुृहर'"' कहने में पुनरुक्तवदा- . 
भास अलंकार है। कोट से कोन सा स्थान अभिप्रेत है सो में नहीं. 
चान सका |... कु । 
: बड़े-बड़े जागीरदारों के यों काबू आने की बात कह कर जोनराज 
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साधारण रूप से कहता है-- बिअ्सले लवन्य कुछ साम से, कुछ 
भेद से, कुंछ दान से ओर कुछ डर से उसके शासन को मानने लगे 
( २६२ )। लवन्य लोगों ने उसकी पुत्रियों को मालाओं की तरह घारण 
किया; यह नहीं जाना कि वे प्राण हरते वाली घोर विष वाली नागिनें 
थीं ( २६३ )।” .जोनराज ने यह बात शाहमेर के पोते के पोते जैनुला- 
बिदीन के समय में लिखी है । इससे प्रकट है कि उसने सच्चे ऐतिहासिक 
की तरह अपना मत खुल कर व्यक्त किया है, अपने आश्रयदाता के 
वंश की प्रशंसा ही नहीं की । जेनुलाबिदीन जैसे उदार शासक ने उसे यह 
स्वतन्त्रता दी यह उस शासक के अनुरूप ही था । | 
इन विवाहों के विषय में यह भी जानना चाहिए कि कश्मीर में एक 
वर्ग या एक जात के हिन्दुओं ओर मुसलमानों में पारस्परिक विवाह 
करने की प्रथा सत्रदवीं शताब्दी तक बनी रही । जेसे शवों शाक्तों वैष्णवों 
बोद्धों आदि में परस्पर-विवाह होने में मत का भेद बाधक न होता था 
वैसे ही हिन्दुओं मुसलमानों में भी | जेसे हिन्दू की लड़की मुस्लिम के घर 
जा कर मुस्लिम हो जाती, वैसे ही मुस्लिम की लड़की हिन्दू के घर आग 
कर हिन्दू हो जाती । पत्नी की मृत्यु के बाद उसका देह उसके पति के 
घम के अनुसार जलाया या दफनाया जाता | शाहजाँ ने अपने प्रशासन 
में इस प्रथा को एकतरफा करने के लिए अक्तूबर १६३४ में यह आदेश: 
निकाला कि हर हिन्दू जो मुस्लिम स्त्री को ब्याहे वह या तो मुस्लिम बन 
उससे फिर ब्याह करे ओर या उते त्याग दे । इस आदेश का कड़ाई से 
पालन कराया गया, तब यह प्रथा बदली | यों शाहमेर-परिवार के ये 
विवाह-सम्बन्ध अपनी राजनीतिक शक्ति बंदाने के लिए. थे, इनका सामा- - 
जिक साम्प्रदायिक मूल्य तत्र कुछ न था । । ह 
अन्त में 'वीन-ता वह लवन्य-हाथी था जो शहमेर-सिंह के मत्त्र 





३३, यदुनाथ सरकार (१९१५)--हिस्टरी औफ औरंगजेब ( ऋरंगज़ बे का 
इंतिदास ).जि० १ पू० ६२-६३, २४०१ । ह 
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( नीति ) से या विक्रम से अथवा राजवंश के व्यक्ति द्वारा काबू किये 
जाने की आदत के कारण वश में नहीं हो गया ( २६४ ) ९!” और 
“शहमेर-रे की बाढ़ से चारों तरफ से ब्रा हुआ राजा मिट्टी के ऊँचे 
“हर पर खड़े पेड़ की तरह रह गया ( २६४ ), तथा “यानो राजधानी 
मात्र का आधिपत्य रह जाने की लज्जा से राजा का जीवन भी शुद्ध यश 
के साथ चला गया ( २६६ ) |” १४वें वर्ष की शिवरात्रि तयोदशी 
को ( फरवरी १३३६ ) उसकी मृत्यु हुईं ( २६७ ); कुल १४ बे २ मास 
२ दिन उसने कश्मीर भूमि का भोग किया (शध्८ )। । 


१७, कोटा का प्रशासन 


कोटा ने शाहमेर के डर से चार दिन राजा की झत्यु की बात छिपाये 
'रक्‍्खी ( २६६ )। “शहसेर मेरे बेटे द्वारा साम्राज्य कहों अपने हाथ, - 
में न ले ले इस डर से बड़े बेटे को ओर बच्चा होनें के कारण दूसरे को 
.( राजा बनाने का विचार ) छोड़ कर ( ३०० ) पुत्रस्नेह से ओर बुढ़ापे . 
"के दोष से विमोहित रानी कोण महल के भीतर बन्द न रहना चाहती 
थी, तब ( ३०१) लवन्यों ने उसे स्री होने ओर बन्धु होने के कारण 
टारस दिलाया, और उसने स्वयं अपनी विधवा सखी सी भूमि को. 
,सान्वना दी ( ३०२ )” अर्थात्‌ भूमि का शासन अपने हाथ में लेना तय 
किया | तब “डर निकल जाने पर शुक्ल प्रतिषदा के दिन उसने राजा की. । 
अन्त्वेष्टि की ( ३०३ ) |” सम द 
कोटा का पहला बेथ हैदर अब १८ एक वर्ष का रहा होगा । दूसरा 
-बेटा जद्र अभी तक बच्चा था। स्वयं कोण की आयु अब कितनी रही 
होगी ? यदि सिन के हाथ पड़ने के समय वह ६5 वर्ष की रही 'हो तो 
-झब वह ३४-३६ वर्ष की होगी। पर उस दशा में छोक ३०१ में उसे 
-बृद्ध क्यों कहा है ? यदि रििन की पत्नी बनने के समय वह २५ बर्ष की 
: रही हों. तो अब लगभग ४५ की होगी, और उसे बृद्ध कहना अगुक्त 
न होगा । किन्तु २३ वर्ष की आयु तक उस युग में _ उसके अविवाहित: 
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रहने की सम्भावना बहुत कम थी। और यदि वह विवादित थी--रामचन्द्र 
की पत्नी थी--तो उसकी किसी सनन्‍्तान का उल्लेख क्‍यों नहीं है? इस 
समस्या को मैं ठीक- ठीक सुलझा नहीं पा रहा हूँ । मुझे ऐसा लगता है 
कि छोक २३०१ में कवि ने थोड़ी असावधानी से उसे बृद्ध कह दिया है; 
ह तब ३६ एक वर्ष की ही होगी, क्योंकि बड़ी विपत्तियों में से लाँबने 
ओर अपने बेटे से वश्चित हो जाने पर भी उसका दिल टूटा न था। 
इसके बाद भी उसने काफी दृहता दिखाई और शाहमेर ने अन्त में 
उससे विवाह की बात भी की | ह 
कोट के अपने हाथ में शासन ले लेने पर “शाहमेर आदि सत्र 
अमात्यों ने पुराने उपकारों को याद करते हुए. उसे उसी प्रकार प्रणाम 
किया जैसे मनुष्य चन्द्रमा की नई कला को प्रणाम करते हैं (३०७ )। 
ताप को दूर करने में दक्ष उनाले की वर्षा सी उस (रानी) ने समूची घूल 
को शान्त करते हुए ग्रजा-लताओं को पनपाया (३०५) ।” 
किन्तु 'शहमेर से अपने उदय के भ्रंश की शंका उसे थीं, इसलिए, 
उस देवी ने उसके दप को तोड़ने के लिए भद्टभिन्षण को बढ़ावा दिया 
(१०६) | वह तब्च उसकी प्रज्ञा की नाव पर चढ़ कर दुस्तर पानी की बाढ़ों 
जैसे बड़े भयानक कार्यों के परले पार लंगने लगी (२०७) | शहमेर “' 
भिक्षण के इस उदय को दिल से न सह पांता था ““' (३०८) | सुलगती 
हुई आग घुएँ ताप आदि से जानी जाती है, पर इस बुद्धिमान के क्रोध 
का कोई भी चिह्न दिखाई न देता था (३०६) ।” 
सयाने शहमेर ने तब बीमार होने का बहाना किया और ऐसा 
दिखाया कि मैं मरने वाला हूँ (११०)-। उसका हालचाल देखने के. 
लिए, कोय देवी ने भद्वमिन्नण को अवतार आदि के साथ भेजा (३११)। 
( शाहमेर के ) द्वारपालों ने उनके अनुयांयियों को यहा कहँ कर भीतर 
जाने से रोक दिया कि उसका पित्त कुपित है, पंसीना आना उचित नहीं 
है ( इसलिए भीतर भीड़ करना अभीष्ट नहीं है) (३१२)। वे दोनों 
मिक्षण ओर अवतार उसके पास जा बैठे, पर उनके पग्रांणरक्षक देवतों 
ह सर्च ह 
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मानो रास्ता तंग होने से न घुस सके (३१ ३)। उन्होंने उसकी बीमारी 
का हालचाल पूछा; कुछ समय बाद उसने अपने आदमियों द्वार उनके 
देह में छुरी गड़वा दी ओर अपने मन की व्यथा उखाड़ फेंकी (३१४)। 
नाड़ियों से लहू, आँखों से पानी और सब अंगों से प्राण उन दोनों ने 
तुस्‍त छोड़ दिये ; उसने अपने मन से उनका दोष छोड़ दिया (३१५)। 
लहू से गीले घाव-दीये जिसकी गोद में हैं ऐसे पूर्ण पात्र से उनके 
सिर थे; उसने रोग छुट्ने के बाद का स्नान उनके खून से किया 
(३१६) ।” | 

इस प्रत्यक्ष अपराध पर शाहमेर को दुएड देना राज्य का तुरत का 
कर्तव्य था। “कोटादेवी शहमेर को कैद कर लेने को तैयार ओर समर्थ 
भी थी; पर वह दूसरों के कहने में आ जाती थी, और उसके अपने दुबुद्धि 
अ्मात्यों ने उसे यह कर रोक दिया (३१६) कि ये दोनों आपके बेटों की. 
संसक्षा में लगे हुए थे, विधाता ने इनमें से एक को छोड़ कर दूसरे को 
हर लिया (३१७) *” (३१८) !” यों कातिल के वार को विधि की लीला. 
कह कर उन्होंने कर्तव्य से मुँह मोड़ा ओर शासन की प्रतिष्ठा. मिट्टी में 
मिला दी । ह । 

जोनरज का कहना है कि इसके बाद भी साम्राज्य'कुम॒द के 
लिए चाँदनी सी (बह रानी कोट) लोगों को उसी तरह तृत्त करती रही 
जैसे नहर समृद्धिदायक पानी से क्यारी को (३२०) |” किन्तु शाहमेर को 
दण्ड न मिलने से शासन की जो दुर्बलता प्रक८ हो चुकी थी, उसका 
प्रभाव हुए. बिना न रद सकता था | कम्पनाधिपति (प्रधान सेनापति) ने 
'रानी की आज्ञा का व्यतिक्रम किया, रानी ने तब युद्ध की तैयारी कर उस- 
पर चढ़ाई की (र२१)। 0 

संकटाकम्पने शास्तं कुज्ञायादिव पत्षिणीम । 
..  जीवगाहँ ग्रहीत्वाथ कारापअस्सातयत्‌ ॥३०२॥ 

--कमनेश ने उसे घोंसले में से पक्षिणो की तरह पहाड़ के घाद से जीते. 
जी पकड़ कर कार के पिंजरे में ला डाला ! ध्यान रहे कि कम्पनेश 








है 
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शाहमेर का समधी था; उसने अपनी लड़की अल्लेश्वर को व्याही थी 
( ऊपर श्लोक २६० )। । 
कुमारभद्ट नामक को के योग्य मन्त्री ने उसे छुड़ाने का इरादा 
किया ओर पहले दिखावे के लिए दूसरे मन्त्रियों से (जो प्रकठतः कोग के 
पक्ष में थे ) झगड़ा किया (३२३) । उसके बाद वह रानी से मिलती 
शकल वाले एक सुन्दर विद्यार्थी को अपने साथ ले (३२४) कम्पनाधीश 
के पास पहुँचा और उसकी प्रशंसा कर उससे बोला (३२५४:२६) कि रानी 
दान भोग उत्सव से परहेज़ करती हुईं बहुत सा धन अपने बन्धुओं के 
यहाँ तथा सेना की छावनियों में जमा करती रही है. (१२७), आपकी 
इजाज़त से में कारा में जा कर उसे धमका और फुसला कर उस घन 
का पता निकालना चाहता हूँ (३२८)। कम्पनाधीश ने उसे इजाज़त देते 
हुए यह कह कर विदा किया कि हमारा उपकार भी याद रखना (३२६) । 


.. सन्ध्या के समय वह अपने विद्यार्थी के साथ कारा में घुसा और रानी 


के दिल से शोक निकल गया ( ३३०-३१ )--इससे प्रतीत होता है कि 
रानी को इस बात की सूचना पहले से थी। रानी-मेसघारी विद्यार्थी को वहाँ 
छोड़ बढुकवेशधारिणी कोठा को ले कर वह निकल आया (३३२) । 
रक्षितारोपि नाजानंस्तद्यावत्तावदेव सा। 
कम्पनाधिपातिं चक्र. स्वचक्रेसशकृत्करिम ॥३१श। 
-जब तक रखवालों को भी इसका पता न चला तब तक उसने कम्पना- 


 'घिपति को अपने चक्र का हाथी का बच्चा बना लिया | यह मुहावरा- 
अपरिचित सा है, पर इसका स्पष्ट अथ यह है कि उसने कम्पनाधिपति' 

४-20 27 ४४२ 
को एकाएक कैद कर लिया । कोटा शाहमेर पर भी इसी प्रकार की कार- 


बाई कर सकती थी और कर लेती तो विपत्ति में क्‍यों फँसती ? अचल 


की चटाई के समय तथा अब उसने जेसा बर्त्ताव किया उससे प्रतीत होता. 
है कि वह काफी हिम्मत-होसले वाली ओर समझदार थी। 


सानन्‍्वशेत कुमारंण मोचिता भष्टर्मिन्ञणम | 
एकदन्तहतारेः कि नान्येनेभमुखा:ड्रयम ॥३३४॥ 
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--कपमार द्वारा छुड़ाई जा कर वह मह्भिज्ञण को याद कर पछताने 
लगी '“'। दसरी पंक्ति का शब्दाथ टीक नहीं बनता, पर भावाथ यह स्पष्ट 
है कि एक शत्रु को जिसने मार लिया उसे क्या दूसरे शत्रु से डर नहीं 


होता 

उसने शहमेर पर कृपा नहीं दिखाई, शबमंर ने भी शंका न छोड़ी 
क्योंकि समर्थ से बैर कर के बुद्धिमान, उदासीन नहीं हो बैठते. (३२२५) । 
उस बलशाली पर वह न प्रसन्न होती और न कुपित होती, घणा[ के साथ 
(ऐसा) प्रभाद विनाश का पहला अक्लुर देते है (३३६)।” ““' कोटा आओ 
शहमेर में से एक जिस पक्ष को बदाता दूसरा उसे नष्ट करने का. यत्न 
करता “' (३१३८) | ह 

एक बार वह कायवश जयापीडपुर ग बली शहमेर ने पीछे 
राजथानी को दथिया लिया ( हैरै८ )।”? जयापीडपुर या जयपुर वितस्ता 
सिन्धु-संगम के तीन मील नीचे वितस्ता के बाँये ( दविखनी ) तठ पर 
क्रमंराज्य के दक्खिनी भाग में, है । उसका एक अम्यन्तरकोड्ट 
( अंदरकीठ ) और एक ब्राह्मकोड था। अब जयापीडपुर का स्थान 
अंद्रकोठ दी कहलाता है |” * 

“ल्वन्य लोगों ने ( शाहमेर को ) अधिक बलशाली ( देख ) उसकी 
आजा ग्रहण कर ली; तब रानी ने जयश्री के साथन्साथ कोट के द्वार को 
अन्द कर लिया ( ३४०.) | शहमेर ने उसके ( समाचार लाने वाले ) 

चार-रूपी नेत्र बन्द कर दिये, तब वह उस सिलाए के सामने बिल में 
घ्ुसी चुहिया सी केवल उसकी चपलता उभाड़ने का कारण बन गई 
(३४१ ) तब शाहमेर उसे मनांने के सन्देश भेजने लगा, 
रानी के पुराने उपकारों की याद दिल्ला कर ( ३१४३-४४ ) उसने कहला. 
जेजा कि मेरे साथ सिंहयसन पर, लक्ष्मी के साथ मेरी छाती पर ओर . 


कि 


क्षमा के साथ मेरे चित्त में गनी झा विराजे (३४४ ).।. इस प्रकार के 





३४, औरेल रंटाइन (१९००)-+पूर्वोक्त जि० १ प्रू० १३०.। 
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सन्देशों से उसे यत्नपूवंक मुला कर उस बुद्धेमान्‌ ने कोइ की भूमि ओर 
कोयादेवी को हाथ में कर लिया ( ३४६ ) ।” 

“एक बिछोने पर रात उसके साथ बिता कर उसने प्रातः उठ कर 
तीछुणों द्वारा देवी को घिया दिया ( ३४७ )।” श्री योगेश दत्त ने 
समझा था तीहुण कश्मीर के किन्‍्हीं विशेष लोगों का नाम है। कोशों में 
वह शब्द संज्ञावाचक नहीं है, पर कोटल्य के अथशास्त्र ( १,१२) में 
तीदृुण उन चारों ( गुप्तचरों ) का नाम है जो पेसे की खातिर कोई भी 
दुःसाहस करने को तैयार हों | 

थों  पन्द्रहर्वें वर्ष (5 १३३१६ ई०) श्रावण की शुक्ल दशमी को रानी 
अन्तरिक्षु से तारे की तरह राज्य से गिर पड़ी (३४८) | उसके उन दोनों 
बेटों को भी *** उस कार्यकुशल शाहमेर ने कैद में डाल दिया (३४६) |” 
शाहमेर पहले र्चिंन का विश्वासपात्र बन कर ऊँचे पद पर पहुँचा 


था. फिर अचल की चढ़ाई के समय घेयं, हिम्मत ओर चतुराई से देश 


की रक्ा कर कश्मीर की प्रजा का ग्रीतिपात्र बना । उसके बाद लवन्यों 
से रिश्ते जोड़ उसने सारे कश्मीर में अपना जाल फैला लिया। फिर 
हत्यारा बन अपना प्रतिद्वन्द्दी काँठा उखाड़ फेंका, ओर अन्त में होशियारी 


हृढता और निममता से कश्मीर का राज्य हथिया लिया । उसकी प्रत्येक 


अवसर की कुशलता से प्रभावित हो कश्मीरी कवि देखते है. कि मनुप्य .. 
का कर्म ही वास्तविक देवी शक्ति है ओर गा उठता है-- 
सव॑ रूप चिदर्चिद्धिरेभिरभितों व्यज्ञन्स्यं निर्मित 
यस्यीन्मीलति देशकालकलनानिष्कीलित॑. तन्महः 
आत्मा वास्तु शिवोस्तु वास्त्वथ हरिः सोप्यात्ममूरस्तु वा 
बुद्धो वास्तु जिनोस्तु वास्वथ परस्तस्मे नमः कुमहे ॥३५०॥ 


“स्वयं किये हुए ज्ञानात्मक या अज्ञानात्मक अपने इन (कर्मों) 


अपने रूप को प्रकट करता हुआ जिसका देश काल की गणना से न 
बंघा हुआ वह तेज खुलता है, वह आत्मा हो या शिव हो या हरि हो 


या ब्रह्मा हो या बुद्ध हो या जिन हो या परला (आत्मा ) हो, हम उसे 
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नमस्कार करते हैं।... ४ पशव 

मिय॑ लवन्यलोकेषु कीत्ति दि महीभुजे। 

लक्ष्मी वक्ञसि कोटां च कारायां स ततो व्यधात्‌ ॥३५१॥ 
महीझुजे के बजाय महीं झुजे पढ़ना चाहिए, व्यधात्‌ की जगह 
न्यघात्‌ पाठ हो तो बेहतर तब उसने लवन्य लोगों में भय ओर 
दिशाओं में ( अपनी ) कीर्ति ( फैला दी ), धथ्बी को (अपनी ) भुजा 
पर, लक्ष्मी को छाती पर ओर कोटा को कारा में रख दिया |. 


१६, शाहमेर का प्रशासन - 


नीत्वावस्थान्तरं दौःस्थ्यशमात्कश्मीरमण्डलम्‌ । 
श्री शंसदीन इत्याख्यामन्यां स्वस्थ व्यधान्नुपः ॥३५२॥ 
--कश्मीरमंडल को दौः्स्थ्य ( बुरी दशा ) के शमन द्वारा दूसरी अवस्था 
(दौरथ्य से उलटी दशा स्वास्थ्य) में ला कर राजा ने अपना दूसरा नाम 
श्री शंसदीन (शम्सुद्दीन) रक्खा । के ' 
.. जिन राज्याधिकारों को कोय ने स्त्री होने के कारण अपने विश्वास- 
पात्रों को सौंप दिया था ( २५६ ) उन्हें तथा काथ्टवाट ( कष्टबार ) के 
राजस्थानीय ( राजप्रतिनिधि ) से उसका अधिकार शाहमेर ने वापिस 
लिया (३५७) । “अँपेरे के समान बलशाली लवन्य जहाँ सन्थ्या के 
सूर्य जैसे राजा का प्रकाश पहुँचना रोक देते ये, वह सारा कश्मीर- 
मण्डल “' उसने पहले की तरह क्षण में वश में कर लिया (१५८) ।” 
फिर वह “अपने पुत्रों स्वाद ओर नून पर राज्य की घुरी डाल कर 
सुख से राज्य भोगता रहा (३६०)। स्वाद , 5 ओर नून (3 फारसीअरबी - 
लिपि के दो चिह हैं। शाहमेर ने अपने बेटों ज्यंशर ओर अल्लेशर के , 
किसी कारण प्यार से ये संकेत-नाम रक्‍खे हों। पर इन नामों के 
रखने में क्या सार्थकता थी मैं अभी नहीं कह सकता | ३ वर्ष ५ दिन 
राज्य कर १८वें वन ( १३४२ ई० ) आषाढ की प्रतिपदायुक्त पूर्णिमा को 


र की मृत्यु हुई (१९१) । 








पं 
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१७, ज्यंशर और अच्लेशर के प्रशासन 


ज्यंशर का नाम फारसी तारीखों में जमशेद है। उसे राजगद्दी पर 
चैठने के कुछ काल बाद अपने अनुज पर, जो कि युवराज पद पर था, 
शंका हुई (२६३२-६७) । अल्लेशर बिगड़ कर अपने साथी षडयन्त्रियों के 
पास अवन्तिपुर गया; ज्यंशर उसका पीछा करने उत्पलपुर पहुँचा (१६८- 
६६)॥ अवन्तिपुर (बातिपोर) मडवराज्य के उत्तर-पूरवी माग में वितस्ता 
के दाहिने तरफ है। उत्पलपुर मडवराज्य के दक्खिन मांग में वितस्ता 
के बायें काकपोर गाँव है जो शुपियन बस्ती का नदी-पत्तन है। ज्यंशर ने 
सन्देश भेज कर भाई को, जो कम्पनाविपति भी था, मनाने का यत्न 
किया (२६६-२७२)। बह अवन्तिपुर तक बढ़ा, वहाँ भाई की एक सेना- 
टुकड़ी को हराया, पर बाद थक कर भाग आया (२७८-३८०)। अल्लेश्वर 
ने दो मास के लिए कलह-विराम का प्रस्ताव किया (रे८३), ओर उस 
बीच अवन्तिपुर को छोड़ ज्ञीरीपथ से ईज्िका पहुँच गया (शे८४) | 
ज्ञीरीपथ से स्पष्ट ही ज्ञीरमदी का रास्ता अभिप्रेत है । क्ञीरनदी को अरब 
दूदगंगा या छाचकुल (छाछ की कुल्या न्‍* नहर) कहते हैं; वह पीर पंचाल 


की तटकुटी चोटी के नीचे से निकल कर दक्खिन से वितस्ता में मिलती 


है। ईज्षिका मडवराज्य के दक्खिनी भाग में श्रीनगर के पड़ोस तक का येच 
परगना है | यों अल्लेशर दक्खिन घूम कर श्रीनगर के पड़ोस तक: पहुँच 
गया। ज्यंशर अपने मन्त्री सय्यराज को राजधानी की रक्या सौंप क्रमराज्य 
को चला गया (३८५) | युवराज (अल्लेशर) ने सय्यराज को फोश कर. 
राजधानी हथिया ली -(३१८६)। यों ज्यंशर थक कर या डर कर ही माग 
गया यह कहना चाहिए। - कश्मीरमण्डल में नाम के राजा रूप में दा * 
मास-कम दो व दुःख भोग कर ( वह ) राजा अवसान ( न्श्रन्त ) को 
ग्राप्त हुआ (३८७) । । डर 
.. अल्लेशर अलाउद्दीन नाम से गद्दी पर बैठा। उस समय (अपने) 
को कलह में समर्थ न-जानते हुए. अलावदेन ने भाई से बैर निद्वत्त करने 
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के लिए उसे द्वारैश्वर्य दिया (रे८८) ।” माई कौन ? क्या ज्यंशर ? पर 
ज्यंशर का अवसान (अन्त) होने की बात तो ऊपर कही है। तब क्‍या 

तीसरा भाई था और उससे भी अलाउद्दीन का वैर था ? श्री योगेश 
दत्त ने ऐसा ही माना हैं। पर तीसरे भाई का ओर कहीं उल्लेख नहीं है । 
अगले इलोक में फिर ज्यंशर के बारे में कहा है-- सय्यपुर में पानी 
पार उतरने के लिए ज्यंशर ने सेतु बनवाया, पर विपत्ति से पार उतरने 
का उपाय उसने नहीं सोचा (३८६) । अगला श्लोक मी स्पष्टतः ज्यंशर 
के विषय में है-- उसने पंत की सीमा पर पथिकों के रहने के लिए 
कक्या-विभाग सहित (5 अनेक कमरों वाला) अपने नाम का. मठ 
(सराय) बनवाया (३६०) ।” आगे कहा हे-ट कपट ओर बेशर्मी के 
आरोप के कारण राजा से डरा हुआ वह स्वयं द्वार (-द्वारैश्वय) को 
छोड़ कर ज्येष्ठेश्वर नाम के गाँव को चला गया (३६१)। इस प्रकार 
विक्रम और नीति से अपने देश को शुद्ध करते हुए राजा के द्वारेश्वय को 
श्री शिरशाटक ने पाया (३६२)। उस राजपुत्र ने (३६३२) ४ 

ज्येष्ठेश्वर के मन्दिर कश्मीर में तीन जगद्द थे । सब से पहला हर- 
मुकुट पवत के नीचे नन्दित्षेत्र में; दूसरा डल भील के उत्तरपूव छोर से 
तीन मील पूरब त्रिपुरेश्वर ( त्रिफर गाँव ) के पास, ओर तीसरा श्री. 
नगर के पड़ोस में डल के गग्निबल अंश के दक्खिनपच्छिम उठती पहाड़ी 
पर जहाँ ज्येठेर गाँव है ।० श्लोक ३२६२१ में स्पष्ट शब्दों में ज्येष्ठेश्वर 
नामक गाँव को कहा है, इसलिए श्रीनगर के पड़ोस के डल के दक्खिन 
वाले ज्येठेर गाँव से ही अंभिप्राय है । 

ज्येष्ठेश्वर गाँव को जाने वाला वह अलाउद्दीन कां वही भाई है 
जिसे द्वारैश्वय दिये जाने की बात रे८ण८ एलोक में कही है। अलाउद्दीन 
ने अपने माई को केवल नीति-वश द्वारैश्वय दिया था। बाद . में उसपर 
कपट और बेशर्मी के आरोय लगाये | तब वह डर कर स्वयं चला गया 


३५. वहाँ, १,११३ और १२४ पर टिप्पएी तथा जि० २ पृ० रण९ ।. 
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ओर राजपुत्र शिरशाटक (या शिवस्वामिक ) अर्थात्‌ अलाउद्दीन के. 
बेटे शीराशामक को द्वारेश्यय मिला | मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 
अलाउद्दीन ने अपने जिस माई को द्वारैश्वय सौंपा वह ज्यंशर ही था; 
उसी से उसका वैर चल रहा था जिसकी निद्वत्ति अभीष्ड थी, ओर कि 
श्लोक रे८७ में जो अवसान की बात है वह ज्यंशर के राज्यकाल के 
अवसान की है न कि उसके जीवन के । अगले श्लोकों में ज्यंशर को 
चर्चा जारी ही है ओर श्रीनगर से भागने के बाद ज्यंशर की तुरत मृत्यु 
हो गई ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। अल्लेशर ने राजधानी 
दृथियाने के बाद उसे द्वारेश्वय सांप कर मनाया, पर पीछे वह अल्लेशर 
भीतरी अभिप्राय समझ कर राजकीय जीवन से निश्वत्त हो ज्येष्ठेश्वर 

रहने लगा | 

आगे राजपुत्र शीराशामक की एक कहानी दी है जो उस समय की 
सामाजिक दशाओं पर प्रकाश डालती है। उस राजपुत्र ने कभी 
लीलारस से वाक्पुष्णा बन में धूमते हुए पहाड़ की गुफा में योगिनीचकऋ 
देखा ( २६३ )। उदयश्री और चन्द्र डामर उसके प्रिय (साथी )'"' 
( ३६४ )” भी उसके साथ थे | वे घोड़ों से उतर कर धीरे. धीरे मौन- 
पूबक योगिनियों के पास पहुँचे ( ३६७६८ )। “तब योगिनीनायिका 
ने दूर से ही राजा के बेटे को पहचान कर असीस-सहित मन्त्र फूँडा हुआ 
शराब का प्याला भेजा ( ३१९६ )। राजा (*>राजपुत्र ) ने तृत्त हो कर 
जो बचाया उसे चन्द्र ने तृत हुए बिना उदयश्री को देखते हुए कुछ 
बचा दिया ( अर्थात्‌ कुछ पिया कुछ बचा दिया ) (४०० )। भवितव्य 
के बल से उदयश्री अश्वपाल को एकदम भूंल कर वह सारा पी कर बहुत 
तृत्त हुआ (४०१ )। वे तृप्त हो. गये, पर उनके नेत्रों में आश्चर्य और 
अतृत्ति थी; निमित्त पहचानने बाली योगिनी ने हाथ जोड़े खड़े राजपुत्र 
को तब कद ( ४०२ )--तेरा राज्य अखशणड होगा, चन्द्र तेरे वैभव का 


|] 


मंर 


अंश पायगा, उदयश्री भी जीवन मर अखरड श्री से भूषित होगा 
- (४०३ 2, यह अश्वपाल हमारे अनुग्रह से वर्जित है, इसके प्राण जल्दी 
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ही छूटने को हैं ( ४०४ )। यों भविष्य की सूचना दे कर योगिनियों के 
साथ वह-अन्तर्धान हो गई और उसके पीछे पीछे अश्वपाल के प्राण- 
पखेरू उड़ गये ( ४०५४)” : : | 

वाक्पुष्ण कश्मीर के राजा ठुंजीन *म की रानी थी। अपने पति 
के पीछे जिस वन में वह सती हुई उसका नाम वाक्पुष्टाय्वी पड़ा 
( कल्हण राजत० २,४५७ ) | उस वन की पहचान नहीं हो सकी । शाहमेर 
बंश के सुल्तानों के मन्‍्त्री और प्रमुख राज्याधिकारी हिन्दू ही होते रहे। 
उदयश्री और चन्द्र डामर शीराशामक के प्रिय साथी रहे । ओर हमने 
देखा कि मुश्लिम राजा के साथ एक ही प्याले से पीने में वे विशेष जूठ 
सुच नहीं मानते रहे |. 

श्ध्ये वर्ष अर्थात्‌ १३४३-४४ ई० में ( ज्यंशर के राज्यकाल में ) 
कश्मीर में बड़ा दुर्भिज्ञ पड़ा था (४१२)। अलाउद्दीन १९ वर्ष ८ मास 
१३ दिन राज्य कर ३०वें वर्ष में मरा (४१३) | इस गणना में ज्यंशर की 
“शाम-राजता” के २९ मास मी सम्मिलित हैं, तभी रे०वे वर्ष में-- 
अर्थात्‌ माच १३५४ ६० में-“अलाउद्दीन की मृत्यु पड़ती है । 


६८, शहाबुद्वीन के व्ग्विजय 


उसके बाद शीराशामक शहाबुद्दीन नाम से गद्दी पर बैठा | जोनराज 
उसकी कहानी यों शुरू करता है-- मन्द राजाओं की कथा कहने से मेरी 
वाणी में जडता थ्रा गई है, तीच्ण प्रताप शह्यबुद्दीन के आख्यान से वह 
नष्ट हो जाय (४१४ ) ! राजा शाहावदीन के समय (इस ) भूमि 
ने ललितादित्य ( के समय ) की सम्पत्ति विपत्ति और सुख दुःख का 
स्मरण (कर तरसना) छोड़ दिया (४१४) | श्रीमान्‌ शाह्वदीन "ने भरपूर 
साम्राज्य को हाथ में लिया, तब राजन्बती (अच्छे राजा वाली) भूमि 
अन्तरिक्ष पर हँसने लगी--वह हँसी उस (राजा) का यश था (४१३) । 
आगे उसके बिजयों और विजययात्राओं के बारे में कहा है-+ 
“जय के बिना क्ुणमात्र को मी हथा गये मानने वाले उस राजा को 








+०ालकडि,+झ333>अपन«++9>+त+-सत५८ न 
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यात्रा ऐसी प्रिय थी जैसे बूढ़े, को तरुणी. (४२१ )। न मृगलोचनी, 
न मद्यपान-लीला और न चाँदनी उस भूमि-भर्ता का मन हरती थी, बस 
केवल यात्रा (४२२ ) | न ताप, न हिम, न सन्ध्या, न रात, न भूख 
ओर न प्यास उस राजा की यात्रा में विध्न डाल सकती थी (४२३ )। 
यात्रा के अभिमानी इस राजा के लिए कोई नदी दुस्तर न थी, कोई पवत 
दुरारोह न था, कोई मरु दुलंध्य न था ( ४२४ ) [” द 

इस भूमिका के बाद उसके दिग्विजयों का वर्णन है। “पहले 


'शजाओओं द्वारा न जीती गई पारसीक कुलों से घिरी हुईं उत्तर दिशा को 


जीतने के लिए उसने पहले प्रस्थान किया (४२५)। '“' चन्द्रलोलक-शूरों 


को उसने अपना सहायक चुना (४२६) ।” चन्द्रलोलक शर कहाँ के 


सैनिक थे, अभी में नहीं खोज सका। “गोविन्द्खान जिसका पालन 


. करता था उस उद्भाणंडपुर में पहले उसके बाणों ने उसके बाद सैनिकों 
मे प्रवेश किया (४२८)। राजा की सेना के पहाड़ की चोटी पर पहुँच 


जाने पर उसके विरोधी डर गये ओर ऊँची चोटी से उतर गये (४२६) | 


'सिन्धुप कोई अच्छी भेंट देने में समथ न था, ( इसलिए ) उसने 
'बचाव के लिए इस राजा को कन्या-रत्न भेंट किया (४३०)। गांन्धारों 
'की भूवधूं ने राजा के बाहु को गोरव दिया'''(४३१) | 


दभाण्डपुर ( ओोहिन्द या उन्द ) सिनन्‍्ध नदी के पश्चिमी तथ पंर 


'की प्रसिद्ध बस्ती है । वहाँ का राजा इस समय गोविन्द खान था. यह 


महत्त्व की सूचना है । खान पद मंगोलों से दूसरी जातियों ने लिया और 
१ रेबीं शताब्दी से भारत में अनेक हिन्दुओं ने भी अपनाया | हुसेनः 
शाह बंगाली (१४६२३-१५१६ ६०) के मन्त्ी, सुभाषचन्द्र बसु के पूबज, 


-गोपीनाथ बसु का पद पुरन्दरखान था । उत्तरपच्छिमी सीमा प्रान्त और... 


बंगाल के हिन्दुओं में खान उपनाम अब तक चलता है| अफगानिस्तान 


'के मंगोल शासन में चले जाने पर उसके पड़ोस के हिन्दू प्रदेशों में भी 
खान पद का प्रचलित हो जाना साधारण बात थी। उदभाण्डपुर पच्छिमी 
'ग़न्धार का नगर था ओर उसका राजा इस समय हिन्दू था। शहाबुद्दीन 
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गोरी के खोकरों द्वारा मारे जाने (१२०६ ६०) के बाद से गन्धार देश 
(उत्तस-पच्छिमी पंजाब) में बराबर हिन्दू राज्य बना हुआ्रा था। प्रतीत होता 
है गोविन्द्खान को ही यहाँ सिन्धुप कदम है, सिन्धु नदी के तट प्रदेश का 
राजा होने के कारण; पर यह बात निश्चय से नहीं कही जा सकती। सिन्धु 
देश गन्धार के ठीक दक्खिन सिन्‍्ध नदी के दोनों तटों का प्रदेश अर्थात्‌ 
आधुनिक डेरा'इस्माइलखाँ डेरा-गाजीखां जिलों तथा नमकेपहाईया के 
दक्खिन सिन्धसागर दोझ्राब से बनता था। या तो यहाँ सिन्धु का यही 
अर्थ है, या सिन्धु नदी का और ऊपर का अर्थात्‌ उदभाण्डपुर के पास- 
पड़ोस का त्-प्रदेश; पर किसी भी दशा में आधुनिक सिन्‍्ध प्रान्त नहीं। 
गान्धारों की भूमि से बहुत सम्मवतः यहाँ पूर्वी गन्धा 
प्रदेश-अभिप्रेत है। शायद उदभाण्ठपुर, पूर्वी गन्धार ओर सिन्धु 
तीनों गोविन्द्खान के ही अधीन रहे हों; पर यह निश्चय से नहीं कहा 
जां सकता | | 
आगे कहा है-- शौयंशाली राजा ने शितों के इस देश में भी 
 हँची चोटी को तोड़ा, तलवारों को नहीं (४३२),” अर्थात्‌ जब राजा ने: 
ऊँचे पहाड़ पर अधिकार कर लिया, तब शितों ने हार मान ली, तलवारें 
नहीं चलीं । शितों का यह देश गन्धार ही था या कोई और, सो अर्मी 
नहीं सूकझता | | 
-. आगे “राजसिंह की सिंहनादमयी सेना को सुन कर गजिनी पुरी ने 
मंद छोड़ दिया, रखलित हुई, डर गई (४३२) | यह स्पष्ट गज़नी हे ।. 
गज़नी का रास्ता डेरा-इस्पाइलखाँ गोमल हो कर ही है, इंसलिए रास्ते 
में सिन्धु का उल्लेख मी ठीक ही था । 
आगे अष्टनगर के ज्षत्रियों के हराये जाने का (४२५) और 
पुरुषवीर का यश और सम्तत्ति लूटे जाने का (४२३२६) उल्लेख है| 
अष्टनगर निश्चय से हृश्तनगर है ओर पुरुषंवीर > पुरुषपुर "5 पुरुभावर तल 
पैशावर । पंश्रिम गन्धार की सब से पुरानी राजधानी पुष्करावती अब _ 
-हश्तनगर कहलाती है, क्योंकि उसके विभिन्न युगों के खंडहर-पड़ांग 
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चारसद्ा आदि--मिला कर कुल आठ बस्तियाँ हैं। उसका यह अष्टनगर 
या हृश्तनगर नाम १५वीं शताब्दी में चल चुका था यह इससे सूचित 
है | यों गज़नी से कवि हमें वापिस पच्छिमी गन्बार में ले आता है | 
आगे नगशग्रहर के जीते जाने की बात है (४१७)। योगेश दत्त 

ने उसंका अथ किया था--नगर जो अग्रहार थे अर्थात्‌ ब्राह्मणों को दिये 
हुए थे। पर नगराग्रहर से यहाँ निश्चय से नगरहार या निंग्रहार अर्थात्‌ 
पेशावर ओर काबुल के बीच के जलालाबाद प्रदेश से अभिष्राय है। 
आगे कहा है-- 

अश्वक्षोददलड्ििन्दुघोषधातुतटच्छलात्‌ । 

उद्क्पातातरस्कारग्रशास्त स व्यधाट्यभु) ॥४१८॥ 
>घोड़ों द्वारा (उड़ाई) धूल से कुचले जाते हिन्दुघोष के धातुओं वाले 
तथ के रूप में उस स्वामी ने उत्तर दिशा के राजा के तिरस्कार का 


८५ 0 हे नमक से ५ 
अभिलेख रचा । ज्षोंद के बजाय क्षोड पाठ हो तो बेहतर | तब अ्थ 


४ 


होगा--ोड़ों (को बाँचने) के खूँटों से कुचले जाते **॥ हिन्दुघोष स्पष्ट 
हिन्दुकश पव॑त है | राजा अपनी प्रशश्ति--कारनामों के बत्तान्त- प्रायः 
पहाड़ों की चद्मानों पर खुदवाते थे; कवि का कहना है कि हिन्दुकश के 
नंगे किनारे पर पहुँच जाना ही उसकी प्रशस्ति थी जो उत्तर दिशा के 
राजा को चुनौती थी। श्री योगेश दत्त ने प्रशस्ति को प्रशास्ति बना कर: 
इस श्लोक का अर्थ किया था--जब कि घुड़सवार सेनां के नायक 
घोषघातु नदी के तठ पर जाने के बहाने चंले गये थे तब राजा ने उत्तर 
दिशा के राजां को कड़ा दण्ड दिया! 

उदकपति--उत्तर दिशा के राजा--इस युग में मंगोल थे जिन्हें 
जोनराज ने श्लोक ४२४ में पारसीक कद डाला है। उन्हों के देश से 
डुच्च ओर अचल ने कश्मीर पर चदाइयाँ की थीं, ओर अब कश्मीर 
का राजा बदले में उनके साम्राज्य में हिन्दुकश तक पहुँचा.। कश्मीर से 
उदभारडपुर पब्छिम है, पर आगे इस यात्रा में राजा हिन्दूकश तक 
गया, इसीलिए; कवि ने इसे उत्तर दिशा की चढ़ाई कहा | 
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. आंगे सुनिए । “वहाँ से लौठ कर दक्षिण दिशा को जाते हुए. उसने 
अपने घोड़ों को मार्ग-थकान की गर्मी शतद्र (सतलज) के पानी से दूर की 
(४३६) । दिल्ली का उल्लंघन कर के तत्काल वहाँ पहुँचे हुए. उदक्पति 
का रास्ता रोक कर राजा ने उसे खूब तंग किया (४४०) । उदकक्‍पति 
योगिनीपुर के जिन नागेरिकों को धाड़ मार कर ले आया था उन्‍हें उसने 
(डद॒क्पति को) मार्ग देने के उपकार के बदले “'' वापिस ले लिया (४४१)॥ 
राजा ने उन्हें घोड़े और वस्त्र दे कर सम्मानपूवक अपने देश भेज दिया, 
मानो बहुत सी मूर्त कीर्तिःराशियाँ भेजी हों (४४२) 0 न 

दिल्ली और योगिनीपुर दोनों दिल्ली के प्रसिद्ध नाम हैं। अफगानिस्तान 
का कोई मंगोल राजा दिल्ली पर चढ़ाई कर वहाँ से बहुत से दास पकड़ 
कर लौंट रहा था; कश्मीर के राजा ने उसका रास्ता रोक उन दासों को 
छुडडा कर स्वदेश भेजा । यह महत्त्व की घटना है । 

थ्रागे सुशर्मपुर और केदार के विजयों का अत्यन्त संज्षित उल्लेख 
है (४४३-४४४) | सुशर्मा मद्भारत में त्रिगत के उस राजा का नाम है 
जिसने कोरवों के साथ राजा विराद के मत्स्यदेश पर चढ़ाई की थी जब 
कि पाण्डव वहाँ अज्ञातवास कर रहें थे | ऊपर एइलोक ३० में त्रिगत्त के 
राजा मन्न को भी सुशर्मा का वंशज- कहा है (ऊपर प्रृ० ३७६) | सुशरमपुर 
 प्रकथ्तः उसी सुशर्मा के मांस पर बसी त्रिगत्त की राजधानी थी जो 
आधुनिक कांगड़ा होशियारपुर जिलों में कहीं होनी चाहिए। केदार से 
क्या केदारनाथ के प्रदेश गढ़वाल का अमिप्राय हो सकता है ? कश्मीर 
के राजा ने गढ़वाल का कुछ ही अंश चाहे जीता हो तो भी उस अंश के 
केदास्क्वेत्र में सम्मिलित होने से कवि केदारवासियों की हार की बात कहे 
सकता है। | | 05 हक 
.. इलोंक ४४५४-४६ में भोड्टों को जीवने का और उस प्रसंग में सिन्धु . 
नदी को लाँबने का उल्लेख है। यह स्पष्ट ही लदाख की चढ़ाई थी।. 
शहाबुद्दीन की द्ग्विजय-कद्दानी, का उपसंहार करते हुए, जोनराज कहता 
हैं--- प्रसंगवश उसके अतिमानुष शौर्य का वर्णन जो हमने किया. है 














यहाँ छोड़ा जाता है | 


रैनचन की मृत्यु पर पुराने राजवंश का एक वंशज उदयनदेव, जिसने 


.._. गद्ढी पर बैठा । वह १४ बष राज्य करे के मरा | उसकी विधवा ने शाह 
_  मिज़ासे कहा कि मेरे बेटे को गद्दी पर बिठाओ, पर उसे मन्‍न्री ने 
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उससे आगे आने वाली जनता कहों हमें चापलूस न मान बैठे (४४६) !” 

यहाँ हम भी इस कहानी को समाप्त करेंगे । कश्मोर का दो शताब्दियों 
का इतिहास स्पष्ट होने से भारत और मध्य एशिया के इस युग के 
इतिहास पर भी और उसके साथ भारतीय राष्ट्र के मध्यकालीन हास 
और बाद के पुनरुत्थान की दशाओं पर भी यथेष्ट प्रकाश पड़ा है। 
इसी मार्ग से राजतरंगिणियों के सहारे अगली दो शताब्दियों के इतिहाः 
को भी स्पष्ट करने का प्रयत्न उन विद्वानों द्वारा जिन्हें मुझसे अधिक: 
सुविधाएँ प्राप्त हैं अथवा उन संस्थाश्रों द्वारा जिनके पास सब प्रकार के 
साधन उपस्थित हैं, किया जायगा, इस आशा के साथ इस कहानी को 


१०९, कश्मीर इतिहास की प्रचलित विवरण 


. इन ग्रामाशिक समकालिक वृत्तान्तों की ओर आँख मूदते हुए 
कश्मीर का इस युग का इतिहास कहने के जो प्रयत्न किये गये हैं, उनकी 
भी बानगी देखिए | केम्ब्रिज हिस्टरी ओफ इंडिया ( भारत का कैम्ब्रिज: 
इतिहास ) जि० ३ में लिखा है-- 

कश्मीर में इस्लाम का प्रवेश १४वीं शताब्दी ई० के आरम्म में 
सस्‍्वात के साहसिक शाह मिर्ज़ा ने, जो कि १३१४ में राजा सिंहदेव **' 
सेवा में प्रविष्ट हुआ था, कराया | सिंहदेव को तिब्बती रैनचन ने उखाड़ा 
ओर मार डाला । रैनचन भी सिंहदेव की सेवा में था ओर कहां जाता 
है कि उसने इस्लाम को अपनाया, शायद शाह मिज़ां के सुझाव पर जिसे 
कि उसने अपना मन्‍्त्री बनाया और अपने बच्चों की शिक्षा सौंपी। 


'उस ( रैनचन ) के राज्यापहरण के समय किष्य्वार में शरण पाई थी 
कश्मीर दून को लोठ, ओर रैनचन की विधवा कोयदेवी से व्याह कर 
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( स्वयं राज्य ले लिया )। एक इृत्तान्त के अनुसार उस ( शाह मिज्ां ) 
ने विधवा रानी से विवाह का प्रस्ताव किया, जिसने उसे मानने के बजाय 
आत्महत्या कर ली । पर अधिक सम्भावित ““' यह है कि शाह मिर्जा ने 
जब उसकी आज्ञा न मानी तब उसने सेना इकट्ठटी कर उसपर हमला 
किया और हारी । तब शाह मिर्जा ने उसे जबरदस्ती व्याह लिया ओर 
२४ घंटे के भीतर द्वी उसे कैद कर १३४६ में स्वयं शम्मुद्दीनशाह पद 
धारण कर गद्दी हथिया ली। “हे वर्ष राज्य कर वह १३४६ में मरा, 
चार बेटे-- जमशेद, अलीशेर, शीराशामक और हिन्दाल- छोड़ कर ।” 
आंगे लिखा है कि इनमें से जेठा गद्दी पर बैठा, १३४० में. दूसरे 
ने उसे गही से उतारा और स्वयं अलाउद्दीन नाम से गद्दी पर बैठा। 
अलाउद्दीन ने ऐसा भरोसा करते हुए जो कि पूर्वी देशों के शासकों में 
दुर्लभ है” अपने भाई शीराशामक को अपना मन्‍्त्री बनाया। 35 गला- 
उद्दीन की मृत्यु १३१०६ ई० में बताते हुए. पादटिप्पणी में कहा है कि 
कश्मीर के सुलतानों की कालगणना में बड़ा गोलमाल है | 
शीराशामक शिह्यबुद्दीन नाम से गद्दी पर बैठा यह बताने के बाद 
लिखा है कि अपने राज्यकाल के आरम्म में उसने सिन्ध (+ सिन्च 
प्रान्त ) की सीमा पर चढ़ाई की ओर सिन्‍्ध नदी के तट पर जाम को 
हराया ( सिन्‍्ध के शासक जाम कहलाते थे )। वहाँ से लौट कर, 
उसने पेशावर में अफगानों पर विजय पाया; फिर ग्रफगानिस्तान हो 
कर हिन्दूकश की सीमा तक चढ़ाई की | _ पर उसके इस प्रयत्न का चाहे 
जो भी उद्देश रह्य हो, उसे उस पंत को पार करने की कठिनाई के 
कारण इसे छोड़ कर आना पड़ा । 7“ 
यह बृत्तान्त अब कितना गलतशलत ओर ऊलजल्ूल लगता है ! 
इसके प्रकाशित होने के ३२ वर्ष पहले जोनराज की राजतरंगिणी प्रकाशित 
पी  /औ मील िशप | 
३६. वृल्सलीं हैग (१९२०)--कैमन हिस्टरी औफ इंडिया जि० ३ प्‌ू० २७७१॥ 
३७, वहाँ ए० रछ८छ |. हे गे ह । 














नव-परिशिष्ट ४--कश्मीर इतिहास के प्रचलित विवसण. ४४६- 


हो चुकी थी, ओर २० वर्ष पहले दयाराम साहनी और फ्रांके का स्विंन 
विषयक लेख अंग्रेजी में प्रकाशित हो चुका था, पर कैम्बिज इतिहास के 
विद्वान्‌ सम्पादकों ने उनकी तरफ आँख उठा कर देखने की आवश्यकता 
नहीं मानी । राजतरंगिणी में प्रत्येक राजा के प्रशासन के महीने. ओर 
दिन तक गिनाये हैं; उसके बावजूद भी यदि कोई कहे कि कश्मीर की 
कालगणना में गोलमाल है तो कहना होगा-ार्य स्थाणोरपराथों 
देनमन्धो न पश्यति । 
कैम्ब्रिज इतिहास के इस अध्याय के ग्रन्थनिदेश में स्टाइन के राज- 
तरंगिणी अनुवाद का भी नाम है। पर विद्वान लेखक ने स्टाइन का 
ग्रन्थ खोल कर उसकी भूमिका भी पढ़ी होती तो वे 'शाह मिर्जा को स्वात- 
का न कहते और न उसके कश्मीर जीतने की तिथि. १३४६ ई० में 
रखते | स्पष्ट है कि स्टाइन के ग्रन्थ को बिना. देखे ही उसे उन्होंने अपने 
अंन्थनिद्श मे दर्ज किया | ह 
: शहाबुद्दीन की सिन्ध पर चढ़ाई की .बाव . तारीख-लेखकों ने 
प्रकटतः जोनराजं के 'सिन्धु' को ठीक न समझे कर लिखी-। पर कैम््रिज, 
के विद्वान्‌ ने उसे दोहराते हुए यह भी न देखा कि उनके अपने. लिखे 
के साथ इसकी संगति केसे होती है ।.-कश्मीर से सिन्ध का रास्ता पंजाब' 
लॉवे बिना केसे होता ? पर कैम्ब्रिज इतिहास के उस युग के सभी नक्यशों में: 
समूचा पंजाब--सिन्ध नदी के पच्छिमी तठ के मैदान सहित--दिल्ली की: 
संल्तनत में दिखाया है, और सिन्ध के प्रकरण में लिखा है. कि. कश्मीरः 
के शहाबुद्दीन की चदाई का सिन्ध के इतिहास-सें कोई उल्लेख नहीं है।* 
उक्त वृत्तान्त में दो बातें कैम्त्रिज के विद्वान, ने मुस्लिम:तारीखों का. 
अनुसरण करके नहीं लिखीं | वे उनकी अपनी मौलिक खोजें +हैं।। एक 
तो यह कि कश्मीर में इस्लाम का प्रवेश शाह मिज्ञा ने कराया-समानो 
शाहमेर वहाँ इस्लाम का प्रचार करने ही आया था ओर उससे पहले. 


है /%+ जो 


ु श८, वहीं पू० ५०१३... 5 तय 3 52 । 7४ बल ॒ पिन बम 
ड श्ह्‌ ऊ हि हु 83 
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कोई मुस्लिम बहाँ न था । दूसरे, अपने भाइय्रों पर भरोसा करना युरोपी: 
शासकों का ही गुण रहा है, पूर्वी शासकों में वह वस्तु दुलंभ है।. लौर॑ 
कजन ने अपने भारत-शासनकाल में कहा था कि सत्य की कत्पना 
पाश्चात्य है, पूर्वी लोग उसे क्या समझे ! कैम्ब्रिज इतिहास भी किस. 
अकार युरोपी नस्ल के उसी उत्कर्ष को सिद्ध” करने और भारत के 
इतिहास को हिन्दूःमुस्लिम किचकिच के साँचे में ठालने के लिए. लिखा- 
'गया, तथा उसकी ग्रामाणिकता कितनी है, सो इस उदाहरण से स्पष्ट है। 
पर यह बात पुरानी है। हमारे राष्ट्रीय जीवन में यह पुकार कई - 
'द्शाब्दियों से गूं जती रही है । कैम्द्रिज इतिहास तीसरी जिल्द के प्रकाशित | 
होने पर स्व० अध्यापक राखालदास बनजी ने उसकी आलोचना "करते. .. 
हुए, लिखा था कि उसके सम्पादक द्वारा लिखे हुए. अठारहों अध्याय 
गलतियों से भरे हैं, जिनका भारत के भूअंकन का ज्ञान विचित्र “*' और 
रहस्यमय है ''' मुद्रानुशीलन से ग्राप्य साक्ष्य की पूरी उपेक्षा की गई है **' 
इन अध्यायों से सिद्ध होता है कि केवल फ़ारसी-अरबोदाँ को भारत के 
इतिहास का कोई भी अंश लिखने की योग्यता नहीं होरत॑ 9, इत्यादि |३९% 
. इसके सात वर्ष बाद इसी विषय की चर्चा करते हुए मैंने कहा था-- 
“अंग्रेजों के लिखे इतिहासों से इस-प्रकार ज्लुब्ध होने, और चाबुक. खाने: 
के ब्राबजूद भी हम लोग स्वयं अपना इतिहास अब तक ग्रखुत नहीं कर 
. सके यह हमारे उद्यम और हंमारी कर्मएंयता का कैसा सुन्दर-नमूना है! 
अब तक उन्हीं इतिहासों से हम अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हम 
'लेकिन जब तक हम स्वयं अपने इतिहास की सुध नहीं लेते, दूसरे हमारे 
इतिहास की छीछालेदर किया ही करेंगे, और हमारा उनकी शिकायत 
करना निरा नामदीं का शेना होगा ।5९ - 





३९. राखालदास बनी (१९२५)---वैम््रिज हिस्टरी श्ौफ़ इंडिया वौल्यूम 
३ ( कैम्जिज का भारत-इतिहास जिल्द ३), मौडर्न रिव्यू जि० ४५ (१९२९ पूर्वाच) 
'पु० ४५५०-०७ | ; 
४०. जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३१६)--नागपुर अभिमाषण पु० ४ल्‍५ । 
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यह बात भी आज से १८ वेश्स पहले की है । उस-समय यह प्रतीत 
होता था कि हमारे राष्ट्र के नेता राष्ट्र की इस तृथा को अनुभव करते हैं, 
पने में इतनी शक्ति नहीं देखते.कि इसकी तृप्ति का यथोचित उपाय 





कर्+। पर आज बिलकुल दूसरी दशा है। आज उनके हाथ में राष्ट्र 
“की संब शैदसीतिक आर्थिक शक्ति है, तो भी वे राष्ट्र की इस बुनियादी 
आवश्यकता की ओर से आँखें फेरे हुए, हैं, ओर सब कुछ जानते-बूमते 


“खतन्त्र” मारत के नवथुवंकों को उसी कैम्ब्रिज की दिमागी गुलामी की 


दीज्ञा लेने को प्रोत्साहित किया करते हैं ! 


उ. चौदहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक का पुनरुत्थान 
[ दे० ऊपर; ०. ६७२-१७४ ] 
(क) सत्रहवी-अठारहवीं शताब्दियों में मराठों बुन्देलों व्रजवासियों 
( ब्रज के जाटों ) ओर पंजाब के सिक्‍खों का. राजशक्ति रूप में खड़ा 


होना हिन्दू पुनरुत्थान को सूचित करता. है. यह. हम अरसे से मानते 


आए रहे हैं। सिक्‍खों का राजनीतिकः उत्थान उनके धार्मिक संशोधन का 


परिणाम था यह तो स्पष्ट ही था। प्रर महाराष्ट्र से पंजाब तक सारा देश' 
'हिन्दू पुनरुत्थान से प्रभावित हुआ था यह बात-जहाँ तक मुझे मालूम 
: है पहलेपहल स्व० हरप्रसाद शास्त्री. ने देखी ।४) प्रायः तभी स्व० 
: महादेव गोबिन्द रानडें ने दिखलाया कि मराठों का १७वीं-१८वीं 
.शताब्दियों का रांजनीतिक पुनरुत्थान महाराष्ट्र में हुए. धार्मिक संशोधन 


का फल था ।४* यह बात तब से सर्व॑सम्मत सत्य रूप में स्वीकृत हो चुकी 


४१. दरप्रसाद शास्त्री ( १८९७ )--ए स्कूल हिस्टरी ओऔफ इंडिया ( भारत 
का पाठ्शालोपयोगी इतिहास ) प्रस्तावन्ा प्रु० १ तथा प्रृ० १४८०१८४ । शाख्षी 
महोंदय ने पहले १८९५ में यह ग्रन्थ बंगला में निकाला था, पर वह बँगला :गन्ध - 


' मुझे देखने की नहाँ मिला । 


४२; म० भो० रॉनडे' ( १९०० )--राइज़ औफ दि सराठा पावर ( मराठा 
शक्ति का उदय ) अध्याय १,३,८) इस ग्रन्थ का मराठी अनुवाद “मराक््यांवा[ 















४५२. भारतीय राष्ट्र का विकास हार &रेंपुनरुत्थान 








है। इसके बाद नेपाल के इतिहास पर !4 ८+ से मुझे यह दिखाई 
दिया “ कि इस युग का गोरखा इतिहास भौ बहुत सम्भवतः उसी प्रेरणा 
से अनुप्राशित था जिसने १७वीं शताब्दी: मध्य में शिवाजी को जगाया 
था ।”४३ “इतिहास-प्रवेश” तथा इस अन्य में मैंने महाराष्ट्र ब॒ुन्देललशड 
बज पंजाब ओर नेपाल के इस युग के इतिहास की घटनाओं को एक 
धारा रूप में उपस्थित किया तथा इस बात की ओर ध्यान दिल्लाया कि 
भारत के अनेक प्रान्त इस पुनरुत्थान की प्रेरणा से अछूते रहे और 
कि क्‍यों वे इससे अछूते रहे. यह हमारे इतिहास की बड़ी बुनियादी 
समस्या है | 

हिन्दू पुनरत्थान की इस स्थापना के सम्बन्ध में कुछ और समस्याएँ 
भी थीं। इस विषय के और मनन से मैं अब इस परिणाम पर पहुँचा हूँ 
कि हमें इस स्थापना में थोड़ा परिवतन करना चाहिए । 


हे हल 


(ख) शिवाजी के उदय ( १६४६ ई० ) में जैसे पुनरुत्यान और 
अग्रतर राजनीति के एक अध्याय का आरम्म होता है, महाराणा कुम्मा 


के मेवाड़ का तथा कपिलेन्ध के उड़ीसा का राज्य पाने (१४३३, १४३५४ 


३० ) से भी वैसे ही अध्यायों का आरम्म दिखाई देता है। कुम्मा से 


सांगा तक ( १४३३-१५ २८ ) मेवाड़ के इतिहास में तथा कपिलेन्द्र और 
युरुषोत्तम के काल ( १४३४-१४६७ ) में उड़ीसा इतिहास में बैसी ही 
अग्रसर प्रवृति है जेसी महाराष्ट्र में शिवाजी से जारी होती है। 


मेवाड़ ओर उड़ीसा में वे प्रदृत्तियाँ पन्द्रहवीं शताब्दी में उठ कर एक 


. सत्तेचा उत्कर्ष? नाम से तथा उसका श्री मा० रा० भालेराव कृत हिन्दी अनुवाद 
5प्राठों का उत्कष? नाम से प्रकाशित हुआ । 


४१, जयंचन्द्र विद्यालंकार ( १९३६ )--नागपुर अभिभाषण पू० १६। 


४४, जयचन्द्र विद्यालंकार (१९१८ )--श्तिदयसग्रवेश प्रक० ९ श्र० ४,५, 


अक० १० ( - रथ संस्क० प्व.९ अ० ४,५,३,. पव.१० ), तथा ( १९४१ )-+ 
- ऊपर पृ० १२२०र२८, १४००४१ | . । 
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| 








आल 22 अमल कब की 
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शताब्दी बाद जैसे शान्त हो जाती हैं, वैसे ही मंहांराषट्र में पुनसुत्थान की 

; धारा सचहवीं शताब्दी के मध्य में उठ कर प्रायः एक शताब्दी बाद छीज 
जाती है। चोदहवीं शताब्दी के आरम्म में प्रायः सारा भारत ही पस्त _ 
. पड़ा था। यों, .पुनरुत्थान.की एक लहर पन्द्रदवीं शताब्दी में भारत 
के कुछ प्रदेशों में स्पष्टतः उठी दिखाई देती है, प्रायः एक शताब्दी 

. बाद वह शान्त हुईं 'लगती है, ओर उसके शान्त होने के एक 
शताब्दी बाद फिर दूसरे प्रंदेशों में दूसरी लहर उठ कर शताब्दी भर 
चलती है। ह 

(गं) धार्मिक संशोधन की जो लद्दर महाराष्ट्र के सन्नहवी शताब्दी 

' के राजनीतिक पुनरुत्थान की. प्रेरक थी, उसका आरम्भ वास्तव में 

' चौदइवीं शताब्दी से ही हो चुका था। रामानन्द और विसोबा खेचर 

; दोनों ही चोदहवीं शताब्दी में हुए थे | पन्द्रहवीं शताब्दी के राजस्थांन 
आदि प्रान्तों का पुनरुत्थान भी उस घार्मिक संशोधन की लहर से 
सस्बद्ध था | ५ 

! “उसके साथ-साथ कला ओर साहित्य में मी पुमरुत्थान.: की स्पष्ट 

! लदर थी। ,वित्रकला की-अँपप्रंश शे्नी, १०वीं-११वीं-: शताब्दियों से 
चली थी। उसमें मारतीय कला का चरम हास, उसका “ सबतोमुंख 

' सड़ान:ओर अधम्पतन लक्षित होता - है। मेवाड़ में ठीक. महाराणा 
कुम्मा के समय उस शैली को रूदियों को तोड़ कर एक नई जानद्वार 
शैली चली जिसे राजपूत: कलम नाम, दिया गया: है | 2 

भारतीय संगीतशास्त्र,. की पुनरुन्नति पन्द्रहवीं, शवाब्दी। के ” इस 

पुनरुत्थान का एके विशेष पहलू थी। महाराणा -कुम्मा को संगीत: में 
विशेष रुचि थी, उसने स्वयं संगीत के ग्रन्थ रचे | .उसके मित्र कश्मीर 
के सुलतान जैनुलाबिदीन ने-भी संगीत-शास्त्र- को -ब॒ंदावा: देने के वैसे 
ही प्रयत्न किये |. पर उनः दोनों से! भी: बढ़ कर संगीत की: उन्नति के: झिंए. 

_» प्रयत्न/किया गया जोनपुर की शर्की संल्तंनत -में, जहाँ १४ए८/४'ं० में 

दूर दूर के गायकों का सम्मेलन जुगा कर संगीतशिरोमणि' “नामक भ्रन्थ 
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तैयार कराया गया [४० 
. यपन्द्रहवीं शताब्दी के भारतीय प्रादेशिक राज्यों ने वास्तुकला में किस 
“प्रकार नई जान फ़ँकी ओर देसी भाषाओं में साहित्य-रचना को प्रोत्साहित 
“किया सो सुविदित है। उस दिशा में मुस्लिमों की देन हिन्दुओं की देन 
से अधिक थी | 
(थ) सन्नहवीं शताब्दी वाले पुनरुत्थान को हम हिन्दू पुनरुत्यान 
कहते आये हैं। पर हमने देखा कि पन्द्रहवीं शताब्दी बाली उत्थान 
की लहर में मारतीय मुस्लिमों का भी भाग था और कि विभिन्न प्रदेशों 
के हिन्दू ओर मुस्लिम पुनरुत्थान-नेताओं में परस्पर मैत्री थी। जैनुला- 
बिदीन कुम्मा का मित्र था; उसने गन्धार ( उत्तरपब्छिमी पंजाब ) के 
- राजा जसरथ खोकर की सहायता से राज्य पाया था। बहलोल लोदी 
ने दिल्ली में अपने राजवंश की स्थापना भी उसी जसरथ की सहायता 
से की थी। हम यह भी देखते हैं कि उस पुनरुत्थान से प्रभावित हिन्दू 
और मुस्लिम नेता धार्मिक विषयों में अत्यन्त उदार थे। इस बारे 
जैनुलाबिदीन की कहानी सुविदित है। कुम्मा ने अपने कीर्तिस्तम्भ में 
ब्रह्मा विष्णु और शिव की मूर्तियों के साथ अल्लाह का नाम भी अंकित 
किया थो | | 
( & ) बहलोल लोदी पठान था। पठान भी भारतीय मुस्लिम थे |. 
महमूद गज़नवी के ज़माने से वे तुर्कों के अधीन रहे; फिर चंगेजरोँ के 
ज़माने में मंगोलों के अधीन और तेमूर लग के ज़माने से फिर तुर्कों के 
अधीन | किन्तु १४४० ई० में जब सिबी के एक पठान ने तैमूर द्वारा 
नियुक्त सैयद शासक से मुलतान ले लिया, ओर १४५१ में जब बहलोल 


४५. राय ऋृष्णकास (१९३५९)--भारत की चित्रकला अ० ४, ५। जयचनद 
विद्यालंकार (१९५२)--इतिह्यसं-अवेश ४थ संस्क० पू० इेह५-६६ 

४६, जयचन्द्र विधालंकार (१५३४०)---हतिहास-अवेश पर० ३०७ ( ४थ संस्क्० 
प्रू७ इप५प-)। फ् ै : ; । 








/ुलसतपपममियल्‍भाककरंमकला पट 














। . होता है। 
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लोदी ने दिल्‍ली ली, तब-से-पढठानों में पुनसत्थानं ओर अग्रसर अवृत्ति 
दिखाई देती है | इसके बाद उनकी बस्तियाँ पूरत्र तरफ दरभंगे तक ओर 


दक्खिन तरंफ-कंडप और कशूल तक फैल जाती हैं। शेरशाह इसी 


पुनंसत्थान की उपज था। मुगल साम्राज्य के आरम्म से अन्त. तक 


पठान जो उस साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष करते रहे सो भी इसी का फल 
आ। पन्द्रहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक की पठानों की इस सचेष्टता 


की ग्यारहवीं से चोदहवीं. शताब्दी तक. की उनकी निश्चेष्टता के 


साथ तुलना करने से स्पष्ट दिखाई देता है कि पन्द्रहवीं शताब्दी में 
उनमें पुनरुत्थान की लहर उठी थी । पठान देश में पुनरुत्थान का उदय 
कैसे हुआ, यह महत्व. का अश्न है जिसकी ओर आज तक किसी 
ऐतिहासिक का ध्यान नहीं गया । । 
उन्नीसवीं शताब्दी के महाराष्ट्र ओर अफगानिस्तान की तुलना 
करना भी उपयोगी है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक बाजीराव श्म का 
पोता बाजीराव श्य जैसे महाराष्ट्र में अंग्रेज़ी सेना को बुला लाता है, वैसे 
ही अब्दाली साम्राज्य के. संस्थापक अहमदशाह का पोता शाहशुजा 
अफगानिस्तान में उसे ले आता है। पर मराठे अपने नेता के उस देश 
द्रोह और अंग्रेजों की संघटित शक्ति के सामने जहाँ किंकत्तेब्य-विमूढ 
हो कर घुगने टेक देते हैं, वहाँ पठान शांहशुजा को कुत्ते की मौत मार 
समूची अंग्रेजी सेना का संहार कर डालते हैं। इन घटनाओं के आधार 
पर पठानों और अन्य भारतीयों की राष्ट्रीय प्रश्नत्ति में अन्तर माना गया 
है। पर ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दियों के पठान शायद्‌ इस तरह का बर्ताव 
मे करते, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इससे महाराप््र ओर अफ़- 
निस्तान में हुए पुनरुत्थान के स्वरूप और मात्रा का अम्तर ही अकट 


:. भारत के विभिन्न प्रदेशों में चोंदहवीं से अठारहबी शताब्दी तक 
पुनरुत्थान की लहर केसे डछी ओर केसे + ५४ इसकी तफसीलबार- खोज . 
महत्व को होगी । हा 

















४भह :...: भारतोय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनंरुत्थान्न 


(| च) कश्मीर के इतिहास की ११५०-६०. से लेग* १३७० ई० 
तक जो समीक्षा हमने ऊपर की है उससे उस प्रदेश में |भी राष्ट्रीय हास 
ओर पुनरुत्थोन! की प्रदृत्तियाँ स्पष्ट:दिखाई दी हैं । १२७२ ई०, से लग० 
१११६-६० तक कश्मीर परं चार विदेशी चढ़ाइ्याँ हुईं । इनमें से पहली 
तीन अर्थात्‌ कज्जंल, डुल्च ओर रस्विंन की चढ़ाइयों के समय: कंश्मीरियों 
ने अपने को: सिंह के सामने मृगों की तरह अथवा  बिलाव के सामने 
: चूहों की तरह अ्रेसहाय माना । चौथी, अचले की, चढ़ाई भी डुल्च की 
चंदाई की तरहं मयान्क होने को थीं, प्र उसके शुरूं होने. पर सरदार 
शाहमेर के नेतृत्व में कश्मीरियों ने हिम्मत और होसलेः से काम लिया 
और आक्रमक को लोठा:दिया । शाहमेर कश्मीरी था; ठेठ कश्मीर दून 
का नहीं तो उसके साथ सठे पहाड़ की तंराई का, जो भाषा से पंजाबी 
प्रदेश है, “पर जिसका इतिहास में सदा.कश्मीर से निकट्तम सम्बन्ध रहा 





है.। इसके बांद जब शाहमेर का पोता कश्मीरी सेना को उललरया कक्जलल 


आर अचल के देश में हिन्दुंकश तक ले! जाता है, तब, कश्मीरियों की _ 
मनोबृत्ति पूरी, तरह पलट चुकी थी.। यों १३२० और १३६० ई० 
बीच बड़ा परिवत्तेन हो गया. था; कश्मीरी अपने: पड़ोसियों, को बिलातब 
और अपने को: चूहों की तरह मानने के बजाय मंनुष्यों के. बीच मनुष्य 
ब्रन कर उठ खड़े हुए. थे। न केवल,वे अपनी रक्षा करने में समथ “थे 
प्रत्युत जब अफगानिस्तान का. मंगोल शासक दिंज्ली.से दास पक़ड़-कर- ते 
चला वब, कश्मीर के सुल्तान ने उसका. रास्तां-रोक उन: दासों को मुक्ता 
कराया | इस पुनरुत्थान के नेता मुस्लिम थे, शायद: उन्हें उठ खड़े होने _ 
की प्रेरणा इस्लाम से मिली. हो, इस कारण हम इसे उत्थान को मारतीय -. 
शट्टर:के जीवन-की घटना रूप में नः देखें, यह. भारी अ्रम होगा ।.. 
.... (& ) हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि ईसवी तेरहवीं ! शताब्दी 
- की अन्तिम और चौदहवीं की पहली चोथाई. में भारतीय राष्ट्र अपने 
हास की चरमं-सीमा को छू लेतां है; प्रर उसके शीघ्र बाद ही पुनरुखान: 
पहली लहर उठती है, जो पन्द्रहवीं शताब्दी में-+जसरभ्र:खोकरफ . - 








पा 
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जैनुलाबिदीन, कुम्मा, कपिलेन्द्र ओर बहलोल लोदी के समय--अपने 


पूरे यौवन पर आ जाती है। चौदहवीं पन्द्रदवीं शताब्दियों में जो 
प्रादेशिक राज्य खड़े हुए--चाहे हिन्दू चाहे मुस्लिम--उन सभी के 
प्रशासक अपने अपने प्रदेश में ज़नता -की रक्ता करने, हृठ न्यायपूर्ण 


' शासन बनाये रखने, जनता का हित करने ओर विद्या ओर कला के 


प्रोत्साहन के आदरशों से प्रायः अनुप्राशित रहे |? किन्तु उस युग की 
अवस्थाएँ ऐसी थीं अथवा उनके उत्थान की सीमा इतनी थी कि उनमें 
से किसी तें भी समूचे भारत॑ में साम्राज्य स्थावित करने की. हिम्मत नहीं 
की | भारत ओर मध्य एशिया मिला कर तब एक ही राजनीतित्तेत्र था । 
सोलहवीं शताब्दी में मंध्ये एशियां से आये मुगलों (तुर्को ):का वंश 
इस अंश में भारत के दूसरें सब राज्यों से बाजी मार ले जाता.है। मुगल 


साम्राज्य का संस्थापक अकबर भी जैनुलाबिदीन और शेरशाह'के अपनाये 


आदरशों की बुनियाद पर ही अपने साम्राज्य की :खड़ा “करंता है| उन 


आदर्शों,.की यदि वह न अंपनाता तों ठिकाऊ साम्राज्य, 5खड़ा न. क्र 


पातं| ।.' एक शताब्दी बाद जब बह साम्राज्य उन आदशों से डिगने 
लगता: है तब पुनरुत्थांन की दूसरी लहर शिवाजी के नेतृत्व में .उठती .है 


मी 


जिसका वेंग फिर एक॑ शताब्दी तक जारी रहता है । 7. हा 5 





है प्र अं लक पर नया 
३ । मा हम कक कम 
५ न 8 है. 5786 260 
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४७. जयचन्द्र विद्यालंकार (१५५२ )--इविहासप्रवेश,  ४थ- संस्करण - 


पू०-श६ ५-क६:] 09 हज पा ग 2 जलन आह उदार न कीच 














नवन्परिशिष्ठ ५. 
(सातवें व्याख्यान का ) 
“पराठा राज की छूट मारौं 
[दे० ऊपर प्रृ० शचर-४३ ] 
भारत के मुख्य भाग का साम्राज्य अंग्रेजों ने मराठों से लिया। 
वह साम्राज्य लेने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने को उन्होंने मराठा 
राज को खूब बदनाम किया | अंग्रेज़ों ने यह खेल इतनी चतुराई से 
खेला कि उनकी उड़ाई हुईं धूल आज तक भी अनेक इतिहास-विद्या्थियों 
की आँखों पर छाई हुई है । 
इतिहास के इस प्रश्न के सम्बन्ध में श्री प्रथ्वीसिंह महता ने कुछ 
आँखें खोलने वाले तथ्य प्रस्तुत किये हैं। उन्होंने दिखाया है कि मराठा. 
. शज की लूट्मार विषयक जो घारणा प्रचलित रही है, वह उन्हीं लोगों 
क्री कखूतों से अथवा यत्नपूवक किये हुए, प्रचार से पैदा हुई थी जो 
स्वयं अंग्रेज़ों के भड़काऊ भेदिये या शुप्त कारिन्दे थे | पहले अंग्रेज-मराठा' 
युद्ध के पहले से तीसरे मराठा युद्ध के अन्त तक ऐसे अनेक भेदिये 
ओर कारिन्दे अंग्रेज़ों ने छोड़ रक्खे थे । उनमें से जिनका त्षेत्र राजस्थान 
था उनकी कखूतों का दिग्द्शन श्री महता ने कराया है ।* | 
उस युग के राजस्थानी समाज के विभिन्न वर्गों के अंग्रेजी राज के 
प्रति विभिन्न रुखों की छानबीन करते हुए उन्होंने दिखाया है कि. 
राजस्थान के व्यापारियों और मुत्सद्ियों का वर्ग बहुत पहले से ही 
अंग्रेज बनियों के घडयन्त्रों में लिस था, जब कि जनता और सरदार 
लोग उन विदेशियों से घृणा करते थे। अंग्रेज राजनेताओं ने दूसरे 


8क्‍५०«नननतननननन-मननमनननन न ननन-+ ९५3 नभ++3७+५७५++-न-«3-+-न मन >»«» 3. 








१, पृथ्वीसिह महता (१९५०)--हमारा राजस्थान पू० १६५०२१६ |. 
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अंग्रेजमराठा युद्ध के बाद अपने भड़काऊ भेदियों और गुप्त कारिन्दों 
द्वारा राजस्थान में लूट्मार और हत्याओं का बाज़ार गर्म कराया, तथा 
उन लुटेरों को, जो भीतर ही मीतर अंग्रेजों के इशारों पर खेल रहे 
थे, जनता पर मराठों के नाम से अधिकाधिक अत्याचार ओर उत्पीडन 
करने” को प्रेरित किया । “इससे मराठों की बदनामी ओर जन-साधारण 
में उनके प्रति कठुता के भाव बदते गये । ऐसी दशा में शजाओं के 
साथ जनता ओर सरदारों को भी उनसे निस्तार पाने के लिए. अन्न 
सिवा अंगरेज़ों का आसरा पकड़ने के ओर कोई उपाय न सूक पड़ने 
लगा, और तब वही व्यक्ति जो इस सारी अराजकता ओर अ्रव्यवस्था 
के लिए, ज़िम्मेवार थे ““' अंगरेज़ों का आश्रय लेने के ओचित्य का 
ग्रचार जनता में करने लगे । जनता ओर सामान्य सरदार वर्ग ने भी 
जो अधिकांश में या तो भीतर की सच्ची परिस्थिति से अनभिज्ञ थे या सब्र 


कुछ जानते बूमते भी जिन्हें ओर कोई रास्ता सकता न था, तब विवश 


हो कर इसके लिए. एक तरह अपनी सहमति दे दी ।** हि 
. भारतीय इतिहास के किसी युग में किसी क्षेत्र में समाज के विभिन्न 


वर्गों की विभिन्न मनोद्वत्तियों की इस प्रकार की छानबीन बड़े पते की 


है ।३ इसके द्वारा श्री महता ने “मराठा-त्रिटिश शुगसन्धि” (१७६४- 


- #दुृश्ट ई०) में राजस्थानी नेताओं के उस अद्भधत मनोविश्रम की. बड़ी 
: विशद व्याख्या की है जिसमें फेस कर अभिमानी राजपूत राजाओं ने 


विदेशी बनियों से शरण माँगते हुए, स्वयं अपनी गरदनं उनके जुए में 
दे दी थीं! “मराठा इतिहास पर अर्थात्‌ १०्वीं-१८वी-१६वीं शताब्दियों 
में मण़ठों की प्रमुखता के इतिहास पर इस विवेचना और व्याख्या से 


नया प्रकाश पड़ा है । 


२. बहीं पु७ २७६०-०७ 4 
2, चुहीं पृ७ झु६ २-६४ की ग्रादटिप्पणी भी १ 











_ लंव-परिशिष्ट ६ 
-( सातवें आठवें व्याख्यानों का 2. ..... .. 
नेपालियों की देन 7... के 
[ दे० अपर प्रृ० १२९७-२८; १४१, १६०, १७२ ] 
१. गोण्खाली उत्थान का मूह्याडुन .. . 


अठारहबीं शताब्दी ई० के मध्य. में हिंमालय की: काली-गएडक : दून 
की गोरंखा नामक बस्ती: के राजाओं ने अपना, राज्य बटाना आरम्भ 
किया । वहाँ के राजा प्रथ्वीनारायणं शाह ( १७४२-१७७५, ई० ) ले 
पूरव बढ़ कर ठेठ नेपाल दून को उसकी तीन प्रसिद्ध नगरियों--काठमांडू, 
भातगाँव और पादन-+संहिंत. जीत॑ लिया। गोरखा से आये होने के 
: कारण प्रध्वीनारायण, उसके अनुयायी और वंशज गोरखे कहलाये। . ओर 
“उनंकेःकारण उनकी भाषी' पेतिया का: दूसरा नाम गोरखाली पड़ गया। 
नेपाल दून से.पूरव और पच्छिस बंदते हुए इन गोरखों मे उन्नीसवीं 
. शताब्दी की पहली दशोब्दी तक कश्मीर के पूरव से सिकिम तक प्रायः 
- समूचे पहाड़ी-भाषी हिमाचल प्रदेश को जीत लिया । इसके बाद अंग्रेजों के 
“मुकाबल्ले में उन्हें हारंना पड़ा और सन्‌ १८४६ में उनका राज्य पूरी तरह 
“अंग्रेज़ों का गुलाम बन गया, | प्रथ्बीनाराथणु. के अभिषेक (१७४२ :६०:) 
से १८४६ ई० तक के नेपाली इतिहास को यों हम सुविधा के: लिए... 
गोरखाली इतिहास कह सकते हैं; “जिस-प्रकार शिवाजी के उदय से १८०१८ 
ई० तक/का महाराष्ट्र का इतिहास “मराठा इतिहास” कहलाता है | - 
यह गोरखाली इतिहास भी “ हिन्दू पुनरुत्थान” की उसी प्रेरणा से 
अनुप्राणित था जिससे कि मराठा इतिहास: यह: बांत॑ मेरे" जानते-: पहले 








ह2नरकानरक असली“ 7. 











नव-परिशिष्ट ६--गोरखाली उत्थान का मूल्यांकन... ४६१ 


पहल स्व० हरप्रसाद शास्त्री ने कही ।) उन्होंने गोरखाली इतिहास को 
प्रकटतः इस कारण हिन्दू पुनरुत्थान! का अंश माना कि गोरखाली भी 
हिन्दू थे और उनकी बढ़ती ठीक मराठा प्रमुखता के युग में ही हुई। 
उसके बाद विद्वानों की दृष्टि से यह बात ओमल हो गई । सन्‌ १६३६ 
में जब मेने फिर इस ओर ध्यान खींचा तब मुझे मालूम न 
था कि महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री मुझसे पहले ऐसा कर चुके हैं । 
गोरखालियों की बढ़ती में पुनरुत्थान की प्रेरणा होने का अनुमान मैंने उक्त 
कारणों के अतिरिक्त उस ऊँची वीर भावना के आधार पर भी किया था 
जो कि उन्होंने १८१४-१५ में अंग्रेजों से लड़ते हुए दिखाई थी। 
इधर नेपाली विद्वान्‌ श्री सूर्यविक्रम श्वाली ने अत्यन्त अ्रमपूर्ण 
अध्ययन, वैज्ञानिक विवेचन ओर गहरे मनन के आधार पर जो अनेक 
ऋतियाँ पबंतिया में प्रकाशित की हैं3 उनसे गोरखाली इतिहास के मार्ग 


पर भरपूर प्रकाश पड़ा है ओर हमारे अनुमान की सचाई पूरी तरदद सिद्ध 


हुई है। यहाँ हमें श्री श्वाली द्वारा खोले गये ओर अन्य ज्ञात तथ्यों के 
आधार पर गोरखाली इतिहास का मूल्यांकन उसी प्रकार करना है जेसे 
हमने ऊपर ( प्ृ० १२६-१४४, १४८-१८० ) मराठा और सिक्‍्ख 
'इतिहासों का किया है, विशेष कर यंह देखना है कि गोरखालियों के 
राज्य का जो फैलाव हुआ उसमें कहाँ तक राष्ट्रीय उत्थान की प्रद्वत्ति 
'काम कर रही थी और कि अंग्रेजों का मुकाबला पड़ने पर उन्होंने कहाँ 
तक योग्यता दिखाई या नहों दिखाई । 


१. हर॒प्रसाद शाखी ( १८९७ )--पूर्वोक्त ( नवपरि० ४ टिप्पणी ४१, ऊपर 


_ थू० ४५१ ), अस्तावत्ता ए० १ तथा पृ० श्८२-१ ८३ । 


२५, जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३६)--नागपुर अभिभाषण पृ० १५-१६:। 
8. सूयविक्रम जञवाली (१९३३)--(१) रामशाह की जीवन चरित्र (२) द्वृ्य- 


ह । जाह की जीवन-चरित्र वा गोखा विजय को इतिहास; (१९३५)--प्थ्वौनारायण - 
डआाइ; (१९४०)--वीर बलभद्र; (१९४३)--अमरसिह थापा। अन्तिम गन्धथ का. 
हिन्दी अनुवाद १९४७ में प्रकाशित हुआ है। 











४६२९ भांरतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


२, पृथ्वीनारायण का चरित--नेपाल दून और 
सप्तकौशिकी का विजय 
( १७४२-१७७४ ई० ) 


गोरखाली शक्ति के उदय के पहले केवल २६ मील लम्बी १६ 
मील चौड़ी नेपाल दून में तीन नगरियों के तीन राज्य थे, जिनमें उस 
दून के पब्छिम त्रिशुलीगंडक तथा पूरव दूधकोसी तक का भी--अर्थात्‌ 
संब्र मिला कर पूरव-पब्छिम १०० मील लम्बा--प्रदेश सम्मिलित था। 
उसके पल्छिम सप्त-गण्डकी अर्थात्‌ गणडक के प्रखवणत्षेत्र में चोबीस 
ओर उसके पच्छिम घाघरा के प्रखवरणज्षेत्र में बाईव राज्य थे | वूधकोसी 
के पूरब तिस्ता तक तथा काली नदी के पब्छिम अलमोड़े से चम्बे और 
कांगड़े तक उसी प्रकार के छोटे छोटे राज्य थे |४ हिमांचल के राज्यों: 
की राजनीतिक दृष्टि की परिधि तब कितनी ह्लुद्र थी सो इसी से प्रकट है। . . 
उस ज्लुद्रतामय वातावरण में गोरखालियों ने समूचे हिमाचल को एक. 
राज्य में ले आने की चेष्टा जगा कर स्पष्ट ही नये युग का आरम्म किया |. 





. ७. किकपैट्रिक (१८१९५)--एऐन ऐकाउंट औफ दि किंगडस औएफ नेपाल 
( नेपाल राज्य का विवरण ) तथा फ्रांसिस हैमिल्टन (१८१९)--ऐन ऐकाउंट औक्ष 
दि किंगडम और नेपाल ऐंड औफ़ दि टेरिटरीस ऐनेक्स्ड ढ़ दिस डोमीनियन' बाइ 
दि हाउस आफ गोरंखा ( नेपाल राज्य का तथा गोरखा के राजवंश द्वारा उस राज्य 
में जोत कर मिलाये प्रदेशों का विवरण ) में इस सब राज्यों का पूरा समकालिक: 
ब्यौरा है, जिससे हिमाचल की वात्कालिक स्थिति पर भरपूर प्रकाश पड़ता है। 
ई० टी० ऐटकिन्सन ( १्झम१ )--नोट्स ओऔत दि .हिस्दरी औफ्‌ दि हिमालयन 
डिस्ट्रिक्ट्स औफ्‌ दि नौर्थवेस्ट प्रौविसेस भौफ़ इंडिया ( भारत के उत्तरपत्छिमी 
प्रान्तों के हिमालय वलि ज़िलों के शविंहास पर टिप्पणियाँ ) में कुमार्क-गढ़वाल के,. 
हचिसत और फ़ोखल ( १९३१ )-- हिस्टेरी औफ दि पंजाब दिले स्टेट्स ( पंजाब 


की पहाड़ी रियासतों का इतिहास ) में जमनो से चमाव तक के, तंधा सू० बि० - 


. शबाली ( १९१५ )--एथ्वीनारायण शाह में सप्तण्डकी के राज्यों की ऐतिहासिक - 
विवेचना दै। मम पर 














| 

















नवपरिशिष्ट ६--प्रध्वीनारायण का चरित डछ््दे 


गोरखालियों में वइ महत््वाकांज्षा और विजिगीष्र भावना, कैसे जगी 
यह उनके इतिहास का पहला प्रश्न है । | 
गोरखाली राजवंश के उद्धव के विषय में मेवाड़ में यह अनुश्नति 


है कि अलाउद्दीम खिलजी के चित्तौड़ जीतने पर राजा रत्नसिंह का भाई 


कुम्मकण वहाँ से निकल गया, उसके वंशज कुमाझँ में झा बसे और 
कालान्तर में गएडक की दून में पाल्पा में आये । नेपाल की अनुश्रूति 
भी इससे मिलती-जुलती है, प्रर उसमें कुछ. गोलमाल भी है ( सू० 
वि० ज्वाली १६३३--द्रव्यशाह पृ" १-६ तथा परिशिष्ट) | इन 
अनुश्रुतियों की सचाई जाँचने को हमारे पास अभी तक कोई साधन 
नहीं । गोरखाली राजवंश के उपनाम शाह से मुझे यह सूकता है कि 


काबुल-ओहिन्द-मेरा का जो शाहि राजवंश महम्‌द गज़नवी हारा उखाड़ा 
- जाने पर कश्मीर ओर हिमालय की अन्य अनेक दूनों में बिखर गया 
: था, यह शाह वंश भी उसी की कोई शाखा तो नहीं है । 


जो भी हो, १५वीं शताब्दी के मध्य में इस वंश के गएडक दून में. 
आने पर इनके साथ आये आयमाषी लोग मुख्यतः खस थे, जो प्राचीन 


- काल से कश्मीर से मध्य हिमालय तक की अनेक दूनों में रूते थे। 
- गणडक दूनों के स्थानीय निवासी किरात नृवंश के मगर और शुरुंग लोग 


थे, जिनका तब से इन आयभाषियों के साथ मिश्रण होने लगा। १४४६ 
ई० में उक्त क्षत्रिय राजबंश का एक. पुरुष पाल्पा के पहिछम रिशी 
में स्थाप्रित हुआ । उसके वंशजों ने आगे उठी परद्रेश में भीरकोट, सतहूँ, 
गरहूँ, नुवाकोट, कासकी आदि ठिकाने जीते । कास्की में उस वश के 
राजा यशोत्रह्म को कास्की के पूरक लमजुडः बस्ती की प्रजा ने स्वयं अपना 


“राजा बनाया । यशोत्रह्म के दूसरे बेटे द्रव्यशाह ने गोरखा बस्ती को जीत 


१५४४६ से १३४७० तक वहाँ राज्य करते हुए, अच्छे शासन की नींब. 
डाली । फिर उदृ्यशाह के पोते रामशाह ने उस यज्य की सीमाएँ. ओर 
समृद्धि खूब बढाह सथा विधानव्यवस्था ओर न्यायमर्यादा की स्थापना: 


कर प्रसिद्धि पाई ( १६०६-१६४३३ )। 





४६४ भारतीय राष्ट्र का विकास. हास ओर पुनरुत्थान 


गोरखा राज्य का वह गौरव आगे चार दशाब्दियों तक बना रहा, 
किन्तु रामशाह के पोते प्रथ्यीपतिशाह के प्रशासन ( १६६६-१७१६ » 
में पड़ोसी राज्यों ने उसका बहुत सा प्रदेश छीन. लिया | प्रथ्वीपति की 
मृत्यु प्रर उसका पोता नरभूपालशाह राजा हुआ। १७३७ में नुवाकोट 
की लड़ाई में हारने पर उसे मानसिक रोग ने आ घेरा। यह नुवाकोट 
गंडक दून वाले नुवाको् से भिन्न और गोरखा से ठेठ नेपाल दून के: 
रास्ते पर है | नरभूपाल के रुग्ण होने से गोरखा राज्य की दशा बिगड़ने 
लगी, पर नरभूपाल की जेठी रानी चन्द्रप्रभावती ने उसे सभालः लिया । 
नरभूपाल की दूसरी रानी कीौशल्यावती ने २७ दिसम्बर १७२२ को पुत्र 
पृथ्वीनारायण को जन्म दिया था। १७४२ ई० में उसके पिता की मृत्यु 
होने पर चन्द्रप्रभा ने उसे गोरखा की गद्दी पर बिठाया । 

प्थ्वीनारायण ने माँ चन्द्रप्रभा से परामश कर नुवाकोट पर फिर 
आक्रमण किया । नेपाल दून के काठमांडू और पाठन के राजाश्रों ने 
न॒वाकोट को सहायता दी। प्रथ्बीनारायण सफल न हुआ । तब उसे यह 
सूका कि 'मदेस! (>मध्यदेश, नेपाल के दक्खिन का मैदान) से बन्दूकः 
बारूद आदि: ला कर अपनी सेना की शक्ति बढानी चाहिए.। इस उद्दश 
से उसने माँ चन्द्रप्रमा से आशीवांद ले कर काशी की यात्रा की ओर 
वहाँ से बन्दूक बारूद बनाने वाले कुछ कारीगरों को अपने साथ लाया ।" 
बन्दूकों तोपों का प्रयोग मदेस में इसके दो शताब्दी पहले से चल रहा. 
था, और हिमाचल के लोग वहाँ बराबर आते जाते थे । फिर भी प्ृथ्वी- 
नारायण से पहले हिमाचली राज्यों के नेताओं का ध्यान उनकी- ओर 


५. यह वृत्तान्त श्री ज्वाली ने दिया है (प० ना० शाह पृ० ५७-६०, ६८) ६. 
किन्तु यह बात पढले से विदित थी कि हिमाचल के इस भाग में आस्नेय अख्रों का 
प्रयोग पंहलेप॑दल प्रथ्वीनारायण ने चलाया, देखिए जी० आर० सी० विलियम्स 
(१८७४)--हिस्टौरिकल ऐंड स्टैरिस्टिकल मेमौयंए औफ़ देहरादून (देहरादून का 
ऐतिहासिक और अंकात्मक विवरण-) ए० ११३५ श्री शवाली के. दृत्तान्त से यह 
स्पष्ट इुआ है कि कैसी परिस्थिति में ऐसा हुआ ॥ 









| 
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नहीं गया था इससे प्रकट है कि वे कैसी गद्दरी नींद में सोये हुए थे । 
काशी से लौट कर प्रृथ्वीनारायण ने नुवाकोट को जीत लिया। तब 
उसने नेपाल दून की ओर ध्यान दिया। सवा चार सौ वर्गभील की वह 
दून कश्मीर के बाद हिमालय का सबसे उपजाऊ अंश है। न केबल 
पूर्वी हिमाचल प्रत्युत मूटान ओर मध्य तिव्बत के भी आर्थिक जीवन 
की वह थुरी है | उसे लेने के लिए जो लम्बा और गहरा युद्ध प्रथ्वी- 
नारायण को करना पड़ा उससे प्रकट है कि वहाँ के लोग कड़े लड़ाके 
थे ओर उनके राज्यों की शक्ति काफी थी | धउथ्वीनारायण ने नेपाल दून 
के चोंगिद पहाड़ों को जीतते हुए. उनपर अपनों गद़ियाँ स्थापित कीं। 
नेपाल का व्यापार तब कश्मीरी मुस्लिमों और एक विशिष्ट पन्‍थ के 
गोंसाइथों के, जो साधु वेश. में रहते हुए, व्यापार और युद्ध मी करते थे, 
हाथ में था| १६२८ ई० से नेपाल में कापुचिन पन्‍्थ के ईसाई युरोपी 


_ अचारक भी रहते थे । नेपाल का घेरा पड़ने पर इन विदेशी व्यापारियों 
. ओर प्रचारकों ने बाहर जा कर प्रथ्वीनारायण की निर्दथता के बारे में 


बढ़ा चढ़ा कर कहानियाँ उड़ाई और मारत और तिब्बत के शासकों को 
उसपर आक्रमण करने के लिए. उकसाया। बंगाल-बिहार की नवाबी 
सन्‌ १७६० में मीर कासिम को मिली थी, और वह ईस्ट इंडिया कम्पनी 
के शिकंजे से निकलने के लिए, अपनी स्वतन्त्र शक्ति बनाने के प्रयत्न. 
में लगा था। मीर कासिम ने अपने अरमिनी सेनानायक गुर्गौनखोँ के 
साथ १७६२ में चम्पारन के उत्तर मकवानपुर दून पर चंढाई की। 
'इथ्वीनारायण की सेना ने उसे पूरी तरह हरा कर भगां दिया । 

१७६५ से प्रथ्वीनारायण ने नेपाल दून के भीतर युद्ध छेड़ा । वहाँ 
के एक पराजित राजा, कश्मीरी और गुसाई व्यापारियों और कापुचिन 


_अचारकों ने इस बार ईस्ट इंडिया कम्पनी से सहायता माँगी | १ ७६७ ई० 
में कम्पनी ने मेजर किनलोक को, जो तभी त्रिपुरा पर चढ़ाई कर के 


लोग था, प्रथ्वीनारायण के विरुद्ध भेजा । किनलोक ने दरमंगे की 


. कमला नदी के साथ बढ़ते हुए जनकपुर की तराई पार कर सिनन्‍्धूंली 


का 
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गठी ले ली । प्रथ्वीनारायण भी चोकन्ना था। उसकी सेना पान को 
लगभग जीत चुकी थी कि उसने उसे समेठ कर दक्खिन भेजा। किन- 
लोक गोरखालियों से मार खा कर भाग ओया । १७६४-६४ मे अंग्रेजों 
ने बक्सर और कोड़ा की लड़ाइयों में नवाब मीर कासिम के साथ साथ 
अवध के नवाब शुजाउद्दोला, छुगल सम्राद शाह-आलम और मल्हार 
होलकर को मी हरा कर भगा दिया था। तब से वे मानने लगे थे कि 
भारत की कोई शक्ति उनके सामने ठहर नहीं सकती। उस दशा में 
गोरखालियों के हाथों किनलोक की द्वार उनके दिलों में कैसी करकती 
रही इसकी कल्पना की जा सकती है। अंग्रेज ऐतिहासिक आज तक उस 
हार को मानना नहीं चाहते और यह लिखते आते हैँ कि बरसाती मौसम 
कारण किनलोक तराई के जंगल या नदियों को पार न कर सका ओर 
लौट आया । तथ्य यह है कि उसने बरसात के बाद अक्तूबर में प्रयाण 
किया था--ठीक उस ऋतु में जो भारत में सेना की चढ़ाई के लिए, 
सर्वोत्तम मानी जाती है--तथा दिसम्बर में वह पीछे हटा था। बाहरी... 
हस्ताज्षेप को दो चेशश्रों को यों विफल कर १७६६ तक प्रथ्वीनारायण ने 
नेपाल दून के राज्यों को पूरा जीत लिया | 
इसके बाद उसने पब्छिम तरफ सप्तगंडकी को जीतने का फिर प्रयल 
किया, किन्तु उसमें सफल न हुआ | १७७० के बाद उसने पूरव तरफ 
दूधकोसी लॉधघ किराँतियों' के देश में प्रवेश किया और तीन वष में 
खपनी राज्य-सीमा किराँतियों की पूर्वी सीमा अरुण नदी तक पहुंचा दी। 





६. किरात शब्द हमारे प्राचीन वाड मय में ठीक उस अर्थ में दे जिसमें 

' आधुनिक भाषाविज्ञानी और नृवंशविज्ञानी तिब्वतवर्मी शब्द का प्रयोग करते हैं; 

देखिए जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३० )--भारतभूमि और उसके निवासी ९० 

. १७१, ३०५-६; (१९३३)--भार० इति० की रूपरेखा ए० ठर-८३, १०३० । दूध- 

कोसी और अरुण के बीच रहने वाली उस महान्‌ नृवंश की शाखा का विशिष्ट नाम 

बही किराँत है। नेपाल राज्य के मगर गुरुग नेवार किराँव लिम्बू और लिखुओं 
के दक्खिनपूरव रदने वाले राइ सभी किशत नृवंश के हैं। 
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किरॉतियों के दक्खिन का चौद्‌णडी राज्य भी, जिसकी राजधानी उदयपुर 
गदी थी, उसने जीत लिया । वहाँ का राजा कर्णसेन मोरंग ( पुणिया के 
उत्तर विराव्नगर के चौोगिद की तराई ) भाग गया | अरुण ओर 
तमोर के बीच लिम्बू लोग बसते हैं, जिससे वह प्रदेश लिम्बुआ्रान या 
द्स-लिम्बू ( लिम्बुओं के दस बिमाग ) कहलाता है । लिम्जुओं ने 
पृथ्वीनारायण का आधिपत्य स्वयं मान लिया। इसके बाद उसने 
लिग्बुआन के दक्खिन का मोरंग भी जीत लिया, जिससे उसकी सीमा 
कनकाई नदी तक पहुँच गई । फिर कनकाई और तिस्ता के बीच की 
तराई का बहुत सा अंश ले कर उसने अपनी सीमा सिकिम के साथ सठ 
दी। सन्‌ १७७४ से यों गोरखालियों की सिक्किम से मुठभेड़ छिड़ी जो 
४८5१४ तक चलती रही | १० जनवरी १७७५४ ई० को प्रथ्वीनारायण की 
मृत्यु हुई। आज नेपाल राज्य जितना है उसका पूर्वी आधा भाग (अर्थात्‌ 
ठेठ नेपाल दून और कोसी का प्रखवणक्षेत्र या सतकौशिकी ) यों उसका 
खड़ा किया हुआ है । ह 
पर प्रथ्वीनारायण केवल विजेता न था | उसके सामने सुशासन का 
ओर अपने देश को खुशहाल और समृद्ध बनाने का आदश था। 
'पृश्वीनारायण का दृढ विश्वास था कि कृषक प्रजा ही राजा का बल है' 
ओर उसकी समृद्धि में राजा की समृद्धि है। वह गोरखाली और नेवार 
में कोई भेद न करता था। मेरा मुल्क ४ जातों १६ वर्णों की फुलवारी 
है ओर सबको अपना कुलधर्म का कार्य करना चाहिए. यह *'' (उसका) 
उपदेश था । जानबूम कर न्याय बिगाड़ने और घूँस खाने वाले हाकिम' 
राजा ओर राज्य के महाशत्रु गिने जाते और अपराध करने पर प्राणु- 
दरड या सब॑स्व-हरण की सजा पाते थे। स्वदेश की आर्थिक समृद्धि 
.( प्रथ्वीनारायण ) के जीवन का प्रधान लक्ष था? ( प्रृ० ना० शाह 
४० ६६८६६ )। इस लक्ष का अनुसरण करते हुए उसने यह नीति. 
निर्धारित की थी कि नेपाल का देशी विदेशी व्यापार नेपालियों के ही. 
हाथ आ जाय, देश के लिए आवश्यक कपड़ा देश में ही बने. और. 
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कॉँच के सामान जैसी विलास-सामग्री देश में न लाई जाय जिससे देश 
का धन बाहर न जाय ( वहीं पृ० १८८४-८८ )। इसी लक्ष का अनुसरण 
करते हुए प्रध्वीनारायण ने नेपाल में जुवा खेलने पर रोक लगाई, 
विदेशी नर्तकियों का आना रोका (वहीं ४० १६२ ) तथा नेपाल की 
मुद्रा का सुधार किया | उसके पहले के नेपाली राजाश्ं के सिक्‍के में 
बहुत मिलावट होने लगी थी जिसे दूर कर उसने खरा सिक्‍क्रा चलाया | 

उस युग में और उसके बहुत काल पहले से तिब्बत में नेपाल का 
हो सिक्का चलता था। अ्रभी द्वाल तक भी तिब्बत ओर भूटान में नेपाली 
सिक्का ही चलता रहा है ( शायद्‌ १६३० में चीन द्वारा तिब्बत का 
पुनदद्धार किये जाने के बाद वह बात न. रही हो )। उस सिक्‍के को 
तिब्बत में नेपाल के एक पहले राजा के नाम से महेन्द्रमन्ली कहते थे | 
पृथ्वीनारायण ने जब नेपाल का सिक्‍का सुधारा तत्न तिब्बत के शासकों 
से भी पुराने मिलावटी सिक्के को चलन बन्द करने को सहयोग माँगा | 
किन्तु उन्होंने सहयोग नहीं दिया और पुराने खोटे सिक्के को चलने देते 
रहे | खोटा सिक्का खरे सिक्के को निकाल देता है यह अथंशास्त्र का 
बुनियादी सिद्धान्त है । तिब्बत में चलने वाला खोदा सिक्का नेपाल के 
नये खरे सिक्के को भी बाजार से निकाल न दे इसका एक ही उपाय 
था कि तिब्बत के व्यापार पर रोक लगा दी जाय | पृथ्वीनारायण ने वैसा 
किया, जिससे दोनों देशों में तनातनी बढ़ी झोर आगे जा कर युद्ध 
हुआ ।* यों हम देखते हैं कि इथ्वीनारायण के अपनी प्रजा के आर्थिक 





७, किक पैट्रिक ( १८११ )--पूर्वोक्त, 2० १३३९-४४ तिब्बत से नेपाल के 
भगड़े के कारण चीन ने १७९२ में नेपाल पर चढ़ाई की। उस चढ़ाई की आशंका 
होने पर नेपाल ने गंगा-काँडे की अंग्रेजी सरकार से सन्वि की जिसकी बदौलत कियी- 
चैट्रिक को फ़रवरी १७५३ में नेपाल भेजा गया। नेपात मैं पैर रखने वाला वह पहला 
अंग्रेज था। नेपाल दरबार ने तिब्बत से हुए झगड़े के कारणों का जो विवरण तब 
दिया उसका उपयुक्त अनुवाद किक पैट्रिक ने अपने झन्‍्थ के परिशिष्ट में दिया है।. 
. इस विवरण में आरिक इतिहास विषयक अंत्यन्त महत्त्व की जानकारी है, पर आज 
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स्तर को उठाने के प्रयत्नों के कारण जैसे नेपाल के पुराने विदेशी 
व्यापारी उसके विरोधी हुए, बैसे ही तिब्बत और नेपाल के शासकों के 
बीच भी रस्साकशी शुरू हुई । 

नेपालविजय के बाद प्ृथ्वीनारायण ने कापुचिन पादरियों को, 
जिन्होंने अंग्रेजों को नेपाल की भीतरी जानकारी दे कर नेपाल पर चढ़ाई 
के लिए. उकसाया था, निर्वासित कर दिया । वे लोग तब बेतिया के 
पास आ कर रहने लगे । उनके मुखिया जिउसेप्पे ने प्रश्चीनारायण के 
नेपाल-विजय की कहानी उसके अत्याचारों की बातें बना और ' बढ़ा 
चढ़ा कर लिखी ।* प्ृथ्वीनारायण को हिन्दुस्तान में बढ़ती हुई अंग्रेज़ी 
तक किसी अर्थशासत्री या ऐतिहासिक ने इसका उपयोग नहीं किया। बाद 
के लेखकों ने नेपाल-तिव्बत ऋणगड़ का जो ब्यौरा दिया है उसमें इस बुनियादी 


कारण की उज्पेक्षा कर छोटी वातों की ही चर्चा की हैं अथवा इस सिक्के वाली वात 


को उलठपुलट ढंग से कहा है । श्री सू० वि० शवाली का ध्यान किकपैट्रिक के ग्रन्थ 
के इस परिशिष्ट की ओर न गया हो यह हो नहीं सकता, पर इस आर्थिक समस्या 


की कठिनाई को देखते हुए उन्होंने इसे सुलझाने का यत्न नहीं किया । 


८, फ़रादर जिज्सेप्पे (१७९०)--ऐन ऐकाउंट औफ़ दि किगडम ओऑऔफ़ नेपाल 
( नेपाल राज्य का विवरण ), एशियाटिक रिसर्चेंस ( एशियाई खोज ) जि० २ 
( लंदन का पुनमु द्रण १७९९ ) पृू० ३०७-२२। प्ृथ्वीनारायण का उल्लेखनीय 


अत्याचार था १७६५ मैं कीत्तिपुर के विजय के बाद वहाँ के लोगों की नाकें कटवाना । 


कीत्तिपुर नेपाल दून के दक्षिवनपच्छिमी कोने में पाटल राज्य के अन्तर्गत थां। 
श्री ज्वाली का कहना है कि वहाँ कुछ लोगों की नाकें काटे जाने की बात सत्य है. .. 
बयोंकि ललितावल्‍लभ-क्वत समकालिक संस्कृत काव्य पृथ्वीन्द्रवर्णनोदय में भी उसका 
उल्लेख है, पर सारी जनता के उस रूप में दण्डित किये जाने की बात: निरी 

अत्युक्ति है (५० ना० शाह प० १४३-४४ ) | पंडित शुणानन्द के पूर्वजों की लिखी . 
वंशावली के अनुसार १२ वर्ष से बड़ी आयु के सब पुरुषों की नाक कोटी गई थी, -.. 
और उनकी संख्या ८६५ थी, दे० डेनियल राइट का मुंशी शिवशंकर से करंबाया - 

हुआ उत्त बंशांवली का अनुवाद ( १८७७ )--हदिस्टरी औफ़ नेपाल ( नेपाल का 


इतिहास ) ५० २५९ । ध्यान रहे कि नेपाल में अंगच्छेद का दण्ड उस युग में 
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शक्ति का बहुत डर था ।? उसका कहना था कि दक्षिण के समुद्र के 
बादशाह ( अर्थात अंग्रेज ) के साथ मेल तो रखना चाहिए, किन्तु वह 
महाचतुर है” अतः उससे दूर ही रहना चाहिए ( ४० ना० शाह 
प्रु० श्यू८, २०१ ) | 

अंग्रेजों को दूर रखने की यद्द नीति ठीक वही है जिसे उस शताब्दी 
के आरम्भ में रामचन्द्र नीलकणठ बावडेकर ने महाराष्ट्र के मेधावियों के 
सामने रक्‍्खा था ( ऊपर प्रु० १४३ )। चीन के राजनेता भी उन्नीसवीं 
शताब्दी के अ्रन्त तक इसी नीति पर चलने का यत्न करते रहे | भारत 
के अनेक प्रशासकों ने अपने राज्यों में इन विदेशियों को खुला व्यापार 
करने, बस्तियाँ बसानें और उन बस्तियों में अपने देश के कानून के 
अनुसार शासन चलाने की जो छूट दे दी थी, उससे यह नीति बेहतर 
थी । पर इससे भी युरोपियों का मुकाबला नहीं किया जा सकता था । यह 
बात भी उल्लेखनीय है कि सन्‌ १७७० तक अंंग्रेज़ों के महाचतुर या 
छली होने की बात हिमालय के भीतर रहते छश्वीनारायण ने पहचान 
लीथी। 

“त्ब्बत के साथ स्वयं कगड़ा न करने की उसकी नीति थी, पर 
यदि युद्ध आ ही पड़े तो उसके लिए वह सदा प्रस्तुत था | चीन के प्रति 
उसके हृदय में मय ओर श्रद्धा थी। चीन के विशाल देश, प्राचीन 
सम्यता और बढ़ी जनसंख्या के कारण चीन के साथ अपना विशेष 





साधारण था । तो भी कीत्तिपुर की यह घटना एथ्वीनारायण की कीत्ति पर धब्बां 
है इसमें सन्देह नहीं । पर दूसरी तरफ उसी इतिहास में दूसरे किस्म की घदनाश्रों 
का उल्लेख भी है। नेपाल दून के पूर्वी भाग में चौकोट गाँव के मुखिया मंहीर्ू्सिह 
ने १५ दिन पृथ्वीनारायण की सेना को रोके रकखा । अन्त में उसके मारे जाने पर 
पृथ्वीनारायण ने उसके शव पर के घाव देख कर कहा कि ऐसे वीर के परिवार का 
भरण-पोषण होना चाहिए और तुरन्त उसका प्रबन्ध कर दिया ( वहीं ए० २५५) । _ 
जान पड़ता है कि क्रोध के आवेश में क्रूर काये कर डालने की प्रवृत्ति के बावजूद 
भो ए्रथ्वीनारायण उदात्त प्रकृति का पुरुष था । 
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सम्बन्ध न होने पर भी वह चीन को आदर की दृष्टि से देखता था।” 
-( वहीं पृ० २०१ )। 

प्रथ्वीनारायण के स्वभाव व्यक्तिगत जीवन शझ्लोंर साथियों के विषय 
में श्री श्वाली ने लिखा है कि वह धार्मिक वृत्ति का मनुष्य था ( पु० 
१६० ), कमी कहीं उसने क्रोध के आवेग में अथवा भयप्रदर्शन के 
लिए कोई निर्दंयतापूर्ण काय भले ही किये हों तो भी वह निर्दय प्रकृति का 
मनुष्य न था (प० १६६) *” अभीष्यसिद्धि के निमित्त दुष्कर “' कार्य 
करने को वह सदा प्रस्तुत रहता था । उसका पारिवारिक जीवन अ्रत्यन्त 
प्रेमपूण था | उसकी मातृभक्ति अलोकिक थी तथा अपने सहोदर ओर 
विमात॒क भाइयों को उसने कभी भेद की दृष्टि से नहीं देखा था। 
साधारण पढ़ा होने पर भी विद्वानों का आदर करता था | उसके दरबार 
में अनेक उच्च कोटि के पंडित थे । असि बृत्ति झरर मसि बृत्ति दोनों में 
निपुण वीरभद्र ने उसकी आज्ञा से यज्ञाथ-पद्धति नामक ग्रन्थ की रचना 
की थी | उसके विषय में *“ दो खण्डकाव्य लिखने वाला ललितावल्लम 
भी उसका आश्रित था । जयमंगल, महेश्वर, हरिदत्त, कुलानन्द, बाल- 
कृष्ण आदि वेद घमशासत्र ज्योतिष आयुवेद के ज्ञाताओं ने उसके 
दरबार में आदरणीय स्थान पाया था | कुशल राजनीतिज्ञन ओर वीर 
योद्धाओं का प्ृथ्वीनारायण के दरबार में बड़ा मान था” (प्रृ० २००)। 
थोग्य मनुष्यों को पहचान कर उन्हें उचित पद पर बिठाने की प्रथ्वी- 
नारायण में वास्तविक योग्यता थी जिससे उसे सच्चा जननायक कहना 
चाहिए । | 

यों हम इस महापुरुष के चरित में जो विजिगीषु भावना, उत्कद 
देशप्रेम, न्याय्य और कल्याणकर शासन स्थापित करने के आदश की 
सिद्धि के लिए. अथक श्रम करने और सब प्रकार के कष्ट भेलने की 
च्षमता, निष्ठा, दृठता तथा जागरूकता पाते हैं, वह कहाँ तक इसे अपने 
पूवजों से दाय में मिली थी ओर किन परिस्थितियों में जगी और पनपी 
थी, ये प्रश्न हैं जिनपर कि और प्रकाश पड़ना चाहिए | हम यह जानते. 
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हैं कि प्रथ्वीनारायण के साथी बहुत से ब्राह्मण भी थे जो उसके नेपाल- 
युद्ध के अवसर पर वहाँ की जनता के बीच जा कर उसे उसके शासन 
के लाभ समभाते थे। यों प्थ्वीनारायण के चौगिदं उस जैसे आदरशों' 
ओर विचारों वाली मंडली थी। पर उस मंडली में वे आदश ओर बिचार 
कैसे कहाँ से थ्राये या जगे ओर पनपे इसपर ओर प्रकाश पड़ना 
चाहिए | 
यह मी जानना चाहिए कि प्र यणु के चरित और समूचे 

गोरखाली इतिहास की व्याख्या दूसरे ढंग से भी की जाती रही है 
उदादहरणाथ, १८ सो पचासों में काठमांडू की अंग्रेज़ो रेजिडेंसी के सजन 
डा० हेन्री आम्बोंस ओल्डफील्ड ने प्रथ्वीनारायण के नेपाल-विजय की. 
कहानी कापूचिन पादरियों वाली कहानी में खूघ नमक-मिर्च लगा कर 
कहने के बाद और यह बताने के बाद कि मेजर किनलोक के अधीन सेना 
“तिब्बत और नेपाल के व्यापार की रक्चा के लिए” (!) भेजी गई थी. 

था किनलोक सन्‌ १७६७ की. “बरसात के मध्य में” नेपाल के पहाड़ों के 
नीचे पहुँचा था, उस कहानी का उपसंहार यों किया है-- प्रथ्वीनारायण 
कायर चालबाज़ ओर मनुष्यताहीन राजा था। नेपाल का राज्य पाने पर 
उसने बड़े अत्याचार किये, भूतपूव “'' राजवंश से सम्बद्ध प्रायः प्रत्येक 
प्रमुख व्यक्ति को कत्ल किया । *' गोरखों ने अपने सब विजयों के साथ 
जो पाशविक बबरता दिखाई उससे अपने नाम पर सदा के लिए कल्लंक 
लगा लिया है। कहते हैं प्रथ्वीनारायण के साथ जो गोरखा सेना नेपाल 
में गईं वह संख्या में बहुत कम थी, शख्त्राख्ी ओर सन्नाह में तथा नियम- 
पालन में दरिद्र थी। उसके राजा के पास इतने साधन न थे कि और 
सेना भरती करता या सैनिकों को अधिक कारयक्षुम बनाता | इसीलिए 
( नेपाल ) दून जीतने में उसे इतना काल लगा | बहुत सम्भवतः यह 
सच है कि उसकी सेना अत्यन्त अक्षम दशा में थी पर इस तथ्य से ”“* 
( नेपाल के पहले राजवंश ) की वीर देशभक्ति-मावनां को कम न मानना 
चाहिए “*” यदि किनलोक की चढ़ाई दुर्भाग्य से विफल न होती तो ”* 
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(बह) वंश नेपाल की गद्दी पर बना रहता ।?"* 

डा० ओल्डफ़ील्ड का यह विचार प्रतीत होता है कि कायर प्रथ्बी- 
नारायण ने, जिसकी सेना भी म॒ट्ठी मर ओर किसी काम की न थी, केवल 
अपनी चालबाज़ी ओर निदयता के बल पर अदाई सी मील लम्बा नब्बे 
मील चोड़ा राज्य खड़ा कर लिया। यह कहने के बाद उन्हें याद आता 


है कि नेपाल के जिन पराने राजाओं सरदारों ओर सैनिकों ने प्रथ्वी 


नारायण का चार बरस डट कर मुकाबला किया था उनकी तो वे बड़ी 
जोरदार भाषा में प्रशंसा कर आये हैं, तब्र वे फरमाते हैं कि उस कायर 
की निकम्मी सेना से हार जाने वाले उन नेपालियों की वीरता ओर देश- 
भक्ति को कम न मानना चाहिए, केवल यही दुर्भाग्य था. कि किनलोक 
उनकी सहायता को न पहुँच सका ! इस व्याख्या से इतिहास के किसी 
प्रश्न पर प्रकाश पड़े या न पड़े, इस अंग्रेज शल्यचिकित्सक के अपने 
मानसिक स्वास्थ्य पर अवश्य प्रकाश पड़ता हैं। काश कि किनलोक 
काठमांडू पहुँच जाता और इस निगोढ़े गोरखाली राज्य की जड़ 
ही न जम पाती, यह टीस ही उसके कहने का सार है। यह टीस 
साम्राज्यलिप्सु अंग्रेज़ों को ८ सो अस्सियों तक क्योंकर सालतो रही 
यह बात स्वयं गोरखाली इतिहास पर काफी प्रकाश डालती है। 
३. सिहप्रताप राजैन्द्रलक्ष्मी और बहादुर के शासन-- 
गंडक से गंगा तक विजय 
-( १७७४-१७६७४ ई० ) 
पए्थ्वीनारायण के बेटे सिंहप्रताप ने केवल पौने तीन बरस ( जनवरी 
१७७५४-अक्तूबर १७७७ ) राज्य किया | उस अवधि में भी सप्तगएडकी 
के तनहूँ राज्य का कपिलास प्रदेश गोरंखालियों ने जीता इससे उनकी 
अग्रसर प्रव्नत्ति का जारी रहना सूचित होता: है | 


९५. ओल्डफील्ड- ( १८८० )--स्कैचेस फ्रौम. नेपांल हिस्टौरिकल ऐेंड 
_ डिस्क्रिष्टिव ( नेपाल के ऐतिहासिक और वश वात्मक रेखाचित्र ) १ १० २७५-७६ । 














है भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


सिंहप्रताप की मृत्यु पर उसका बेटा रणबहादुर केवल २।॥| बरस का 
था। सिंहग्रताप के प्रशासन में उसका छोटा भाई बहादुर बेतिया जा 
बसा था; अब उसने लोट कर अपने भतोजे के नायब रूप में राजकाज 
हाथ में कर लिया । पर राजकाज चलाने में सिंहप्रताप की विधवा राजेन्द्र- 
लक्ष्मी से उसकी नहीं पटी। उसने अपनी भावज को कैद किया । 
पीछे जनमत के दबाव से उसे उसको छोड़ना पड़ा ओर स्वयं फिर बेतिया 
की राह लेनी पड़ी | यों तीन वर्ष ( १७७७-८० ) देवर-मोजाई के भरड़े 
में बीते, जिस बीच नेपाल राज्य की बढ़ती रुकी रही | 

१७८० से ८३ तक राजेन्रलद्मी ने अपने बेटे के नाम पर शासन 
किया | वह बड़ी प्रतिभा ओर जीवथ वाली स्त्री थी, उसने सेना के संघवन 
में अनेक सुधार किये | १७८१ से गोरखालियों की विजयन्यात्रा 
फिर जारी हुई | नेपाल दून अब उनके हाथ में होने से उनके विजयों के 
लिए अच्छा आधार उपस्थित-था | राजेद्रलचद्मी के शासन में उन्होंने 
सप्तगण्डकी के मुख्य अंश जीत लिये। पच्छिमी विजयों के नेताश्रों में 
अमरसिंह थापा भी था, जिसके पिता ने प्रथ्वीनारायण के ज़माने में वीर 
गति पाई थी | 

राजेन्रलच्मी की मृत्यु के बाद १७८६ में बहादुर ने बेतिया से लौट 
कर नेपाल का शासन फिर हाथ में लिया । पब्छिमी विजयों का सिलसिला - 
जारी रद्द । इस बार उस काय में नेपाल के राज्य ने पाल्पा राज्य का 
सहयोग पाया । श्री जवाली ने अ्मरसिंद थापा के प्रारम्मिक युद्धों का 
विवरण देते हुए लिखा है कि १७८६ या ६० में डोटी प्रदेश जीतने के 
बाद नेपाल राज्य की सीमा महाकाली नदी तक पहुँच गई। “ डोटी 
जीतते ही नेपालियों ने अलमोड़ा पर आक्रमण किया “' अलमोड़ा पर 
भी नेपालियों का आधिपत्य स्थापित हो गया । अलमोड़ा से क्रमशः 
गढ़वाल पर आक्रमण किया | अलखनन्दा नदी के इस पार का इलाका 
बिना लड़ाई किये ही नेपालियों के अधीन हुआ | अलखनन्दा के उस 
पार गढ़वाल के राजा के साथ नेपाली लोग लड़ाई 'कर ही रहे थे कि 
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एकाएक चीन के साथ लड़ाई छिड़ जाने का समाचार पा नेपालियों ने 
गदवाल के राजा के साथ सन्धि कर ली। यह सन्धि सन्‌ १७६१ ई० में 
हुई । यह सन्धि करने के बाद नेपाली सेना का मुख्य माग नेपाल लोट 
गया। लोटने वाली सेना के साथ अमरसिंद थापा भी थे । उसी साल 
नेपालियों ने तिब्बत पर आक्रमण किया । इस चढ़ाई में अमरसिह थापा 
केरुद्भ घाटी के रास्ते तिब्बत में प्रवेश कर ब्रह्मपुत्र तक पहुँच कर लोटे 
ये | दूसरे साल चीन ने नेपाल पर आक्रमण किया | नुवाकोद तक चीनी 
पतल्नग्न आ पहुँची | अन्त में चीन का आधिपत्य स्वीकार कर नेपाल ने 
. सन्धि कर ली। अनुमानतः यह सन्धि सन्‌ १७६२ ई० के अन्त में हुई ।” 
( हिन्दी अमरतिंह थापा 9० १६-१७ ) | 

श्री शवाली ने अपने उसी ग्रन्थ में आगे जा कर लिखा है-- सन्‌ 
१७६० ई० में डोटी तथा सन्‌ १७६४ ई० में अलमोड़ा नेपाल के 
अधीन हुआ था ओर सन्‌ श्य०४ ई० में नेपालियों ने गढ़वाल तथा 
देहरादून जीता? ( वहीं, पु० ७४ ) । | 

इन दोनों विवरणों में अस्पष्टता और परस्परविरोध की भलक है। 
कुमाऊँ के इतिहास से वह अस्पष्टता दूर होती है । 

१७६० ई० के आरम्भ में गोरखाली सेना डोटी से कुमारऊँ चढ़ी 
थी | कालीकुमाऊँ ( कुमारऊँ के काली नदी की दून वाले अंश ) में 
गोरखाली. जीते ओर अलमोड़े के नीचे हवालब्ाग के पास एक 
साधारण लड़ाई के बाद चैत्र कृष्ण १ संबत्‌ १८४७ वि० को अर्थात्‌ 
संबत्‌ १८४७ के पहले दिन ( मार्च १७६० में ) उन्होंने अलमोड़ा 
लिया | १७६१ में गोरखाली गढ़वाल में लंगूरगंढ़ तक बढ़े, पर उसे 
सर न कर सके । उसपर फिर चढ़ाई के उद्योग में वे लगे थे कि चीनियों 
की नेपाल चढ़ाई की खबर आई। तब नेपाल दरबार से आशा आई कि 
कुमाऊँ का शासन हृषदेव जोशी को तथा गढ़वाल गढ़वाली राजा को 
सौंप कर लोगें। पर गदवाल का राजा प्रद्यम्नशाह इतना डर गया था कि .. 
उसने गोरखालियों का आधिपत्य और उन्हें कर देना स्वीकार कर लिया। 
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प्रथ्वीनारायण के ज़माने से तिब्बत के साथ संघ क्योंकर चल रहा. 
था सो ऊपर कहा जा चुका है। वह संघध बढ़ता गया। १७८१ ई० 
में व्शी-ह्हन्पो ( शिगर्ची ) के बड़े लामा की मृत्यु होने पर उत्तर 
धेकार के लिए, उसके भाइयों में कगड़ा हुआ, जिसमें छोटे भाई ने 
नेपाल से सहायता ली। उस सहायता के बदले में जो कर देने का 
इकरार उसने किया था वह न आने पर १७६१ में गोरखालियों ने 
व्शी-ल्हुन्यो पर चदाई कर उस मठ को लूटा । वशी-ल्हुन्पों ब्रह्मपुत्र दून 
में की बस्ती शिगर्ची का मठ है। वहाँ के लामा चीनी सम्राठों के गुरु 
होते थे | नेपालियों के उस मठ को लूटने पर तिब्बत के अ्धिपति चीनियों 
ने नेपाल पर चढ़ाई कर उन्हें दराया, ओर नेपाल ने चीन का आधिपत्य 
मान सन्धि की ( १७६२ ) | 
चीन से युद्ध छिड़ने की आशंका होने पर नेपालियों ने बनारस के 
रेज़िडंट डंकन द्वारा अंग्रजी सरकार से सहायता माँगते हुए मार्च १७६२ 
में सन्धि की, जिसके. अनुसार गवरनर-जनरल्न कोनवालिस ने अपने दूत 
किकपेट्रिक को नेपाल भेजा | किकपेट्रिक १४ फरवरी १७६३ को रणु- 
बहादुर के दरबार में नुवाकोठ पहुँचा, पर उससे पहले नेपाली चीन का 
आधिपत्य मान सन्धि कर चुके थे । 8 
कुमाऊँ में पहला नेपाली कर-बन्दोबस्त संबत्‌ १८४८ बि० 
(++१७६१-६२ ई० ) में सुध्या जोगमल्न के शासन में हुआ । संवत्‌ 
१७५० में काजी नरशाह ओर उसका नायब्र रामदत्त मुल्को शासक नियत 
हुए, कालू पांडे फ़ोजी सरदार। कुमाऊँ का' राजा महेन्द्रबंद अलमोड़े 
से हट कर काशीपुर तराई में जा टिका और वहाँ से अपना राज्य वापिस 
लेने के लिए घावे मारता रहा | १७६४ ६० में अमरसिंह थापा ने उसके 


740 बह हर 


अडडे किलपुरी गद पर चढ़ाई कर उसे ले लिया । 


है 


हर 


हि 


१०, ई० टी० ऐटकिन्सन (१८८३)--पूर्वोक्त, अध्याय ५। बदरीदत्त पाँडे . 
(१९३७)--छमार्क का इतिहास ए० श्य५-१९३ | पांडेजी ने ताकिक छानबीन से 











नवपरिशिष्ट ६--सिंहप्रताप राजेन्द्रलक्मी ओर बहादुर के शासन ४७७ 


यों यह प्रकय है कि गोरखालियों ने डोटी को १७८६ ई० में और 
अलमोड़े को १७६० ई० में जीता तथा कुमाउँनी राजवंश का संघर्ष 
१७६४ सें मिटाया | सन्‌ १७६६ में जब कप्तान हार्डबिक ने गढ़वाल की 
यात्रा की, तब वहाँ का राजा प्रद्म्नशाह गोरखाली राज्य को २४० ००) 
वार्षिक कर देता था ।१ १ यों गटठवाल १७६१ से बराबर गोरखालियों का 
आधिपत्य मानता था, यद्यपि वह उनके सीधे शासन में नहीं था | 
इस बीच राजा रणबहादुर वयम्स्थ हो चुका था। उसने राजकाज 
अपने हाथ में लेना चाहा, पर बहादुर अपना अधिकार छोड़ने को तैयार 
न हुआ | बहादुर ने, जो सात बरस अंग्रेजों की शरण में बेतिया में रह 
चुका था, किकपैट्रिक से मेलजोल बढ़ाया | नेपाल के प्रमुख लोग इससे 
उसके विरुद्ध हो गये | बहादुर ने अपने भतीजे को कैद करने की तैयारी 
की, पर रणुबहादुर ने प्रमुख अधिकारियों के सहयोग से उलटठा उसे कैद 
कर के शासन अपने हाथ में ले लिया ( १७६५४ ६० ) | (हिन्दी अमर० 
-"प्रु० श्ष्+१६ )। 
इस बृत्तान्त में अब कोई अस्पष्टता या घुँघलापन बाकी नहीं है। 
किन्तु एक विश्वविश्वुत विद्वान्‌ ने इसी युग के नेपाल के भीतरी शासन 
ओर बाहरी फैलाव कां दृत्तान्त दूसरे ढंग से कहा है। सिंहप्रतापशाह की 
मृत्यु के बाद बहादुर के बेतिया से नेपाल लोटने की बात कद कर आचार्य 
सिल्व्याँ ज्ञेवी लिखते हैं-- बहादुर कर्मठ और अध्यवसाथी पुरुष था, 
किन्तु उसे अपने ही समान हृठ राजा-माता राजेन्द्रलक्मी का सामना: 
करना पड़ा। तब से १७६५ में रानी (राजमाता) को मृत्यु होने तक दोनों 
में गहरा संघण चलता रहा जो कि कभी कमी थोड़े काल के लिए परस्पर 
सममोते से थम जाता, पर हर बार फिर छिड़ने पर अनेक हत्याकाणडों 
से रंजित होता जिनमें विजेता द्वारा विजित के साथियों पर न्ेशंसता से 


गम नहीं लिया, तो भी उनका अनुश्रुतियों और स्थानीय जानकारी का संग्रह 


कीमती है। .. . 
११, जी० ओर० सी० विलियम्स (१८७४)--पूंवीक्त, ए० १११ । 
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प्रहार किये जाते | कहा जाता है कि रानी ओर स्थानापन्न राजा में दोनों 
की समान महत्वाकाडनल्ञा के कारण गुप्त विवाह हुआ, किन्तु उससे भी 
संघष समाप्त नहीं हुआ ।? * 

यह कहानी एकदम निराली है। आचाय सिल्व्याँ लेवी ने किस 
आधार पर ये सब बात >-राजेन्द्रलद्मी के १७६५ तक जीवित रहने, 
१७७७ से १७६७ तक बहादुर के लगातार स्थानापन्न राजा बने रहने, 
देवर-भौजाई का झगड़ा चलते रहने, उनके गुप्त विवाद ओर हत्याकारडों 
की--लिख डालीं सो कुछ समझ नहीं श्राता | पंडित गुणानन्द वाली 
बंशावली में रणबह्मादुर की माँ राजेन्द्रलक्ष्मी के नो वर्ष (१७७७-८६): 
तक राजस्थानीय रहने, उस अवधि में सप्तगणडकी के तनहूँ लमजुछ 
और कास्की राज्यों के जीते जाने, तथा राजेन्द्रलद््मी की मृत्यु होने पर 
बहादुर के राजस्थानीय बनने ओर उसके शासन में गदबाल तक जीते 
जाने की बात स्पष्ट रूप से लिखी है ।*3 क्रिकपैट्रिक ने जो कि इन 
घटनाओं के शीघ्र बाद नेपाल आया था, राजेन्द्रलक्रमी ओर बहादुर 
का रूगड़ा तीन वर्ष चलने और उसके बाद बहादुर के बेतिया भाग 
जाने की बात लिखी है (सू० वि० शवाली-हिन्दी - अमरसिह 
प्ृ० ६ पर उद्धृत ) | प्रो० लेबी की यह कहानी कोरी कल्पना की उपज, 
है जिसमें गोरखाली इतिहास को कंगड़ों ओर घडयन्त्रों का सिलसिला 
बना कर दिखाने की अंग्रेज लेखकों की प्रव्॒त्ति का अनुसरण है। 

आचार्य सिल्व्याँ लेवी उसी प्रसंग में आगे फ़रमाते हैं-- प्रथ्वी- 
नारायण ने गोरखालियों को जो नवजीवन दिया था वह इन झागड़ों के. 
बावजूद मन्द नहीं पड़ा |” आगे सत्तगए्डकी से कुमाऊँ तक के. 
विजय का ज्त्तान्त दे कर आप कहते हैं कि १७८६ तक तिकिम जीता. 
: गया, जिससे तिब्बत से झूगढ़ा और चीन से युद्ध हुआ | “ चीनी युद्ध 





१२. सिल्व्याँ लेवी ( १५०५ )--ल नेपाल ( नेपाल ) जि० २ ६० शछ्य। 
१३, डे० राइट ( १८७७ )--पूर्वोक्त पु० २८२ । 











नवपरिशिष्ट ६--सिंहप्रताप राजेन्द्रलच््मी ओर चहादर के शासन ४७६ : 


से पच्छिमी बढ़ाव क्षण भर को रुका ““' कुमाऊँ के बाद गढ़वाल नेपाल 
का प्रान्त बन गया ( १७६४ )। नेपाल तब भूठान से कश्मीर तक फैल 
गया । ( वहीं, पुृ० रछण-८० )। ह 

यह बाहरी विजयों की कहानी भी वैसी ही अद्भुत है जैसी भीतरी 
कलहों की । प्रकट है कि १७६४ में कुमाऊँ के राजा महेन्द्रचन्द्र का 
नैनीताल भाबर ( तराई ) का किलपुरी गढ़ जो अ्मरसिंह ने जीता उसे 
आचाय लेवी ने गढ़वाल जीतना मान लिया है। फिर गदवाल से कश्मीर 
तक नेपाल राज्य को जो एक दी साँस में उन्होंने पहुँचा दिया सो सब्र से 
लाजवाब है । 

आचाय सिल्व्याँ लेबी ने नेपाल के प्राचीन और मध्यकालीनः 
इतिहास को जो सुलमकाया सो उनका अत्यन्त कीमती कार्य था। किन्तु. 
अरवाचौन नेपाल की भीतरी पेरणाओं तक वे नहीं पैठ सके, अंग्रेज़ों ने 
अपने साम्राजिक स्वार्थों से पेरित हो उसके चौगिद जो घुन्ध फैलाई उसे 
साफ नहीं कर सके तथा जैसा कि उक्त उदाहरण से प्रकट है, उसकी 
घटनाओं को भी ठीक-ठीक निर्धारित नहीं कर सके । नेपाली इतिहास- 
की सामग्री की विवेचना उन्होंने बड़ी संग्राहक दृष्टि से १४४ प्रृष्ठों में. 
की है, जिसमें देसी वंशावलियों अमिलेखों आदि के अतिरिक्त नेपाल- 
विष्रयक प्रत्येक तिब्बती चीनी ओर थुरोपी लेख का भी ब्योरा दिया है।. 
किन्तु आराश्चय है कि उस व्योरे में गोरखालियों के विद्यमान नेपाल राज्य. 
के बाहर फैलने विषयक समकालिक वृत्तान्तों तक की पूरी उपेक्षा की गई 
है ! यों नेपाल का इतिहास लिखते हुए उन लेखों की ओर आचार्य 
लेबी ने आँख उठा कर भी नहीं देखा ! 

अंग्रेज लेखक पर्सिबल लडन ने भी इस अंश में प्रो” लेवी का आँख: 
मूँद कर अनुसरण करते हुए १७६४ में गोरखालियों द्वारा कुमाऊँगढ़ वाल - 
को एक साथ जिता कर नेपाल की सीमा कश्मीर से जा लगाई है ["४ 





१४. पासिवल लेंडन ( १९२८ )--नेपाल १ पृ० ६९-७० । 
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8. रणबहादुर का पिछला चरित--गंगा से सतलज तक विजय 
( १७६४---१८०६ ई० ) 

१७७७ से १७६४ तक रणबहादुर का पहला प्रशासन रहा था, 
जब कि उसके नाम से राजेद्लद्मी ओर बहादुर ने शासन चलाया । 
१७६५ से वह स्वयं शासन चलाने लगा । वह रैंगीला जवान था। 

उसकी बड़ी रानी गुल्मी के राजा की बेटी थी जिससे उसका विवाह 
किशोर आयु में ही हो गया था | उस रानी का नाम राजराजेश्वरी था यह 
ज्ञवालीजी की खोज है ( हिन्दी अमर० प्रु० २१ )। उससे रणबहादुर 
को कोई सन्तान नहीं हुई। उसकी दूसरी रानी सुवशप्रभा किसी पबंतिया 
त्रिय की बेटी थी। उससे रणोद्यत शाह नामक लड़का हुआ | पर 
रणबह्यादुर को अपनी प्रेमिका तिरहुत की विधवा ब्राह्मणी कान्तवती से 
शी एक लड़का हुआ और उसने उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाना 
तय किया । सन्‌ १७६७ में उस दो बरस के बच्चे गीवांणुयुद्धविक्रम का 
राजतिलक करा के और बड़ी रानी को -उसका नायब ( राजस्थानीय ) * 
बना कर वह स्वयं संन्यासी हो गया ! कान्तवंती भी उसके साथ ही 
संन्यासिनी हो गई । यों रणबहादुर का असल शासन २३३ वध ही 
रहा | उस अ्रवधि में १७६६ ६० में घाधरा की उपरली धारा कर्णाली 
की एक शाखा की दून का जुमला राज्य जो कि घाघरा ज्षेत्र के बाइस 
राज्यों में प्रमुख था; जीता गया | | 

१७६६ ई० में संन्यासिनी कान्तवती चल बसी। तब रणबह्दुर 
विक्निप्त हो कर राजकाज में उलट-पुलद दखल देने लगा । प्रधान मन्त्री 
दामोंद्र पांडे ने उसे केंद करना तय किया | एक वर्ष तक दोनों की 
रस्साकशी चली | बाद रणुबहादुर बड़ी रानी के साथ बनारस चला गया 


१७५. राजा के स्थानापन्न ( रिजेंट ) या. राजप्रतिनिधि ( वाइसराय ) के अर्थ 
में राजस्थानीय शब्द मुप्त युग का है, यथा मंन्दसोर के ५८९ संवत्‌ वाले अभिलेख 





के छोक १९ मैं--निजशुचिसचिवाध्या सितानेकदेशान्‌ राजस्थानीयदृत्त्या छुरगुरुरिव 


: यो बण्णिनां भूतयेडपात्‌। 
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(१८-४-१८० १) | सुबणुप्रमा राजस्थानीय रही । 

भारत के गवर्नर-जनरल वेलेस्ली ने नेपालियों की इस आपसी 
खींचातानी से लाभ उठा कर नेपाल पर प्रभाव जमाने का अवसर देखा । 
दामोदर पांडे ने भी चाह्य कि अंग्रेज़ी सरकार रणबहादुर को नज़खन्द 
रक्‍खे | इस उपकार के बदले में उसके अंग्रेजों का पहला पकड़ने को 
तैयार हो जाने पर अक्तूबर १८०१ में व्यापार ओर मैत्री की सन्धि लिखी 
गई और अप्रेल १८०२ में कप्तान नौक्स उसे पक्का कराने और उसके 
अनुसार नेपाल का पहला रेज़िडेंट बनने को काठमांडू पहुँचा। फ्रांसिस 
हेमिल्टन जिसने पीछे गोरखा ओर उसके अधीन राज्यों का पूरा ब्योरा 
लिखा, नोक्स की मंडली में ही गया था | | 

“कम्पनी के साथ दामोदर पांडे को मेल बढ़ाते हुए. तथा ब्रिटिश 
राजदूत को नेपाल में आया देख पुराने विचार के अधिकारियों के बीच 
खलबली मच गई तथा '“' वे इसका विरोध करने लगे । इसी विरोध 
"के कारण बहुत दिनों तक इस सन्धिपत्र पर नेपाल का हस्ताक्षर नहीं 
हुआ । इस विरोधी दल में अमरसिंह थापा भी थे “”” | अतएव दामोदर 
पांडे ने *' अपने *** सहयोगी तुल्य अ्मरसिंह थापा को पकड़ कर. केंद्‌ 
कर लिया | उनकी यह इच्छा थी कि इसी प्रकार धीरे-घीरे विरोधियों को 
अपने वश में लाने के बाद ही सन्धिपन्र पर हस्ताक्षर किया जाय । 
( वहीं, पृ० २०-२७ ) | । 
इस बीच बनारस में रणबहादुर का मस्तिष्क ठीक हो गया ओर 
नवम्बर १८०२ में प्रकटतः उसकी या उसके मन्त्रदाताओं की प्रेरणा से 
राजराजेश्वरी नेपाल की ओर चलीं। पहाड़ों के दक्खिनी छोर पर 
मकवानपुर तक ही उसके पहुँचने पर नेपाल दरबार ने इस डर से कि - 
आने वाले गहकलह में अंग्रेज़ी सरकार का सहारा लिये बिना काम न 
ज्चलेगा, सम्धिपत्र पर हस्ताक्षर कर दिये, और राजराजेश्वरी को कैद करने 
को सेना भेजी । वह सेना राजराजेश्वरी से जा मिली | फरवरी १८०३ से 
राजराजेश्वरी ने नेपाल का शासन अपने हाथ में लिया । दामोद्र प्र 
३१ 
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को ““' प्रधानमन्त्री पद पर रहने दिया, पर अमरसिंह थापा को केंद से 
छुड़ा मन्त्रिमएडल में लें लिया ओर फिर शीघ्र गदवाल का विजय पूरा 
करने को रवाना कर दिया |” * 

“सन्धि के अनुसार किसी प्रकार से भी काम नहीं करा सकने तथा 
अपनी ओर दिखाये गये तिरस्कार * ( और ) तट्स्थतापूण व्यवहार से 
ऊत्र जाने के कारण कप्तान नोक्स को नेपाल छोड़ना पड़ा “| 
नौक्स तथा उनके दल ने मार्च १८०३ ई० में राजधानी छोड़ दी । 
जनवरी श्य०४ ई० में ““' वेलेस्ली ने *“” सन्धि को रद्द कर दिया | 

“सन्धि रद होते ही रणबहादुर शाह भी काशी में स्वतन्त्र हो 
गये '“*। जब रणबहादुर काशी में थे उसी समय से उन्होंने नेपाल में गुत्त 
रीति से अमरसिह थापा प्रभ्ति “' को अपनी ओर मिलाना आरम्म कर 
दिया था । ब्रिटिश से सन्धि नहीं करनी चाहिए. तथा यथासम्मव उन 
लोगों से किसी प्रकार का सम्बन्ध भी नहीं रखना चाहिए, इस प्रकार के 
विचार रखने वाले अधिकारियों का जो विरोधी दल काठमांडु में था 
उसकी रणुबहादुर शाह के साथ सहानुभूति होना तो स्वाभाविक ही था | । 
सन्धि रद्द होने के समय तक काठमांड में रणबदादुर शाह के पक्ष में 
एक ज़बरदस्त दल खड़ा हो गया था ऐसा अनुमान होता है |? ( हिन्दी 
अमर० प्रृ० रण-२६ )। 

“सब्धिपत्र के रद्द होते ही रणबहाहुर शाह नेपाल की ओर चल 
पड़े | थानकोट “' में ( नेपाल दून के ठीक किनारे पर जहाँ दक्खिन से 
थाने वाला रास्ता उस दून में पच्छिमी किनारे पर उतरता है ) दामोदर 
पांडे पल्टन ले कर ठिके हुए, थे । पर वहाँ ज्यों ही रणबहादुर शाह 
प्ल्टन के सामने पहुँचे त्योंही पल्‍्टन दामोदर पांडे को छोड़ रणु- 


490. 





१६. ज० च० विद्यालंकार (१९५२ )--इतिद्यासप्रवेश ४थ संस्क०, ए० ५८१, - 
सू० वि० शवाली (१९४१)--पूर्वोक्त (हिन्दी ए० २७-३० ) के आधार पर एक बड़ 
संशोधन के स्ाथ' जिसपर आगे विचार किया गया है। । 
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बह्मदुर शाह की तंरफ आ मिली । '' दामोदर पांडे के स्थान में भीमसेन 
थापा गरधान मन्त्री नियुक्त हुए. ।” ( वहीं प० २६ )। 

सेना का दामोदर पांडे को छोड़ कर राजराजेश्वरी ओर रणुबहादुर 
से मिल जाना बड़ी बात थी। १७६२ में चीनियों की चदाई से नेपाली 
शज्य का बढ़ाव रुका था। तब से १८०२ तक दो बार नेपाल के नेताओं 
ने अंग्रेजों से सन्धि करने की कोशिश की--१७६२ में बहादुर ने ओर 
१८०१-०२ में दामोदर पांडे ने | दोनों की इसी कारण जान गई | इससे 
प्रकट है कि नेपाल के लोगों में अंग्रेजों के फन्दे में न फेसने का भाव 
कितना उत्कट था, जिससे वेलेस्ली जेसे घाघ को भी हार माननी पड़ी | 
घटनाओं का उक्त सुलझा विवरण एक अंश को छोड़ कर 
श्री ज्वाली का दिया हुआ है । इसके जिन अंशों की विवेचना अभीष्ट 
है, उनपर हम आगे विचार करेंगे। सबसे पहले उस पहलू को 
देखें जिसे मैंने भरी जवाली के दिये विवरण में संशोधित करना आवश्यक 
समझा है | | 

श्री ज्वाली ने यह माना है कि रणबहादुर ने नेपाल वापिस लोट 
कर अर्थात्‌ फरवरी-मार्च १८०४ में कभी अमरसिंह थापा को गढ़वाल 
चढ़ाई पर भेजा (वहीं ए० ३०)। इसमें स्पष्ट गलती है जो दिल्ली गदवाल . . 
ओर पब्छिमी हिमाचल के इतिहास से मिलान करने से प्रकट होती है। 
गढ़वाल गोरखालियों ने संबत्‌ १८६० («८ श्यू०३ ईं० ) में जीता 
यह बात गदवाल की जनता में प्रसिद्ध रही। आंग्ल-नेपाल-युद्ध के 
अवसर पर जब अंग्रेजों ने अपने कारिन्दों द्वारा गढ़वालियों को गोर- 
खालियों के विरुद्ध उभाड़ने के प्रयत्न किये, तब्र का अंग्रेज पोलिटिकल 
एजंट के नौकर तुलेराम के नाम का एक गढ़्वाली का पत्र जी० आर०| 
सी० विलियम्स ने अपने ग्रन्थ में उद्ध त किया है । उस पत्र में वह गढ़- 
बाली कहता है-- तुम हमें शस्त्र ले कंर उठने को ऐसे कहते हो मानो 
यह संबत्‌ ६० से पहले का ज़माना हो !” 

८०३ में दूसरा झ्रांग्ल-मराठा युद्ध चल रहा था जिससे भारत का 


हद. 











४८४ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनंस्त्थान 


मुख्य भाग अंग्रेजों के अधीन हुआ | जनरल लेक ने १२-१६ सितम्बर 
१८०३ को दिल्ली लेने के बाद कर्नल वन को सहारनपुर लेने भेजा था। 
बन' के सहारनपुर पर अधिकार करने के कुछ ही सप्ताह बाद अक्तूबर 
१८०३ में अमरसिंह थापा ने  दून! अर्थात्‌ देहरे वाली दून* पर 





१७, दून शब्द संस्क्षत द्वोणी का रूपान्तर है जिसका अर्थ है पहाड़ों में 
विरा मैदान, यथा मार्कण्डेय पु० ५५. १४; वाथु घु० ३. ई५. ६; १, ३७, १, ३। 
पर जैसे दोआव शब्द विशेष रूप से गंगा-जमना-दोआब के अथ में बर्ता जाता है, 
वैसे ही दून शब्द उस दून के अर्थ में जिसमें देहरादून (८दून वाला देहरा था 
देवालय) बसा है। फ्रांसिस दैमिल्टत ने अपने पूर्वोक्त मन्‍्थ (१८१५) में लिखा है 
कि गंगा के पच्छिम के पहाड़ी प्रदेश सें दून शब्द च्हैली के अर्थ में साधारणतया 
प्रयुक्त होता है ( ए० &८ ) । पर हौोगसन ने हिसालय के प्राकृतिक भूअंकन का 
वर्णन करते हुए ( १८४५, बंगाल एशियारिव सोसाइटी की पत्रिका में ) नेपाल के... 
प्रसक्ञ में मी उस अथ में. “दुन अथवा माड़ी” कहा है--दि लेग्वेजेस लिट्रेचर 
ऐंड रिलीनन औफ नेपाल ऐड ट्विट (नेपाल और विव्बत की भाषाएँ वाड्सय और 
घर्मकर्म) शीर्षक से १८७४ में छपा लेखसंग्रह, भाग २, ४० ७, 5 । ओल्डफ़ील्ड 
ने अपने प्न्थ ( १८८० ) में सप्तगण्डकी और पूर्वी नेपाल के हिमालय के नीचे 
वाले प्रदेशों के विवरण में भी व्हैली के अर्थ में दुन शब्द ही बर्ता जाता बताया है. 
( पृ० ४६-४५, ५४), साथ ही उस विवरण से यह सी प्रकट है कि वहाँ उस अर्थ, 
भें साड़ी शब्द अधिक प्रचलित है, जैसे गोंगवाली-माड़ी, चितौन-माड़ी, मकवानपुर- 
साड़ी आदि । किकोपैद्रिक ( १७९३, १८११ ) ने व्हैली के अथ में बेसी शब्द का 
: ब्लन बताया है ( ९० ८२ )। श्री शवाली के प्रयोग से प्रवीव होता है कि बेसी 
शब्द पब॑तिया भाषा में अब सी चालू है, जैसे 'लुवाकोट बेसी! (प्रृ० ना० शाह 
पु० ८ह )। शायद यह हिमालय के उपरले भाग में नेपाल सें प्रचलित है। नेपाल ' 
दून को श्री शवाली नेपाल खाल्डो कहते हैं जो कि परम्परा से संस्कृत गत! का 
'रूपान्तर जान पड़वा है। कहीं कहीं बंगाली लेखकों की नकल कर उन्होंने उसे 
नेपाल उपत्यका भी कहा है, पर उपत्यका का अर्थ संस्कृत में तुराई दे, दून या 
खाल्डों हीं । राल्फ लिली टर्नर ने अपने कम्ैरेटिव ऐंड इट्मौलौजिकल डिक्शनरी 
ओऔफ दि नेपाली लैंग्वेज (नेपाली भाषा का तुलनात्मक और व्युत्पत्तिसहित कोश) | 
(१९३१ ) में नेपाली दुन? को हिन्दी और पञ्ञावी दून! का समानाथंक बताया है, 
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' झधिकार किया | गढ़वाल के राजा प्रयुम्नशाह ने उस अवसर पर अमर- 
सिंह से जो युद्ध किया उसका विवरण कप्तान रेपर ने दिया था | 
प्रयुम्नशाह सहारनपुर भाग आया, जहाँ उसने अपना सिंहासन १॥ लाख 
रुपये में तथा बद्रीनाथ मन्दिर के आभूषण ५० हजार में गिरवी रख 
कर १२ हजार सेना खड़ी की ओर लंठोरे के गूजर सरदार रामदयाल 

ह की सहायता से दून को वापिस लेने का यत्न किया | जनवरी ई०४ 
में देहरादन के पास खुरबुड़ा गाँव की लड़ाई में उसने वीरगति पाई । । 
यों गठवाल रणुबहादुर के बनारस रहते ही जीता जा चुका था | 

गदवाल जीतने के बाद प्रायः एक साल गोरखालियों को सतलज 
तक पहुँचने में लगा |! * उसके बाद १८०४५ में उन्होंने सतलज लॉँबी 






















और उसकी व्युत्पत्ति की है--दूना या दुहरा, दो पहाड़ों के बीच होने से जो भूमि 

दुदररी सी लगती है ! दुन”ः या “दून! संस्कृत “द्रोणी' का रूपान्तर दे यद बात 

टर्नर के ध्यान में नहीं आई । उनके कोश में बेसी और माड़ी शब्द नहीं हैं, घाट 

का वाचक भंज्याड शब्द भी नहीं जो भीमफेदी से काठमांडू के रास्ते में ही दो 

बार सुनाई पड़ता है। प्रकट है कि टन र का है पाली कोश केवल साहित्यिक अन्यों 

के भावार पर बना है, और चूंकि हमारी देशी भाषाओं के साहित्य का विषयक्षेत्र . 
बहुत संकीर्ण है और वह ऐसे युग की उपज है जब कि समाज के शिक्षित बर्ग का 

जनता से सम्पर्क बहुत कम था, इसलिए उसमें भारत को देशी भाषाओं के अन्य 

अधिकतर कोशों को तरह जनसाधारण की भाषा के बहुत शब्द नहीं आये । 

१८, सी० यू० एचिसन (१८६२-६५)--कलैक्शन औफ्‌ ट्रीटीस इंगेजर्ेंट्स - 
ऐंड सनदूस रिलेटिंग द इंडिया ऐंड नेबरिंग कंट्रीस ( सारत और पड़ोसी देशों 
विषयक सन्धियों ठहरावों और सनदों का संग्रह), ४थे संस्क० (१९०९) शृपृ० 
३२। जी० आर० सी० विलियम्स ( १८७४ )--पूर्वोक्त, ए० ११५-१७, १२५९। 
एच० जी० वाल्टन ( १९११ )--देहरादून ( डिस्ट्रिक्ट गजैटियसे औफ यू० पी०+- - 
युक्त प्रान्त के ज़िलों का विवरण माला में ) १ ३० १७८ ।एच्िसन के अनन्‍्थ का 
दूसरा संस्करण ए० सी० ताल्बोत ने १८७६ में किया, फिर तीसरा १८९२ में तथा. . 
चौथा १९०६ मे प्रकाशित हुआ । 
' १९, हचिसन और फोखल (१०३१ )--पूर्वोक्त, १ प्‌०- ८० पर गोर- 
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तो कांगड़े के राजा संसारचन्द से उनका युद्ध ठन गया। सन्‌ श्यण्प्‌ 
में जब यशवन्तराव होलकर संसारचन्द को अंग्रेजों के विरुद्ध संघ में 
मिलाने का यत्न कर रहा था, तब संसार ने उससे गोरखालियों के 
विरुद्ध सहायता माँगी थी--अ्रर्थात्‌ १८०४५ के जाड़े से पहले गोरखाल्ी 
सतलज पार कर चुके थे | यों इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि उन्होंने 
गढ़वाल श्८०३ में जीता था । फलतः यह मानना होगा कि अमरसिह 
थापा को इस काय के लिए, राजराजेश्वरी ने ही रवाना किया था | 

आगे का घटनाक्रम यों है। सतलज के किनारे महलमोरी पर 
ओर ब्यासा के तीर सुजानपुर-तीरा पर अमरसिंह से पिटठ कर संसार 
चनन्‍्द ने कोटकांगड़े की शरण ली। सन्‌ १८०५ से १८०६ तक 
अमर उस कोट को घेरे बैठा रहा । इस बीच नेपाल दरबार में एक 
हृत्यामय उपद्रव हुआ, जिसका विवरण श्री ज्वाली ने थों दिया है--- 

“टदाम्ोदर पांडे के मारे जाने पर भी काठमांडू में अधिकारियों का 
एक दल रणबहादुर शाह के विरुद्ध घडयन्त्र कर रहा था। सन्‌ रै८०५ 
ई० के प्रारम्भ में ( संवत्‌ १८६३--वैशाख शुक्ल ) एक दिन रणबहादुर 
शाह के सोतेके भाई शेरबहादुर ने दरबार में उन्हें तलवार से मार डाला। 
शेरबहादुर भी वहीं तथा उसी समय मारे गये। भीमसेन थापा ने इसी 
मौके पद विदुर शाही, नरसिंह काजी, त्रियुवन काजी आदि अधिकारियों '*' 
को मार डाला | इसी मोंक में पाल्पा के राजा प्रथ्वीपाल सेन भी मारे 
गये | प्रथ्वीपाल सेन. के मारे जाते ही भीमसेन थापा ने अपने पिता 
अमरसिंह थापा की श्रधीनता में पाल्पा पर चढ़ाई करने के लिए. एक 
पल्टन भेज दी। (पादण्प्पणी--ये दूसरे अमरसिंह थापा थे तथा इनकी 
मृत्यु २२ अक्टूबर १८१४ ई० को पालपा में हुई थी।) राजराजेश्वरी '*' 
' सती हो गयीं। तदुपरान्त कनिष्ठा महारानी ललितत्रिपुरसुन्दरी देवी ने . 


खालियों का १८०३ में ही सतलज तक जीत लेना लिखा है। इसमें दूसरी वरफ 
गलती है। १८०४ के अन्त से पहले वे सतलज तक नहीं पहुँच सकते थे । 
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जिनके साथ रणबहादुर शाह ने पीछे विवाह किया था, गीवांणयुद्ध* 
विक्रम शाह की नायबी अहण की। प्रधान मन्त्री के पद पर भीमसेन 
थापा ही रह गये |” ( पूर्वोक्त प्ृ० ३१-३३ )। 
इस हत्याकाणड को सन्त्‌ श्य०५ ई० के प्रारम्म में” रखते हुए; 
ओर जवाली से फिर स्पष्ट चूक हुई है। संबत्‌ श्य६३ का वैशाख शुक्ल 
१६-४-१८०६ ई० से २-४-१८०६ ई० तक था ।* श्रो शबाली ने वहों 
बंशावलियों के जो छोक उद्धत किये हैं, उनके अनुसार यह घटना संवत्‌ 
१८६३ अथवा शकाब्द १७२८ वैशाख शुक्ल ७ गुरुवार को हुई । दोनों 
हिसाबों से यह ईंसवी सन्‌ १८०६ में ही पड़ती है | दूसरी तरफ, डेनियल 
राइट द्वारा सम्पादित नेपाल के इतिहास में लिखा है कि यह बात शनिवार 
'वैशाख सुदि ७ नेपाल संवत्‌ ६१७ ( १८०७ ) को हुई । वहीं टिप्पणी में 
लिखा है कि ६१७ के बजाय मूल पांडुलिपि में ६२७ पाठ है ।** 
नेपाल संवत्‌ का आरम्म २०-१०-८७६ ई० कार्तिक शु० १ को हुआ 
था। यों ने? सं० में ८०७८-७६ जोड़ने से ई० स० बनता है, * ओर ६२७ 
ने० सं० की वैशाख सुदि सप्तमी अप्रेल श्य०६ में ही थी। उक्त 
इतिहास के सम्पादकअनुवादकों ने ६£२७ का संशोधन” कर जो ६१७ 
किया ओर उसे १८०७ ई० के बराबर माना, सो उनकी दुहरी गलती 
है। श्री शवाली द्वारा उद्धत श्लोक में इस घटना को गुरुवार को, तथा. 
“राइट इतिहास में शनिवार को हुआ क्यों कहा है, यह समस्या बाकी रह 
जाती है जिसका समाधान किसी ज्योतिषी को करना चाहिए | 
अमरसिंह थापा की गठवाल चढ़ाई की तिथि एक वर्ष पीछे ओर: 
'रणबहादुर की हत्या की तिथि एक वष आगे कर देने की चूके जो 
२०, इस जानकारी के लिए में अपने विद्वान्‌ ज्योतिषी मित्र पंं० बलदेव 
मिश्र का अनुग्रद्दीत हूँ। 
२१, डेनियल राइट (१८७७)--पूर्वोक्त, ४० २६४॥। की 
२२, गौ० ही० ओमा (१९१०)--भारतीय प्राचीन लिपिसाला (रु: . 
>सक० ) पृ० १८१ । हक ओ 
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श्री शवाली से हुई हैं, उन्हें ठीक कर लेने से नेपालियों के पच्छि 
 अढ्ाव का उनके द्वारा अंकित चित्र स्पष्टतर हो जाता है | 

अब हम इस इतिहास के उन प्रश्नों और पहलुओं पर विज्ञार करें 
जो इस बृत्तान्त से उपस्थित होते हैं अथवा जिन्हें दूसरे लेखकों ने भिन्न 
रूप में दिखाया है । 

(१) ऊपर घटनाओं का क्रम जिस रूप में खुला है उससे यह स्पष्ट 
प्रकट होता है कि रणबहादुर की जेंठी रानी बनारस से यह निश्चित 
प्रेरणा और दृद संकल्प ले कर आई थी कि प्रथ्वीनारायण की नीति को 
फिर से जगाते हुए नीक्स को नेपाल से निकालना तथा हिमाचल-दिग्विजय: 
का बाकी कार्य पूरा करना है, ओर कि उसने आते ही उस नीति के 
अनुसार कार्य आरम्म कर दिया था | बनारस में रणबहादुर की मंडली - 
में वे विचार कैसे पनपे यह महत्व का प्रश्न है जिसपर प्रकाश पड़ने 
चाहिए | ' 

किन्तु श्रोल्डफील्ड का कहना है कि बनारस में जेठी रानी के साथ 
रणबहादुर का ब्त्ताव इतना बुरा था कि वह पति के अत्यथाचारों से 
बंचने को तथा राजस्थानीय बनने के अपने अधिकार को पाने की दृष्टि 
से ही नेपाल लोटी ( ओ्रोल्फीह्ड--१८८०--पूर्वो क्त, १ प्ृ० र८३-८७)। 

ति से त्यक्ता ओर अत्याचारों से पीडित एक अकेली स्त्री दामोदर 

डे जैसे प्रबल मन्त्री से नेपाल का राज छीनने को चल पड़ी ओर जीत 
गई, यह कल्पना डा० श्रोल्डफील्ड के ही अनुरूप थी। शवालीजी ने 
इसे नहीं स्वीकार किया, पर 'अत्याचारों को सहने में असमर्थ हो राज- 
राजेश्वरी *” काशी से नेपाल की ओर गयीं” इतनी बात मान ली है 
( पूरबोक्त प्ृ० २७ ) | यदि यह बात केवल ओल्डफील्ड के आधार पर 
लिखी गईं है तो इसका कुछ भी मूल्य नहीं है । पादटिप्पणी में शवाली 
स्वयं लिखते हैं-- वंशावलियों में यह लिखा हुआ है कि राजराजेश्बरी 
को रणबंहादुरशाह ने भेजा | यह बात असम्मव भी नहीं है।? न केवल 
- यह असम्भव नहीं है, किन्तु यही पक्की बात है | प्रो० सिल्व्याँ लेबी को _ 
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सुझाव है कि जेठी रानी जब बनारस से नेपाल की ओर बी तत्र दामोदर 
पांडे ने दिखावे को उसके विरुद्ध सेना भेजी, पर भीतर से वह उससे 
मिला हुआ था। यदि ऐसा होता तो रानी के मकवानपुर पहुँचते ही 
वह अंग्रे ज्ों से सन्धि क्‍यों कर लेता और रानी के काठमांडू पहुँचने पर 
वह सन्धि रद क्‍यों की जाती ? घटनाओं की जो व्याख्या ऊपर की गई 
है उसके सिवाय दूसरी कोई व्याख्या नहीं हो सकती | 
(२) दूसरा प्रश्न यह है कि बड़ी रानी कोन थी ओर रखबहादुर की 
मृत्यु के बाद कोन सती हुईं । व्यक्तिगत चरित के इन तथ्यों से नेपाल 
के राष्ट्रीय इतिहास पर प्रकाश पड़ सकता है। बड़ी रानी गुल्मी के राजा 
की बेटी थी, पति के साथ बनारस गई थी ओर फरवरी श्य०१ में लोट 
कर राजस्थानीय बनी, इन बातों पर सत्र की सहमति है। .ज्ञवाली जी ने 
उसका नाम राजराजेश्वरी निश्चित किया है ओर साथ ही यह मी कि 
वह पति की मृत्यु बाद सती हो गई । इसके पक्ष में उन्होंने पशुपतिनाथ 
मन्दिर में स्थापित उसकी मूर्त्ति पर खुदा लेख तथा वंशावलियों के 
श्लोक उद्धत किये हैं ( पूर्वोक्त ० ३२-१३ ) जिनमें राजराजेश्वरी' 
सती होने का स्पष्ट उल्लेख है | दूसरी तरफ ओल्डफीहड ने ओर उनका _ 
अनुसरण करते हुए प्रो” सिल्वाँ लेवी ने भी यह माना है कि रखुतहायदुर 
की मृत्यु के बाद से १८१२ तक राजस्थानीय रहने वाली रानी ललित- 
ज्रिपुरसुन्द्री ही बड़ी रानी थी, और कि रणप्रह्मदुर के मारे जाने पर 
भीमसेन थापा ने छोटी रानी को सती होने को बाधित किया था जिससे 
वह कोई झगड़ा खड़ा न कर पाय ( ओल्ड ०-पूर्वोक्त, ० रे८४-८९, 
२६६-६७; लेवी--पूर्वोक्त, ए० २८१-८४)। किन्तु श्रोल्डफील्ड ने अपनी 
बात को स्वयं काय है, बड़ी रानी को एक बार शुल्मी राजा की बेटी कहने 
(पृ० २८४) के बाद त्रिंपुरसुन्द्री को किसी थापा सरदार की बेटी बताया 
है (प० २६६)। काठमांडू से पावन के रास्ते पर तिपुरेश्वर मन्दिर के 
द्वार के सामने ननन्‍दी वाले स्तम्भ पर संवत्‌ श८७ए८ ( श्वूरश ईे० ) का 
संध्कृत अभिलेख है जिसमें लंलितत्रिपुरसुन्द्रीदेवी को रणतहादुरं की . 
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पद्दराज्ञी कह्य है ।*३ किन्तु पथ्रानी जेठी रानी ही हो. यह आवश्यक 
नहीं है। डेनियल राइट द्वारा सम्पादित इतिहास में ललितत्रिपुरसुन्द्री 
'को स्पष्ट रूप से छोटी रानी कहा है ( पूर्वोक्त प्ृ० र८रे )। यह सब 
देखते हुए इस विषय में श्री ज्वाली की स्थापनाओं को ही ठीक 
मानना चाहिए.। तो भी इसे ओर स्पष्ट किया जाना चाहिए, विशेष कर 
दूसरी रानी सुवरणप्रभा के पिछले चरित पर प्रकाश पड़ना चाहिए, । 

(३) गोरखाली राज्य-विस्तार का घटनाक्रम स्पष्ट निश्चित है, ओर 
वह इस प्रकार-- 

१७६५-६६ नेपाल दून का जीता जाना, 

१७७०-७४ सप्तकोशिकी विजय, 

१७७४-८६ सप्तगण्डकी-विजय ( पालपा छोड़ कर ), 

१७८६-८६ घाघराक्षेत्रविजय ( जुमला छोड़ कर ), 

१७६० कुमारऊँविजय, 

१७६१ गदवाल पर अधिपत्य, 

१७६४ काशीपुर तराई में किलपुरी गद का लिया जाना, 

कुमाउँनी राजवंश के प्रतिरोध का अन्त, 

१७६६ जुमला-विजय, 

१८०१ गढ़वाल ओर देहरादून दखल किया जाना, 

जनवरी १८०४ खुखुड़े की लड़ाई, गढवाली ' राजवंश का प्रति- 

रोध समाप्त, | 

१८०४ पच्छिमी हिमाचल ( जमना से सतलज ) का विजय, 

१८०५-६ सतलज से राबी तक आधिपत्य, कोट कांगड़े का घेरा, 

१८०६ पाल्पां विजय, 

१८०६ सतलज के बाएँ तरफ वापसी | 





२३, भगवानलाल इन्द्रजी और गेओग् बिछछोर ( श्८८० )+टर्वेंटीथी _. 
इन्स्क्रिप्शन्स फ्रीम नेपाल (नेपाल के २४ अभिलेख) पू० 2४ । 
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त्रिपुरेश्वर मन्दिर के संबत्‌ श्८७८ वाले पूर्वोक्त अभिलेख में 
रणबहादुर का शतरुद्रास्वशुवतीतरब्षिणीपयन्तवारुणुन्द्रदिग्भाग- 
साम्राज्य" अर्थात्‌ पच्छिम तरफ शतरुद्रा और पूरव तरफ स्वणु- 
वबती नदी तक साम्राज्य कहा है। उस लेख के सम्पादक-अनुवादकों ने 
स्व॒णु बता का कुछ अ्रथ नहीं किया, शतरुद्रा के आगे कोष्ठ में काली 
लिख कर प्रश्न का चिह्न बना दिया था। पं० मगबानलाल इन्द्रजी श्८ 
सो सत्तरों में नेपाल गये, तत्र नेपाल राज्य की सीमा काली तक थी, परन्तु 
रणएबहादुर का साम्राज्य सतलज तक था और शतरूद्रा स्पष्ट ही 
सतल्नज का पंडिताऊ संस्कृत रूपान्तर है, स्वशंवतो उसी प्रकार 
कनकाईइई का अनुवाद । 

गोरखाली राज्यविस्तार के घटनाक्रम के बारे में ज्ञवालीजी से तो 
थोड़ी सी चूक हुईं है, पर दूसरे लेखकों ने बड़ी-बड़ी भूलें की हैं । 

डा० ओल्डफील्ड ने लिखा है कि कप्तान नोक्‍्स को लोड वेलेस्ली 
ने जब नेपाल भेजा तब तक--अ्रर्थात्‌ श्य०९ तक--नेपालियों ने 
कुमाऊँ-विजय पूरा न किया था, डोटी को मीन जीता था, और कि 
रणबहादुर की मृत्यु के बाद-अ्रर्थात्‌ अ्प्रेंल १८०६ के बाद--अमर- 
सिंह थापा ने कुमाऊँगढबाल जीते और गोरखाली. लगभग सतलज 
के तट तक पहुँच गये ( पूर्वोक्त, प्ु० रण८, २६७ )। यह उस 
लेखक की आकस्मिक चूक नहीं, जान बूक कर इतिहास को झुठलाने - 
की चेष्टा थी। ध्यान रहे कि ओल्डफील्ड के ग्रन्थ का नाम है नेपाल 
के रेखाचित्र, ओर चित्रकारकलाकार कल्पना किया ही करते हैं। 
अच्छे कलाकार इतिहास के तथ्यों को ज्यों का त्यों रखते हुए, उनके 
बीच जहाँ अवकाश रहता है वहाँ उनके अनुकूल अपनी कल्पना से 
रंग भरते हैं, पर व्यापारी कलाकार अपने ग्राहकों की माँग के अनुसार . 
तथ्यों को तोड़ते मरोड़ते भी हैं। ओओल्डफील्ड ने अपना ग्रन्थ ऐसे 
थुग में लिखा जब नेपाल परास्त होने के बाद पस्त पड़ा था और 
अंग्रेज साम्राज्यलिप्सु उसकी वह दशा देख उसके विदोहन में एक पग 
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आगे बदने--गोरखाली जनशक्ति का अपने साम्राज्य की सेवा के लिए 
भाड़ेत सेना रूप में उपयोग करने--को लालायित हो रहे थे। उसके 
लिए अंग्रेजों को नेपाल में फिर किसी प्रकार हस्तक्षेप करना होता, जिसे 
उचित सिद्ध करने के लिए पहले गोरखालियों के विरुद्ध घृणा-प्रचार 
की आवश्यकता थी। श्रोल्डफील्ड ने अपने रेखाचित्र उसी उद्देश से 
खींचे । नेपाल की सूमि ओर जनता के ठीक वर्णन के बाद उससें 
हाथियों और गेंडों के शिकार के ओर फिर इतिहास के रेखा-चित्र हैं, 
जिनका पयवसान जंगबहादुर की दिनचर्या पर होता है! गोण्खालियों 
का समूचा इतिहास पडयन्त्रों ओर आपसी मारकाठ की कहानी मात्र है 
और वे जीवट वाले जंगली अंग्रेजी नियन्त्रण से ही सम्य बन सकते हैं 
यह दिखाना उस चित्रकार का प्रयोजन था | इसलिए उसे ऐसा चित्र 
' खींचना था कि सिंहप्रताप की मृत्यु के बाद से नेपाल के राजद्रबार में. 
गरपसी झूगड़ों ओर मारकाट के सिवाय कुछ न हो रहा था; उसके बाद 
केवल १८०६ से १८१४ तक की अवधि ऐसी रही जब कि सीमसेन थापा 
के प्रधान मन्त्रो पद पर सुप्रतिष्ठित रहने से शान्ति ओर व्यवस्था बनी 
रही, इसलिए, नेपाली राज्य का फैलाव हो सकता था तो उसी अवधि में, 
आर यदि ऐतिहासिक तथ्य इससे भिन्न हों तो साम्राज्य के हित में 
उन्हें तोड़ने मरोड़ने में क्या ह॒ज़ था ! दुनिया जानती थी कि अमरसिह 
थापा ब्यासा के उस पार कोट कांगड़े को घेर कर पाँच बरस पढ़ा 
रहा था, पर शओ्रोल्डफील्ड ने माना कि हाथ की सफाई से दुनिया की 
आँखों में धूल डाल उसे धुलाया जा सकता है और गोरखालियों को 
पहुँच की अन्तिम सीमा सतलज के. लगभग” तक परिमिंत की जा 
: सकती है ! 

आचार्य सिल्व्योँ लेवी १७६४ में ही गठवाल को नेपाल का प्रान्त 


बना कर नेपाल की सीमा कश्मीर तक पहुँचा चुके ये । अब वे कहते हैं 


: कि भीमसेन थापा ने प्रधान मन्त्री बनने के बाद अपने स्वामी पर नये 
विजयों से प्रभाव डालना उचित माना?, अपने पिता अमरसिह को 
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पाल्पा जीतने का मार सौंपा, पालपा ले कर उसी अमरसिंह ने पच्छिम. 
अभियान जारी रक्खा, गढ़वाल पर फिर कब्जा किया, कांगढ़े को चस्त 
किया “““। आगे १८१७ में वे भीमसेन के पिता अमरसिंह को ही, जो 
१८१४ में स्वग सिधार चुका था, ओक्टरलोनी से लड़ाते हैं | ( पूर्वोक्त, 
परृ० र८४, रण८ )। सब गोलमाल ! 

( ४ ) १८०६ का हृत्याकाए्ड गोरखाली राजनीतिक जीवन के एक 
बड़े रोग का सूचक था | आगे चल कर अंग्रेज़ों ने मोरखालियों के इसी 
शेग को उमभाड़ कर उन्हें नीचे पटका | बैसा करने के लिए उन्होंने 
गोरखाली इतिहास को काफी तोड़ा मरोड़ा भी जेसा कि हमने अभी देखा 
है | इसलिए, वह रोग ठीक केसा ओर कितना था इसको सावधानी से 
जाँचने और उसके लिए तथ्यों के ठीक ठीक निर्धारण की आवश्यकता 
है | दामोदर पांडे योग्य कमंठ और वीर पुरुष था, उसने और उसके 
भाई जगजीत ने राजेनद्धलच््मी ओर बहादुर के शासनों में गोरखाली 
राज्य को दूर दूर तक फैलाने में बड़ा माग लिया था। उसके अंग्रेज 
रेज़िडेंट को बुलाने ओर रणबहादुर का सामना करने पर उसे कैद किया 
'गया। बाद में उसकी हृत्या ओर सम्पत्ति की जब्ती की गई जो स्पष्टतः 
ऋरतापूर्ण काय थे। ओोल्डफील्ड का कहना है ( प्रृ० २६९४-६५ ) कि 
रणबहादुर की उम्र प्रकृति के कारण अनेक संरदारों ने जिनका दामोदर 
से सम्बन्ध था इस डर से कि उनसे बदला न लिया जाय शेरबहादुर को 
'रणबहादुर का निपणारा करने के षडयन्त्र में लिप्त किया। रण को 
- घडयन्त्र का पता चला; उसने मीमसेन की सलाह से शेर को बुला कर - 
उसके सामने यह प्रस्ताव रक्खा कि वह राजधानी छोड़ पच्छिम 
बाली सेना में चला जाय । वह प्रस्ताव तो उचित ही था। पर शेर ने 
अपमानकारी उत्तर दिया,. जिसपर रण ने उसे मारने का आदेश दिया, 

शेर ने तलवार खींच रण को मार डाला इत्यादि | 

- - जैंसा कि हमने देखा ओल्डफ़ील्ड ने यह बताने का यत्न किया है 
(कि नेपालियों का समूचा ध्यान इस समय इस आपसी मारकाठ में ही 
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व्यस्त था, पर वबच्तुतः यह बात नहीं थी । अंग्रेज राजनीविकों ओर लेखकों 
ने इसे थापों और पांडों के प्रथम संघर्ष के रूप में ओर बाद के समूचे 
गोरखाली इतिहास को थापा-पांडिल्संधर्षपरम्परा के रूप में चित्रित 
किया है | ज्वालीजी ने इस हृत्याकाण्ड पर टिप्पणी करते हुए लिखा 
है--मेरा विचार है कि भीमसेन थापा के नेतृत्व में थापा लोगों को जो 
प्रशुत्व प्राप्त हुआ था वही इस घडयन्त्र का प्रधान कारण था ( पूर्वोक्त, 
प्ृ० ३२ )। यह बात ठीक हो सकती है, पर इस हंगामे में मारे गये 
प्रमुख व्यक्तियों में कम से कम एक--नरसिंह काजी-थापा भी था। 
यह हत्याकाश्ड बुरा तो था ही | पर यह कहाँ तक व्यक्तिगत या जात-पाँत 
के देष, असहिष्णुता, अधिकारलिप्सा और उम्रता के कारण हुआ, 
ओर कहाँ तक इसके भीतर विचारों और नीतियों का संघर्ष था, अथवा 
अंशतः अंग्रेजी कूटनीति का परोक्ष हाथ भी तो नहीं था, यह सावधानी से 
जाँचने की आवश्यकता है । ३ 
५, भीमसेन थापा की पेशवाई--पूवोश 
( क ) भीमसेन की प्रकृति और विचार-आदश 
सन्‌ १८०४ से १८३७ तक भीमसेन थापा नेपाल का मन्तिनायक 
( प्रधान मन्त्री ) रहा | इसी अवधि में गोरखाली राज्य गदवाल से 
कांगड़े तक फैला और नेपाल का अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ। भीमसेन 
बनारस से ही रणबहादुर के साथ था। हमने देखा है कि सन्‌ (८० हे 
में राजयजेश्वरी के नेपाल जाने से नेपाल के इतिहास में जो नई लहर 
चली उसकी प्रेरणा बनारस से आई थी। वह प्रकटतः भीमसेन की ही 
प्रेरणा थी। यों १८०३ से ही नेपाल पर मीमसेन का प्रमाव आरम्म हो 
गया था | गोरखाली इतिहास में प्रृथ्बीनारायण के सिवाय किसी दूसरे राजा 
रानी या मन्त्री ने इतने दी्घ काल तक अपने राष्ट्र की बागडोर नहीं 
. थामी और न किसी दूसरे के शासन में इतनी बड़ी घटनाएँ घटी | इसः 
लिए गोरखाली इतिहास के इस लम्बे और मार्मिक युग को समभने 
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के लिए इस पुरुष भीमसेन को पहचानना आवश्यक है ! 

श्री ज्वाली ने आंग्ल-नेपाल-युद्ध के प्रसंग में भमीमसेन के स्वभाव 
और विचारों की एकदो मॉकियाँ दीं हैं। अंग्रेजों से विवाद शुरू 
होने पर “नेपाल के अनुमवी राजकमंचारी “ सभी युद्ध के 
विरुद्ध थे”! और कुक कर समझौता कर लेना चाहते थे। 
श्री ज्वाली प्रश्न उठाते हैं-- तब ऐसे अनुभवी नेताश्ों की बात 
नेपाल ने क्यों नहीं सुनी ?” इसका उत्तर वे देते हैं--भीमसेन 
थापा नेपाल के प्रधान शासक थे तथा युद्ध के विषय में उनके विचार 
दूसरे ही थे। वे विचार उन्हीं के शब्दों में यहाँ अनुवादित किये जाते 
हँ-- हुजूर तथा हुजूर के पूव पुरुषों के सोभाग्य से आ्राज तक किसी ने 
नेपाल का सामना नहीं किया है। चीन देश के वासियों ने एक बार 
हम लोगों के साथ लड़ाई करने की इच्छा की थी, पर उन्‍हें सन्धि करने 
के लिए बाध्य होना पड़ा | अंगरेज लोग किस तरह पहाड़ के भीतर प्रवेश 
कर सकेंगे ? हुजूर के प्रताप से हम लोग ५२ लाख सिपाही उनसे युद्ध 
करेंगे ओर उनको (देश से ) निकाल ही छोड़ेंगे । मनुष्यनिर्भित 
भरतपुर का छोटा सा किला था। अंगरेज लोग उसे भी न जीत सके । 


पहाड़ों को तो स्वयं मगवान ने अपने हाथों बनाया है ओर इन्हें कोई 


हो गग पु | 20० « | | 


विचार सुन कर कि सम्पूर्ण नेपाली जाति सिपाही बन तथा थुद्ध में हाथ 


इतना ही नहीं, उन्हें उसे जीतने की आशा भी छोड़ देनी पड़ी । हमारे 


भी नहीं जीत सकता । इसलिए, मेरी राय है कि युद्ध अवश्य किया 
जाय । पीछे अपने अनुकूल शर्तों पर सन्धि भी कर लेने में कोई हज नहीं 


बंग अपनी पहाड़ी मातृभूमि में शत्रुओं को कदापि प्रवेश नहीं करने 
देगी, उसे समय के तरुण नेयाल के हृदय में किस प्रकार खून दौड़ने 
लगा होगा: “| भीमसेन थापा का युवक हृदय विव्नवाधाओं पर विचार _ 


श्री वाली इसपर आलोचना करते हुए कहते हैं-- चढ़ती जवानी. 
वाले भीमसेन थापा को यह उत्तर शोभा ही प्रदान करता है | उनका यह 
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करने के लिए तैयार नहीं था। “ उनके विचारों में दूरदर्शिता राज- 
नीतिज्ञता तथा वास्तविक कल्पना का अभाव था। वे केवल युवावस्था के 
उत्साह तेज ओर उमंग से ही ओतप्रोत थे | ह 

“अमसेन थापा को अंगरेजों की शक्ति का अनुभव तथा तत्कालीन 
भारतीय राजनीति का प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं था। रणबहादुर शाह के 
साथ वे उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्मिक कई वर्षों तक काशी में रहे थे । 
उसी अवधि में उन्हें जो कुछ अनुभव प्राप्त हुआ उसी के आधार पर 
वे बातें करते थे । मरहद्वों के तत्कालीन ब्रियिश-विरोधी भाव का उनके 
ऊपर काफी प्रमाव पड़ा था। इसके अतिरिक्त उनके काठमांड लोय्ने 
के दसरे वष अंगरेज लोग भरतपुर का किला दखल करने में असफल 
रहे, अतः अंगरेजों की शं बारे में उनका पहले से जो विचार था. 
वह ओर भी पुष्ट हो गया | 

भीमसेन थापा के तरुण हृदय में कोई एक महान्‌ कार्य कर. 

अपने देश के इतिहास में अपना नाम अमर बना लेने की अमिलापा 
“* | इन्हीं कारणों से वे चढ़ाई के लिए उत्सुक हुए होंगे | 

अग्रेजनेपाली युद्ध का इतिहास लिखने वाले हेन्नी प्रिंसेप ने लिखा 
था कि बुटबल और शिवराज के जिन थानों को ले कर वह युद्ध शुरू . 
हुआ उनसे एक लाख वार्षिक आमदनी थी और भीमसेन को अपनी 
मान-रत्षा तथा भविष्य में और बड़े बनने की चेष्टा के लिए. इन रुपयों. 
की बढ़ी आवश्यकता थी”, इसलिए, उसने युद्ध की सलाह दी। आर्थिक 
लाभ की बात को मुख्य मानना अंग्रेज के लिए स्वाभाविक है ओर हम 
यह भी देखेंगे कि यह कमीनी कल्पना भारत में अंग्रेजों के बर्ताव के ठीक 
अनुरूप थी | इसका उल्लेंख कर श्री ज्ञवाली कहते हैं-- यद्यपि मीमसेन - 
थापा अधिकार चाहते थे तथापि वे वार्षिक एक लाख की छोटी रकम 
के लिए स्वदेश का सवनाश करने के लिए तैय्यार होनेवाले नहीं थे-- 
यह उनके सुदीध शासन से प्रमाणित होता है। “*' नेपाल के साथ युद्ध 
छिड़ जाने पर सिक्‍्ख, मरहद्ठे श्रोर अन्य लोग अंगरेजों से युद्ध नहीं. 























नवपरिशिष्ट ३--भीमसेन थापा की पेशवाई, पूर्वोश.__ ४६७ 


'करेंगे यह कहना कठिन था। भीमसेन थापा के मन में यही तक॑ प्रबल 
हो उठा था | इसी कारण वे युद्ध करने के लिए अग्रसर हुए थे |”? 

तो भी, बुग्वल तथा शिवराज के लिए. काली नदी से सतलज 
क हाल ही में विजितप्राय राज्य के भविष्य को सन्देहमय बनाना तथा 
साथ ही साथ पाल्पा, तनहुँ, मकवानपुर, कियत ओर लिम्बुवान प्रदेश 
में भी भयानक स्थिति उत्तन्न कर देना कदापि दूरदर्शितापूर्ण राजनीतिज्वता 
का काम नहीं था ।” ( पूर्वोक्त, ए० ७४-८१ ) | द 
मराठों की भावनाओं से भीमसेन प्रभावित हुआ था यह महत्त्व की 
सूचना है| यह भी सम्भव है कि बनारस में रहते हुए वह किन्हीं मनस्तरी 
मराठों के सम्पक में आया हो | इस बारे में यदि कुछ निश्चित जानकारी 
मिल सके तो बड़े काम की होगी | पर ध्यान देने की बात है. कि ठीक 
उसके बनारस-वास के काल में ही मराठा साम्राज्य की चरम अधोगति 
हो रही थी | विशेष कर सन्‌ श्८०३ में मराठों ने अंग्रेजों के हाथों भारत 
के विभिन्न भागों में बुरी तरह मार खाई थी और उनका कावेरी से 
सतलज और गुजरात से उड़ीसा तक फैला हुआ सारा साम्राज्य उस एक 
व में ही अंग्रेज़ों के पैरों तले आ गया था। भरुच कटक असीरगढ़ 
दिल्‍ली आगरा जैसे उनके बड़े बड़े गद कागज़ के खिलोनों की तरह मानो 
एक फूक से उड़ गये थे | “मेरी जान कहीं देखा कम्पनी-निशान ! बाँके 
लेक ने मार लिझो हिन्दुस्तान | “”' तोप की दंकार से भागे हिन्दुल 
मुसलमान ! ““ गुदामी फायर बोलते, निकल जावे ओऔसान ऐसे 
लोकगीत उत्तर भारत में गाये जा रहे थे | ४ की 


२७५ फैनी पाक्स ( १८७५० )--वांडरिग्सू औफ ए पिल्ग्रिम इन सर्च औफ दि 


फायर >गौड डैम यू, फायर ! (खुदा तुम्हें लानत दे, लगे गोली ! )। श्रीमती पाक्से 
ने कानपुर प्रदेश में यह गीत सुना प्रतीत होता है, पर ठीक कहाँ किससे छुना सो 
नहीं लिखा | जिस भारतीय समाज में बे हिलती-मिलती रहीं बह आयः मु'शियों 
खानसामों आदि का था। बहुत सम्मवतः यंह यह. गीत अंग ज्ञों के किसी संंशी ने ही 
रचा था । ह 


देर. 





पिक्चरस्क ( सुन्दर चित्रों की तलाश मे यात्री का भटकेना ) १ ए० १३४ | गुदामी 
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उस वाताबरण में जिसका दिल दहला न हो, प्रत्युत भरतपुर के 
तिनके का सहारा पकड़ उलया लड़ने को डा हो, जिसकी हिम्मत बुझने 
के बजाय प्रतिरोध की मावना जगी हो, वह निश्चय से कोई अदम्य तेजस्वी 
स्वतन्त्रवृत्ति उन्नतचेता असाधारण पुरुष था; उसे केवल मस्त जवान कह 
कर उसके कथनों और कार्यों की व्याख्या नहीं की जा सकती | भीमसेन 
के पिछुले चरित से इसकी पूरी पुष्टि होती है | 
... जहाँ तक आंग्ल-नेपाल-युद्ध का प्रश्न है, उसपर हम अगले परिच्छेद 
में विचार करेंगे | । 
( ख ) गोरखालियों का नये सेना-संघटन को अपनाना 
थ्ठारदवीं शताब्दी में युरोपियों के नये सेना-संघटन से सामना 
पड़ने पर भारत के लोगों ने किस प्रकार बर्ताव किया इसंपर हमने 
विचार किया है ( ऊपर पु० १४६७-६१ )। उस प्रसंग में हमने भारत 
की सुख्य शक्ति मुगल-मराठा साम्राज्य के सञ्जालकों के बर्ताव पर विशेष 
ध्यान दिया, पर साथ ही नेपाल और पंजाब की नई सेनाओं के इतिहास 
पर ध्यान देने की आवश्यकता भी देखी है ( ऊपर १० १६० )। 
गोरखाली इतिहास के इस पहलू का दुह॒रा महत्व है। 
एक तो, १८१४-१५ के आंग्ल-नेपाल युद्ध में पहाड़ों के भीतर 
नये ढंग की सेना से लड़ने में गोरखाली अंग्रेज़ों से किसी तरह कम योग्य. 
सिद्ध नहीं हुए । गोरखालियों के पास तोपें न थीं, पर अंग्रेज भी अपनी 
भारी तोपँ पहाड़ में प्रायः नहीं ले जा पाये, ओर उनकी छोटी तोपँ 
गोरखाली श्रड्ढों को तोड़ न पातीं | यों अंग्रेज़ों की तोपों वाली विशेषता 
गायब हो जाने पर बाकी अंशों में वे किसी तरह गोरखालियों से अधिक 
योग्य सिद्ध नहीं हुए । गोरखाली पैदल सेना को नियमानुवत्तन और - 
उसके नायकों द्वारा उसका संचालन किसी अंश में अंग्रेज़ी सेना के नियमा- 
चुक्चन या अंग्रेज सेनापतियों के संचालन से घटिया न था। अमरसिह 


थापा,ने जिस जागरूकता से अपनी सीमा की नाकेबन्दी की, कोई योग्य... 


से योग्य सेनापति मी उससे बेहतर कुछ न करता | प्रश्न यह होता हैं कि'... 


डे 
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गोरखालियों ने १८१४ से पहले कब ओर केसे नये ढंग का सेना- 
संगठन अपना लिया और सेना-संचालन सीख लिया । | 
दूसरे, पंजाब का इतिहास भी इस प्रश्न को हठात्‌ हमारे सामने 
लाता है| सन्‌ १८०६ तक श्रर्थात्‌ रणजीतसिंह के पंजाब का राजा 
बनने तक सिक्‍खों की सेना पुराने ढंग की, मुख्यतः सवारों की, थी। 
उसके बाद से रणजीत ने नये ढंग की पदातिसेना भी तैयार थी। 
रणजीत का ध्यान इस ओर केसे गया ओर कैसे उसने यह कार्य सिद्ध 
किया इसकी काफ़ी तफ़्सील प्राप्त है । । 
सन्‌ १८०५ के जब यशवन्तराब होलकर का पीछा करता हुआ 
लेक पंजाब में ब्यासा तक बढ़ आया तब रणजीतसिंह भेस बदल कर उसकी 
छावनी में यह देखने गया था कि मराठा साम्राज्य की सेनाओं को हराने 
वाले अ्ंग्रेज़ों का सेना-संघटन कैसा है। सन्‌ १८०६ में मेटकाफ़ दूत बन कर 
. शणजीतसिंद के पास आया था। अमृतसर में उसने सिक्‍खों को चिदाने के: 
लिए, अपने अंगरक्षक मुस्लिम सिपाहियों से गोहत्या करवाई तब अकालियों 
ने उनपर आक्रमण किया । जैसी सुश्ंखला से उन सिपाहियों ने उस 
आक्रमण को विफल किया, उससे रणजीत पर बहुत प्रभाव पड़ा । तब से 
उसने नियमित पदाति-सेना खड़ी करने की ओर ध्यान दिया | सन्‌ १८१४ 
में गोरखालियों ने अंग्रेजों का जेसे डट कर मुकाबला किया, उसे देख 
रणजीतसिंह का विश्वास नई शैली के नियन्त्रण पर और भी बढ गया | 
आंग्ल-नेपाल युद्ध के बाद उसने अपनी सेना में गोंरखाली भी भरती 
किये। १८२३ के सिक्ख-अफगान युद्ध में नोशेरा पर जब अफगानों. की: 
| बाढ़ के आगे पंजाबी सेना डगमगा गई, तब भी रणजीत के गोरखाली 
सैनिकों की पॉँतें चद्यन की तरह अटल रहीं.।*” ये सूचनाएँ पते की हैं, . 
और इनसे प्रकट है कि गोरखाली १८१४ से पहले ही नये ढंग: की 
५ जोसफ डेवी कर्निंगेहाम (१८४५ )--दिस्टरी औफ दि सिख्स (सिकखों: _ 
का इतिहास), (०१७२; १३ -घड़ । 
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पदाति सेनाएँ इतनी अच्छी संघटित कर चुके थे कि उनसे रणजीतसिह 
को प्रेरणा मिल सकती थी । १७४२ तक जिस सप्तगश्डको ओर नेपाल 
के लोग बन्दूकों का प्रयोग भी न करते थे, ६5९४ तक वे बन्दूक से 
लड़ने के शिल्प में भारत के दूसरे सब लोगों से आगे निकल गये थे। 
सो कैसे हो गया ? | 
यह प्रश्न कनिंगहाम के उक्त जानकारी देने के बाद से अर्थात्‌ 

आज शताब्दी से अधिक काल से उपस्थित है, पर आज तक भारतीय 
इतिहास के किसी अनुशीलक ये इसपर ध्यान नहीं दिया। श्री सूयविक्रम 
ज्ञवाली ने अपने इतिहास के जिस अंश पर श्रम किया है यह प्रश्न उस- 
के भीतर आता है। पर उन्होंने भी इसे नहीं देखा । मैंने इसे पूरा सुलफा 
लिया हो सो बात तो नहीं है, पर इसके समाधान को जो दिशा ट्योल 
पाया हूँ सो इस प्रकार है । ' . 
._ राइट द्वारा सम्पादित नेपाल के इतिहास में गीर्बाणयुद्धविक्रम 

शाह के प्रशासन का वर्णन करते हुए. लिखा है कि उसने भीमसेन थापा 
को मन्त्रिनायक नियत किया और उसे जनरल? पद्‌ दिया । भीमसेन ने 
जगर में सड़के बनवाई और एक कोट बनवाया जिसे कम्पू कहा। उसमें 
सेना जमा होती और उसके पत्थरकल्ते ( बन्दूकें ) रकखे जाते थे। जेंठ 
सुदि १० नेपाल-संवत्‌ ६३० ( १८०६ ई० ) के बाद थम्बाहिलखेल में | 
_भीमसेन ने बारूदखाना बनवाया । गीर्वाणयुद्धविक्रम के बेढे णाजेद्ध- 
विक्रम के प्रशासन में जनरल भीमसेन ने मालथली में छावनी बनवाई। 

( पूर्वोक्त, ४० २६३४-९९ )। ह 

गीर्वाणयुद्धविक्रम की मृत्यु अगहन सुदि १ नेपाल-संबत्‌ ६रे८ को 

अर्थात्‌ नवम्बर १८१६ ई० में हुईं। उसका राज्यकाल वहाँ २० वर्ष 

दिया है, अर्थात्‌ रणबहादुर शाह ने जब उसका अभिषेक कर स्वयं 
संन्यास लिया तब से उसका प्रशासन गिना है। यों मीमसेन द्वारा कम्पू 
बनवाने की बात रणबहादुर की मृत्यु से पहले की अर्थात्‌ १८०४-४० ६० 
"की प्रतीत होती है, क्योंकि तब भी गीवांण का प्रशासन चल रहां था। 
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मेरा निवेदन है कि यह कम्पू, बारूदखाना ओर छावनी बनवाने की 
वात नई शैली की पदाति-सेना संघटित करने के प्रयत्तों की सूचक है, 
ओर कि मीमसेन थापा ने बनारस से आते ही ये प्रवत्त आरम्म कर 
दिये थे ।। * बनारस से जो विचार ले कर वह आया था उनमें प्रकटतः 
यह भी था | 

श्य१६ में काठमाण्ड़् में अंग्रेज़ी रेजिडेंसी स्थापित होने के बाद जो 

अंग्रेज नेपाल आये उन्होंने स्पष्ट देखा कि नेपाली सेना को शक्त ओर 
साधन-संम्पन्न बनाये रखने की ओर भीमसेन का कितना ध्यान था और कि 
उस लक्ष को उसने कैसी सफलता से प्राप्त किया था | उसकी चर्चा आगे 
आयगी | अंग्रेज निरीक्षुकों के उन कथनों को जब्न हम नेपाली इतिहास- 
लेखक के उक्त कथनों के साथ मिलाते हैं तथा साथ ही इस बात पर 
ध्यान देते हैं कि १८१४ के पहले ही नेपाली सेना नये ढंग से संघटित 

. हो चुकी और नये ढंग से लड़ना सीख चुकी थी, तब प्रकट होता है कि 

यह महान्‌ काय भीमसेन द्वारा श्८य०४ में ही आरम्म किया गया था । 
(ग) अमरसिंह का कांगड़े से हटना 

यशवन्तराव होलकर जब र८०४५ में सिक्खः सरदारों को विदेशी 
ग्रंग्रेजों के विरुद्ध साके मोच में सम्मिलत होने को उकसाने आया था, 
. तब तक रणुजीतसिंह पंजाब के अनेक सरदारों में से एक था, ओर 
_ उसके प्रभाव से ही दूसरे सिकखों ने भी यशवन्त की बात ने सुनी थी। 
. उस वर्ष के अन्त में जब यशवन्त ने थक्त कर अंग्रेज़ों से सन्धि. कर: 
ली तब यह प्रश्न आया कि जमना से सतलज. तक का प्रदेश किसके 
आधिपत्य में है। तीन बरस बाद जब अंग्रेज़ों ने रणजीत. को आँखें 
दिखाते हुए कहां कि सतलज के पूरव अपना राज्य नहीं फैला सकोगे, तब 
रणजीत ने शिन्दे ओर होलकर से बात शुरू की कि हम मिल कर अंग्रेजों 












१६, जं० ज० विद्यालकार (१९४०)--श्तिहासप्रवेश श१म्त संस्क० पूृ० ५२३५ 
डथे संरक्० (१५५२ ) पृ० ५८११-८२, ६०५ ॥ जा 











५०२. भारतीय राष्ट्र को विकास हास ओर पुनरुत्थान 
से लड़े | अन्त में अपने को विवश मानते हुएं २४-४-१८०६ को 
उसने अंग्रेजों की माँग मानते हुए उनसे सन्धि कर ली | 
हमने देखा है कि गोरखालियों ने भी १८०५ में सतलज लाँबी थी। 
अमरसिंह थापा ने संसारचन्द को कोट-कांगड़े में बन्द कर दिया तो 
कश्मीर सीमा तक के हिमाचल के सब पहाड़ी-भाषी प्रदेश नेपाल के 
अधीन हो गये । संसारचन्द ने रणजीतसिंह से सहायता माँगी | रणजीत 
स्थिति को देखने ज्वालामुखी आया | उसने वहाँ अमरसिंह से भी मीठी 
मीठी बातें कीं | अमर ने उससे प्रस्ताव किया कि गोरखाली ओर सिक्ख 
मिल कर कश्मीर जीत लें | सन्‌ श्य०६ में अंग्रेज़ों से सम्धि करने के 
बाद अपने को उधर से निश्चिन्त मानते हुए रणजीत फिर कांगड़े की 
तरफ आया ओर उसने अ्मरसिंह को बहका कर २४-८-१८०६ को 
अपनी सेना कोठ-कांगड़े में डाल ली। अमर को सतलज पच्छिम का 
सारा प्रदेश छोड़ना पड़ा । 
रणजीतसिंह के छुलपूण बर्ताव से अ्मरसिंह को ऐसी खीक हुई कि 
उसने लुधियाना-स्थित अंग्रेज अधिकारी ओक्टरलोनी से प्रस्ताव किया 
कि गोरखाली ओर अंग्रेज मिल कर अठक तक जीत लें, पहाड़ गोरखाली 
ले लें और मैदान अंग्रेज ! रणजीतसिंह को उनकी बातचीत का पता 
लगा तो वह भी घबड़ाया शोर उसने भी अंग्रेजों से कहा कि उसे गोर- 
खालियों से लड़ने के लिए. सतलज पार करने की इजाज़त दी जाय। 
और शवाज्ञी लिखते हैं-- इसके उत्तर में गवर्नरजेनरल ने सन्‌ १८११ 
ई० में उन्हें यह लिखा कि आपको सतलुज पार कर नेपालियों के साथ 
युद्ध करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यदि नेपाली 
लोग पहाड़ से सरहिन्द के मैदान में उतरेंगे तो हम ही लोग उनसे युद्ध 
कर आपकी सहायता करेंगे?? ( पूर्बोक्त ६० ५५ ) । 
पंजाबी इतिहास के इस प्रसंग को समभने में भी शवाली से थोड़ी 
चूक हुई है। वास्तव में अंग्रेजों की ओर से रणजीत को यह कहा गया 
था (१) कि वह गोरखालियों से लड़ने के लिए, पहाड़ में सतलज लॉव 
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सकता है; (२) कि यदि मोरखाली सरहिंद मैदान में उतरेंगे तो रणजीत 
को अंग्रेजों से मी सहायता मिल सकेगी, अर्थात्‌ सतलज पूरव प्रदेश में 
रणजीत के १८०६ से पहले के जीते हुए जो इलाके थे, वे उस प्रदेश 
के अन्य सरदारों के इलाकों की तरह अंग्रेजों के रक्षित होने से अंग्रेज 
उनकी रक्षा में उसकी सहायता करेंगे, पर उसे स्वयं भी उनकी स्त्ला' 
करनी होगी; ओर (१) कि सतलज-जमना बीच के पहाड़ों में गोरखा- 
लियों पर चोट करने के लिए उसे सरहिंद मैदान से हो कर जाने की भी 
इजाज़त है । ४ 

इससे प्रकट है कि रणजीतसिंह द्वारा संचालित पंजाब तथा भीमसेन 
ओर अमरसिंह थापा द्वारा संचालित नेपाल राज्य में से अंग्रेज किसे 
अधिक बुरी दृष्टि से देखते थे । रणजीतसिंह तो जैसा था सो था ही, पर 
अमरणिंह जैसे चरित्रवान्‌ आदर्शनिष्ठ पुरुष को क्रोध में अपने को भूल 
नहीं जाना चाहिए. था ओर विदेशी से ऐसा प्रस्ताव कभी नहीं करना 
चाहिए. था। उस जैसे जागरूक राजनीतिश्ञ ने यह भी कैसे न देखा कि 
अंग्रेज कभी उसके प्रस्ताव को मानेंगे नहीं, नेपाल राज्य का ह॒जारा तक 
पहुँचना सहेंगे नहीं, और मानें तो भी उनके सहयोग से नेपालियों का 
वहाँ तक पहुँचना उलगा स्वयं अपने राज्य को खतरे में डालना होगा ? 
१८११ के बाद अमरसिह ने ओर नेपाल दरबार ने रणजीतसिंह का 
पुराना बर्ताव भूल कर उसे मनाने की मरसक कोशिशें कीं ही, अंग्रेजों के 
विरुद्ध साभे मोच में सम्मिलित होने के लिए. उसे भर॒सक उकंसाया ही | 
पर अपनी अल्पकालिक खीर में अमर ने अंग्रेजों से उक्त प्रस्ताव करनें 
की जो गलती की, उसके चरित-चाँद पर यही एकमात्र हलका घब्त्रा है | 


५ ननननीननगरगफगषनगननानन 


२७, जो० डे० कर्निंगहाम ( १८४९ )--पूर्वोक्त, 9० १५३६-५७ तथा ए० १९५ - 
को पांदटिप्पणी । 5 हे . पा 
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६. आग्ल-नेपाल युद्ध 
(क ) युद्ध के कारण 
श्री सूर्यविक्रम ज्वाली का यद् विचार प्रतीत होता है कि नेपाल को 
जो सन्‌ १८१४-१६ में अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में फंसना ओर काली से 
सतलज तक के प्रदेशों से द्ाथ धोना पड़ा सो अपने मन्त्रिनायक भीमसेन 
थापा की नातरजबाकारी अवरदर्शिता ओर राजनीतिक अशान के 
कारण | श्री जाली ने आंग्ल-नेपाल-युद्ध के कारणों पर तफसील 
विचार किया है, किन्तु सब्र से बड़ा ओर बुनियादी कारण उनकी श्ॉखो 
से ओोभल हुआ रहा है। सन्‌ १८१३ में ईस्ट इंडिया कम्पनी का पढा 
नया करते हुए अंग्रेज़ी पार्लिमेंट ने अपना यह मत स्पष्टतया प्रकट 
किया था कि भारत में अंग्रेजों के उपनिवेश बसाने का अवसर आ गया 
है, और कि वे बसाये जाने चाहिएँ | चूँकि भारत के ठंडे पहाड़ी प्रदेश 
ही अंग्रेजी बस्तियों के लिए. उपयुक्त थे, इसलिए उन ग्रदेशों को छीनने 
के लिए अंग्रेजों का नेपाल से लड़ना आवश्यक था | * 
यदि ऐसा न होता तो बुटवल और शिवराज का मंगड़ा भी सीमा- 
सम्बन्धी अन्य अनेक भंगड़ों की तरह सुलझ गया होता | पर अक्तूबर 
१८१३ में नये गवर्नरजनरल हेस्टिग्स के आते ही अंग्रेजी सरकार का 
रुख बदल गया | मार्च १८१४ म॑ जब जांच प्रारम्स करन का समय 
आया तब अपने प्रति ( अंग्रेज़ प्रतिनिधि ) पेरिस श्राडशा का असम्मान- 
जनक बर्चाव होने के कारण क्रोधित हो नेपाल सरकार के प्रतिनिधि जाँच 
में सम्मिलित न हो नेपाल लौट आये।” इसके साथ ही हिस्टिंग्स ने तुरन्त 
_ नेपाल सरकार को मार्च १८१४ ई० में बुटवल तथा शिवराज छोड़ देने 
के लिए पत्र लिखा। साथ ही साथ उन्होंने गोरखपुर के कलक्टर के पास 
इस चिट्ठी की नकल भेज दी तथा उन्हें २५. दिनों के मीतर कोई सन्तोष- 





.... ८, वामनंदास वसु (१९२४)--राइज़ औफ दि क्रिश्चियन पावर ईन 
इंडिया ( भारत में ईसाई शक्ति का उदय ) श्य संस्क० (१९३३) ९० ६३१८-३२ । 
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जनक उत्तर नहीं आने पर पल्टन भेज कर बुटबल तथा शिवराज दखल 
कर लेने का भी आदेश दिया। कलक्टर के पास भेजी आज्ञा की प्रतिलिपि _ 
काठमांडु भी भेज दी गयी थी । “” गोरखपुर के कल्लक्टर. ने अपग्रेल 
१८१४ ई० के अन्तिम भाग में एक पलटन भेज बुटबल तथा शिवराज 

पर दखल जमा लिया |”? ६ सू० वि० शवाली, १६४३, पूर्वोक्त, ४० ७०- 
७१ ) | इन घटनाओं के बाद क्‍या नेपाल के मन्त्रिनायक को यह नहीं 
पहचानना चाहिए था कि अंग्रेज़ी सरकार लड़ने पर उतार है ओर कि 

उससे बातचीत करना मेमने की भेड़िये से बातचीत के समान होगा ?' 


और इस दशा में यदि उसने अपने साथियों को मिप्तरियाना छोड़ कर 


दहाड़ने को कहा तो क्या यद्द उसकी अदूरदर्शिता थी! 
इसके बाद भी नेपालियों ने केवल बुव्वल ओर शिवराज के थाने 
बेर कर वापिस ले लिये, अन्य कोई युद्धकांय नहीं किया, ओर इस बीच 
आपने पब्छिमी प्रान्तों के अधिकारियों-“अह्मशाह चोतरिया, दश्तिद्ल 
शाही, अमरसिंद थापा>से सलाह माँगी। इन अनुभवी शासकों ओर 
योद्धाओं ने जब यह कहा कि प्छिम में हमारा राज्य नया है और 
मराठों और सिंक्खों के साथ अंग्रेज़ों की सन्धि हो जाने के कारण कोल 
उनके अनुकूल है, इसलिए, अब भी वे थाने लौंट। कर सममोता कर 
लेना चाहिए, तब नेपाल दरबार ने अमरसिंह थापा को समभोते की बात- 
चीत करने की इजाज़त दे दी--अ्रथात्‌ जवान भीमसेन ने बूढ़े अनुभवी 
अमरधिंह की सम्मति के आगे सिर ऊुका दिया। किन्तु फल क्‍या . 
निकला ? अमरासिंह और उसके बेटे रणजोरसिंह ने उसके बाद सम्मान: 
पूर्ण समभौते के लिए. प्रयत्न में कोई कसर नहीं उठा रक्खी, यहाँ तक 
लिखा कि नेपाल सरकार बुव्वल की लूट का दुएड भरने को तैयार है, 
पर हेस्टिंग्स ने उनके प्रत्येक प्रयत्न के उत्तर में उन्हें निजी तौर पर घूस 
दे कर गिराने की कमीनी चेष्टा ही की, नेपाल राज्य से सन्धि की कभी 
बात ही नहीं की । सितम्बर ८९४ में नेपाल सरकार ने काठमांडू से एक 
दूत चन्द्रशेखर उपाध्याय को भेजा। उसे हेस्टिग्स ने चम्पारन में ही 
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१०६. भारतीय राष्ट्र को विकास हास और पुनरुत्थान 


रुकवा दिया | अक्तूबर में बिना युद्धघोषणा के अंग्रेजों की पाँच सेनाएँ 
हिमाचल' में घुसने को बढ़ीं। जब उनमें से एक का नायक सेनापति 
जिलेस्पी जो नेपोलियन के साथी को जावा में हरा चुका था, $ हज़ार 
सेना से ३-४ सी नेपालियों के साथ लड़ता हुआ देहरादून में मारा गया 
(३१-१०-१८१४), तब हेस्टिंग्स ने युद्ध की घोषणा की (१-११-१८१४) । 
ओर उसके बाद भी अ्रमरसिंद्र को डिगाने के लिए. उसने उसे जमना 
से सतलज तक का राज्य देने का प्रस्ताव किया ( २१-११-१८१४ ) | 
अमर ने उस ग्रस्ताव पर थूकते हुए उत्तर दिया-- निपाल सरकार 
ने भगड़े के प्रश्नों का निपटारा करने के लिए चन्द्रशेखर उपाध्याय को 
भेजा है। मुझे भी किसी विश्वस्त पुरुष को लाट साहब के पास भेजने 
'की आज्ञा मिली है। यदि लाट साहब की इच्छा झगड़ा मिटाने की 
'होगी तो मैं एक विश्वस्त पुरुष को भेजूँगा | इसके विपरीत यदि पहाड़ 
में लड़ाई करने की ही उनकी राय हुई तो भगवान्‌ की जो इच्छा होगी 
उसके अनुसार काम किया जायगा ।” ( वहीं पृ० ६१ )। यों अ्रमरसिंह 
को दिखाई दे गया था कि पहाड़ में लड़ाई करने की ही उनकी राय 
है। वही बात यदि मीमसेन को पहले दिखाई दे गई थी तो क्‍या हम 
उसे अदूरदर्शी कहें ? | 

..._ अमरसिह के इस पत्र के उत्तर में हेस्टिंग्स कहता है (११-१२-१८१४) 
--+ दोनों सरकारों के बीच का झगड़ा अब पू्ववत्‌ सीमा का भकगड़ा 
नहीं रह गया है। गोरखा सरकार की कारवाई से अब इसने विशाल 
रूप घारण कर लिया है।” गोरखाली सरकार की वह कारवबाई 
-कीन सी थी ? यही न कि उसका देश छीनने को आई अंग्रेज़ी सेना का 
उसने मुकाबला किया जिसमें एक अंग्रेज सेनापति मारा गया था ? उसके 
बाद भी अ्मरसिंह और उसके पुत्रों को डिगाने के प्रस्ताव बराबर किये 
जाते रहें, पर वे प्रत्येक वैसे प्रस्ताव को ठुकराते रहे ( वहीं प्रृ० ६३- 
१०३ )। उन प्रस्तावों से भी यह प्रकट है कि अंग्रेजों का इस युद्ध में 
अभिप्राय था समूचे नेपाल राज्य को तोड़ डालना और कम से कम 
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नवपरिशिष्ट ६-आंग्ल-नेपांल युद्ध १.०७ 


आधरा के पच्छिम का सारा प्रदेश उससे छीन लेना | तब बुट्बल ओर 
शिवराज के थाने दे कर क्‍या उन्हें इस अमिप्राय से ठाला जा 
सकता था ? 

श्राचार्य सिल्‍्व्याँ लेवी ने इस युद्ध के कारण बताते हुण अंग्रेज 
लेखकों को मी मात किया है। १७८७ से १८१३ तक गोरखालियों ने 
दो सौ गाँव छीने थे **' उनकी ढिठाई ने अन्त में ईस्ट इंडिया कम्पनी का 
जैसे तोड़ दिया “'' हेस्टिंग्स को कड़ा होना पड़ा ““' भीमसेन ने युद्ध घोषणा 
की? ( पूबोक्त, ४० २८७ ) | बीसवीं शताब्दी में फ्रांस ओर इंग्लेंड के 
साम्राजिक स्वार्थों में समझौता हो गया था, इसलिए, फ्रांसीसी विद्वान 
के इस प्रकार लिखने पर हम आपत्ति न करते बशरत्तें कि इससे तथ्यों की 
तोड़-मरोड़ न हुई होती | आप आगे कहते हैं--१ नवम्बर शै८१४ को 
युद्ध शुरू हुआ ''' मेजर-जनरल जिल्लेस्पी मेरठ से चला नालापानी पर 
उसे महीना भर रुकना पड़ा “”' अंग्रेजी सेना के ३१ अफसर ७६८ सैनिक 


मरे, कमांडर भी घायल हो कर मरा” (वहीं ए० श्य८) । जिलषेस्पी युद्ध 


घोषणा के बाद मेरठ से नहीं चला था, न महीना भर नालापानी पर 


लड़ा था और घायल हो कर मरा था। उसकी सेना २४ अक्तूबर को 


देहरादून पहुँची थी, वह स्वर २६ को आया था और तीन दिन में 
नालापानी पहाड़ को घेर कर उसपर गोलाबारी करने के बाद उसने ३१ 
अक्तूबर को प्रातः उसपर के गढ़ पर हल्ला बोला था। अपनी सेना के 
आगे आगे तलवार घुमा कर वह उसे गढ़ के उस अंश की ओर बढ़ने 
को प्रोत्साहित कर रहा था जहाँ गोलाबारी से परकोटे का एक अ्रंश दढह 


गया था। किन्तु उस छेद में अपने जीते जी किसी शत्रु को घुसने न देने 


का प्रण कर गोरखाली वीयंगनाएँ आ डटी थीं और उन्हीं में से एक की 
चलाई गोली कल्लेजे में खा कर जिलेस्पी ने उसी दिन वहीं वीरगति पाई 
थी। आचार्य लेवी को क्या अपने पाठकों को यह भी याद द्लाना 
नहीं चाहिए, था कि यह जिलेस्पी वही था जिसने . नैयोलियन के अ्रधीन 


एक फ्रांसीसी सेनापति को जावा में हराया था ! 














५०८... भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


(ख) नेपालियों की वीर भावना 


तिस्ता से सतलज तक पहाड़ों में फैला हुआ गोरखाली राज्य भारत 


के मुख्य भाग में अंग्रेज़ी साम्राज्य स्थापित हो जाने पर भी ज्यों का त्यों 
बचा रहता, ओर अंग्रेजों से उसकी वककर कभी न लगती, ऐसे सपने 
लेना निरथंक है | गोरखालियों के हाथ से बहुत सी भूमि आगे-पीछे 


छिननी ही थी ओर उनके राज्य को स्वयं भी अंग्रेजों के चंगुल में फँसना 
ही था | पर उस भूमि को छोड़ने से पहले वे जिस प्रकार जूफे उसकी: 
कीर्ति अमिय है ओर रहेगी | बल्लमद्र की नालापानी पर, रणुजोरसिंह की 


जैथक पर ओर अ्रमरथिंह की मल्लोन पर की लड़ाई विश्व इतिहास की 
किसी भी वीर-गाथा से टक्कर लेती है । गोरखाली वीरों के वे कारनामे: 
हमारे इतिहास के उज्ज्वल प्रकाश-स्तम्भ हैं जिनको ज्योति न कभी 


बुफेगी , न छीजेगी। उन्होंने घोर अन्धकार में हमारे दलित और 
निराश राष्ट्र को रास्ता दिखाया ओर इसमें जान फूंकी है, और आगे 


भी सदा इसे जगाये रक्खेंगे । सन्‌ १८४७-६० की विफलता के बाद 
भारत में जागरण की जो नई लहर उठी, ओर जिसकी बदीलत भारत 


आज अपने बन्धनों को अंशतः तोड़ पाया है, उसका प्रभाव ज्ञान और 


वाद्यय के ज्षेत्र में पहलेपहल १८६०ओ॥रों में दिखाई दिया था, ओर 
वैज्ञानिक जगदीशचन्द्र बसु का चरित उसके पहले उभारों में से था। 
यह उल्लेखनीय है कि आचाय वसु ने पहलेपहल बलभद्र की लड़ाई का. 


- वृत्तान्त लिख कर अपनी लेखनी को पवित्र किया था *--प्रकठतः उन्हें 
उससे उत्साह मिला था । जैसा कि उन्होंने लिखा--जिस युद्ध में जीतने: . 


की आशा हो वह युद्ध सभी कर सकते हैं, पर जिस लड़ाई में हार 


२९. जगदीशचन्द्र बसु (१८९५)--अश्िपरीक्षा (बँगला मासिक पत्रिका 
दासी? के मई १८९५ के अक्ू में लेख ), सू० वि० जवाली (१९४०)--वीर बलभद्र 


पृ० २९-१२ पर अनुवादित । प्रसिद्ध क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्‍्याल ने आचायी 


बसु के इस लेख से प्रेरणा पाई थी । उन्होंने अपने “बन्दी-जीवन!ः (१९२२) में. 
इसकी ओर निर्देश किया है। _ 


। 
॥ 


नवपरिशिष्ट ६--आांग्ल-नेपाल युद्ध $०६. 


निश्चित हो वह लड़ाई करने को अमानुषिक बल चाहिए । नेपालियों ने 
जैसा अतिमानुष बल इस युद्ध में दिखाया उससे उनका छँचे आदशों 
से अनुपाशणित होना निश्चित है। 


यह भी उल्लेखनीय है कि नेपालीं पुरुषों ओर स्त्रियों ने इस युद्ध 


में समान रूप से बीरता दिखाई, तथा उनके शत्रुओं पर जिस प्रकार 
-उनके सजगपन ओर जोरदार आक्रमण-शेली का आतंक छा गया था, 
उसी प्रकार उनके ज्षत्रियोचित उदार गौरवपूर्ण बर्त्ताव का प्रभाव भी । 
'शत्रओं को अपने मृतक ओर घायल उठा ले जाने का अवसर वे बराबर 
देते ओर उन मृतकों ओर घायलों के देहों पर से कीमती वस्तुएँ स्वयं 
कभी न उतारते थे । इससे गोरखालियों का जो चित्र हमारे सामने आता 


है बह उससे ठीक. उलया है जो १८४० के बाद नेपाल में अंग्रेज़ी 


'साम्राज्यस्वार्थों के साधन में लगे हुए लेखकों ने दिया है । 


8:0५ भ 


देहरादून में नालापानी पहाड़ के सामने रिस्पना रौ3? के किनारे 


अंग्रेजों ने अपने सेनापति जिलेस्पी की समाघ के साथ साथ अपने शत्रु 


'बलभद्र की भी जो समाध खड़ी की, वह नेपालियों द्वारा इस युद्ध में. 
दिखाई बीरता का अनोखा स्मारक है, और वह भी वही पहले वाला 
चित्र खींचता है। वह स्मारक ओर उसपर का लेख इतिहास की दृष्टि से 
अनूठे हैं ।* * 


३०. रो - पहाड़ी बरसाती नदी । देहरादून प्रदेश में यह शब्द साधारण 


रूप से प्रचलित है। अम्बाले से होशियारपुर तक पूर्वी पंजाब में इसी अर्थ में चो 


शब्द चलता है। के अं | 
३१, जी० आर० सी० विलियम्स ने १८७४ मैं प्रकाशित अपने पूर्वोक्त धन्य 


में नालापानी की लड़ाई का पूरा इत्तान्त दे कर जिलेस्पी और बलभद्र के स्मारक 
की भी चर्चा की और उसपर के लेख उद्धुत किये थे। श्री जलधर सेन और - 

-आचाये जगदीशचन्द्र वछु के बँगला लेख विलियम्स के अन्थ के आधार पर ही 
“लिखे गये अतीत होते हैं| ऐटकिन्सन ने १८८३ में प्रकाशिव अपने पूर्वोक्त ग्रन्थ मैं 


भी इन स्मारकों का संक्षेप से उल्लेख किया। पर वाल्टन ने १९११ में प्रकाशित 











११० भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


बह लेख यों है-- 
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अर्थात्‌-यह लेख हमारे वीर प्रतिद्वन्द्दी गद के नायक बलभद्र और 
उसके उन बहादुर गोस्खालियों के प्रति आदर का भाव प्रकट करने के: 
लिए खोदा गया जो बाद में रणजीतलिह की सेवा में रहते हुए अ्रफगान 
तोपखानें के मुकाबले में सब के सब अपनी पाँतों में जूकते हुए. वीरगति.. 
को प्राप्त हुए ।* * 





अपने देहारादून के गज्ज टियर में जान पड़ता है जान बूक कर इनकी चर्चा से- 
'परहैज़ किया । उद्त गज़ टियर में देहरादून के सब विशिष्ट: स्थानों का अकारादि, 
क्रम से कोश है, पर जिलेस्पी-बलभद्ग-स्मारक का नाम उस कोश में भी नहीं है! 
' देहरादून से राजपुर मंसूरी जाने वाले राजपथ से केवल दो ढाई फ़र्लाज् पूरव बड़े 
झुहावने दृश्य में खड़े श्स सीधे सादे सुन्दर स्मारक का चित्र जहाँ तक मुझे मालूम 
है इतिहासप्रवेश ( १५४० ) में दिये जाने से पहले किसी इतिहास-विषयक्ष ग्रन्थ 
मैं प्रकाशित नहीं हुआ । । 
३२. ज० च० विद्यालं कार. (१९५४०)--इतिह्मस्प्रवेश श्म संस्क० प्रु० 
०५१४-१५ । रणजीतर्सिह की सेवा में गोरखाली किन दशाओं में भरती. हुए और 
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(ग ) अंग्रजी राजव्यवहार की कसौटी पर नेपाली चरित्र 

हमने देखा है कि अमरसिंह थापा ने जब नेपाल दरबार की आज्ञा 
से अंग्र ज्ों से सन्धि की बातचीत का प्रयत्न किया तब उससे नेपाल राज्य 
के प्रतिनिधि रूप में बात करने के बजाय गवर्नर-जनरल हेस्टिंग्स ने बरा- 
बर उसे व्यक्तिगत प्रलोभन दे कर डिगाने का प्रयत्न किया । युद्ध में जैसे 
जैसे उसकी कठिनाई बढ़ती ओर स्थिति विकट होती गई, वैसे वैसे उस 
प्रकार के प्रस्ताव फिर फिर दोहराये गये। यदि वह अपने आदर्शों ओर 
अपने देश की स्वतन्त्रता ओर गौरब को अपने निजी लाभ ओर आरामः 
के लिए, बेचने को तैयार होता तो जमना ओर सततल्लज के बीच के 
समूचे पहाड़ी प्रदेश का महाराजा बन कर बैठ सकता था, ओर उसके 
वंशजों कों आज भी उसकी उस गद्दारी के पुरस्कार रूप में हिमाचल" 
प्रदेश के राजप्रमुख? का पद प्रास होता | परन्तु अमरसिह प्रत्येक वैसे 
प्रस्ताव को ठुकराता रहा | 

अंग्र जी राजव्यवहार ( डिल्लोमेती ) के नेपाल में इसी प्रकार के 
बर्ताव के और उदाहरण भी हैं। हमने देखा है कि १८०१-२ में नेपाल 
के मन्त्रिनायक दामोदर पांड नें अंग्र जों से सन्धि का प्रस्ताव किया जिस* 
पर लौड वेलेस्ली ने अपने दूत कप्तान नोक्स को काठमांडू भेणा था।' 
दामोदर पांडे तथा उसके साथी ब्रह्मशाह चोतरिया, और गजराज मिश्रः 
सन्धि करने को स्वयं उत्सुक थे, तो मी नोक्स ने उन्हें घूँत देते हुए 
अंग्रज़ों का वेतनभोगी बनाना चाहा, किन्तु उन्होंने उसके नीच प्रस्तावों - 
पर कान नहीं धरा । बही ब्रह्मशाह चोतरिया पीछे कुमाऊँ का शासक । 
नियत हुआ | आंग्ल-नेपाल युद्ध के पहले दोर के अन्त में जब वह 
अंग्रेजों को कुमाऊँ सौंपने कों विवश हुआ, तब उसे इस बात की चिन्ता 


अनाज नननानान लनिनान पजनिनिनिरिधनननिनान -+ानिणभ।।।ण।: न जा ६ 


नौदेरा की लड़ाई में कैसे लड़े उसका उल्लेख ऊणर (प्रृ० ४९९ ) किया गया 
है। किन्तु उस लड़ाई में अफ़गानों का-कोई तोपंखाना नहीं था; जो गोरखाली मारे 
गये वे अफ़गान सवारों और पदाति सेना की बाढ़ में ही मारे गये थे।। . . | के . 
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हुई कि नेपाल में लोग इस समाचार पर न जाने क्या कहेंगे, ओर कि 
“दि सेना को मुझे मार डालने की आज्ञा दी जाय तो भी मुझे कोई 
आश्चर्य नहीं होगा |” इसपर अंग्रेज़ अधिकारी कनल गाडनर ने और 
बाद में गवर्नर-जनरल हेस्टिंग्स ने भी उसे बराबर उभाड़ा कि वह अग्रेज़ों 
की सहायता से डोटी दखल कर वहाँ का राजा बन बैठे । पर ब्रह्मशाह 
ने अन्तिम उत्तर यह दिया कि ' जब किसी दूसरे उपाय से काम नहीं 
चलेगा तब बैसा *'' करूँगा” और उस बातचीत में विशेष उत्साह नहीं 
दिखाया | 5 | 
प्रकट है कि दामोद्र पांडे और ब्रह्मशाह चौतरिया ने अंग्रेज़ों से जो 
सन्धियाँ कीं, यह मान कर कीं कि उनके देश के हित में वे उचित या 
आवश्यक थीं, अपने निजी स्वार्थ या लाभ के लिए देश को बेचने की 
दृष्टि से नहीं। यह भी प्रकट है कि नेपाल में ऐसा सजग लोकमत ओर 
देशभक्तिपूर्ण वातावरण था, जो नेपालियों को अंग्रेज़ों के इन नीच 
प्रलोभनों में फँसने से बराबर बचाता रहा | ओ्रोल्डफील्ड जैसे लेंखक को 
जिसने अफवाहों गप्पों और तथ्यों की तोड़मरोड़ द्वारा नेपालियों को बद- 
नाम करने का भरसक यत्न किया है, यह लिखना पड़ा है कि नेपाल के 
सरदार अपने राजा के अधीन पद पाने के लिए आपस में भल्तें ही 
कितना भगड़ते रहे हों, पर किसी गोरखाली सरदार के अपने राज्य के 
विरुद्ध विद्रोह करने का उदाहरण नहीं है ओर न अंग्रेज या किसी अन्य 
विदेशी के हाथ रिश्वत ले कर बिकने का, कि १८०१ में नौक्स का और 
१८१६ में हमारी सरकार का उन्हें खरीदने का प्रयत्न विफल हुआ (वहीं 
-पु० २६७ )। स्पष्ट है कि इस पहलू में गोरखालियों ने भारत के दूसरे 
सब प्रान्तों के लोगों की अपेक्षा अपने चरित्र को श्रधिक ऊँचा सिद्ध किया। 
भारतीयों के चरित्र को गिराये विना भारत में अंग्रेज़ी साम्राज्य न स्थापित 





३३, ओह्डफील्ड ( १८८० )>पूर्वोक्त, १ ४० २८९५। सू० वि० शवाली 
_१९४३)--पूर्वोक्त, ४० १०३, १८७-९० । हा 


॥ 
| 
| 
| 
| 
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जहो और न टिक. सकता था इसलिए: अंग्रेज. राजव्यवहारियों और 
शासकों का भारतीय चरित्र को बराबर गिराने का प्रयत्न स्वामाविक था | 


किक." 


,पर ई्एू०१ से १८४४ तक नेपाल में इस दिशा के उनके. सब्र प्रयत्न 
विफल हुए | | 
( घ ) नेपाली नेताओं की राजनीतिक जागरूकता 


देहरादन हाथ से निकल जाने पर नेपाल दरबार ने सन्धि की बात 
चीत चलाने की सोची ओर अमरसिह थापा को इसके लिए. लिखा | 
पूरी तराई, देहरे की दून तथा वहाँ से सतल्लज तक का पहाड़ी प्रदेश 
सौंप कर सन्धि कर लेने का उनका प्रस्ताव था। अमरसिंह ने आरम्भ 


में मरतक जतन किया था कि युद्ध न हो, पर जब उसने यह देख लिया 


कि  गवनेर-जनरल की राय पहाड़ में युद्ध करने की ही? है ओर खुद्ध 
जारी हो ही गया, तब उसने अपनी सरकार को सन्धि की बात छोड़ डठ 
कर लड़ते चलने की सलाह दी । भीमसेन ओर अ्मरसिंह की तुलना 
करते हुए. श्री शवाली ने जो यह लिखा है कि भीमसेन की मनोद्वत्ति 
जोशीले जवान की थी, अ्मरसिंह की परिपक्क योद्धा की, इस अवसर पर 


ह तुलना ठीक है। अ्रमरसिंह का इस अवसर पर नेपाल दरबार को 
लिखा हुआ पत्र जो अंग्रेजों के हाथ पढ़ गया, तथा नेपाल 


दरबार का अमर के द्वारा इसी अवसर पर रणजीतसिंह को भेजा हुआ 
पत्र नेपाली नेताओं के राजनीतिक चिन्तन का ठीक चित्र प्रस्तुत करता 
तथा उनकी दृष्टि-परिधि की ठीक सीमाएँ दिखाता है । 

अमरसिंह अपने पन्न में लिखता है--' शत्र इतना बृहत्‌ प्रबन्ध कर 


चुका है कि हम लोग उसे जो इलाका देने के लिए तैयार हैं उससे उसे । 
सन्‍्तोष नहीं होगा । यदि उसने हम लोगों की शत्त मान ली तो भी वह 
हम लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव करेगा जैसा कि बह टीपू सुलतान के -.. 


साथ कर चुका है 77” 


..... “यदि हम लोग उसे इतना राज्य दे देंगे तो पीछे वह फिर मी कोई 
- बहाना हॉढ निकालेगा और ऊगड़ा कर हम लोगों के अन्य इलाके छीन 


. हरे 
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लेगा । इतना राज्य खो देने पर हम लोग इस समय के संमारन सेना नहीं 
ख सकेंगे *'। हम लोगों की शक्ति का हास हो जाने पर मित्रता' एवं 
सन्धि करने तथा कोठी स्थापित करने का बहाना कर फिर नोक्स की 
दूसरी मण्डली हम लोगों के निकट आवेंगी । यदि हम लोग उसका 
स्वागत करने के लिए तैयार नहीं हुए तो वे लोग बल का प्रयोग 
करेंगे | । | 
/ज्ैथक में हम लोगों ने शत्रु को जीता है। यदि मैं ओक्टरलोनी 
'पर विजय प्राप्त कर सक्रा तथा जैथक में जसपाउठ थापा ओर अन्य 
अधिकारियों की सहायता से रणजोरसिंह की जीत हो गई तो रणजीतसिह 
शत्र के विरुद्ध शत्र ग्रहण करेंगे | सिक्‍खों से मिलने पर मेरी पल्टन 
नीचे समतल भूमि पर उतरेगी। दो भिन्न भिन्न स्थानों से यमुना पार 
कर हम लोग पुनः दून लोग लेंगे । 
यह आशा की जाती है कि हम लोगों के हरिद्वार पहुँचने पर 
लखनऊ के नवाब हम लोगों के साथ आ मिलेंगे | *"* 
४ * यदि दो वर्षों तक तराई का इलाका शत्रु श्रों के अधीन रह 
जाय तो रहने दीजिए | पीछे उसे लोठा लेने की कारवाई की जायगी। 
““* यदि सिक्ख लोग हम लोगों से नहीं मिलें तो भी पहाड़ में हम लोगों 
के भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। श्रभी यदि कुछ राज्य दे कर 
हम लोग झगड़ा शान्त भी करा दें तो मी कुछ ही वर्षों के मीतर शत्र 
नेपाल पर उसी प्रकार अधिकार कर लेगा जिस प्रकार - उंसने टीपू का 
राज्य दखल कर लिया । अतः न तो मेल करने का ओर न राज्य देने 
का ही समय है । ““' जब तक हम लोगों की विजय न हो जाय तब तक 
'सन्धि की चर्चा ही नहीं करनी चाहिए | **” ँ ह 

.. ४ *' नालापानी-में बलभद्र ने शत्र के तीन-चोर हज़ार सिपाहियों 
को हराया । जेथक में रणजोरसिंह ““ ने शत्र, की दो पल्टनों को पराजित 
किया | यहाँ मैं घिरा पड़ा हूँ तथां प्रतिदिन शत्र के साथ युद्ध कर रहा 
हूँ । हमांसी विजय अवश्य होगी- मुझे इसका ह॒ंढे विश्वास: है।. '”' रशु- 
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जीतसिंह को अपनी ओर मिलाईलेने की मेरी जो इच्छा है उसकी पूर्त्ति 
के लिए मुझे दो-तीन लड़ाइयाँ जीतनी पड़ेगी । रणुजीतसिह के युद्ध में 
सम्मिलित. होने पर तथा सिक्‍खों ओर गोरखालियों के यमुना की ओर 
अग्रसर होने के उपरान्त दक्षिण के राजा लोग भी हमारे दल में आ 
मिलेंगे ऐसी मुझे आशा है । लखनऊ के नवाब “' भी '*। 

“यदि लड़ाई में हम लोगों की जीत हुई तो हम लोग मतभेद के 
श्रन्य सभी प्रश्नों का निपटारा कर ले सकेंगे। यदि हार हुईं तो अपमान- 
जनक शत्ते स्वीकार कर मेल करने की अपेक्षा प्राण त्याग करना ही 
अच्छा होगा । 

४ *** इस विपत्ति की अवस्था में चीन के बादशाह तथा लासा के 
और अन्य स्थानों के लामाओं के पास पत्र लिखना उत्तम है । 

नेपाल १७६२ से चीन का आधिपत्य मानता था, इसलिए अ्मर- 
सिंह सुझाता है कि चीन-सम्राद से इस समय सहायता माँगी जाय और 
उसे लिखा जाय कि “ हुजूर बहुत आसानी से घर्मा ( भूटान ) के रास्ते 
२-३ लाख सिपाही बंगाल भेज सकते हैं। ऐसा करने से कलकत्ता तक: 
फिरंगियों के मन में भव्र का संचार हो जायगा । शत्र मध्यदेश (उत्तर 
भारत) के सभी राजाओं को जीत चुका है तथा उसने दिल्ली के बादशाह 
की गद्दी भो दखल कर ली है। अतः वे सिपाही शत्र को भारतवष से 


निकाल भगाने में सहयोग प्रदान करेंगे ऐसी आशा है | इस काम से 


सम्पूर्ण जम्बुद्वीप में हुजूर का नाम चलेगा व! 
रणजीतसिंह को मनाने की अमरखिंह ने लगातार चेष्टा 
की । उस प्रसंग में नेपाल दरबार का जो. पत्र उसने रणजीत 


के पास भेजा उसमें लिखा था-- अंगरेजों के साथ मित्रता 
“ के आधार पर धोखे में नहीं पड़िये। मेरे साथ भी उनः सब्रों की 


मित्रता थी और अन्न वे हम लोगों के प्रति जो सदूभावनां दिखा रहे हैं 


वह छिपी हुई नहीं है ।. यदि आप अपनी ““' सेना ले करें प्लासिया 


.. ( सतलज पढाड़ों से जहाँ मैदान में निकलती है वहाँ एक गाँव 2) आ 
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जायेँ तो मैं मलाउन का किला आपको दे दूँगा | उसके बाद हरद्वार पर 
आक्रमण करने के समय आप जहाँ जहाँ पड़ाव डालेंगे उनमें प्रत्येक के 
लिए मैं आपको ३०,००० रुपये दूँगा। उसके बाद लखनऊ !”] 
लखनऊ के नवाब-बजीर, मरहई्क तथा रामपुर के रोहिल्ले ''' ज्योंही हम 
लोग सब्च के सब मिल जायेंगें त्योंढी हिन्दुघ्तान को जीत लेना तथा शत्र 
को निकाल मगाना अत्यन्त आसान हो जायगा ।? ( सू० वि० ज्ञवाली, 
 १६४३--पूर्वोक्ति, ४० १४०-१४४ तथा १७७-७८ ) | हक 
इन उडरणों से प्रकट होगा कि नेपाली नेता केबल कड़े लड़ाके 
ही नहीं थे, राजनीतिक परिस्थिति को भी काफी समझते ओर दूर तक 
देखते सोचते थे । विदेशी अंग्र जो से देश को बचाने के लिए, भारत के 
सब राज्यों की शक्ति एकमुख की जाय, यह बात, हमने देखा है ( ऊपर 
_बु० १६१-७२ ) कि पेशवा बालाजीराव' को ही सकी चाहिए, थी, पर 
उसे नहीं सूझ्की । उसके सुयोग्य बेटे पेशबा माधवराव ने इसे पहलेपहल 
देखा और चंरितार्थ करने का थत्न किया | फिर. उसके . शिष्य 
नाना फडनीस ने पहले अंग्रेंज-मराठायुद्ध में इसी नीति पर डट कर 
आचरण किया | दूसरे अंग्रेजमराठा-शुद्ध में यशवन्तराव होलकर ने 
पहले इसके विरुद्ध आचरण किया, फिर आँखें खुलने पर जी-जान से 
इसपर चलने का अयत्न किया | इस प्रकार वह नीति लग० १७६६ से 
१८०४ तक मराठा नेताओं के सामने लगातार थी। मराठों के इसे 
हार कर छोड़ देने के बाद गोरखालियों ने न केवल इस युद्ध में प्रत्युत 
हम देखेंगे कि आगे भी प्रायः तीस बर्ष तक लगातार इस आदश की 
मशाल को उठाये रक्खा और इसकी सिद्धि के लिए प्रयत्न करते रहें । 
( ड ) अमरसिंह थापा का मनुप्यस्व ः 
कांगडे से हट कर सतलज के इस पार आने के बाद अमरसिंह ने 
_शिमले के १३ मील पच्छिम अ्रकी को अपना अधिष्ठान' बनाया और 
वहीं से वह जमना से सतलज तक पहाड़ी प्रदेश का शासन-करता था। 
: अंग्रेजों ने नेपाल से युद्ध छेड़ कर पहले पाँच सेनाएँ हिमालय पर चढ़ाई 
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करने भेजी थीं, जिनमें से एक ओऔक्टरलोनी के नेतृत्व में लुधियाने से . 
सतलजञ्न के साथ साथ अमरकिह के विरुद्ध बढ़े रही थी। सतलज तट 
पर ज्ञासिया गाँव इसका आधार था। दूसरी सेना जिल्षेस्पी के नेतृत्व में 
मेरठ से देहरादून चढी थी; देहरादून ले कर इसका एक अंश श्रीनगर- 
गदवाल में घुसने को और दूसरा नाइन पर औक्टरलोनी से जा मिलने 
को था। तीसरी सेना गोरखपुर से पाल्पा पर, चोथी पथने से काठमांडू 
पर तथा पाँचवीं पुर्शिया से पूर्वी सीमा पर चढ़ाई करने भेजी गई थी। 
इनमें से गोरखपुर और पटने से चली सेनाएँ. तराई में ही बुरी 
तरह पिटीं और गोरखपुर वाली का सेनापति उसे छोड़ कर भाग गया। 
जिलेस्पी की $ हज़ार सेना का बलभद्र ने ३-४ सो सैनिकों से मुकाबला 
किया जिसमें जिलेस्पी मारा गया । फिर ४ हज़ार की ओर कुमुक आने 
पर उसका उत्तराधिकारी नालापानी के गढ़ को घेर कर बैठा रहा । सवा 
मास बाद जब बलभद्र और उसके ७० बचे हुए, साथी अपने गद को 
छोड़ उस स्तब्ध सेना के बीच से निकल गये तब उस सेना ने उस गदृ 
को ज़मींदोज़ किया और वहाँ से पच्छिम बढ़ कर सरमौर (नाहन ) के 
पदच्युत राजा की सहायता से नाहन ले लिया । हे 
अमरसिह ने अरकी के पास मलौन गढ़ को अपना आश्रय बना 
उसके दक्खिन शिवालक में बिलासपुर से नाहन तक की ढुग-ंक्ति में 
अपने सैनिक तैनात किये थे । उस पंक्ति का पूर्वी छोर नाहन अमरसिह 


के बेटे रणजोरसिंह की रक्षा में था। शत्रु, कहीं सतलज के साथ साथ 


दाहिने तद से ऊपर जा. कर सतलज को न लाँघ आय इस दृष्टि से उसने 
सतलज तट पर ऊपर तक भी अपनी चौकियाँ बैठाई थीं। इन सब गढ़ों 
ओर चौकियों की रक्षा के लिए अमरसिह के पास कुल रै८०० सैनिक : 


थे | ओक्टरलोनी की सेना शुरू में इससे दूनी, बाद तिगुनी थी। मेरठ 


वाली अंग्रेज़ी सेना के नाहन ले लेने पर अमंरसिंह ने अपने बेटे रण- - 


जोरसिंह को ऊपर हट कर जैथक पर डटने का आदेश दिया। रणजोर 


अन्त तक वहाँ डठा अंग्रेज़ी सेना की जैथक का पानी काटने की सब _ 
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कोशिशें बेकार करता रहा । 

._ नेपालियों के पास तोप नहीं थीं। अंग्रेजों की छोटी तोपों की मार 
इतनी न थी कि किसी पहाड़ी गद को उसके सामने के पहाड़ पर से चोट 
कर हां सकें, बड़ी तोपें साधारणुतया पहाड़ों पर चढ़ाई न जा सकती थीं | 
पर ओऔक्टरलोनी ठंडे दिमाग से काम करता ओर धीरे धीरे सड़के बनवा 
कर बड़ी तोपें ऊपर ले जाता रहा | यों शिवालक की दुगपंक्ति को चीर 
कर फरवरी १८१५ तक उसने मलोन को तीन तरफ से घेर लिया। उस 
दशा में मी अ्रमरसिंह ने अपने महाराजा को लिखा कि जन्न तक हम 
लोगों की जीत न हो जाय तब तक सन्धि की चर्चा ही नहीं करनी चाहिए 
ओर कि हमारी जीत अवश्य होगी इसका मुझे हृठ विश्वास है। नेपाल 
से कुछ सेना उसकी सहायता के लिए चल कर प्यूठाना तक पहुँच चुकी 
थी। अमर सोचता था कि उस सेना के जैथक पहुँच जाने पर रणजोर 
नीचे मैदान में उतर कर ओक्टरलोनी के पीछे से चोट करेगा ओर उसे 

पीछे हटने को बाधित करेगा | 
परन्तु इस बीच एक नई अग्रज़ी सेना मुरादाबाद से कुमाऊँ जा चढ़ी 
थी | कुमाऊँ के शासक ब्रह्मशाह चोतरिया के पास उसका दसबाँ अंश 
सेना भी न थी। ब्रह्मशाह ने प्यूठाना वाल्ली सेना को अपने पास रोक 
लिया ; फिर भी वह कुमाऊँ को बचा न सका और २७-४-१८१५ को 
उसे समपंण करना पड़ा | तब तक मलॉन का घेरा भी खूब कसा जा 
चुका था | ७० बरस के बूढ़े भक्ति थापा के नेतृस्व में नेपाली सेनिकों ने 
आोक्टरलोनी के तोपखाने पर सीधा हमला कर उसे नष्ट करने की कोशिश' - 
की, जो बेकार हुईं। भक्ति थापा के साथ ७०० नेपाली सैनिकों ने उसमें 
वीरगति पाई। एक को छोड़ सब अंग्रेजी तोपनचालक भी मारे गये, पर 
एक बचा रहा इसलिए तोप का मुँह बन्द न हुआ | मई के पहले सप्ताह 
में मलोन के सामने तोप चढ़ा ली गई । उसके गोले जैसे गढ़ में बरसने' 
लगे वैसे ही ओ्रोक्टरलोनी के सन्धि के प्रप्ताव भी ओर आग्रह से आने 
_ लगे । अमरसिह के पास गद के अन्दर कुल २५० सैनिक बचे थे | इस 
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दशा में उस बूढ़े शेर ने सन्धि पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया ! 
सन्धि की मुख्य शत्ते यह थी कि नेपाली सेनिक अपने सब सामान 
ओर शख्नरास्रों के साथ अपने मंडे फहराते हुए काली नदी के पूरव चले 
जायेंगे। साधनों की कमी से हारे हुए नेपालियों ने अपनी वीरता ओर 
अडिग चरित्र से शत्रु के मन में जो आदर का पद्‌ पा लिया था वह 
इस शर्तें से सूचित है। अ्रमरसिंह जब मलौन गढ़ से यों निकला तद्र 
उसके श॒त्र यह देख कर दंग रह गये कि रामगंगा से सतलज तक 
समूचे पच्छिमी हिमाचल के उस शासक का अपना निजी सामान कितना 
थोड़ा है ! रणजोर ने जब २१-४-१८१५ को जेथक छोड़ा तब वहाँ 
१५.०० नेपाली सैनिक और १००० छ्ली-बच्चे थे, पर उनके गढ़ में अन्न 

एक दिन का भी नहों था ! 

अमरसिंह जब सन्धि पर हस्ताक्षर करने जा रहा था तभी उसे ब्रह्म- 
शाह का पत्र मिला जिसमें उसने काली के पच्छिम का प्रदेश दे कर 
सन्धि करने का सुझाव दिया था। अमरसिंह ने तब अपने सम्धिपत्र में 
यह लिख दिया कि मैंने ब्रह्मशाह तथा कुमाऊँ के उमरावों की राय से. 
समपंण किया है। श्री ज्वाली ने इस बात पर अमरसिंह की बुरी खबर 
ली है। उनके विचार में एक मनुष्य के निजी उत्तरदायित्व की अ्रपेक्ञा 
सम्मिलित उत्तद्यायित्व को उचित ठहराना तथा उसकी आड़ में अपने 
को बचाने की इच्छा करना अ्रमरसिंह जैसे मनुष्य के लिए शोभाप्रद नहीं 
कहा जा सकता ओर इससे केवल उनके हृदय की दुबलता ही मभंलकती 
है । ' दूसरों के मत्ये अपना दोष मद देने की उनकी इस असम्मानप्रद्‌ 
अनुचित इच्छा पर उपेक्षा की दृष्टि से ही देखने को जी चाहता है 


( वहीं पू० १३० ) |? इस आलोचना में मुझे कुछ भी तत्त नहीं . 


दिखाई दिया | यह निरा छिंद्रान्वेषण है । जब यह स्थिति थी कि बह्न- 
शाह का भी वही मत थां, तब अमरसिंह ने उसे दर्ज कर के कोन सी... 
अड़ी गलती था अपराध किया ? है 
-. अलमोड़े ओर मलौन में सेनांपतियों के साथ हुए ठहरावों के 





































५२०. भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 
आधार पर नेपाल ओर अंग्रे जी राज के बीच जब सन्धि होने का अवसर 
आया तब तक अमरसिंद नेपाल पहुँच गया था। प्रस्तावित सन्बिपत्र 
के अनुसार न केवल अंग्रेज़ों द्वारा जीती गई प्रत्युत समूची तराई नेपाल 
राज्य से ली जाने को थी, ओर उसमें जो जागीरें नेपाली उमरावों 
 क्रीथीं उनके बदले में वे दो लाख रुपया वार्षिक अंग्रेजों से पाने से 
को थे। अमरसिंह ने कहा कि ऐसा होने से वे नेपाली उमराब 
अपने देश के भीतर विदेशी के कारिन्दे बन जायेंगे, उन्हें रुपये के बदले 
में वह मूमि ही मिलनी चाहिए | अमरसिंह के प्रभाव से दूसरे नेपाली 
सरदार भी फिर युद्ध के लिए तैयार हो गये | तब फ़रवरी श्८१६ में युद्ध 
का दूसरा दौर लड़ा गया और उसके बाद सन्धि हुईं। अमरसिंह की 
जगाई नेपालियों की प्रतिरोध-भावना के आधार पर भीमसेन थापा 
को सन्धि की उस शत्त को बदलवाने में सफलता हुई ।२४ 
सर यदुनाथ सरकार ने श्री शवाली के ग्रन्थ के प्राककथन में लिखा 
है कि (इतिहांस में) अ्रमरसिंह थापा का पद मेवाड़ के महाराणा प्रताप- 
सिंह के साथ होना चाहिए |3४ सचमुच अमरसिंह में यदि महाराणा 
प्रताप की तरह बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी अपने आदश को चिपटे: 
रहने की दृढता थी, तो उसमें महाराणा सांगा की सी बिजिगीषा और 
जूमने की क्षमता तथा महाराणा कुम्मा की सी महत््वाकाड्ा और ऊँची 
आदश-प्रेरणा भी थी। यह कहना चाहिए कि नाना फडनीस की मृत्यु 
के बाद से नानासाहब धोंधोपन्त ओर अज़ीमुल्ल। के इतिहास के रंगमंच 


३४. सू० वि० जवाली ( १९४३ )-पूर्वोक्त, 9० १९४-२०१, २०९ | आंग्ल-- 
नेपाल-युद्ध का दूसरा दोर छिड़ने का तथा सन्धि की शर्ते बदले जाने का यह कारण 
श्री ज्ञवाली ने पूरी तरद स्पष्ट किया है। प्रो० सिल्व्याँ लेवी ने शर्त बदल कर वराई 
का कुछ भाग दे देने के लिए हेस्टिंग्स की उदारता का गीत गाया है (प० श८९- 
९० ), वथा पर्सिबल लैंडन ने भी उनका अनुसरण किया है (प० ४) १ 

३०, यदुनाथ सरकार (१९४७)--अमरसिह थापा? हिन्दी अनुवाद का प्राक्- 
थन पृ०्घ, छ। ह । । 3 


2 कक _ जद अर. शक की एकल 3838 अल म ५38 
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पर प्रकट होने तक अर्थात्‌ सन्‌ १८०० और श्य४४ के बीच भारतीय 
मनुष्यता का उच्चतम स्तर अमरसिह थापा के चरित में दिखाई देता है।: 


कु किम 4६४ ्थ्प / 5 | 
भीमसेन ओर माथबरसिंह थापा के चरित अभी पूरे प्रकाश में नहीं आये। 


पर उनकी भी जो ऋलक हमें मिली है उसके आधार पर यह प्रतीत होता 
है कि सन्‌ १८०० और १८४५ के बीच भारत का मनुष्यत्व- नेपाल 
में ही सब से ऊँची सतह पर रहा | पंजाब में मी नोनिहालसिंह के चरित 
में उसकी ऊँची उठान दिखाई देती है ( श्य८४० ), ओर सन्‌ 
१८४१-४६ के बीच पंजाबी जनसेना ने उसका ऊँचा उभार दिखाया: 
इसमें सन्देह नहीं । पर नोजवान नौनिहाल के अकाल मृत्यु का ग्रांस हो 
जाने से उसके चरित का विकास नहीं हो पाया, और पंजाबी जनसेना 
के साथ उसके नेताओं ने ही छुलपू्ण विश्वासघात किया जिससे 
उस सेना की भावनाओं के प्रतीकरूप किसी एक व्यक्ति या कुछ एक. 
व्यक्तियों का नाम हम नहीं ले पाते । इसके अतिरिक्त नौनिहालसिंह और 
पंजाबी जनसेना के इन उभारों के पीछे जो प्रेरणा थी उसमें भी जैसा 
कि हम देखेंगे नेपालियों की देन थी। यह देखते हुए गोरखाली 


इतिहास का समूचे भारतीय इतिहास की दृष्टि से विशेष महत्त्व है | 
(च) युद्ध के शुभाशुभ फल 


अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में गोरखालियों की हार हुईं; पर उस हार के 


ठीक स्वरूप ओर ठीक मात्रा को समझना चाहिए | 


उस हार के फलस्वरूप नेपाल राज्य को काली के पब्छिम ओर 
मेची के पूरव के प्रदेश तथा दक्खिन तरफ तराई का बहुत सा अंश 
देना पड़ा | आधिभौतिक दृष्टि से यह बड़ी क्षुति थी। किन्तु हमने देखा 
है कि इस युद्ध में नेपाली जैसी वीरता से लड़े तथा उन्होंने अपने चरित्र 
को जैसा अडिग बनाये रक्खा उसकी बदोलत उन्होंने अक्षय कीतति पाई । 


बह कीर्ति आध्यात्मिक या नैतिक दृष्टि से तो अमूल्य ओर अमर है ही, 


पर वह भौतिक दृष्टि से निरंथंक हुई यह सोचना भी गलत है। यदि. 
नेपालियों ने बैसो वीरता और चरित्रहढता न दिखाई होती तो अंग्रेजों ने . 

































२२ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


“काली से कर्णाली या भेड़ी तक का प्रदेश भी ले लिया होता, ओर नेपाल 
“राज्य के केन्द्र को भी तमी अपनी कठपुतली बना लिया होता। नेंपालियों 
'के वीर प्रतिरोध से न केवल यह सब होने से रुका, प्रत्युत उस प्रतिरोध 
का इससे भी बढ़त बड़ा ओर स्थायी फल निकला। आखिर, अंग्रेजों 
“नें नेपाल से यह युद्ध क्‍यों किया ओर इतनी भूमि क्यों छीनी थी ? भारत 
के पहाड़ी प्रदेशों में अंग्रेज़ी उपनिवेश बसानें के लिए. ही न? अपन 
उस उद्देश में अंग्रज़ सोलह आना विफल हुए | हमने देखा है ( ऊपर 
पृ० १६१-६२ ) कि उस विफलता का मूल कारण वह प्रतिरोध-भावना 
थी जो सन्‌ १८१३ के बाद भारत के लोग अंग्रेज़ी साम्राज्य के विरुद्ध 
“दिखाते रहे । श्य१३ के बाद के उस मारतीय प्रतिरोध में नेपालियों 
के प्रतिरोध का अग्रम स्थान है | । 


७. गीरखाली उत्थान की छ्षेत्र-्सीमा ओर गोरखाली शासन 


.गेरखाली इतिहास की यहाँ तक की पयवेज्ञा से गोरखाली उत्थान 
-की भीतरी प्रव्नत्तियाँ बहुत कुछ स्पष्ट हुई हैं | पर इस पर्यवेज्ञा से अनेक 
प्रश्न भी सामने आते हैं। वह उत्थान कितने क्षेत्र में था? क्यों वह 

उत्थान की भावना गोरखा बस्ती में ही पहलेपहल जगी ? क्‍या हिमाचल 
के दूसरे प्रदेशों में भी उसकी छूत पहुँची ? और यदि नहीं तो क्यों ? 

ये प्रश्न वैसे ही हैं जैसे यह प्रश्न कि शिवाजी वाले पुनरुत्थान की 
लहर क्यों महाराष्ट्र से बुन्देलखएण्ड और ब्जभूमि हो कर पंजाब ओर 
-नेपाल तक ही पहुँची तथा गंगा-काँठे सिन्ध गुजरात आख ओर तमिछ 
मैदानों को उसने नहीं सींचा ( ऊपर प्ृ० ११५७-२८ ) | हम यह देख 
चुके हैं कि ऐसे प्रश्नों का समाधान अभी तक नहीं किया गया। तो मी 

-श्री ज्वाली की खोज से इन प्रश्नों पर भी कुछ प्रकाश पड़ा है। मलौन 
के सामने देउथल के तोपखाने पर जान देने वाला बूदा वीर भक्ति 
थापा मूलतः लमजुंग राज्य का था और रानी राजेन्द्रलद्मी के समय 
१७८२ ई० में वह गोरखालियों के विरुद लम॒जुंग की ओर से लड़ा था 


















नंवपरिशिष्ट ६--गोरखाली शासन... . रे 


( पूर्वोक्त, ४० ११-१२ )] बाद में वही मक्ति थापा गोरखाली सेना में 
सम्मिलित हुआ । गोरखा के लोगों में अपनी छोटी परिधि से निकल कर 
बड़ा राज्य स्थापित करने की महत्वाकांजच्ा जब एक बार जग गईं तब 
उसका उनके सम्तान-माषी लोगों में फेल जाना स्वाभाविक था। समूचे 
आधुनिक नेपाल राज्य की बोली पबतिया है जो पहाड़ी माषा की पूर्वी 
शाखा है | कुमाऊँ-गठवाल की मध्य पहाड़ी और पबंतिया में भी बहुत 
थोड़ा अन्तर है; दोनों के बोलने वाले एक-बूसरे की बात मजे में समझते 
हैं । जमना से रावी तक के पहाड़ों की पच्छिमी पहाड़ी ओर पब्ंतिया 
बोलने वाले एक-दूसरे की बात कहाँ तक समझ पाते हैं यह छोटा सा 
अश्न है जिसके बारे में जाँच करने का अवसर मुझे नहीं मिल्ला। पर 
चम्बे से नेपाल तक सब पहाड़ियों का रहनसहन बहुत कुछ एक सा है. 
इसमें सन्देह नहीं | और यह निश्चित है कि यदि यह समूचा देश कुछ 
अधिक काल तक एक शासन में रह जाता तो इसके लोगों में समान 
भावनाओं, ओर आकांड्क्ाओं का विकास हो गया होता । 
गोरखाली शासन बहुत कठोर और प्रजापीडक था, अंग्रेज़ों के 
'फैलाये हुए इस मत के विषय में श्री श्वाली ने दो बातें प्रमाण-सहित 
लिखी हैं। एक तो यह कि हाल ही में जो मुल्क जीता गया था. वहाँ 
पहलेपदल जो शासन स्थापित हुआ उसका सैनिक शासन होना 
स्वाभाविक था | पर नेपालियों की कभी भी यह इच्छा नहीं रही कि सदा 
के लिए उसी प्रकार की शासन-व्यवस्था रहे। ब्रह्मशाह जैसे सुचतर शासक 
का कुमाऊँ का हाकिम नियुक्त किया जाना इसका प्रमाण है। इनका 
शासन नेपाल में सबों से उत्तम था ( हैमिल्टन प्रष्ठ २६८ )। गठवाल 


के शासक काजी बख्तावरसिंह बस्नेत थे । जब लड़ाई छिड़ी वत्र उन्होंने -. 


गढ़वाल में विशेष पल्‍्टन नहीं रख अपनी पलल्‍्टन अल्लमोड़ा भेज दी, 
इससे अनुमान किया जा सकता है कि इनका शांसन बुरा नहीं रहा 
होगा |” दूसरे, “जब तक अंगरेजों से लडाई नहीं हुई तथा अंगरेजों ने. 
उनकी सहायता नहीं की तब तक उस इलाके (रामगंगा से सतलज तक) 
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के राजा लोगों के अमरसिंह थापा के शासन से असमन्धुष्ट होने का कोई 
. विशेष प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है। इस सम्बन्ध में शिमला पहाड़ के 
एक विशेषज्ञ ने ऐसा लिखा है--यहाँ के रैयतों ने गोखों की जबरदस्ती 
तथा कठोरता का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया है ““' परस्परविरोधी 
प्रमाणों से असली बातों का पता लगाना कठिन है. ( शिमला पास्ट 
एंड प्रेज़ेण्ट पृ० श-४ ) [?? 
श्री ज्वाली ने आगे लिखा है-- पश्चिम के इलाके में नेपालियों 
ने अकीं से नाहन तक एक प्रशस्त मांग बनवाश था.। उन्होंने जगह 
जगह रास्ते, पुल, धर्मशालाएँ एवं विश्रामागार बनवाये तथा अन्य 
सुविधाप्रद्‌॒ प्रबन्ध किये। गढ़ियों का भी निर्माण किया गया | ये सब 
आयोजन सैनिक दृष्टि से किये गये थे, पर यह केसे कहा जा सकता है किः 
“ इनसे स्थानीय लोगों को लाभ नहीं पहुँचा होगा १” (वहीं ए्० २२०-२१)। 
गोरखालियों से युद्ध छेड़ने से पहले अंग्र जों ने उनके कुशासन के 
विषय में जो किस्से फैलाएं, उनका ऐतिदासिक मूल्य क्या है सो कहने 
की आवश्यकता नहीं | पर अंग्रेजों के लेखों में भी बीच बीच में दूसरी 
झलक मिलती ही है। उदाहरण के लिए, उन्होंने यह बात दर्ज की है 
कि गोरखालियों ने जमना पार की थी सरमोर की प्रजा द्वारा अपने राजा 
से पीडित हो कर सहायता माँगते हुए बुलाये जाने पर |7* जी० आर० 
सी० विलियम्स ने अपने देहरादून के इतिहास के चार परिच्छेदों में 
कुछ गोरखाली शासकों की मानवोचित उदारता ( #प्राक्षां।॥ रण 
559० (>णाॉता9 (>50ए८वाषा5 हमैनिटी ओफ़ सम गोरखा गवर्नेंस )” 
की चर्चा की है। अमृत काजी अथात्‌ अमरसिंद थापा के मानवोचित 
' बर्ताव का उसमें विशेष रूप से उल्लेख है, ओर याद रहे कि गोरखाली 
विजय से अंग्र जी विजय तक की अवधि में पच्छिमी हिमाचल का शासक: 
श्रमरसिंह थापा ही था। हस्तिदल चोतरिया के देहरादून शासन का 


३६, जो० डे० कन्िंगह्यम ( १८४९ )--पूर्वोक्त, ६० १४३-४४ । 
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विवरण देते हुए. विलियम्स लिखते हैं कि उसने कृषि की उन्नति पर 
विशेष ध्यान दिया था, किसानों को उदारतापूर्वक पेशगी दे कर, तथा 
बढ़े बंड़े गाँव नाममात्र के कर--मैसे ५) वार्षिक--प7र जमींदारों को दे 
कर, जिससे ज़र्मींदार किसानों को उपञ्र के बर यीं वृद्ध लींगान पर 


_अमीनें दे देते थे । १८२३-२८ में देहरादून के अंग्रेज शासक शोर की 


१८-१२-१८२५ की ज़मीन-बन्दोब॒सस्‍्त विवरणी का उद्धरण दे कर वे 
बताते हैं कि कल्याण पुर परगना अंग्रेजी शासन में जैसा था, गोरखाली 
शासन में उससे अधिक समृद्ध था। अन्त में वें कहते हैं कि गोरखाली 
शासन हिमाचल के पहले शासन से बहुत भिन्न नहीं था। इस दशा में 
आंग्ल नेपाल युद्ध के अवसर पर उन पदच्युत शासकों द्वारा अंग्रेजों 
मे जो गप्पँ उड़वाई, उनका क्‍या मूल्य रह जाता है ! 

किन्तु दून के पहले गढ़वाली और गोरखाली शासनों का अन्तर भी 
विलियम्स द्वारा दर्ज की गई एक घटना से प्रकट होता है। गदवाल के 
शजा के प्रशासन में दून पर जमना पार के सिक्ख धावेमारों का आतंक 
बराबर छाया हुआ था । गोरखाली शासकों ने दून का राज पाते ही 
घोषणा की कि धावेमारों को कठोर दर्ड दिया जायगा | इस घोषणा की 
परवा न करते हुए. कुछ सिबखों ने धावा मारा अर एक गाँव से बहुत 


सी युवतियों को पकड़ ले गये । गोरखालियों ने जमना पार कर घावेमारों 


के गाँव को घेर लिया, छुटेरों को स्त्रियाँ लौटाने को कहा, उनके न सुनने 
पर गाँव को आग लगा दी, जिस जिस पुरुष ने वहाँ से निकल भागने 


का यत्न किया उसे गोली से उड़ा दिया. ओर कहते हैं कि वहाँ की सब 


सुन्दरियों को पकड़ कर ले गये । उनमें वे युवतियाँ भी रही होंगी जिन्हें 
श्ावेमार भगा ले आये थे । इसके बाद दून पर किसी ने धावा नहीं 
मारा ।३७ ध्यान रहे कि इन घावेमारों का इलाका तभी अंग्रेजों का 
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'रक्षित हुआ था। अंग्रेजी सरवार वहाँ के लोगों को रणजीतसिंद से 


३७, जी० आर० सी० विलियम्स (१८७४)--वॉक्त, पृ०११८०९१। .. 
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“स्वतन्त्र” कर अपनी रक्ता में ले रही थी, पर उन्हें पड़ोसी राज्य पर 
धावे मारने से रोक नहीं रही थी। ऐसे दृश्टान्तों के रहते जो लोग 
हिमाचल के पहले शासनों की अ्रपेज्ञा गोरखाली शासन को कठोर 
बताते रहे हैं उनका प्रयोजन क्या था सो स्पष्ट दिखाई देना चाहिए | 
गोरखाली शासकों ने कभी क्रत्ता नहीं दिखाई यह कहना नहीं 
होगा । पर क्ररता की घटनाएँ साधारण नहीं थीं। ओर वैसी एक्राघ 
घटना के साथ युद्ध-काल में अंग्रेजों ह्वारा फेलाई गई गप्यों को जोड़ 
देना भारी भूल है । १८३७ के बाद स्वयं नेपाल के मोतर जो कुछ हुश्रा 
उसकी कहानी भी अलग है। अमरसिह, दृष्तिदल, ब्रह्मशाद आदि 
शासकों के सामने सुशासन का लक्ष्य स्पष्ट रूप से था, यह बात गोर्‌- 
खाली इतिहास की श्रब॒ तक मिली माँकियों से भी दिखाई दे चुकी है । 
केबल परद्वद बरस के पब्छिमी हिमाचल के अपने शासन में ये शभो 
शासक उस आदश के पीछे चल रहे थे इससे यद प्रकट है कि कोई 
समान सामूहिक प्रेरणा इन सत्र को प्रभावित कर रही थी । 


[ गोरखाली इतिहास के यहाँ तक के विवेचन से यह प्रकट हुआ 
होगा कि सन्रहवी-अ्रठारहवीं शताब्दियों के पुनरुत्थान की: धारा ने 
मद्दाराष्ट्र बुन्देलखंड' व्रजभूमि और पंजाब की तरह नेपाल को भी कैसे 
'सींचा था। हम देखेंगे! कि सन्‌ १८१६ के बाद श्री वह धारा नेपाल में 
भरपूर बहती रही और १८३७ के बाद क्रमशः छीजती. हुई १८ सौ 
अस्तसियों में ज्ञा कर लुप्त हुईं । अर्वाश्चीन काल, के भारतीय. पुनरुत्थात 
को पहुंच की सीमाश्रों को पहचानने के लिए उस घारा का पूरा मार्ग 
ट्टोला जाना- आवश्यक है । 008 । 
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किन्तु हमें वह कार्य फिलहाल मुलतब्ी कश्ना होगा । इस ग्रन्थ के: 
पहले पाँच नव-परिशिंष्ट मार्च-अक्तूबर १६५४४ में लिखे गये ओर इस 
नव-परिशिष्ट के आरम्मिकाअंश के साथ पृ० ४६४ तक सन्‌ १६५४४ में 
ही छप गये थे । १६५४ के मार्च से अक्तूबर तक लेखक को दूसरे 
कार्यों में लगना पड़ा, जिसके बाद नवम्बर ?५५ से मार्च ”२६ तक फिर 
इस नव-परिशिष्ट पर कार्य हुआ, ओर इसका यहाँ तक का अंश 
फरवरी-मार्च १६५६ में छुपा। अप्रैल ?२६ से फिर दूसरे कार्यों में हाथ. 
लगाना पड़ा जिनसे १६४७ के अन्त में जा कर छुटकारा मिला | 
१६४८ में यह ग्रन्थ पूरा हो कर निकल सकेगा इसकी आशा की गई 
थी और वर्ष के मध्य तक लेखक ने मोरखाली इतिहास का अगला 
अंश १८४० ईं० तक का लिख भी डाला । उसका बाकी अंश अ्रभी 
लिखा जाने को था कि जुलाई १६४८ से लेखक को फिर अन्य धन्धों में 
लगना पड़ा । इस दशा में इस नव-परिशिष्ट की पूर्ति और अगले के 
लिखे जाने की प्रतीक्षा में इस अन्थ को रोके रखना अभीष्ट नहीं | इस 
नव-परिशिष्ट का शेष अंश लिखने का पक्का संकल्प है । उस अंश के. 
लिखे जाने पर यहाँ तक छुपे पहले अंश के साथ उसे अल्लग पुस्तक 
रूप में प्रकाशित किया जायगा जिसका नाम होगा--गोरखाली इतिहारू 
की मुख्य घाराएँ | | 












नव-परिशिष्ट ७ 


( आठवें नोवें व्याख्यानों का ) 
हाल का तजरबा 
[ दे० ऊपर ए० १७८-१८०, १८३-१८४, १८६, २०३-२०६ ] 


[ भारत के समकालिक इतिहास के जिन पहलुश्नों की ओर आठवें 
नौचे व्याख्यानों में ध्यान दिलाया गया था, जेसे भारत की मोहनिद्रा का 
जारी रहना, अंग्रेज़ों दारा भारत का विदोहन, अंग्रेज़ी साम्राज्य का भारत 
पर निर्भर होना, आदि, सन्‌ १६४१ के बाद की घटनाओं से उनपर 
क्या कुछ प्रकाश पड़ा, इन व्याख्यानों में निकाले गये परिणाम कहाँ 
तक पुष्ट हुए. अथवा उनमें कुछ रद्दोबदल की आवश्यकता है, इसकी 
विवेचना इस नव-परिशिष्ट का उद्देश है। अरब इसे भी अलग पुस्तिका 
रूप में प्रकाशित करने का संकल्प है | ] 
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नव-परिशिष्ट हर 

( नोवें व्याख्यान का ) 
भारत का आथिक इतिहास 

[ दे० ऊपर प्रू० :१६० _] 


स्व० रमेशचन्द्र दत्त ने सन्‌ १६०१-०३ में ब्रितानवी शासन के 
अधीन भारत का आर्थिक इतिहास दो जिल्दों में प्रकाशित किया । 
अंग्रेज़ों द्वारा भारत के विभिन्‍न प्रदेशों के मालगुज़ारी बन्दोबस्त और 


स्थानीय शासन के प्रबन्ध, अंग्रेजी राज में भारत की पुरानी दस्तकारी * 


ओर व्यवसायों की अवनति, भारत का भीतरी और बाहरी व्यापार 
भारत सरकार की वित्तनीति, नियात-आयात, भारत से ब्रितानियां. को 


घन का खिंचाव, मुद्रा और विनिमय का नियन्त्रण और उनके प्रभाव 


आदि आर्थिक जीवन के सत्र पहलुओं का उसमें विवेचन है। जिन 
आर्थिक घटनाओं तथ्यों और आँकड़ों को गूँथ कर वह कहानी बनी, 
वे अलग अलग बड़े सूखे प्रतीत होते होंगे ओर उन्हें खोजना सरियाना 


' और गूँथना निश्चय से बहुत ही सूखा और कड़ी मेहनत का काम था, 


पर रमेश दत्त ले उनमें जान फूँक दी ओर उनके हारा जनता के जीवन 


. का जीता जागता वेदना-मरा चित्र पेश कर दिया | उनकी वह रचना 


भारतीय इतिहास-वाड्यय की अमर कृति है । 
किन्तु उस कृति में भारतीय जनता के आर्थिक जीवन का इतिहास 
जिस स्पष्टता से पेश किया गया है वही यह प्रकट कर देती है कि 


. कौन कोन से पहलू उसमें छुट गये हैं। कुमाऊँ-गढ़वाल शिमला प्रदेशों 


पर अंग्रेजों का अधिकार १८१६ ई० में हुआ, किन्त उनके माल- 


 शुजञारी बन्दोबस्त का, जिसमें बेगार और कुली-उत्तार की प्रथा भी - 


डरे४ 
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अन्तर्गत थी, रमेश दत्त के इतिहास में उल्लेख नहीं आया। इसी 
प्रकार सिन्‍्ध के बन्दोबस्तों का भी । अंग्रेज़ी ज़माने की देसी रियासतों 
का आर्थिक इतिहास भी उसमें आने से रह गया। मध्य प्रदेश के 
सागर-नर्मदा प्रदेश श्ूश्य ई० में अंग्रेज़ों के हाथ आये थे, पर उनके 
तब के बन्दोबस्त का वर्णन रसेश दत्त ने दूसरी जिल्द में दिया जिसमें 
१८३७ के बाद का इतिहास है |. ग्रह प्रकटतः इस कारण कि इस 
विषय का अध्ययन उन्होंने पहली जिल्द के प्रकाशन के बाद किया। 
यों अंग्रेज़ी भारत के आंयिंक इतिहास के कई अंश लिखे जाने को 
बाकी हैं। हट । 

- रमेश दत्त ने वंह कहानी उन्‍नीसवीं शताब्दी के अन्त तक पहुँचाई 
थी। उसके बाद अंग्रेज़ी राज की आधी शताब्दी के भारत के पेचीदा' 
घंटनापूर्ण आर्थिक इतिहास के अनेक पहलुओं पर अनेक अथंशार्त्रियों 
'ने बहुत कुछ लिखा है, पर रमेश दत्त की शैली पर समूचे आर्थिक 
ज्ञीवन का संकलनात्मक समन्वयात्मक इतिहास नहीं लिखा गया। वह 
लिखा जाय तो उसी के सिलसिले में १६४७ के बाद का इतिहास भी 
लाने से यह प्रकट हो कि अंग्रेंजों द्वारा भारत का विदोहन हमारे 
ज्वराज्य पाने के बाद किस प्रकार किस अंश तक समाप्त हुआ या 
किने अंशों में अब तक जारी है । हु 





व-परिशिष्ठट ६ 


( नोवें व्याख्यान का ) 


भाड़ृत भारतीय सेना की विदेशों में करनी 
[ दे० ऊपर पृ० १६३-श्ध८द ].. 


क्रिसी देश के सैनिक अपने देश के लिए विदेशों में जा कर जो 
विजय करते हैं, उन्हें उनके देशवासी अभिमान -से याद करते हैं। 
किन्तु विदेशी के भाड़ेत बन कर उसके लिए जो दूसरों को मारते-हराते 
हैं, उनकी करनी को छिपाया मुलाया जाता है, क्योंकि उनका वह काय 
अपनी मांसपेशियों की वेश्या-बइत्ति है। इसीलिए भारत की भाड़ेत 
सेना से शअ्रंश्रेत्न जो काम लेते रहे उसे वे भरसक छिपाने के जतन 
करते रहे । सन्‌ १६०७ के बाद भारत की अंग्रेज़ी सरकार ने 
॥#२20)बाह्ार 8090 0५४:२७६४०७५ ५7०४८/श॥0]५35५ 
+२()9५ ॥२)०।४ ( फ्रांटियर एँड ओवरसीज़ एक्स्पिडीशन्स फ्रोम 
इंडिया--भारत से सीमान्तों ओर विदेशों पर चढ़ाइयाँ ) नामक ग्ंथ 
कई भागों में तैयार कराया था जिसमें माड़ेत भारतीय सेना की सब 
बाहरी चदाइयों का बृत्तान्त इकंटझ्ा किया गया था। किन्तु वह अन्थ 
गुप्त रकखा गया, बड़े अंग्रेज अधिकारियों के सिवाय कोई उसे देख न 
पाता था। इसी से ऊपर नौवँ व्याख्यान के नौवें परिच्छेद में भाड़ेत 
भारतीय सेना की विदेशों में करनी का जो दिग्दशन कराया गया वह 
जहाँ तहाँ से जानकारी इकट्ठी करके। अंग्रेजी सरकार के उस गोप्य अंथ 
की मुझे तलाश रही ओर अंग्रेज़ों के भारत छोड़ जाने के बाद सन्‌ 
१६४६ में देहरादून में भारतीय सेना विद्यालय (आम्ड फ़ोसेस एकादमी) 
के पुस्तकालय में मैं उसे जल्दी जल्दो में देख पाया। 





















५३२ भारतीय स्दू का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


सन्‌ १७६२ में मद्रासी सेना के स्पेनियों के विरुद्ध फ़िलिपीन भेजे 
जाने का उल्लेख उस अन्य में नहीं है। तो मी उस चढ़ाई की बात 
पक्की है | ६ अक्तूबर सन्‌ १७६२ को अंग्रेजों ने मद्रासी फोज हारा 
मनीला को ले लिया था । उस अवसर पर वहाँ से लाया हुआ एक 
जयचिह्न ( ट्रौफ़ी ) मद्रास म्यूजियम में रक्खा गया जिसके साथ यह 
जत्तान्त दर्ज किया गया था । मार्च १६३७ में उक्त म्यूजियम देखते हुए. 
यह बात मैंने नोट की थी | वह जयचिह्न वहाँ अब भी होगा ही । 

इससे यह प्रकट हुआ कि भारतीय भाड़ैत सेना की सब पहली 
बाहरी चढ्ाइयाँ १६०७ के बाद संकलित किये गये उस ग्रन्थ के 
संकलकों के ध्यान में महीं आईं । 























व-परिशिष्ठ १० 


( दसवें व्याख्यान का ) 


भारत के ऐतिहासिक काल का फिरकेवार बेटवारा 
[ दे० ऊपर प्ृ० २१५ | 


भारतीय राष्ट्र की परिणति के अनुसार भारतीय इतिहास के जिस | 
युगविभाग का उल्लेख ऊपर प्रृ० २१४-१५ पर किया गया है, उसका 
अनुसरण करते हुए समूचे भारतीय इतिहास का खाका मेरे जानते 
पहलेपहल मेरे नागपुर अभिभाषण” में पेश किया गया । उस अमि- 
भाषण में कुछ अंग्रेज़ लेखकों के चलाये हुए भारत के ऐतिहासिक 
काल के फ़िरकेवार बँथ्वारे की आलोचना यों की गई थीं--- 

“कैम्ब्रिज विद्यापीठ से कई जिल्दों में जो भारतीय इतिहास निकल 
रहा है और जिसका एक. संत्तित्त संस्करण कैम्ब्रिज शौटर हिस्टरी? के 
नाम से **' निकला है, ““ उसकी थोड़ी सी आलोचना भी मैं केवल - 
इसलिए करता हूँ कि भारतवर्ष का इतिहास कैसा नहीं: होना चाहिए, 
सो स्पष्ट कर सकूँ। इस शौर्टर हिस्टरी” को हिन्दू मुस्लिम और 
ब्रिटिश युगों में बाँठा गया है | पहले, वैदिक काल से लेकर विजयनगर 
के अन्त तक हिन्दू इतिहास है । फिर आठ शताब्दी पीछे हट कर 
सिन्ध में मुहम्मद-इब्न-कासिम के प्रवेश से दूसरी कहानी शुरू की गई 
है, जो बहादुरशाह दूसरे के पतन पर पूरी होती है; ओर तब फिर चार _ 


| १% जयचन्द्र विद्यालंकार ( १६३६ )--अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, २५वें नागपुर अधिवेशन की इतिहास-परिषद्‌ के सभापति पद्‌ से 
खभशिभाषणं, पु० ६-११ | 







































३१४... भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


सौ बरस पीछे लोट कर वास्को दि गामा से तीसरा प्रकरण खुलता है। 
भारतवर्ष' के इतिहास को यों मज़हबी ठाँचे पर चढ़ाना जीवित प्राणी 
को काठ के शिकंजे में कसना है।.**' यदि इतिहास का प्रयोजन जातीय 
जीवन के क्रम-विकास को टठोलना है, तो यह युगविभाग उस विकास 
की सर्वथा उपेत्षा ही नहीं करता, प्रत्युत उसका गलत ओर श्रान्त चित्र 
उपस्थित:करता है.।-सिन्ध में अरब सत्ता-की स्थापना की सूचना. दिये 
विना आप प्रतिह्ारों और राष्ट्रकूटों के इतिहास को कैसे स्पष्ट कर 
सकते हैं ? दिल्‍ली और दक्खिन की तुर्क सल्तनतों की परिस्थिति को 
अंकित किये विना बिजयनगर का इतिहास कहने बैठना विना भीत के 
चित्र बनाने के समान है। ओर फिर भारतीय समुद्र पर पुतंगाली 
प्रंभुतां की संथापना को समझाये विना, भारतीय तट पर गोला-बारूद 
और तोप-बन्दूक बनाने ओर चलाने में निपुण युरोपियों के आगमन 
की सूचना दिये विना, और १७वीं शताब्दी में भारतीय समुद्र में अंग्रेज 
श्र ओलन्देज़ डकेतों के अड्डु जमने की बात बतंलाये विना, महमूद 
बेगड़ा, बहादुरशाह गुजराती, शेरशाह, अ्रकबंर, ओऔरंगज़ेब, शिवाजी, 
बाजीराव आदि के कार्यों चिन्ताओं ओर चरितों की व्याख्या करना 
क्या किसी प्रकार सम्भव है १ फ्रांसीसी युद्धकला का जो भूत मराठा 
मस्तिष्क पर दमा और दिं-बुसी ने चढा दिया था, उसका पता दिये 
विना क्या पानीपत की हार की व्याख्या की जा सकती है? इस 
प्रकार के आकाश-चित्र उनके लेखक या लेखकों के दिमागी सपेनों 
के चित्र भत्ते ही हों; इतिहास -हर्मिज नहीं कहला सकते” ( वहीं 
पृं०.४ ) | 
दो वष बाद अपने शिमला अभिभाषण में मेंने कहा था-- 
“भारतीय इतिहास का साम्प्रदायिक युगविभाग--बौद्ध काल, हिन्दू 
काल, मुस्लिम काल आदि्--न केवल बुरा है, .प्रत्युत इतिहास की दृष्टि 
से स्वथा- असत्य और लगव है. वह. एक तरंफ उभरा हुआ, एक तरफ 
पिचका हुआ और बीच बीच में उखड़ा हुआ आइना- है जो हमारे 











नवपरिशिष्ट ९०--ऐशतिहासिंक काल का फिरकेकर बेंटवारा. ५१५ 


के 


इविहास-को अत्यन्त विरूप बना कर दिखाता है |” गाए नकल 
जैंसा कि इंस अ्न्थ के उपसंहार-में- बताया गया है मेरा किया हुआः 
भारतीय इतिहास का युग-विभाग का० प्र० जायसवाल, ' य्हृव्हो चुत्ररय 
चिं० वि० वैद्य; गो० ही० ओमका आदि विद्वानों के दिखाये- मार्गा के 
अनुसार था| मेरे नागपुर अभिमाषण ओर “इतिहासप्रवेश” (१६३८) 
के प्रकाशन के बाद ओर अरनेंक विंद्वानों ने इसका समर्थन किया । 
श्री वासुदेवशरण अग्रवाल ने “इस “' वैज्ञानिक और सत्य से भरे *"* 
कालविभाग” का स्वॉगत- किया ( २८-१०-१६ शे८ का पत्र ); राय 
कृष्णदास ने इसे भारतीय कला के इतिहास की मंजिलें भी ठीक ठीक 
दिखलाने वाला मांना ओर इस “ऐतिहासिक तथा - सांस्कृतिक काल- 
विभाजन का सामंजस्य” बुनियादी तौर से स्वीकार करते हुए लिखां--+ 


“अपने देश की कला में कभी सम्प्रदायपरक भेद नहीं रहा है। उसमें 


जो कुछ अन्तर है सो राजनीतिक युग वा काल-परक है |? है 
:. कुछ अंग्रेज लेखकों ने भारतीय इतिहास के युग जो साम्प्रदायिक 
आधार पर बनाये इसका कारण उतका हमारे इतिहास की परिणति देख 


न पाना था। पर कुछ का--जैसे कैम्ब्रिज शोटर हिस्टरी वालों का+- 


स्पष्ट उद्देश उसके द्वारा भारत में साम्प्रदायिक भेदभाव को उभाड़ना 
था। अश्रंग्रेज़ों के चले जाने के बाद भारत के बच्चों तरुणों को इस 
असत्य से मुक्त करने को भारत की सरकार अपने पहले कत्तंब्यों में से 
मानेगी यह आशा की जाती थी। भारत गणराज्य का संविधान 
लिखते हुए भाषा के प्रसंग ( अनुच्छेद ३५१ ) में उसने इस बात पर 
बल दिया भी कि भारत की संस्कृति में खामासिक ( कम्पोज़िट ) एकता 
है। पर, जैसा कि मुझे वह अनुच्छेद लिखा जाने के तोन बरस बाद 





२, जयचन्द्र विद्यालंकार ( १४६३८ )--अ० भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 


२७वें शिमला अधिवेशन की इतिहास-परिषद्‌ के सभापति पद से अभिभाषण, _ 


नह हु 


+पई०्डे। 7 
३« क्ृष्णदास ( १६३६ )--भारत की चित्रकला, “निवेदन! तथा पु० उप 




















 घु३६.. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


0 : पूछना पड़ा, “अंग्रेज़ी साँचे के जो इतिहास अब भी हमारे बच्चों को' 
| पंटाये जा रहे हैं वे सामासिक एंकता की कहानी सुनाते हैं या बुनियादी 
० क छिन्नभिन्नता की ? जिस साम्प्रदायिक विद्वेष को भड़का कर अग्ेज़ 
अपना शासन यहाँ चलाते थे उसे भड़काने में भारतीय इतिहास 
का मिथ्या-शिक्षण उनका विशेष हथकंडा था। १६४७ का हमारे देश 
का बैंटवारा' उसी मिथ्या-शिक्षण के विष-बीजों की फसल थी | पर आज 
भी वे बीज क्यों पनप रहे हैं ११४ 
और आज सात बरस बाद (१६५६) फिर वही प्रश्न करना पड़ता 
है। देश में उन्नति की बड़ी बड़ी योजनाएँ बन रही हैं, पर अपने देश 
के इतिहास का ठीक चित्र पेश करने के कत्तेब्य से मानो जानबूक' कर 
मुँह फेर लिया गया है । 








४. ज० च० विद्यालंकार ( १६४२ )-इतिहासप्रवेश चौथे संस्करण को 
प्रस्तावना, पृ० घ। 





संशोधन-परिवधेन 
( १६४६ ई० ) 
(१) छ० २७ पादटिप्पणी 

ग्रियसन के आगे बढाइए-- 

( १६०१ )--रिपो्ट ओन दि सेंसस ओफ़ इंडिया (भारत की _ 
मनुष्यगणना पर विवरणी ) अ० ७; ( १६०६ )--इम्पीरियल गज़ेटि- 
यर ओफ़ इंडिया ( भारत-साम्राज्य का भुवनकोश ) आअ० ७, प्रृ० रे६४ 
आ०:. 


(९) प्रष्ठ ४६ पादटिप्पणी 
के आरंभ में बदाइए-- 

. गेश्रोर्ग बिउह्व र (१८८५) बाइचैंगे त्सुर एक्लेंदग डेर अशोक- 
इनूअफ़्देन ( अशोक अमभिल्तेखों की व्याख्या-संबंधी नये सुक्ताव ), 
जाइटशरिफ्ट डेर डोयचेन मोगेनलांडिशेन गेसेलशाफ्य ( जम॑न प्राच्क 
विद्या-परिषद-पत्रिका ) जि० ४०, पु० १शे८; सा० कृष्णुस्वामी ऐयंगर 
(१६ १६)--हन ग्रोब्लेम इन इंडियन हिस्टरी ( मारतीय इतिहास में 
हूण समस्या ), इं० आं० जि० ४८, पृ० ७२-७५ | 


(३) ए० ६८-६७ तथा २६८-३४७ 

गुप्त साम्राज्य से पहले प्रवरसेन का वाकाठक साम्राज्य था जिसे भार- 
शिव राज्य से बढावा मिला था, तथा गुप्त सांम्राज्य-ने वाकाठक साम्राज्य 
का एक बार पराभव कर फिर उससे मैन्री स्थाषित कर ली, इन तथ्यों 
को जायसवाल जी से नो बरस पहले, एवं प्रवस्सेन ने पब्छिमी क्षत्रपों 
का पराभव किया था इस तथ्य को मुझसे तेरह बरस पहले सा० क्ृंष्णु- 























प्रेण भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


स्वामी ऐयंगर ने पहचाना था ।* उनकी कृृति की ओर मेरा ध्यान पहले 
नहीं गया | श्रत उसे देख कर उनकी ऐतिहासिक सूक को जहाँ सराहना 
चाहिए, वहाँ उनकी इन पहचानों से हमारी उक्त.स्थापनाओं की पुष्टि 
होना भी स्पष्ट है । रे 
(४) ए० <४ पादटिप्पणी ७ की पहली पंक्ति को यों पढ़िये-- 
७. गौरीशंकर ही० ओमका ( १६२७ )--राजपूताने का इतिहास 
'जि० १, खंड २, पा 
(५) प्० १४२ पादटिप्पणी ३, तथा आगे अनेक जगह | 
वामनदास वसु के ग्रन्थ राइज़ ओफ दि क्रिश्वियन पावर. इन 
इंडिया का प्रथम प्रकाशन सन्‌ १६२० में नहीं, १६२४ में हुआ प्रतीत 
होता है | ' 


(६) ए० २४३ पं० १० 
डा० अल्तेकर.. के स्थान में पढ़िए--राखालदास बनर्जी | 
पादटिप्पणी की संख्या के बाद बढ़ाइए---रा० दा० बनजीं 
( १६०८ )--नोद्स औन दि इंडो-सिथिश्रन कोइनेज ( भारतीय शक 
सिक्कों पर टिप्पणियाँ ), ज० प्रो० ए० सो० बं०, नया सिलसिला, 
भाग ४, पृ० कर; | 


(७) १० २३-९४ 


कालिदास के रघु-द्ग्विजय पर और विचार करने के बाद मैं इस 
परिणाम पर पहुँचा हूँ कि रघुवंश ४. ६१ में जिन यवनों का उल्लेख 





जी रर सा० क्ु० ऐयंगर ( १६२४ )--दि वाकाटकस ऐंड देयर प्लेस इन दि. 
हिस्टरी औफ़ इंडिया ( वाकांटकों का भारतीय इतिहास में स्थान ), ऐनल्स 
ओफ़ दि भंडारकर इन्स्टीव्यू द ( भंडारकर प्रतिष्ठान प्रगति-पतन्निका ) जि० ५. 
पूंग ३१०४४। हि ३ ० कम 
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है वे उयोन हैं, ओर ४.६८ में जिन हूणों का उल्लेख हैं वे; जैसा कि 
कृष्णस्वामी ऐयंगर ने दिखाया था, वंक्तु, की दो उत्तरी घाराओं वक्त 
ओर अक्सू के दोआब में बसे हुए मुख्य हूण वंश के लोग हैं ।* उयोन 
थे मव॑ और बलख में; उन्हें कालिदास ने पश्चिम दिशा में तथा हूणों 
ओर काम्बोजों को उत्तर दिशा में रक्‍्खा है। महाभारत दिग्विजय पर्व में 
भी, जो दूसरी शताब्दी ई० पू० का है, कम्बोज देश अजुन के उत्तर- 
दिग्विजय में तथा हरात से कास्पी सागर तक का प्रदेश नकुल के 
पश्चिम-दिग्विजय में आया है | यों पश्चिम ओर उत्तर दिशाओं 
का सीमा-विभाजन जैंसा मह्यमारत में है, ठीक वैसा ही कालिदास में 
भी । अभी तक यह माना जाता रहा है कि रघुवंश ४.६१ में यवनों से 


अभिप्राय गोलमाल रूप से किन्हीं विदेशियों से है। पर अ्रब जो अर्थ 


यहाँ दिया जा रहा है उससे प्रकट होगा कि कालिदास. का देशों का. 
वर्णुन कितना सच्चा है। रघु के उत्तर-दिग्विजय से वह बात पहले ही. 
प्रकट हो चुकी थी।४ रघुवंश ४.६३ में पारंसीकों की दाढ़ी का जो मज़ाक 
है, उससे भी वही बात पुष्ट होती है--देखिए, ऊपर ० ३४६ | दूसरे, 
इससे यह भी प्रकट हुआ कि कालिदास का रघु-द्ग्विनय-वर्शन बलख 
में उयोनों की स्थापना--३४५८ ई०--के बाद कभी का है। नवपरिशिष्ट- 
हे लू ४ ( प्ृ० ३६०-६१ ) में जो कहा गया है, उसे देखते वह वन 
श्ेनन ई० के बाद का होना चाहिए | 





२, सा० कृष्णस्वामी ऐयँगर . (१६१६ )--हन प्रौब्लेम इन इंडियन 


हिस्द॑री ( भारतीय इतिहांस में हूणा समस्या ), इंडियन आंटिक्बेरी १६१६, 
पु० ६८-६६ | ह 


३, जयचन्द्र विद्यालंकार ( १६३१ )--भारतभूमि **" पूृ० २६७ प्र०, 


विशेष कर ३१० प्र; (१६३४)--नकुल का पश्चिम-दिग्विजय, गौ० ही० ओम 
को समर्पित भारतीय अनुशीलन ग्रन्थ, विभाग 5८, पु० ३ प्रं० | 
]5 ४ ज० च० वि० ( १४३१ )-भारतभूमि: पृ रेण्वन०& [* 


ट्यप बकरा 
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(0ए०र२6६पं० १ 

मार्कण्डेय पुराण में पुरिका को विदर्भ और अश्मक के साथ 
. गिनाया है यह ठीक है, पर उस संदर्भ का प्रतीक देने में डा० अ्रल्तेकर 
के अन्थ में थोड़ी चूक हुईं है जो उसके दूसरे मुद्रण (१६३४) 
दोहराई गई है। वह बात अ० ५४ श्लोक ४८ में है, अ० १०७ श्लोक 
४८ में नहीं । ह 


(6) पू० ३२२९-२३ 


दूम शब्द के अ्रर्थ के विषय में ३२३ प्रृष्ठ वाला पहला पैराग्राफ़ 
लिखने के बाद मेरे मन में कुछ सन्देह रहा, इसलिए मैंने अपने विद्वान 
मित्र, वैदिकपदानुक्रमकोश के सम्पादक और विश्वेश्वरानन्द वैदिक 
शोध-संस्थान के निदेशक आचाय॑ विश्वबन्धु जी का मत माँगा | उनका 
पन्न यहाँ ज्यों का त्यों उद्धत किया जाता है-- ॥ 

श्री जयचंद्र विद्यालंकार ने अपने नये ग्रंथ “मारतीय राष्ट्र का 
विकास और पुनरुत्थान” के पृष्ठ ३२३ पर मयूरशर्मन्‌ के एक 
प्राकृत अभिलेख का उद्धरण दिया है जिसमें दूभ-न्रेकूद'''मोखरि? 
यह समस्त पद मयूरशर्मन्‌ पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ देख 
पड़ता है। उक्त समास के अन्दर दूभ पूर्वपद ओर त्रेकूट ““ मोखरि 
यह ढंद्व समास उत्तरपद बना है । | 

पाणिनीय धातुपाठ में ( म्वा० ५७३ ) 'दूव” हिंसा करने के अर्थ 
में पढ्ा गया है | इसी धातु का दुवंति रूप पाली में दुब्भति एवं दूभति 
बना है (देखें, राइस-डेविड्स, पाली-आंगल कोष, १६.२१, प्रृष्ठ १६२)। 
यही रूप अ्रध-मागधी में आकर दूभई बना है ( देखें, रतनचंद्र, अर्ध- 
मागधी कोष, भाग ३२-१६३०-प४० २०८ ) । -उक्त धातु का ही क्तान्त 
रूप दुर्वित (८ हिंसित, मारित ) प्राकृत में दूभि ( में ) अ-->दूभ 
(म)बनाहै। | 
इस विवरण के अनुसार, प्राकृत अभिलेख में दूमभ (+ हिंसित 
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किये, मारे) त्रेकूट प्रद्वति जिसने ऐसा मयूरशर्मा इस प्रकार से विशेषण 


ओर विशेष्य का समानाधिकरण संबंध ठीक बैठ जाता है | 

उक्त अधमागधी-कोष में जो अधमागघी के उक्त क्रियापद दूभई 
को पाणिनीय धातुपाठ ( भ्वा० ६६६ ) दवातिं से मिलाया गया है, सो 
ठीक नहीं । कारण उक्त भ्वादि दु धातु का अर्थ गति है न कि दुश्खी 
करना । वैसे भी, दूभई का दबति से विपरिणत होना दुर्घट होगा | इसी 
प्रकार उक्त कोष में जो दूभ” ( & दुःखित किया गया ) को संस्कृत 
दु> दावि> दावित का विपरिणाम कहा है, सो भी उक्त दोनों कारणों 


से ही असंगत समभना चाहिए | 


इसी प्रकार दरगोविन्द्तास सेठ--पाइयसहमहरणवो--में जो 
प्राकृत दूभ को दुःखित शब्द का विपरिणाम कहा है, सो भी सर्वथा 
बुघंट समझना चाहिए. | अतः, दु/खित शब्द अकंमक रहता है या 

| च्थ कप | का 
सकमंक भी होता है, इसका यहाँ विवेचन करना अ्रनपेक्षित होने से 
इतना मात्र कह कर उपसंहार किया जाता है कि दु/खित शब्द दो भिन्न 
चातुओं से व्युत्पन्न हो कर अकर्मक भी होता है और सकमक भी । 


होशिआरपुर, १०-६-४४ . विश्वबन्धु 


इसके आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं । इससे निश्चित हो 


गया कि वूभ का अ्रर्थ हराये! ही है ओर इतिहास की जो व्याख्या 
: चन्द्रवल्ली अभिल्लेख के आधार पर इस अ्न्थ में की गई है सो 


पक्की है । . 


( १० ) पू० ४१६ प० १३-१४ 


रिंचन के बेटे का नाम हेदर रिंचन की मृत्यु के पीछे शाहसेर ने. 
रख दिया हो यह सम्भव है। इसलिए केवल हैदर नाम से यह परिणाम 
निकालना ठीक न होगा कि रिंचन इस्लाम की ओर झुका । . 
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(११) प्रू० ७२२ पादटिप्पणी पं० १ आर, 


पैमानेवाले. के आगे बढाइए- 

कर्नल एफ० बी० लौंगे, सर्वेबर-जनरल औफ़ इंडिया के निदेशन 
(१२) प्रू० ४३२ दूसरा तीसरा पैरा, प० ४३३ पहला पैरा 

छोक ३०१ में कोटा के बुढ़ापे का जो उल्लेख है, यहाँ बुढ़ापे का 
अथ अधेड़पन या ठलती जवानी ही है । इस दशा में कोटा की आयु 
अब छुत्तीस-एक बरस की तथा रिंचन से विवाह होने पर सोलह-एक 
बरस की रही होगी । यों यह समस्या सुलभ जाती है । 


(१३) प्रू० ४४६ पैरा ३ 

सुशमंपुर-- हुशयारपुर ही होना चाहिए। त्रिगत के मैदान के 
ठीक सिरे पर ओर पहाड़ों की ठीक पँदी में इसकी ऐसी स्थिति है जो' 
इस आधे मैदान आ्राघे पहाड़ प्रदेश की राजधानी होने के लिए 
बिलकुल उपयुक्त है। इसके पासपड़ोस की पहाड़ी बस्तियों के लोग 
बरसात में चोश्रों के बढ़ जाने पर दुनिया से कट जाने से पहले अपनी 
रसद यहीं की मंडी से ले जाते हैं, जो यों उनके आर्थिक जीवन का भी 
आधार है। आचार्य विश्वत्नंधु जी की व्याख्यानुसार सुशर्मपुर नाम का! 
अपभ्रश रूप हुशाशर हुआ । सुशमंपुर से सुशम्मठर>सुशामउठर> 
सुशाअ्रउर>सुशाउर >सुशाःर> हुशाःर यों नाम की परिण॒ति हुई। 
अन्त में उसके साथ फिर पुर लगा कर ओर फ़ारसी-पढ़ों ने सुधार कर 
होशिश्रारपुर बना दिया; जेसे पंजाबी पुशौर या पिशौर' को” पेशावर ॥ 
'जनसाधारण का. उच्चारण अब भी हुशाःरपुर ही है । इस नगर में और 


इसके, आसपास .ुराने थेह ( भीटे ) हैं; उनसे भी इसका पुराना होना 


प्रकट होता है.ओर उनकी खुदाई से इस प्रश्न पर, और अकाश: पड़ 
सकता है | 





संशोधन-परिवर्धन फूड्ड 
(१४) प्रू० ४८८-८6८ 


रणबहादुर के पिछुले चरित से सम्बद्ध नेपाल इतिहास के जो प्रश्न 
यहाँ उपस्थित किये गये. हैं वे ओोल्डफील्ड के काल से पुराने हैं। नेपाल 
में अंग्रेज़ रेज़िडंट हौगसन ( १८३३-४३ ) के लिखे सरकारी कागज़ों में 
उनकी बुनियाद है | किन्तु हौंगसन के कर्थन भी इन घटनाओं के बारे 
में प्रामाणिक नहीं हैं, सो हम “गोरखालीं इतिहास कीं मुख्य घाराएँ?? 
अर मा आम | 


2 प पं मर 






























ग्रंथपरिचय ओर ग्रंथानुक्रमणी 


. [ उदूधृत ग्रन्थों लेखों और उनके लेखकों का परिचय ओर 
अनुक्रमणी यहाँ साथ साथ दिये जा रहे हैं। भ्रत्येक कृति के परिचय 
के बाद अगली पंक्ति में इस ग्रन्थ के उन प्रष्ठों की संख्याएँ द्ज हैं 
जिनपर उस कृति का उल्लेख या प्रतीक आया है। परिचय में प्राचीन 
और आधुनिक कृतियों की सूचियाँ अलग अलग हैं। प्राचीन अंथों के 
थदि किन्हीं विशिष्ट संस्करणों का उपयोग किया गया है तो उनका 
विवरण भी दिया गया है। आधुनिक कृतियों की सूची से पहले उन 
आधुनिक नियतकालिकों (?०7००४००१७) और संग्रहग्रन्थों का व्योरा है 
जिनमें प्रकाशित सामग्री का इस अंथ में उल्लेख या प्रतीक आया है। 
फुटकर कृतियों के लेखक का नाम और कृति का प्रकाशन-काल मात्र 
प्रायः दिया गया है। इस ग्रंथ में जहाँ उनका उल्लेख आया है, वहाँ 

उनके शीर्षक या विषय ओर उन नियतकालिकों या संग्रहग्रन्थों का 

'पता मिल जायगा जिनमें वे प्रकाशित हुई हैं । | 


अ, प्राच्चीन ग्रन्थ और अ्रन्थकार 


अगशधियस 

२७४, २७७-७८ | 
अम्रिपुराण.. दे० पुराण | 
अबुलफ़्जल--अआराईने अकबरी 

३६५ । 
अभिलेख ह 
| अमोघवर्ष का संजान वाला 

छू ] ; 


अन्थपरिचय और ग्न्थालुक्रमणी पर 
अशोक के 

४०, २४२ : 
ओगुस्तुस का अंकुरा वाला 

हक. न 
'खारवेल का 

रभर ; 

चन्द्र का महरौली वाला 
२१४७-३१, २६०, २६५, ३६७ ;- 7 हे 

देवपाल का नालन्दा वाला 


व्यण 5 ह 
नरसेः का पाइकुली वाला  + >उह  उ्ील, 
२६५-६६, २७१, रं८द१-८श०, र८६-६०, श२४, 
३२६७ 2207 
'नारायण पाल का भागलपुर वाला . हा ह 
थंप ; ८ ० यु 
'पुलिकेशी अवनिजनाश्रय का नवसारी वाला 
४०२ 2 
भगदत्त का पोनी वाला ही 
र्७ ; 


“मयूरशर्मा का चन्द्रवल्ली वाला 
२३१६-२३, ३६७, ४६४०-४१ ; 
(यशोधर्मा का) मन्दसौर वाला 
७१, ४० ; 
शाहपुह श्य का पासपुरी वाला 
ह रृट३-६ ० की 


समुद्र गुत्त का प्रयाग स्तम्भ वाला. 7. हज 
२६२, ३२९८-३१, हे रे5-२६, ३२४२-४३ । 





३५ 

































१४६... भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर: पुनरुत्थान 


अमरसिंह--अ्रमरकीश 


४] 
अम्मिआनुस मार्चेल्लिनुस: 
२६ ३-६४ । 
0 रे 
अथशास्त्र दे० कोंटल्य । 
अली, अबजुल हसन 
७६ | 


अल्बरूनी--तहकीके-हिन्द का एडवर्ड ज़खों (58०08४) . कृत अंग्रेज़ी 
अनुवाद, लंदन, १८८८, 
६१, ८८, १४६, २४८, २४०, २५२ । 
इ-चिड--जे, तकाकुसु कृत इ-चिड के यात्रा-विवरण का आं ग्रेज़ी 
अनुवाद 'ए. रिको्ड ओफ़ दि बुधिस्ट रिलीजन ऐज़ 
प्रैक्टिस्ड. इन इंडिया ऐंड दि मलय आर्किपेलिगों ए. डी 
६७१-६५, ( भारत ओर मलाया द्वीपावली में ६७१-६४ 
ई० में प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण ), ओक्सफ़र्ड 
श्८६६, 
३२५४-२६ । 
इब्न कोतैबा 
२७* | 
उप्रनिषद्‌ 
१३, 
बूहदारण्यक उंपनिषद्‌ - 
१४ | 
ऋग्वेद | 
१२-२३, ४३, ३४२ । 
कलहणु--राजतरंगिणी, ओरेल स्टाइन: द्वारा सम्पादित मुम्बई १८६२ 
दुर्गाप्रसाद द्वारा सम्पादित मुम्बई १६४, औरेल स्टाइन 


हा नली 








ग्रन्थपरिचय और गन्धानुक्रमणी ' पूछ 


का अंग्रेज़ी अनुवाद वेस्टमिंस्टर ( लंदन ) १६०० 
२२२४-२६, २३३, ३२७१-७७, डशेथ०-वर३, रेदथ 
३२६०, ४०२, ४०६, ४२२, ४रप्ट ४४३०, ४४२ | 
कारनामक-ए-अ्रतत्षीर-ए-पापकान 
२६४ | 
कालकाचाय कथानंक 
२७६ | 
कालिदास--रुबंश 
२२७, २६४, ३४६, ३६१, ४६३८-३६ 
“अभिज्ञानशाकुन्तल 
ब्स्रे | 
कौटल्य--अथंशासत्र, शामशासतत्री द्वारा सम्पादित, श्य] संस्करण 
मैसूर १६१६ 
७, *२, २१शे८-३६, ४११, ४३७ | 
कामुदीमहोत्सव, रामकृष्ण कबि द्वारा सम्पादित, मद्रास १६२६ 
३१२७।॥ 
गाथासप्तशती 
२७४ | 
गुणानन्द वाली नेपाल-बंशावली, डेनियल राइट द्वारा अंग्रेज़ी 
अनुवाद करवा के हिस्टरी ऑफ़ नेपाल नाम से सम्पादित, 
कैम्त्रिज १८७७ 
४३६६-७०, ४७८, ४८८७, ४६० ४६०० | ह 
गहासूत्र, मानव, गायकवाड़ ओरियंटल सीरीज़ (गायकवाड़ प्राच्य- 
अन्थमाला ), बड़ोदा १६२६ । 
। है| 
गौतम धमसूनत्र . दे० घमसून्न । । । 
. घट जातक > घत जातक, फ़ौसबोल द्वारा संपादित जातकत्थवरणना का. 



























पर्ड्च्य भारतीय रोष्ट का विकास हासं और पुनरुत्थान 


सं० ४५४, जि० ४, ४० ७६ प्र०, दे* जातक, . 
श्४ ट 
चादूर, हैदर मलिक... 
३७२ । ; हक हक 
जयानक--प्वथ्वीराजविजय, गौरीशंकर हीराचंद ओमा ओर चन्द्रघर 
गुलेरी द्वारा सम्पादित, अजमेर १६२४, । 
२७३ । डे 
ब्रातक, फ़ौसबोल द्वारा सम्पादित जातकत्थवण्णना छह जिल्दों में, लंदन 
१८७७-६६, सातवीं जिल्द --अनुक्रमणी ऐडरसन हारा 
२२६-३० । नि 
जोनराज--राजतरंगिणी (दूसरी), पिट्सन द्वारा संपादित, मुम्बई १८६६९, 
३७१-८६, रे८६-४०७, ४९१०-४६ |. 
तबारी हे 
२६४, २६६८-६६, २७१, २७८। कक री) 
तारीख-ए-रशीदी, मिर्ज़ा मुहम्मद हेद्र दुगलात इत तारीख-ए-रशीदी 
का एन. ईलियस तथा ई० डेनिसन रौस कृत .अंग्रेज़ी 
अनुवाद, लंदन १८६१, 
रत 2 का पा अ 2 
तारीख-ए्सोरठ द 
६७। । हि 
थेरी-अपदान, सुत्तप्रिव्क के खुदक-निकाय के अन्तर्गत (दे० सुत्तपिठक), 
जप 5500 0०: 
(दश्डी)--दशकुमारचरित _ 
र२४।. ह 
दुगलात. दे० तारीख-ए-रशीदी | 


; हर 3४५ ४ 
] र्‌ 7 ०७ हे का कल 
3 ला 8 का, डे हा ह 

के पर हे हक है 0 के 027 प 





अन्थपरिचय ओर अन्धानुक्रमणी पड 


धम्मपद, सुत्तपिटक के खुदकनिकाय के अन्तगत, नागरी संस्करण 


पूना १६२३ 
१४-१४ | 
धमसूत्र, गौतम, आनन्दाअ्रम पूना १६१०, 
१ । 
धवला टीका षटखण्डागम पर, अमरावती १६३६ 
न ६९, २४० | 
नयचन्द्र सूरि--हम्मीर महाकाव्य 
जाट १०६, 'हेहेर 4 
पञ्मतन्त्र, विष्णुशमांक्ृत, 
'श७४ | 
पतंजलि--महामाष्य 
६। 
पाणिनि. 
शेडप८, ४४७४० | 
पुराण ह इक 
रध्द, ३००, ३०२-०३, ३२१६, ३२६; 
४; 
ब्रह्म 
डद्‌ - 
भागवत (श्रीमद्धागवत), निशणयसागर मुम्बई १६१४ 
४. ६, २२, ४प्ढ 


माकण्डेय, के० एम० बैनजों द्वारा बिब्लोथिका इंडिका 
(भारतीय ग्रन्थमाला) में सम्पादित, कल्नकत्ता १८६२, अथवा 
पंचानन तकरत्न सम्पादित, वंगवासी' प्रेस: कलकत्ता रै८६० 
२६६ ४८४ | 


गम की आल आम "कक लपरनिक ०० तट पका नस सननदत्फन 2० १३ 4हाकभ तर ० कलम ट 28 
टिक जन वन >फ पक तर कक ५9९ कीकाश 7 28%. फ 







































३७० भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


हक ' पु 
वायु, राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा 'बिब्लीथिका इंडिका में 
सम्पादित, कलकत्ता श्वूवू०,. अथवा आनन्दाश्रम पूना 
१६०५ 

४. ६, २९, ४८४ 
हरिवंश, श्रीवेंकटेश्वर प्रेस मुम्बई १६१७-१८, ., 


४, ५, ३०२ | 


: पेतबच्थु, सुत्तपिठक के खुदकनिकाय के अन्तर्गत ( दे० सुत्तपिटक ) 


२३५ ॥। 
पेरिज्लस मारिस एरुश्रे, विल्फोड शौफ़ कृत अंग्रेजी अनुवाद पेरिक्लस 
आफ़ दि इरीथियन सी?, लंदन १६१२ 


र७६-८० | 
पोलमाय 
द २४२ | 
प्राज्यमट्ट ओर शुक--राजतरंगिणी ( चौथी 2, पिव्सन द्वारा सम्पादित 
मुम्बई १८६५ 
२२७, ३७१-७२. ३६६-६७, ४०७, ४४७ | 
फ़रिश्ता 
११५, २७२-७३ | 
फ़ाउस्तोस 
४ ३४३ । 
फ़िरदोौसी--शाहनामा 
.,. . .. - रे5४. | 
ब्राण भट्ट--हष॑चरित 
७ 8१ । 


बावडेकर, रामचन्द्र नीलकश्ठ--राजनीति अथवा आश्ञापत्र ( मराठी ), 


/'३॥कातताउसक (कम ूछ कीव काका म पटल कब ७233. 





: :“ 5 ग्रन्थपरिचय ओरे ग्रन्थानुक्रमणी _ धष 2 


श्री० व्यं० पुण॒ताम्बेकर कृत अंग्रेज़ी अनुवाद ए. रॉयल 
एडिक्ट आन दि प्रिंसिफस औफ़ स्टेट पोलिसी ऐंड 
गिनिज्ञशन?, सद्गरास १६२६ 
१५३ ॥। 
बृहदारणयक उपनिषद्‌ दे० उपनिषद्‌ । 
बृहत्संहिता, वराह्मिहिर कृत, सुधाकर द्विवेदी ढारा विजयानगरम्‌ संस्कृत 
. .. सीरीज़ में सम्पादित, शै८६४-६७ 


ह रस्ध्८। 
भगवद्गीता . 
है १४, १४ |. 
भोज--श्रद्धारप्रकाश 
हल हे 
मसऊदी 
| २६४, २७४ | 


महाभारत (१) प्रतापचन्द्र राय का संस्करण, कलकत्ता १८८६, 
द ३-६, २४, २२२, २२४; 
(२) भंडारकर इन्स्टीव्यूट पूना का आलोचित संस्करण 
२३२, २३४५-३७, २९४०-४४, २५४१-३२, ३५४- 
भ८, ३२६६-६७, ४४६, ५४३८-२६ । हि 
मा तुआन लिन ह 
| २६२-६४। 
मानव शब्य सूत्र. दे० गद्य सूत्र 
मार्कों पोलो, हेन्नी यूल द्वारा सिप्पण अंग्रेजी अनुवाद- 'दि बुक औफ़ 
सेर मार्कों पोलोग, १८७१,. डरेय संस्क० हछेन्नी कोर्दिये 
(ए००वां) द्वारा संशोधित, लन्दन १६०३ मा, 
-  शै८७-८६ | कक आ ह ह 
मिताज्षुरा, याशवल्क्य स्मृति की विज्ञानेश्वर-कृत टीका, निर्णयसागर 

































भ४२.. भारतीय राष्ट्र का-विकास. हास और पुनरुत्थान 


08. ४ मुम्बई इध्श्ल,. 
आर कई की के, 
याक्षवलक्य स्मृति, निशुयसागर सुम्बई १६१८ 
। शे। 
यास्क--निरुक्त 
०5५ .. .... २१२६-३० । 
य्वान च्वाइ--बैटर्स-कृत य्वान च्वाड के यात्राविवरण का अंग्रेज़ी में 
अंशानुवाद और विवेचन ओन युआन च्वाड्स ट्रवल्स इन 
इंडिया?, लंदन १६०४-४२, 8 
४६, ७६-८०, २२१, २३०,. २४१, २४५४-४६, 
३६२३-६७ । 
राजशेखर--काव्यमीमांसा, गायकवाड ओरियंटल सीरीज़ ( गायकवाड़ 
ग्राव्यग्रन्थमाला ), बड़ोदा १६१६, | 
ग, ७६ | 
राम--वाल्मीकि-रामायण पर तिलक व्याख्या, काशिनाथ पांडिरंग परब 
द्वारा सम्पादित, निणुयसागर मुम्बई १६०२, 
श्र |. 
ललितावल्‍्लभ--एथ्वीन्द्रवण नोदय 
४५8 | - 
वराहमिहिर--बृहत्संहिता.._ दे० बृहत्संहिता । 
वाल्मीकि--रामायण, नि्यसागर मुम्बई १६०२, . 
इधणे-मभर , रेशम |... .॥ 0 बज 
विशाखदत्त-देवीचन्द्रगुतम्‌ 
हट 5 , छ-एद] -.. कर 
२६१-६४, २६६ । 


कक रै ध ४ हु थे है है ४० “जे, हि ५. अर क्र 
फ ५४ ली] मर ५० डे क है ] स् है कर 


:  अन्थप्ररिचय ओर ग्रन्थानुक्रमणी: ,+ :.. ४३ 


१ 8 हक ६ आज 
४० 8 आल के हक कक | 
रू १३८ हर है ह हु ५ 5 हक 2 0 न 
शंकर--हषचरित टीका. |... +ऋ ४४० 7 आल । 
शत अंदाज 0 कट 555 पटक पक कक जे 
३३४. आल 


श्रीवर--राजतरंगिणी: ( तीसरी.) .... . 7 7 ह कं 
३७१-७२, ४०७, ४४७. 8 आया पए 
पटःखण्डागम, अमरावती १६३६ ॥ 2 मी 
। 5 5 &१ २४० | हक 02 5 जष् 
सुत्तपिय्क, प्रालिः टेक्स्ट. सोसाइटी लंदन. का रोमक संस्करण 
ह ह कर 0 हट ५ हु । ह 
_ सूरि, नयचन्द्र... दे० नयचन्द्र सूरि। 


- 5हम्मीरमहाकव्य दे० नयज्न्द्व सूरिं | 





हरदत्त--गौतमधमंसूत्र ठीका, आनन्दाअम पूां १६१० 
१४ 


इ. आधुनिक निंयतकालिक ._... । 


आतक्ता ओरयंतालिया (8०० 9767/88 ),. डेनम्ताक:स्वीडन नोवें 
के प्राच्य खोज करने वाले विद्वानों की पत्रिका, अंग्रेजी ऋ्रांसीसी 
ओर जमन में, लयिदन ( होलेंड ) से प्रकाशित १६२३ से.। 

 आर्कियोलौज्िकल सर्वे ओऔफ़ इंडिया- ऐन्युअंल रिपोर्ट ( मारत 
पुरातत्व प्यवेज्ञा वार्षिक विवरणी ), भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 
१६०१ से | । 

इं० आं०-० इंडियन. आंटिक्वेरी ( भारतीय पुरातत्व-पत्रिका ) 
अंग्रेजी में, मुम्बई श्य७११-शृह्र३े | 

इंडियन कल्चर (भारतीय संस्कृति); अंग्रेज़ीः में, कलकत्ता १६२४-४७॥ 
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"पु 


भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर 'पुनरुत्थान 


० हि० का० > इंडियन हिस्टोरिकल क्वाटली ( भारतीय इतिहास 
त्रेमासिक ) अंग्रेज़ी में, कलकत्ता १६२५ से । 

'एपि० इंदिका > एपिग्राफ़िया इंदिका ( भारतीय अभिलेख पत्रिका ), 
अंग्रेज़ी में, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित १८६२ से । 

एपिग्माफ़िया इन्दोमुस्लेमिका ( मारतीय मुस्लिम अभिलेख पत्रिका ) 
अंग्रेज़ी में, भारत सरकार द्वारा १६०७ से | 

छशियाटिक रिसचेंज़ (एशियाई खोज), बंगाल एशियाटिक सोंसाइटी 
की पत्रिका, अंग्रेजी में, कलकत्ता १७८८ से श्य२६ तक कुल 
२० जिल्द । 

ऐं० भं० ओ० रि० इं० > ऐनल्स ओफ़ दि भंडारकर ओरियंटल्क 
रिसच इन्स्टीव्यूट ( भंडारकर प्राच्य खोज प्रतिष्ठान का प्रगति- 

.. पत्न ) अंग्रेज़ी में, पूना १६१६ से | 

ऐनुअल रिपोर्ट ओफ़ दि मैसूर आ्कियो्नोज्िकल डिपाटटमेंट 
( मैसूर पुरातत्व विभाग की वार्षिक विवरणी ), मैसूर सरकार द्वारा 
प्रकाशित १६०१ से | 

करंट साइन्स (समकालिक विज्ञान ), इंडियन साइन्स इंस्टीस्यट 
( भारतीय. विज्ञान प्रतिष्ठान ) बेंगलूर की पत्रिका, अंग्रेज़ी 
बेंगलूर १६३२२ से।._ 


“जनल ऑफ़ इंडियन हिस्टरी ( भारतीय इतिहास की पत्रिका ), 


अंग्रेज़ी में, मद्रास १६२१ से-। 

जनल ओफ़ दि आन्धर हिस्टोरिकल रिसर्च सोसाइटी (आन्म्र 
ऐतिहासिक -खोज सभा की. पत्रिका ), अंग्रेज़ी में, राजमहेन्द्री 
श्र७्से। 

जनेल औफ़ दि इंडियन न्युमिस्मैटिक सोसाइटी € भारतीय 





मुद्रानशीलन सभा की पत्रिका ), अंग्रेज़ी में, सुम्बई और बनारस 
श्६श६्से। 
ज० ए० सो० बं० « जनेल औफ़ दि एशियाटिक सोसाइटी औफ़ 








- अन्थपरिचय ओर ग्रन्थानुक्रमणी 0 


बंगाल ( बंगाल एशिया सभा की पत्रिका ), अंग्रेज़ी में, कलकत्ता 
श्य३२--१६ ०४, पहला सिलासेला | 

ज० प्रो० ए० सो० बं०>जनंत् ऐंड प्रोसीडिंग्स ओफ़ दि 
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ़ बंगाल ( बंगाल एशिया सभा की 
पात्रका आर कायाववरण ) अंग्रेजी में कलकत्ता . १६ ०४-- 
१६३४, दूसरा सिलसिला | ह 

जनल आओफ़ दि बनारस हिन्दू युनिवर्सिती ( बनारस हिन्दू 
युनिवर्सियी की पत्रिका ), अंग्रेज़ी में, बनारस १६१७ से | 

ज० बि० ओ० रि० सो० « जनंत् ओफ़ दि बिहार ऐंड ओड़िस्सा 


रिसच सोसाइटी (बिहार उड़ीसा खोज सभा की पत्रिका), अंग्रेज़ी 


में, पटना १६१४-४१ । 
ज० रा० ए० सो०>जनेल ओफ़ दि रोयल एशियाटिक 
सोसाइटी (ब्रितानिया की राजकीय एशिया सभा की पत्रिका ), 
| अंग्रेजी में, नया सिलसिला, लन्दन १८५४ से । 
.ज० रा० ए० सों० बं०७ जनेल ओफ़ दि रॉयल एशियाटिक 
सोसाइटी ऑफ़ बंगाल ( बंगाल की राजकीय एशिया सभा की 
: पत्रिका ), अंग्रेज़ी में, कलकत्ता १६३४ से. । १६३४ में बंगाल की 
उक्त सभा ने अपने नाम में राजकीय? विशेषण बढ़ा लिया जो 
१६४७-४० में निरथंक हो जाने पर उसे छोड़ना -पंड़ा | . वास्तव 


- में यह ज० ए.० सो० बं० का तीसरा सिलासिला है। १६३५ से. 
इसके प्रत्येक वार्षिक माग के तीन अंश रहते हैं (१) साहित्य _ 


.. (२) विज्ञान: (३) व्ष-विवरण । 
“जाइटशिफ़्ट डेर डोयचेन मोगनलांडिशेन गेसेलशाफ़्ट (जर्मन 
: ग्राच्य विद्या परिषद्‌ की पत्रिका ), जमन मेँ, लाइपजिंग १८९४- 
१६२१, नया सिलसिला १६२२ सेः। 
जियोग्राफिकल जनल ( भूबृत्त पत्रिका) ब्रितानिया. की रौयल 


जियोग्राफ़िकल सोसाइटी ( राजकीय भूद्त्त सभा ) को पत्रिका, 






























१५६. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पयुनरुत्थान 


“. - अंग्रेज़ी में, लन्‍न्दन १८३० से । 
ना० प्र० प०- नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, हिन्दी 
में, बनारत १६२० से | 


ह न्यूः इंडियन आंटिक री. ( नई मारतीय पुरातत्त्व-पत्रिका ),.. अंग्रेजी 


मुम्बई १६ ३८-४७. 

पालियोबोटनिस्ट बीरबल साहनी द्वारा स्थापित पालियोबोटगानिकल 
इन्स्टीव्यठ (पुराण-वनस्पतिशास््र प्रतिष्ठान) लखनऊ से प्रकाशित 
अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जमन में, १६५२ से। इसका पहला अंक बीरबल 
साहनी स्मार अन्थ था | 

भारतीय विद्या,, भारतीय. विद्यामवन मुम्बई की पत्रिका, हिन्दी में, 
मुम्बई १६३६ से । 

मोडन रिव्यू ६ आधुनिक पर्यालोचन ), श्री रामानन्द चर्ण्जी दारा 

| “इसे शताब्दी के आरम्म में स्थापित: अंग्रेज़ी मासिक,. कलकत्ता । 

.. इस पत्रिका में राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक सभी 

#. समकालिक विषयों की आलोचना रहती है; साथ ही भारतीय खोज 

5: "के महत्वपूर्ण मौलिक लेख भी इसमें निकलते रहे हैं । 

स्‍हनोल आंज़िआतीक (]0प77०४ ॥४०7००४ ), (एशियाई पत्रिका), 

« 'फ्रांसीसी एशिया परिषद्‌ की पत्रिका, फ्रांसीसी में, पैरिस श्य२२ 
से, प्रतिवर्ष दो जिंल्दें । 


कट ० 7  जु, संग्रह प्रन्‍्थ 

इंडिया ऐंड ऐडजेसेंट कंट्रीज़ ( पस्लारत और पड़ोसी देश ) भारत 
सरकार की स.६ झफ़ इंडिया ( भारत भू-पयवेज्षा ) द्वारा अकाशित .. 
नक्शे, देहर.एूमन झोर कंलकत्ता, १६०५ से। 

इम्पीरियल गजेटियर ओफ़ इंडिया -( मारत साम्राज्य का शुवन- 
कोश>), भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, ओक्सफ़ड १६०७-०६ | 

कल्चरल ,हेरि ज-ओफ़ इंडिया. ( भारत का सांस्कृतिक दाय ), 





. अन्थपरिचय और ग्रन्थानुक्रमणी ; :. ४४७. 


श्री रामऋष्णु परमहंस शताब्दी स्मारक ग्रन्थ, अंग्रेज़ी में, कलकत्ता 
१६३७ । । 


केशोत्सव स्मारक संग्रह, हिन्दी शब्दसागर की पूर्ति के उपलक्ष में: 


नागरीप्रचारिणी संभा बनारस द्वारा प्रकाशित लेखसंग्रह, हिन्दी 
में, बनारस १६२६ । . 


गौरीशंकर हीराचंद ओमा के सम्मान में समर्पित भारतीय. 


अनुशीलन ग्रन्थ, हिन्दी गुजराती बैंगला उड़िया मराठी मलयाब्वम 
'सिंहली संस्कृत फ़ारसी अंग्रेजी जमन ओर रूसी में, इलाहाबाद 
१६३४ | न 
दस्तूर पेशोतनजी बहरामजी संजाना कोमेमोरेशन वौल्यूम 
( द० पे० ब० संजाना अमभिनन्दन ग्रन्थ ), सुम्बई १६०४ । 
ग्रोसीडिंग्स ओफ़ दि सिकसथ आल-इंडिया ओरियंटल कॉन्फ्रस 
( छुठे भारतीय प्राच्य सम्मेलन का कार्यविवरण), पथ्ना १६३२। 
प्रॉसीडिंग्स ओफ़ दि सेवन्‍थ आल्-इंडिया ओरियंटल कोन्फरस 


(सातवें भारतीय प्राच्य सम्मेलन का कार्यविवरण) बड़ोदा १६३४ |: 


रामकृष्ण गोपाल भंडारकर कोमेमोरेशन बॉल्यूस (रा० गो० 
.._ भंडारकर अभिनन्दन गअन्थ ), अंग्रेज़ी में, पूना १६१७ | 


(4 


रिपोर्ट ओन दि सेंसस औफ़ इंडिया १६०१ (१६०१ की भारत मनुष्य- 


गणना का विवरण), भारत सरकार द्वारा प्रकाशित कलकत्ता १६०३ । 
45 री ध् ८ ८ 
विमलचन्द्र लाहा कोमेमोरेशन वॉल्यूम (वि" लाहा अमिनन्दन. 


अन्थ ), अंग्रेज़ी में, कलकत्ता १६४५ | 


ऋ. आधुनिक छेखक और उनकी कृतियाँ 


अग्रवाल, वासुदेवशरण ( १६३८ )-- 
५३२५ | 

अमृतपाल ( १६४० )-- 
श्व्ह्‌ः 























प्श्ण भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


( १६४०-५२ )-- 
३७३, ३६४ | 
अर्विन, विलियम, ओर सरकार, यदुनाथ ( १६२६ )--लेयर मुगल्स,, 
कलकत्ता | 
१२६ | 
अल्तेकर, अनन्त सदाशिव ( १६२८-२६ )-- 
७६-७७, ३२४०, ३२६९१ 
( १६४६ रमेशचद्ध मजूसदार के साथ )--+दि वाकाटकगुतत 
एज, लाहोर, 
. २४३, २५३४-६०, २३६२-६३, र८६, २६०, २६४- 
६५, र&८, २०४, २३०६-११, ३१३-१८, ३२४, 
३३१३-३६, २३२६-४०, २३४६-४७, ३२६१-६२ ; ह 
( १६४० )-- 
२६० | 


' आनन्द, मुल्कराज 


१६-१८, २०८ । 
न्रजी, भगवानलाल, ओर बिउह्ेर, गेओग ( श्यू८प० )--दुवेटीथी 
इन्स्क्रिप्शन्स फ्रोम नेपाल, मुम्बई, | 
४६०-६१ | 
ईलियद. ( १८६६ )--- 
११४ | ै 
ईलियस, एन०, ओर रौस, ई० डेनिसन ( १८९५ )--तारीख-ए-रशीदी 
ओफ़ मि्ज़ा मुहम्मद हैदर दुगलात, लंदन 
४०२ | 
ईश्वरीप्रसाद ( १६२५ )--हिस्टरी औफ़ मेडीवल इंडिया, ४थ संस्क० 
१६४०, इलाहाबाद, 


५-६७, ११३-१५, ३७२ । 


































:. अन्थपरिचय ओर अन्थानुक्मयी || #श६. 


एचिसन, सी० यू० (१८६२-६५)--कलेक्शन ओफ़ ट्रीटीस इंगेजमेंट्स 
एंड सनदूस रिलेटिंग ढु इंडिया ऐड नेबरिंग कंट्रीस, भारत- 
सरकार द्वारा प्रकाशित, कलकत्ता 


च्य्प | 
एल्फिंस्टन । 
श्र ० 
( १८८६६ )--हिस्टरी ओफ़ इंडिया ( भारत का इतिहास ) 
ह्ंद्न 
११४ | 
ऐटकिन्सन ( १्वूलरे )-नोट्स ओन दि हिस्टरी ओफ़ दि हिमालयन 


७ 


दि्‌ 
डिस्ट्रिक्ट्स ओफ़ दि नोथ्थवेस्ट प्रोविन्‍्सेस ओफ़ इंडिया 
इलाहाबाद, 
४६२, ४७६, ५०६ | 
ऐयंगर, सा० कृष्णुस्वामी ( १६१६ )-- 
२२७-श८, भ३७-३१६ 
(१६२१ )--साउथ इंडिया ऐड हर मुहम्मडन इन्वेडस 
मद्रास 
|. १०३: 
( १६२४ )-+ 
४,२७-र३ेप८ | 
ऐलन, जौन ( १६१४ )--ए कैटेलीग ओफ़ दि इंडियन कौइन्स इस 
ब्रिटिश म्यूजियम--कैटलोंग ओफ़ दि कोइन्स ओफ़ दि गुप्त 
डिनैस्टीज़ एंड ओफ़ शशांक किंग ओफ़ गौड़ ( ब्रितानवी 
भ्यूज़ियम, में के भारतीय सिक्कों की सूची--शुत्त बंशों तथा 
गौड' के राजा शशांक के सिक्कों की सूची ), लन्दन, 
2 शेरेक हाफ, । 
ओका, गोरीशंकर हीराचन्द ( १६१८ )--भारतीय प्राचीन लिपिमाला 
























'६०- भारतीय राष्ट्र का विकास हास और -पुनरुत्थान 


श्य संस्क०, श्रजमेर 
२३४१, २७७, ४२३, डल७; . 
( १६२० )-+- 
४०२; 
( १६२४-२७ )--राजपूताने का इतिहास जि० १, अजमेर, 
३, ६५, ६८, १११, ११८, १२३, १४४, ३८; 
(( १६२८ )--मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, इलाहाबाद, 
२१५, ५३५ | 
ऑओल्डफ़ील्ड, देन्नी आम्त्रोस ( श्य्यू० )-स्केचेज़ फ्रौम नेपाल, 
हिस्टोरिकल ऐड डिस्क्रिप्टिव, लंदंन, 0.3 ; 
४७२-७३, ४८४, डेपल-प६, ४६१-६३, ५१२, 
प७३ | 
'कनिंगहाम, अलक्सांडर 
२७६, २६६; 
( १८६ ३-६५ )-- 
२६२, २६४ | 
'कनिंगहाम, जोसफ़ डेबवी ( १८४६ )--हिस्टरी ओफ़ दि सिख्स, लंदन 
१४१, १७६-७७, ४६६-१००, ५०३, ४२४ | 
'काणे, पांडुरंग वामन. (१६३०)--हिस्टरी ओफ़ धर्मशासत्र जि० १, पूना, 
रे ' 
'कानूंगो, कालिकारंजनं (१६२१)--शेरशाह, कलकत्ता, 
२० | 
किनकेड' ओर पारसनीस ( १६२२ )--हिस्टरी ओफ़ दि मराठा पीपुल 
जि० २, ऑक्सफ़ड 
१५७ ॥ 720 आह 22३ 
ककिकपैट्रिक (१८११)--ऐज ऐकाउंट दि किंगडम - औफ़ नेपाल, लंदन 
रे ४द२, ४दप-द६ |... 5 कल स्यी: 


_>अम्थप्ररिचिय और अन्थानुक्रमणी ५:६५ 


कुष्न ( १६०४ )-- 
र२६ | 
कुमारस्वामी, आनन्द 
ह १४-१६ । 
कृष्ण, मैसूर हृष्टि (१६३१)-- 
३२१६-२४ 
( १६३१-२ )--एक्सकवेशन्स ऐट चंद्रवल्ली, मैसूर पुरातत्त्व 
विभाग की १६२६ की विवरणी का परिशिष्ट, 
३२११-२४ | ह 








न फल की आओ अत 


कऋष्णुदास, रायें 
हेड: ह 
( १६३८ )--- 
४ पर हर 
(१६१६)--(१) भारतीय मूर्तिकला,, बनोरस, ॒ कह 
२१४; | 
(२) भारत की चित्रकला, बंनारस 
४३-४४: भ३०५ | । ह 
कैम्ब्रिज शोटर हिस्टरी ओफ़ इंडिया (भारत का लंघु कैम्बिज इतिहास), 
डोडवेल, ऐलन ओर वूल्सलीं हेग कृत, केम्ब्रिज १६३४ 


ह । 3४२२-३५ । 
कोनों, स्टेन 





७२, २३७; 
(१६१४)--- 
४६ 
(१६२३-२६)-- 
२४५६-४७, २४६ प 
( १६२६ )--कोपुस इंस्किसियोनुम इन्द्कारुम, अन्थ २, 
ड््‌६्‌ 





























का/विकार्स /हास-ओर: पुमरुत्थान 








है. भारतीओशष्ट । 


भाग १, कलकत्ता, 
8 | २७९; 
0 (१६३२)-- 

श्शे८ | ! 
कोलम्बो (१८७३)--स्लेव कैचिंग इन इंडियन ओशम, 
श्ष्न। 
द्रंपर्मानर्द (१६४१) 
०: र८त२०॥ 















अधिष्ठान द्वारा प्रकाशित, दिल्ली १६१४१, ह ; 





४२२ । न पटक है 


ं " 
गांडनर १४ 








.5577२७६ रा ला ० 
गुप्त, जगनलाल (१६३१)-- हि 
१८, १००३ | फ्ाफडं के पाए 5 


गुलेरी, चन्द्रधर (१६२०)-- 











दे» ज्ीपन और गैरट 4 7 डा 
गोखले, वासुदेव विष्णु (१६४४)-- . ४००. 
२४० | 


ग्रियरसन, ज्यौज अब्राहम (१६०१)-- [एड ० 











पर७छ, सा 
0 कान पे न 

५३७; 8 52 333 
( १६०४-२८ )--लिंग्विस्टिक सबे ओऔफ इंडिया, कलकत्ता, 
फ़ीड्ध।ः द 





न 3 











77:52 ग्रेश्थपरिवत ओर अखधातुक्रमणी: 7; शक 


घीषे। योगेशचनद्र'(१६,१५ $ 58% है 
३५२०-४६ | ५ छुपे 





चक्रवर्ती; चिन्ताहरण (१६२४). (7 :क-४ 5 
टट ४ उशे४०,, २५२; ३२०६१ हि 
चक्रवर्ती, निरंजनप्रसाद : <:६५. 5 का ॥/ 

७२ | ;॒ न्यू 22, 9 पा: 
चटर्जी, बिजनराज (१६२७)--इंडियन कल्चर इन जावा ऐड सुमात्रा 
हट अलकत्ताई ह: िदड ० मा ध्चन हाकएओ पडा पुल 2 
भफ फ्गा/जईप३णकाबड । 7 दा य हय.. 
चट्जी, सुनीतिकुमार 2 








४ दीाडि शिल्पी कतई 2 पी 28 लगी कक 0 
छाबड़ा, बहादुरचन्द (१६४४)-- ४75 ६:57 हक 





ह ३०२ | । ०9 
जायसवाल, काशीप्रसाद 75.7 55 40070 कद: शो यू एन 7 | 
४६९, २१८, २४४, रडद-+४६; ३३६ | 

(१६४ २ म+२४)--हिन्दू-पीलिटी, भागलपुर; कलकत्ता 
| प, ४२, २११-१२, ४२५; - 75, 

(१६१५४)-- (3.8 
7 00030: 222 75 | लग 9 23 
(१ ६१ ६)--- 3 म 20 67 कक हट, पाप 

.. फेप) ह । हा 2 2 


(१६६७:-३० //+मनु ऐड याजवल्क्य, कलकत्ता, 








है; जया 2 0० 
(१६३२)०-(१) 
७६ 
४ (१६ ३३0 | #१८ नल 
१2 4 जीत कह र्‌ शेछ-३६३. ३ है! 0 ५ 22322 
































प्रद८ भारतीय 'शाष्ट का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


(१६३३)--हिस्टरी ओफ़ इंडिया १४० ए.० डी० हु ३४० 
ए० डी०, लाहोर | 
६६-६६, २४५६-४८, २७०, रेधेप-६६, ३०१०-९६, 
३०८-६, ३१३, ३१३६-२०, रे२३, रै२७, ३२६, 
३२३५-३६, ३४१, ४३२७ । 
जिउसेप्पे (१७६०)-- 
४५६६९ | 
जौपन, चाल्स ( १६०७ )--हिस्टोरिकल ऐ.टलस ऑफ़ इंडिया ( भारत 
की ऐतिहासिक ऐटलस ) लंदन, मुम्बई, कलकत्ता आदि, 
६६ । 
जौपन और गैरट ( १६३८ )--हिस्टोरिकल ऐटलस औफ़ इंडिया 
४थ संस्क०, लंदन आदि, 
६६॥। 
जौंप्सन--हिस्टौरिकल ऐटलस ओफ़ इंडिया 
३५३, रेध्क्‍ा-४६ |... 
शवाली, सूर्यविक्रम ( १६३३ )--(५ १ 2 रामशाह की जीवनचरित्र 
दार्जिलिड, 
'डद १ 
(१६३३ )--( २) द्रव्यशाह को जीवनचरित्र वा गोखा 
विजय को इतिहास, दार्जिलिड 
४६१, ४६३; 
( १६३५ )---प्रृथ्वीनारायण शाह, दार्जिलिड, 
४६६१-६२, ४६८४-७६; ४८४; 
( १६४० )--बीर बलभद्र, दार्जिलिल, 
४६९ इ०८: 
(१६४३ )---अमरफसिंह थापा, दार्जिलिड, 
.. ४६१, ४७४-७५, ४७७-७८, ४८०-प३, ४पदेन 





प्रन्थपरिचय और ग्रन्थानुक्मणी पूछ, 


६३१, ४8६४-६७, ५०२, ३०४-६, ५४१२-१६, 
४६१६-२०, ५४२२-२७ [. 
रर्नर, राल्फ लिली ( १६३१ )--कम्पैरेटिव ऐड इटिमौलौजिकल 
डिक्शनरी ओफ़ दि नेपाली लैंग्वेज, लंदन, 
डप्य४-८प | 
टौमस, एडवर्ड (१८६८)-- 
२६५ | 
ठाकुर, रवीन्द्रनाथ 
१३० 
डाउसन ( श्यप६ )--दे० बेली और डाउसन । 
_डैविड्स, हाइज़ ( १६०३ )--बुधिस्ट इंडिया, लंदन, 
डे 
( १६२५ )--पाली-इंग्लिश डिक्शनरी, चिप्स्टेड, सरे 
( इंग्लैएड ), 
प्४० | 
डोन ( १८४४ )-- 
२६५। 
ताल्बीत, ए.० सी० ( १८७६ )--एचिसन के ग्रन्थ का र्य संस्क० 
. _दे० एचिसन | 
तोमास्वेक 
रह, २६७४ । 
दत्त, योगेशचन्द्र (!८७६-८७)--किंग्स औफ़ कश्मीर जि० १-२, कलकत्ता, 
३७२ 
( श्य८८ )--किंग्स ओफ़ कश्मीर जि* ३, कलकत्ता, 
३७३, रे८०, रेप६, २३६३-६४, २६७, शे६६--४० 
४०७, ४१५१५ ४१३. %श१फ ४१७--१६. ४२४ 
पा ४२६-रश८, ४३०, ४शे७, ४४०, ४४५ | 



































| ; 
जी 


४६६ .. आरतीय राष्ट्र का विकास हासःओऔर पुलरुत्थान 


दस, स्मेशचन्द्र २ १६०१-४३..)--इकैनौमिक हिस्टरी ओफ़ इंडिया 
( १ ) अंडर अली ब्रिटिश! रूल*( २ )/इन दि विक्टोरियन 
एंज्र, लन्दन,: श्य संस्क० ६६०8, | 5५... फएयण . 
श्द२, १६०, $रह-३१० |... % का. 
दे साची ( १७६० )-- पा 
२६४ | अं कक ० 3 का 

दीक्षित, काशीनाथ नारायण ( १६रे८ )-+ «४ 
१२ | 803 20 %%, आते 

दर्गाप्रसाद ( १६३४ )-- [केक 
२३७३१ 8 3. 0 हे | थी हिट 7 7 
देमांगिशओं 52 हे ः अत ८ 

१६६-६७ | 

झात्रईेय, य्ह्व्हों ( [०प्रश्ध्षण व)परफथपा। 9 (१६२० ,)-नएन्‍्श्येंट दृष्टरी 
ऑफ़ दि डेकन ( मूल फ्रांसीसी अंभ्न का अंग्रेजी अनुवाद ), 
मद्रास १६२० कर | 
र२१५, ३०४६-०६, ४३१४५ |). * प्चे, ह 

द्र इ ( १८६४-६६ )-- पर 
मा: फटा प्र रहुर, ई६५ ७६ । .ह 7 कक 
नरसिंहाचार्य हल 
३२१। कक, 


नोइल्डेके ह [ हा की 








का 4:04: 2 क  आ 
पर्णवितान, सेनरत ( १६४६ )-- रे 
पक 


पींडे: बदसीदतत (१६३७ )«-कुम्ताऊँ का इतिहांस,-अलमोड़ा 
डर ७७ |... >>“ ; 
“'द्वै७ ,किंनकेड और, परिसनीस | . ४ 


हैं; है 2 8 पु 


प्रसनीस : 





४»: ग्रन्थपरिच्रय-ओर पन्‍्धोनुक्रमणी / का प८७. 


० | 


पाक्स, फ़ेनी ( १८४० )->बांडरिंस औफ़-एँ पिल्ट्रिम-इन सर्च औफ 
दि पिक्चरस्के, लंदन, ८०:75: ० 
४६७ | ह हू हा 
पार्जीद 55४05 दी हे | 0: 20० 3 जछ ३ 
३४-०८, ३२६। 4... 
पाःल, वाल्टर ( १६३७ )--वेगरज़ोनन-डेर:बेल्टंप्रीलिटिक लाइपजिंग, 
१६७। कप "हित 
पिल्ले, स्वामिंकन्तु (:१६१४:):-इंडियंन प्फिमेरिस: एक ड्री० ७०० 
१७६६, मद्रास; अँत्े संस्क्रे० १६:२२,/ 
४१८ | , 0355) 
पुणताम्बेकर ( १६२६ )--दे० ग्राचीन ग्रन्थों में: बावडेकर । 
पुसलकर ,दे० मजूमकर; रमेशसचन्द्रं-( १६५४४ ) | 
प्रिंसेप, ( जेम्स ) आह कप 
४५४५ एप कक तक 
 पप्निसेष, छेन्री मल! 
४६६ ॥। | दाह 
फ़रीदी,, फ़ेजेलुल्लाह' लतफुल्लाहँ, तथा वावट्सत (१६६ 2८-हिंस्टरी, श्रोफः 
गुजरात ( गुजरात का इतिहास )/बम्बई,/गर्जेटियर जि० १ 
भा० १, मुम्पई “आर 0.7 3 लार दोसाझा 
६७ | शशि | 
फ़ीनो, लुई-(28२४)--६.४. फियला गज 3 का एड छा दी फ 


७२ ८७। हर 




















| -..  ऋीखल"(ए०छअ 900०7 ५ पर क.7 हि पे आक 2007 
| ४१०, ४१८; सा ४ हज 
"6 ( १६३१ )--दे४ हचिसरन जल 


हल 
के 


फ्रांके, ए० एच० ( १६०४ )+ 
बल ४ 


हि 


































भद८झ।. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


( १६०८ )-- दे० साहनी, दयाराम | 
फ्रांयियर ऐड ओवरसीज़ एक्स्पिडीशन्स फ्रोम इंडिया 
. जर१ | 
बकल (१८४७-६ १)--हिस्टरी श्रोफ़ सिविलिज्ेशन इन इंग्लैए्ड, लंदन 
१९१। | 
बनर्जी, सखालदास ( १६०८ )--- 
र६२, ३४३, ४१८५ ' 
( १६१४-२१ 2--बांगलार इतिहास भाग १, २, कलकत्ता, 
६१-६ २, ६४-६४, €६-१००, ९०४, १११, ११६ 
( १६२६ )-- 
४०, 
( १६३० )--हिस्टरी ओफ़ उड़ीसा, कलकत्ता, 
६४, १०२, १११ 
( १६२४-१३ )--एज ओफ़ दि इम्पीरियल गुप्स, बनारस 
१६३३ 
६-७७ | 
बाग्ती, परत्नोधचन्द्र ( १६२७ )-इंडिया ऐंड चाइना, कल्नकत्ता, 
६५४, ७२, १०३ | 
बुसाल्यी, मारियो ( १६५२ )--- 
२७४४ | 
बेली ओर डाउसन ( १८८६ )--हिस्टरी ओफ़ गुजरात, लन्दुन, 
६७। 
बोइध्तलिंक, ओतो, और रोथ, रूदोलफ़ ( १८०२-५७ )--संस्कृत 
वोइटरबुख, संत पीतसबुर्ग, 
३५०, २४२, ३१४८-४६ | 
भंडारकर, देवदत्त रामकृष्ण 
२४४, 


ग्न्थपरिचय और ग्रन्थानुक्रमणी: "7०४० ५६६ हे 





( १६१४ )--२६ ३ 
( १६२३ )--अश्रशोक ( कलकत्ता युनिवर्सिटी के कार्माइकेल 
आसन से व्याख्यान ) 
डप्य-०, 
( १६२६ )-- 
र्टाप-पा६ हे 
( १६२६-३० )-++- 
प्र४; 
( १६३७ )-- 
२५४५८ | 
. मभंडारकर, रामकृष्ण गोपाल ( १६१३ )--बैष्णविज््म शैविज््म 
ऐंड माइनर रिलीजस सिस्ट॑म्स, स्ट्रासबुग ( जमनी ), 
श्य संस्क० 
| ४०, १३, २३-२४ | 
भालेराव, भास्कर रामचन्द्र 
४५२ | 
मजूमदार, रमेशचन्द्र ( १६४३ )-- 
३१६, ै 
( १६४६, आ० स० अल्तेकर के साथ )>«- 
३१२८, ३३२-३३, ३४१, ३४६, ३६२ | 
(१६४४, आ० द० पुसलकर के साथ )-#विं हिध्टरी एड्र 
कल्चर ओऔफ़ दि इंडियन पीपल--दि क्लासिकल एज 
5 मुम्बई, 
२६२, २७५६, २६०, २६६, ह३४५६, ३४६ | 


| .+  महता, प्ृथ्वीसिंह ( १६४०, जम्रश्नन्द्र विद्यालंक्रार के साथ )--बिहार,, है 
एक ऐतिहासिक दिग्द्शन, पटना और लहरिग्रासराय, 
११६, १८८६ 



































भारतीय: श्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


(१६४०)--हमारा राजस्थान, इंलाहाबोद, . . * 








50 ;ंडपव्लपुहु व क7 + जल इटंए। | 
मसार्कोफ़ ( १८८६ )-- 5 
२६५ | ८४ का 2 





साक्वाट _ | कक 
२६३७, २६२; 

( १६०१ )-- 
२६५ | 
मार्टिन, एफ० सी० (१६ ३८)-- ला हु 28 
२६ १-६४, २३४३-४६, ३६९१९ 





अरछकमन, 
९ 








मालकंम, जोन आओ मद पक है 
७ गम ० 0 2 कक 377 कक 
4. हे ० 


मिराशी, वामन विष्णु ( १६४६ )-- कह अदा हु 
२५७, रश६वा-६६., ३6 २-३. 

मुइलर पा पा | पाप, 7 
र३७॥| : का 

मैकडोनल 08207 कक 

श्३। 

















२६४५ | 








: |: » अन्थपरिचय और अन्थासुक्रमणणी :.... 77... भ्र७१ 


यज़्दानी, गुलाम ( १६१३-१४ )-- 
११६ | | पहन 
हेन्नी (१८७१)--दे० प्राचीन ग्रन्थों में मार्कों पोलो। ९. 
य्ह्लियाँ ह 
५» हेकद। हक 
र्नचन्द्र ( १६३० )--अ्रधमागधी कोश, लीम्बड़ी, 
0. “आग ४० | का 
राइट, डेत्रियल (१८७७)--दे० प्राचीन ग्रन्थों में गुणानन्द ''' | 
सइट, नेल्सन .(१६३६)--दि  कोइनेज ऐंड मेटरोलोजी . ओफ़ दि 
ः सुल्तान्स ओफ़ देहली, दिल्ली ह 


ः '.. 5, १०० | 
शाजवाडे, विश्वनाथ काशीनाथं 
७। 
रानडे, महादेव गोविन्द ( १६०० )>+राइईज, औओफ़ दि मराठा पावर, 
१२२, ४५४:॥ ह न 
रामन, चंद्रशेखर वेंकट (१६४३)-- - | _ +.. «४. हे 


2 


राय, देमचन्द्र ( १६३१ )--डिनैस्टिक हिस्टरी ओफ़ नौोदन इंडिया--- 
अली मेडीवल-पीरियड, जिं* १, कलकत्ता, 


३७३, १७८, श्े६-६०, ३२६४, ४००, ४०७ ४६६). 


रायचोघधुरी, हेमचन्द्र--पोलिटिकल (हिस्टरी ओफ़ एंश्यें:ह डिया, छुठा 
संस्क ०, क्रंलकता: १६४३ गहन 

३ ३० (४४, 7 र२२-३४, ९१५. शरे१श३॥ - | | 
रालिन्सन, हेन्नी (१८३६-४४)-- 3 की आह 28) 

२६४०६६ ५ ००. हर मे 

रेनेल..... जि 2 कक 0 

































पू७२ भारतीय रष्ट्रका' विकास हास और पुनरुत्थान 


रेपर 
.. आय । 
रैप्सन, ई० ज़े० 
२४६; ह ह 
(श्य६७)--इंडियन कौइन्स, स्ट्रासबु्ग ( जमनी ), 
२७६; कट 


(१६०८)--ए कैगलाग औफ़ दि इंडियन कौइन्स इन 
द्वि ब्रिटिश म्यूज़ियम--कैटलाग औफ़ दि कोइन्स ओफ़ 
दि आख, डिनैस्टी, दि वेस्टन ज्षत्रपस, दि त्रेकूटक डिनेस्ट्री 
ऐंड दि. 'बोधि” डिनेस्टी ( ब्रितानवी म्यूजियम में के 
भारतीय सिक्‍कों की सूची--आरनन्‍म्र वंश, पच्छिमी क्षत्रपों, 
त्रकूटक वंश और बोधिः वंश के सिक्कों की सूची ), 
लंदन, 
३१०, ३१२९-१३, ३२१। 

रोथ, रूदोल्फ़. दे० बोइ४्तलिंक, ओतो | 

रौस, ई० डेनिसन.. दे० ईलियस एन० | 

ल-ख्रांज (१६०५)--लैंड्स ओफ़ दि ईस्टन कैलिफ़ेट, १६२३० संस्क०, 
-कैम्ब्रिज, | 

२६६, २७८०-७६, रद७-पत् | 


६४ ७२, ३१४०५ 
(१६०५)--ल नेपाल, जि० २, पैरिस, . 
४७७-हहै, धप्पन्य६, ४६६२-६३, ३१०७, ४२० ; 
(१६३३)-- 
श्शेप्-२६ | 
लेंडन, पर्सिवल (१६२८)--नेपाल, लंदन, 
४७६, १२० | 


- अन्थपरिचय और ग्म्थानुक्रमंणी भछश 


वर्मा, धीरेन्र (१६२२)-- 
४२-४३ | 
चसु, जगदीशचन्द्र (१८६५)--- 
पु०८-०६ | 
बसु, वामनदास (१६२४)--राइज़ ओऔफ़. दि क्रिश्चियम पावर इन 
इंडिया, कलकत्ता 
१५२, १५७४-४६, १६०, ४६०४, रच 
(१६३३)--इंडिया अंडर दि ब्रिटिश क्राउन, कलकत्ता, 
शक | ै 
वाट्सन. दे० फरीदी | । | 
वान विज्क दे० कोनी (१६२३-२६) | | 
वाल्टन, एच० जी० (१६११)--देहरादून गज़ेटियर, इलाहाबाद, 
डप्ा३, ४६०६-१० । 
विद्यालंकार, जयचन्द्र (१६२६)--डेट ओफ़ कनिष्क॑ 
६२, २४७, ४, 
- (१६३०-३१) भारतभूमि ओर उसके निवासी, आगरा 
६६-२०, ३७-१८, ४३, ४७, ७२, ८रे, ८८, ६७, 
२३१४-३६, ३००, ३५०, ४०८, ४६६८६, ५३६; 
(१६३०--३२)--रघुज़ लाइन ओफ़ कोन्क्‍्वेस्ट अलौंग 
 इंडियाज़ नोंदन बौडर 
दे, ४ रे 
. (१६३३)--भारतीय इतिहास की रूपरेखा, इलाहाबाद, 
ञअ, है, ४-६, १२-१३, २३, ३६-३६, ४२ 


भै 


४६-४४, ४८-६१, ६७, ७२, २१६-२०, २२३, 
२१२६, २३८, २९४६-४४, एृ६२, २७७, ३०१-२ 
00 0 2 किए 0 5 70 72802 ५ 
(१६३३-३५ )--इंडियन एम्परर. कोटेम्पोरेरी . ऑफ़ 
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ओगुस्तस पलपल आज 


' (१६३४ )--६ २.) मौंद विषुपद्‌ . |; ० पशकार 


भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 





६-६०, २४४ गा 
( १६३४ )--( १ ) नकुल-का पश्चिम-दिग्विजय 
२३६, २४३, ५२६; ' 








३७४७-४८, २४१-बै२; 
(१६३६ )--नागपुर अभिभाषण : 
. ६३, ११२-१४, ४५४०, ४४२, ४९४ ३ २३०३४ ५ 
( १६३७ )--( $ ) आरा अभिभाषण 
१३५०-५४ न ४१४ 
( १६३७ )--( २ ) सुराष्ट्र कत्रप इतिहास की पुत्र परीक्षा 
६८, ७७, ३०८-१०, रे१३, ३१५, ३३८; 
( १६३८ )--( $ ) शिमला अभिभाषण 
9६३४-२५ आम 
( १६३८ )--( २ ) इतिहासप्रवेश जि० ९, इलाहाबाद, 
- ज, ज॑, ८४, १००, १०६, ११६, .१२७-२८, १३६- 
४०, ४४-४७, १४र-*४, रे९३, ४१२, ४१४, 


पू३ा.. 
( १६३६ )-- उन्‍नीसवीं शती की. कुछ झ्ञार्थिक्र राजनीतिक 
सस्थाए 2 कपल जो 2 पक, 6 ६ था. 

१८१६ कट 2 


(.१६४० )--इतिहासप्रवेश जि? २, इलांहाब़ाद, 
घ०१ भर१०३ ४ हाय पा 


/ (४१६४ १:2--चष्टन वेश 


8८, ई०८; जे शढ;, 2, (० 
( १६५० )--बीखबल साहनी के जीवन का एक अज्ञात पहलू 
शु५ः ट को 7802 का रा 2 820 है, 





: अन्थपंरिचय ओर -अ्न्थानुक्रमणी _. 2 थी 


(:१६४१ )-+( $ ) श्वेत पंवत (२) लघु इतिहांसप्रवेश 


इलाहाबाद, की] 
० ० 8 हर ४२ गा 5 पिन गाए 258 5 पुन 5 


( १६४२ )--इतिहासप्रवेश, ४थ संस्क०, इलाहाबाद; :: 
र८०, ३७३, २३६४, ४१६, ४५४७, ४प्प२, ५०१, ४६३६५ 
( १६५७ )--इतिहासप्रवेश, *म संस्क०, इलझ्विब्राद, 
णु। 
विलियम्स, जी० ओआर० सी० ( १८७४ )--हिस्टौरिकल ऐड स्टैटिस्टिकल 
मेमोयर ओफ़ देहरादून, रुड़की 
. 5 7. ४४,४७७, एटरे-प८प, ४०६, ४४२४-२५ | 
विल्सन, एच० एच० ( श्य४१ )-- 


२६५, २४६ । 
विश्वर्बन्धु (१६४४ )- 5.77 जल 
9५४०-४२ | पालतू 


वैट्स ( १६०४-०५ )--दे० प्राचीन ग्रन्थों में य्वा्स च्वाऊ । 
वैद्य, चिन्तामणि विनांयंक (६६२१-२६ )--हिस्टरी. औफ़ मेडीवल' 
४ 77 हिन्दू इंडिया, जिए १-३; पूना' 
११४, २१४, गए | कं: 
शर्मो; दशरथ ( १६३७ )-- की 
शास्त्री, नीलकण्ठ [पट 


९४२; 2020 
( १६४६ )-- हज 8 30 
024 5 ण्द्ट इ्र्क् ई २२ | 7 5 > ५ 


शास्त्री, हरप्रसाद ( १८६५-६७ )--ए स्कूल -:हिस्टरी आओफ़ इंडिया... 


कलकत्ता अल 
४४९, ४८६०-६९ | 

























9७६ . भारतीय रोष्ट्र का. विकास हास और पुनरुत्थान 


शिमला पास्ट ऐड प्रैज़ेणट ( शिमला अतीत और वतमान ) 
५२४ | 
शौफ़, विल्केंड ( १६१२ )--दे० प्रचीन ग्रन्थों में पेरिप्लुस 


श्मिट 


कक | 


३१ । 
सरकार, दिनेशचन्द्र ( १६४६ )--- 
३०६-१० | 
सरकार, यदुनांथ (१६१२)--हिस्टरी आओफ़ औरंगजेब जि० १, कलकत्ता, 
४११ | ः 
(१६१६-२६)--शिवाजी एंड हिज टाइम्स, कलकत्ता, 
शय संस्क० १६२६ ह 
२६-३०, १४२३ | 
(१६२१-२४)--हिस्टरी औरफ़ ओरंगज़ेब जि० हे, ५ 
कलकत्ता, 
१५७०१ 
(१६२६)--दे ० अर्विन, विलियम 
(१६३४)--फ़ाल आफ़ दि मुगल एम्पायर जि० २, कलकत्ता 
१२३८-३६, १८: | 
(१६४७)--सू० वि० शवाली के अमरसिंह थापा के हिन्दी 
अनुवाद का प्राक्कथन, दार्जिलिडः ९५ 
४३१। 
सरकार, विनयकुमार 
.. १११२-१३ | 
सरदेसाई, गोविन्द सखाराम (१६२६-०३ ३)०मेन कंरेट्स आओफ़ मराठा 
हिस्टरी, मुम्बई ६२३ रे 5 व 
१३१-३२३, रेफर ३४, रेप | 





. अन्थपरिचय ओर ग्रन्थानुकरमणी आज 


_सांकत्यायन, राहुल (१६३३)--तिब्बत में बौद्ध धर्म, इलाहाबाद, 
१०३ | 


सान्याल, शचीन्द्रनाथ (१६२२)--बन्दी जीवन भाग १, इलाहाबाद, 
प्ग्न | 
साहनी, दयाराम, ओर फ्रॉके, ए० एच० (१६ ०८)-- 
२६६, ४०१, ४१०-११, ४१३, ४१५, ४१७-१८, 
४४६ |. 
साहनी, बीरबल (१६४५)--टेकनीक औफ़ कास्टिंग कौइन्स इन 
एज्श्येंट इंडिया, मुम्बई, 


२२३६ | द 
साहा, मेघनाद (१६४३)-- | आन, 
णु। ह - 
सीग 
२१३७-१८ | 
सीगलिंग 
शस्श्८ | 


, दरगोविन्द दास ( १६२८ )--पाइयसदइमहर्णवो, कलकत्ता पक 
१२३, ५४१ | 


सेन, जंलधर हे > । 
6 हक । 
ट #३१० |; ५ * 
सेँ मार्ती 
३६४, २६६ । क्‍ 
सोरोकिन, पितिरिम ( १६३७ )--सोशल ऐड. कल्चरल डिनामिक्स, 
न्यूयौक इ 
९१६६-२० | 


स्कौट ( श८व६६ )- 
; है शे७-रशे८ | 
३७ 

































पथ... भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


र्गइन, औरेल (१६९००)--कल्हणज राजतरंगिणी, वेस्टमिंस्टर (लंदन), 
रे८०, रे८४, ३६०, ४०६, ४११, ४२१-२२, 
४२७-२६, ४३६, ४४०, ४४६; 
(१६०७ )--एज्श्यैंट खोतन, ओक्सफ़डे, 
४०६; 
श्र; 
€ १६१६ )-- 
शेथटट-८६ । 
स्मिथ, विन्सेंट ( १६११ )--ए हिस्टरी औफ़ फ़ाइन आट इन इंडिया 
ऐँड' सीलोन, औक्सफ़ड, 
२१७४ डे 
( १६१४ )-अलीं हिस्टरी ओआफ़ इंडिया श्ेय संस्क०, 
ऑऔक्सफ़ड, 
२१-२२, ८३-८४; 
( १६१६ )--श्रौक्सफ़ड हिस्टरी औफ़ इंडिया, ओक्सफ़ड, 
११२, २४५; 
(१६२० )--२७३, २७७ | 
हचिसन और फ़ोखल ( १६११ )--हिस्टरी ओफ़ दि पंजाब हिल स्टेट्स, 
ह लाहोर, । 
४६२, ४८५४-८६ । 
हज़फ़ेल्ड ++ हेत्सफ़ेल्ड, 
'हीरालाल ( १६२६ )-- 
३६; 
( १६३२ )--इंस्क्ृरप्शन्स इन दि सी० पी० ऐंड बरार, 
श्य संस्क०, नागपुर, 
१०३ | 





ग्रन्थपरिचय और अन्थानुक्रमणी पूछछ 


हेग, सर बूल्सली ( १६९८ )--कैम्रिज हिस्यरी ओफ़ इंडिया, जि० रे 
कैम्ब्रिज 
६३-६६, ३७२, '४४७--३,० | 
हेमराज, पंडितज्यू 
। ह २२२ | 
हेत्सफ्रेह्ड ( १६२४ )--पाइकुली जि ० १-२, बर्लिन 
२६६-७२, २७४०-७८, रे८०-प३, रेणक+६ ३, 
२६६, ३६६ 
( १६३० )--कुशानो-सासानियन कोइन्स, मारत-पुरातत्व- 
पयवेज्ञा, कलकत्ता 
श्ट३-८७, रृ६-६ १, २६४-६९४ | | 
हैमिल्टन, फ्राँसिस ( १८१६ )--ऐन ऐकाउंट औफ़ दि किंगडम औफ़ 
नेपाल “', एडिनबंरा, 
+ ४६२, ४प४, २३ |. 
हैवेल, | शी 
मा श्‌ छ | 
 हौंगसन 


फूट 5 


( १८४६, १८७४ )--दि लॉग्वेजेस लिटरेचर ऐड रिलीजन 
आफ नेपाल ऐंड' टिबेट, कलकत्ता, 
डेप्प४ | 
























साधारण अनुक्रमणी 


[ ग्रन्थों और लेखकों के नाम जो ग्रन्थानुक्रमणी में दिये गये हैं 
उन्हें छोड़ इस ग्रन्थ में आये अन्य नाम इस अनुक्रमणी में दिये जा 
रहे' हैं; किन्तु प्ृ० २२-२३ पर आये बे सब और प्रृ० ४ पर आये वे 
अ्रमानुष अवतारों के नाम छोड़ दिये गये हैं जो केवल' इन्हीं प्रष्ठों 
आये हैं। प्रत्येक नाम के आगे उन प्रष्ठों की संख्याएं हैं जिनपर वह 
आया है। जो नाम बहुत बार आये हैं उनके बारे में कुछ व्योरा भी 
दिया गया है। ऐसे व्योरे में नाम को आवश्यकतानुसार एकबचन से 
बहुवचन बना लेना चाहिए! 

संकेत--( ९ ) विवरणु-परक आर- आचार्य, विद्वान; इति 
इतिहास; गिरूगिरि, पहाड़; जाल्‍जाति, गण, सम्प्रदाय, कोई भी 
मनुष्य-समूह; दे 5 देश, प्रदेश, ज़िला, परगना; न नदी, उसकी दून 
था काँठा; नेल्‍नेता, जननायक; पर >पव॑त +पहाड़ की शंखला: 
पुन >5 पुनरुत्थान; मरूमध्य; रारराजा, रानी, राजकुमार-री, राज्य; 
रा पु राजपुरुष *+ राजकीय अधिकारी; रा ब॑ >- राजवंश; वा > वाणी, 
भाषा, बोली; श 5 शताब्दी; सर सरोवर, -भील; सल्त- सल्तनत; 
सार*साम्राज्य; से « सेनापंति, सेनानायक; - स्था > स्थान । 

(२) नामों के अफ़>अफ़गान पठार, अफ़गानिस्तान; अं 
 श्रंग्रेज्-जी; करत्कश्मीर-री; कु ७ कुषाण; गु * गुत; गुज > गुजरात; 
गोर-गोरखाली; चारचालुक्य, सोलंकी; पंजरूपंजाब;। पु रू 
पुतंगाली; प ्ञ ना रू पृथ्वीनारायण शाह; प्र प्रतिहार; प्रव॒न्‍+ 
प्रवरसेन; बं> बंगाल; बाला**बालाजी राव; बि बिहार; बुर 
बुन्देलखंड; भाष-भारत, भारतीय; मह्य "महाराष्ट्र ( लोग, देश ); 
मु रू मुगल; *युरोपी; राज 5 राजस्थान; वाका वाकाठक; 

शकस्थान 5 सकसस्‍तान रू सिजिस्तान * सीस्तान; स गुरू ... 





| साधारण अनुक्रमणी पू८ १ 


समुद्र गुत; सत & सतलज; सात > सातवाहन; सासा 5 सासानी; सि 5८ 
सिकख; सिं>सिन्ध; सुच्त्सुराष्ट्र; हिहिन्द ; हिम हिमालय; 
हू >हूण | | 


अ (वा) २३७-रे८ | 

अंकुरा (अंकरा) (स्था) ४४ | 

अंग ( दे ) ३५, ७४ | 

अंग्रज़ ( त्रितानवी, त्रिटिश, गोरा ) (जा ) भा छोड़ो नारा ट; के 
शासन में स्वतन्त्र भा ऐतिहासिक ज, ढ; के शासन में भा का 
आपत्म-लघुता भाव ण; के शासन में न्यूजीलैण्ड' के मावरियों 
का उच्छेद १०; के मुकाबले में महा सि गो और अन्य भा 
१२७-३०, १४०-४१, १४३-४४, १४५६-६१, १७६, ४६०- 
६१, ४६६-४२२; से पहले भा-एकता विचार १४१; 
का महा के बारे मिथ्या प्रचार १४४, ४४५८-१६; जल- 
डकैत १५१; की बन्दूकें तोपँ भा के मुकाबले में १४५२, ४१८; 
सिराजुद्दौला की दृष्टि में १५४; भा की लूट को उत्सुक 
१५६; के प्रति बालाजीराव का व्तांव १६६-७२; के अधीन 

भा १८१-२०६, ५२८-३३; सेना भा गदर में श्य४; को 

भा में मुफ्त ज़मीनें १८८; उपनिवेश भा में बसाने के यत्न 
श्टूट, १६१-६२, ५०४, ५२२; का सा भा सेना पर 
निर्मर १६३-६८, ५२८, ४५३१-३२; की हेत्सफ़ेल्ड' की खोज़ों 
में रुचि २८२५-८६; का अफ़न्युद्ध के बाद सि लेना २३१८-१६; 
का ब॑ बाद पू० दक्खिन जीतना ३३३; का भा विद्वानों पर 
प्रभाव २४६; के लिखे भा इति ४५४५; के रा के प्रतिं राज के 
विभिन्न वर्गों के विभिन्न रुख ४५८; का महा से द्वितीय युद्ध 
४५६, ४८३, ५१६; की प ना से हार ४६६; की नेपाल से 









































प्रदर भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


सन्धि ४६८, ४७६; के ग्रति प्र ना की नीति ४६९६-७०; का 
गो के बारे मिथ्या प्रचार ४७३, ४७८-७६, ४६४, ४०६ 
१५२३-२६; के नेपाल म॑ पडयन्त्र ४७७, ४८१०-८३, ४८६ 
४६१-६४, ४५११-१२, ४५२५-२६; का नेपाल से युद्ध ४८३, 
४६५४-६६, ५०४-२६; के मुकाबले यशवन्तराव होलकर 
४८६, ५०१; के विरुद्ध साझा मोर्चा ४८५६, ५०१, ११४- 
१६; के बारे मीमसेन थापा ४६५४-६७; बनाम रणजीतसिंह 
४३०१-३, का महा से प्रथम युद्ध ५१६; के राज में भा की 
आर्थिक दशा ५४२६-३०; के शासन में देसी रियासतें ४३०; 
लेखकों द्वारा भा इति का फ़िरकेवार बंटवारा ४३१३-३६ | 
अंग्रेज़ी (वा ) द्वारा मारतीयों का ज्ञान पाना छ, -र, त, र६े८-६६; 
साहित्य ओर कानून १७८, २०३; पढ़ने वाले मा २३८, 
२४६; नकशों में विन्ध्य की स्थिति गलत ३०१। 
अंग्रेज़ी (त्रितानवी) पार्लिमेंट १८८, ५०४ | 
अकबर (रा) की उदार नीति ११०, १२१, १२३२-२४, १७४-७५, 
४७५; का गुज जीतना ११६; से हेन्नी ४थे की तुलना १२४; 
यु के मुकाबले में ११५५, १४६, १६८, १३४; द्वारा सामुद्रिक 
शक्ति की उपेक्षा १४५१, २०६; क-विजय रे ७१ । 
अकालवष (रा) ३७४ | 
अकाली (जा) १७७, ४६६ | 
अकोला (दे) रध्८ | 
अक्साब (न) २२७ । 
अक्सू (न) ५१८ | 
अगरतत्ना (सथा) २४४ | 
अगलोकक  दे० अम्मि | 
अगरत्य ऋष ४१, ६४, २३४६, ४०१ | 
अपि (दे) २४१, ३०२। 











साधारण अनुक्रमणी . फुट्रे 


अम्निसित्र नाग (रा) ३०५ | 

अग्रोर (स्था) शेणन-८६ | 

अचल (से) की क चढ़ाई ४२०-२६, ४२६-३०, ४३५, ४३७, ४४५४ 

४५६ | 

अच्युत (रा) २५६, ३२७५-२८, ३३०, रे३२। 

अजमेर (स्था) ६७-६८, ११३१, १२६, र५्८ | 

अजयराज (रा) ६७। 

अजिंठा (स्था) १८, ३०४ | 

अजीमुल्ला (ने) ५२० | 

अटक (न) ८५, १००, १३७, १४०, ४०२; (दे) २४८; (स्था) ३०१। 
अडयार ( न ) १५७ । 

अत्युम्रपुर दे० अग्नोर । 

अतञ्रि ऋषि २२ । 

अलछेबल (स्था ) ४०७ | 

अनंगपाल तोमर (रा ) १४८, २७७ | 

अनंत ( रा ) ४२६ | 

अनंतनाग ( सथा ) २३२ | 

अनवतप्त ( सर ) २८ । 

अनवरुद्दीन नवाब १५७ । 

अन्तंगिरि (पं ) २१२। 

तबंद ( दे ) ११८ | 

अन त लो फो ( सथा ) २६७ । 

अन्ताजी माणकेश्वर ( से ) १३७, १६८। 

अन्द्रकोठ ( स्था ) ४३६ | 

अन्‍न्दराब (न) २५७ | 

अन्ध-आन्ध्र ( जा ) ३६ | दे० आन्म्र भी । 
अपगर ( जा ) २८१ | 




























पद भारतीय राष्ट्र का विकास हांस और पुनरुत्थान 


अपभ्र श शैली चित्रकला की ४५३ | 

अपरशह्व ( स्था ) र६८ । 

अपराद्त्यि (रा) ३७७ | 

अग्रिशुमिचान ( जा या दे ) ८२ | 

अफगान ( जा ) ४४; महा से युद्ध १६६; अं से श्म युद्ध १६४- 
६३, २१६; अंसे श्य युद्ध १६६; सि से युद्ध ४६६, 
४५१०-११ । 

अफगान पठार 5६, २६६, २७१-७२, २७६-८०, रपर, रश्दड, 
२६६३-६७, ३४६, २६३ | 

अफ़गान-पारसी ( वा ) २६ । 

अफगानिस्तान ( दे ) इति में भा का अंश २६; में हो कर आर्य 
प्रवास नहीं ३७-३८; का बलखी यूनानियों द्वारा विजय ५४६; 
पर कु या ऋषिक आधिपत्य ६०, २५३, रह६४, श१६५- 
६६; में हू ७३२, ३२६०-६३, ३२६४-६६; के ज्ञत्रिय रा 
८१, २३६४-६६; का केन्द्रीय पनठाल ८६; का भा रा 
क्षेत्र से बाहर जाना ८७, ६०; मंगोल सा में १००, १०३, 
२७०, रे८७, ४४२, ४४६, ४५६; का अरबों से संत्रप ११४, 
११८, १४१, श्य३, १६४, २०३; से प्राप्त आहत सिक्‍के 
२१७; का अंश कम्बोज में २२१; का सफ़ेद कोह श्वेत पर्वत 
नहीं २४०; से प्राप्त पिछले कु सिक्के २५३; पर शक 
चढ़ाई नहीं २०६; पर सासा आधिपत्य कल्पित र८०, 
२८५, २६६; के पारद लोग २८२; में किदार कु २६१; 
वाका-गु युग में २१६, ३३१, ३४०; में किदार रा व॑ ३४२, 
२४६; पर चन्द्र गु श्य की चढ़ाई ३६०-६१, ३६७; पर 
शहाबुद्दीन क की चढ़ाई ४४५, ४४८; के पुन की मह्द से 
ठलना ४५५ । गा 

. अफरीका ( दे ) में आधुनिक सभ्यता पहुँचना ४७; की प्राचीन मा 


[भर ॥ 2 















साधारण अनुक्रमणी छूट 


द्वारा सम्भावित परिक्रमा ६१; की पु द्वारा परिक्रमा १२०,. 
१४६; के लोगों की यु सम्पक में भा से तुलना १५६, 
१६६१-६३, २०२; में अं-भा सेना श्य३; में भा कुली- 
ईवपल; में अं सा भा की बदोलत १६६, १६६-२०० | 
अफीम युद्ध श्म और रय १६६। 
अबिारया ( दे ) > आभीर २८० | 
अवबीसीनिया ( दे ) १६६ । 
अब्दाली साम्राज्य ४५५ | 
अब्दाली (रा) दे० अहमंदशाह अब्दाली । 
अभिसार ( दे ) २२१३-२६, २२८, २३१-३४, रे८४, ३६७ । 
अभीर (जा) दे० आमभीर | 
अमरदास, गुरु १२१ | 
अमरनाथ तीथ रे८६, ३६०, ४२४ | 
अमरनाथ ( पर्व ) २२५, २३२, श८१ | 
अमरसिह थापा ( १ ) ४८६, ४६२; के बारे 
४६४ । 
अमरसिंह थापा ( २) (से ) की मलौन पर लड़ाई ६६, ५०८; द्वारा 
कुमाऊँ-विजय ४७४-७६, ४७६, ४६१; की तिब्बत-चढ़ाई 
४७५; के बारे सिल्व्याँ लेवी का भ्रम ४७६, ४६३; का 
अं से १८०१ सन्धि का विरोध ओर कैद होना ४१; 
का कैद से छुट मन्त्री बनना ४झर; द्वारा गढ़वाल-विजय 
४८३, ४८७; का देहरादून जीतना ४८४-८५; सत ब्यांसः 
प्रदेश में ४८६; के कुमाऊँ गठवाल-विजय का ओल्डफ़ील्ड' 
द्वारा गलत वर्णन ४६ १-९२; द्वारा कांगड़े का घेरा ४६२; 
का कुशल सेनापतित्व ४६८; का कांगड़े से हटना ४० १-०२; 
अं की दृष्टि में रणजीतसिंह से बुरा ४०३; के अं से युद्ध से 
पहले समभोते के जतन ५०५४-६; को. अं द्वारा डिगाने के 


[कप 


ल्‍्वयाँ लेबी का भ्रम 





























'पदद्‌ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


जतन ३५०६, ४५११; की जागरूकता ४१३२-१६; का रण- 
जीतसिंह को मिलाने का जतन ५१५; का मनुष्यत्व ४१६- 
२१; का सुशासन ५२४, ४५२६ | 

'आमरावती (स्था) ६१, ३०१, २५४ । 

अमरीका (दे) १०, १५०, १५४५-६६, १६१-६३, १६६ । 

असमरू (रा) र८१ | 

'अमिदा (स्था) २६३ | 

अमीर, सिंध के ३१६ । 

अमृत काजी 5 अमरसिंह थापा (२) ५२४ | 

अमृतसर (स्था) २४३, ४६६ | 

अमोघवष (रा) ७३, ३७४ | 

अम्ब (स्था) ३०१ | 

धअम्बाल्ा (स्था) २२३, २५६, ४०६ | 

अम्बुलिम > अग्ब । 

नअसम्बोयना (सस्‍्था) १६५ | 

अयासिया कमुइया (रा) २७७-७८ | 

अयोध्या (स्था) ३४-३६, ६८, ३२७, ३२४८-४६ । 

अरकानी (जा) १५० । 

अरखुती (हरउबती) (न) ४५; (दे) २७६ | 

अरगन्दाब (न) ४५, ५६, ३६४ | 

अरब (दे) ७६, ८५१, परे, ८५, श्६३, २२७ | 

अरब (अरबी) (जा) की कला १८; सा विस्तार ८१-८५; भा में 
प्रायः विफल ६०; सक जीतना ११३; सि जीतना, अफ़ से 
संत्रषष ११२, ५३४; का भा समुद्र में व्यापार १२०, १४८; 

भा सेना द्वारा अं दबाव में १६३-६४; भूृब्ृत्ततेखक २७८- 

७६, र८७-नण; का सासा से सम्बन्ध र८१; से चीन की 

हार ३६४; की गुज चढ़ाई ४०२ । । 





साधारण अनुक्रमणी प्र 


अरब सागर ७१, २७६ । 

अरबी (वा) ३०, ७६, ४०५ | 

अरबी पाशा (ने) २०० | 

अरमसीनिया (दे) २६७, २७५, ३८७ | 

अरबती! - आड़ावब्या ३७ | 

अरखसक (रा) २६३ | 

अरसकी (रा वं) २६२, २६५, २६८, २६५ । 

अशकल सागर २४६, २६७ | 

आर्थिक (दे) - आयक र८० | 

आरआरा (स्था) ३१८७-८८ | 
अरिकिण ८ एरण (स्था) ३३३ | 

अरुण (न) ४६६-६७ । 

अर्की (सथा) ६६, ५१६, ५२७ | 
 अजुन, गुरु १७७ | 
अजुन पाए्डव १५, २३१४-२७, २४०, २४२, ३४१, ३२५४-४५, 

२५८, २३६५-६७, ५३८। 

अतंबान श्स (रा) २६३ । 
अआअदंशीर श्म (रा) २५४, २६१३-६७, २६६-६८, २७०-७३. २७५ 
ु २१७७-७६, रबर, रणण, २६३, ३११॥ 

अदंशीर श्य (रा) २६७, ३७४४-४६ | 

अधंवन (आदबिन) (दे) ४र८। 
अलकार चक्र (रा पु) १६२। 

अलक्सान्द्र (रा) २२, ४४-४५, ८६, २२४, २३०-३१ | 
अलकनन्दा (न) ४७४ | 

अल्मोड़ा दे० अल्मोड़ा | | | 
अलाउद्दीन कश्मीरी (रा) ४३६-४४, ४४८ | दे० अल्लेशर भी 
अल्ाउद्दीन खिलजी (रा) ६५, १०७, ११३-१४, ४६३। 

























फ््द्द भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


अलाउद्दीन बहमनी (रा ) १११। 

अलिषंग ( न) २३० । 

अलीवद्दी खाँ नवाब १५६, १६८ । 

अलीशेर 5 अल्लेशर ४४८ | 

अल्जीरिया (दे ) १६६। 

अल्तइक ( जा ) २६८, २६४, रे८७। 

अल्मोड़ा ( सथा ) ६६, ४२६, ४६२, ४७४-७७, ४१६, ५२३ । 
अल्लेश < अल्लेश्वर | 

अल्लेशर ( रा) ४१६, ४२६-२८, ४३०, ४२५, ४३१८-३६, ४४८ 
अल्लेश्बर > अल्लेशर । 

अवतार ( रा पु) ४३२३-२४ | 


अवध ( दे ) ३०, ३४, ८, १००, १४१, १६४, १6६८-६६, ३२२५. 


। २२२ | 
अवबधी (वा ) ३०, रश्८ | 


अवन्ति ( दे ) र८१, रणरे-८४, र८घ६-६०, ३२०६-१०, ३१२, ३१८- 


१६, १४२, ३६१ | 
अवन्तिपुर ( सथा ) ४३६ । 
अवन्तिवमों (रा ) ३७४ | 
अवमुक्त ( सथा ) २१० । 
अबस्ता ( ग्रन्थ ) २२६-३० । 


अशोक (रा ) ४४-४४, ८, २१८, र४३, २४२, रघ८, २६५, . 


र८३। 
अश्काबाद ( सथा ) १६७ । 
अश्मक ( दे ) २८-१६, ७४, २६६ ! 
अश्वमेध यज्ञ ३१६ । 
अटष्टनगर ( स्था ) ४४४-४५ | 
अष्टाकन (जा )४५४। 








। 
! 
। 
। 
। 
| 
। 





साधारण अनुक्रमणी पद 


अआख ( न ) ३६२ | 
असम ( दे ) २६, ३१, ६६, १०४, १४१ | 


सि (जा) २३७-३े८। 
असिकक्‍नी >चनाब ( न ) ३६२। 


अखसी रगढ़ ( सथा ) ४६७ | 
असेदिन सोल्दान +> ग़यासुद्दोन सुल्तान बलबन (रा) रे८्न | 


अस्तोर ( सथा ) ४०८। 


अस्सकन या अस्सकेन ( जा ) ४५, २३१ | 
अहमदनगर ( स्था ) ११० । 
अहमदशाह अचब्दाज्ञी ( रा ) १३०, १३२६-४१, *#८5, . १6६८-७२, 


६६४, ४५५ | 
अहिच्छुत्रा ( सथा ) २५६ | 
अहीरवाड़ा ( दे ) २३१ ! 


अहुर्मजद्‌ ( देवता ) २६१ । 


अहोम ( जा ) १०४ | 
आंग्ल-नेपाल युद्ध. दे० अंग्रेज । 
आंग्ल-मराठा युद्ध दे० अंग्रेज | 


आंग्रे, कान्होजी ( से ) १६७ । 


आंग्रे, तुल्ोजी ( से ) १९८ | 


आकूति ( रा ) २२२३ | 


आगरा (स्था ) ११८, १२४, १३६, १५६, रृ८३,  रप७, - र८६, 
३२३२१, ४£७ | 


आग्लेय ( जा ) रे६ | 


आग्नेय ( वा ) ३१-३२ । 


आजम (रा ) १२६ | 


आजहर नरसे; ( रा ) २६७, रेट । 


आउड़ांवक्धां ( पव ) ३७। 
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आदविन ( दे ) ४र८। 

आदित्यसेन (रा ) ६१ | 

आनव (जा ) ३५ | 

आनास ( दे ) ६४ | 

आनामी ( जा ) ८७ । 

आनन्‍्ध्र (दे) में द्राविड मुंड॒ वा २३१: अशोक काल में ५०, ५३; में 
इच्चाकु रा वं ६६, ३१०; तक मौखरि सा ७८; का प्रादे- 
शिक रा ८६; में पुन नहीं १२७, ५२२; तट फ्रांसीसी 
शासन में १६६, १७०; का अं द्वारा विजय १७६१-७२, 
३३३; से ईस्ट इंडिया कं० को लाभ १८३१; में [वाका 
३०१; में अम्मि रा का यात्री ३०२; ग्रव के सा में ३०४, 
३०६, ३३३२-३४; में सात सिक्के ३१२; स गु सा में ३३१, 
२३२३-३४; (जा) २६ | ह 

आधभीर (जा, दे) ५, २४, ६६, ६६, २६१, र८०-८१, ३१८, ३२२- 
२३, ३३०-३२, ३६६ | 

आमू (न) ४४, ५७ | 

आसमूर (न) ४७ | 

आयर कूट (से) १७१ | 

आरकाट (स्था) १४७, १६६ | 

आरा (स्था) १४० | 

आर्चीक (पथ) ३४५। 

आजुनायन (जा) ६७, ६६, ३३१०-३१ । क्‍ 

आय (जा) वैदिक ६, १३, २३, ३५३१; वा वंश २६-३२, ३७, ४६; 

का भा में फैलना ३२-रे८, ४६; में सा विचार १५, ३६; 

का पाण्ड्य सिंहल में ओर भा से बाहर फैलना ४०-४१, ६४, 

२४३; फैलाब की विशेष पद्धति ४१-४२, ४४-४७, ४६, 

७४-७५; पू० म एशिया के ४७; बोलोर में ८५३; म एशिया 
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के २२३७, २६४, ४०२; गएडक दून के खस ४६३ । 

आयंक (दे) र८ू० | 

आयावत्त (दे) ३५, ६८, ६०, २२५. ईरान से सम्बन्ध २३० ह5- कट 
हशिया मे उपनिवेश २४३; वाका-शु युग में ३३०, ३३२, 
२३३१५ | | 

आयांवतो (वा) ३०; (जा) ७५. ब्राह्मण ३०५ | 

आशा ( वा ) २३२७-१८ | 

आस्त्राज्ञया ( दे ) ४७, १६१-६३। 

ग्लिश चेनल १६६ | 

इग्लिस्तान ( इंग्लंड, त्रितानिया ) (दे ) १७६, श्य३-८५, १८७ 
१८६, १६४, १६६, १६६-२०३, ४०७ | 

इ (वा) २३७ । 

दवाकु ( रा) १; ( रा व॑ ) ६६, ३०४, ३१०। 

इतालवी (वा ) २४४, १६८, श्व८। 

इतालवी उपनिवेश २०० | 

इतालवी प्राच्य प्रतिष्ठान १६८ | 

इतालिया ( दे ) १८, ४०-४१, २०० | 

इन्दिया त्रास-गंगेतिका ( दे ) ६४ । 

इन्दी (जा ) १५०। 

इन्दौर (स्था ) १६६, २२३। 

इन्द्र ( देवता ) १२, ३४४, ४२१। . 

इन्द्रकील ( स्था, पर्व या गि ) २५४ | 

इन्द्रराज राष्ट्रकूट (रा ) ८५ | 

इन्द्रादित्य (रा ) १०४ | 

इन्द्रायुधच (रा) ६१। 

इत्राहीम गार्दी ( से ) १४८ । 

इब्राहीम लोदी (रा) श्श६। 
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ग 


'इब्राहीस शर्की ( रा ) ११४ । 

इमाडुल्मुल्क (रा पु) १६५, १६८ । 

. इतिश ( न ) ४७ । 

इल्तुतमिश ( रा ) ६५-६६, ६६-१०१, १०४ | 

'इस्तकवीन ( जा या दे ) रझर । 

'इस्तीत्यूतो इतालियानो '“' दे० इतालवी प्राच्य प्रतिष्ठान । 

“इस्लाम धर्म श्य, ८१, ११०, १४८, १७३, १७५, ४१६, ४४७, 
४४६, ४४९१ | 

इस्लामाबाद 5 अनन्तनाग | 

इज्षिका ( दे ) ४३६ । 

इंदक (स्था ) ३७० । 

“इराक घाटा ८६ | 

इराक ( दे ) १६३, १६६, २०१ । 

:इंशान ( दे ) से लगते भा प्रदेश ४३, ४5; का पराथव रा ५९, २६३, 
२७५०-७६; का सासा रा ६७, ६०, २५४-४५, २६७४-६६, 
ए८५, २६७, ३४२; प्राचीन सभ्य राष्ट्रों में ७२;. पर है 
७३; पर अरब ८१; का बोखारा में (| ८५; से तुक स्वतन्त्र 
८५; का हखामनी सा 5६; का सफावी रा व॑ ११८, २६७; 
पर अ-भा सेना का दबाव श्८य३, १६४, १६६-६७; 
ञआर्यावत्त से सम्बन्ध २३७; की खाड़ी २६३; की मरुमूमि' 
तक सक २७६-८०; . का पहव रा पु ३०४; में भा सेना. - 
३२४; का वाका-गु युग में भा से संघ्रष ३६१-६२; में मार्कों 
पोलों ३८६ । द 

ईरानी ( जा ) १८; ( वा ) २६, ४४-४५, २२६ | 

इली ( न ) २४२ | 

इंशानवमों (रा) ०८थ।... 

ईश्वरदतत्त ( रा ) २६१, ३०७। 
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इश्वरव्मोी ( रा ) ७८ | | 

इस्ट इंडिया कम्पनी १५२, १६७, १८१ रलरे-व५, श्टपन्पण, 
६६०, १६२, ४६५, ४०४, ४०७ | | 

इंसा ( ईंसू मसीह ) २४५०-५१ | 

इसाईं ( जा ) ११४, २५०, ४६५ | 

इसक कुल ( सर ) ८०, २४२, ३६३ | | 

उद्डषि ( जा ) २३७-३६ २१४१-४२, २६३ | दे० ऋषिक | 

उग्घी (स्था ) २३७ | | 

उग्रसन (रा ) ३३० | 

उच्च ( सथा ) ६७, १०१, ११४७-१६ । 

उच्चल ( रा ) ३७५, १८१, १८३ | 

जच्चापुरी - उच्च । 

| उज़बक ( जा ) ११८, १२२, १६४, २६७। 

, उजरिस्तान ( दे ) ३१६६-६७ | 

 उज्जानक ( स्था, पर्ब, गि या घाटा ) २५७ | । 

उज्जन ( स्था ) ५७-५६, ६६, १७४, २५२ २७३६, ३०६-१०, ३ १८। 

उड़ीसा ( दे ) में आर्य वा २६-३०, में द्राविड मुंड वा ३१; में वैदिक 
आय फैलाब सन्दिग्ध ३१५, का गंग रा ६५, १०२-३ 
६०६, ११२-१४; का बहमनी रा से सम्बन्ध १०६, का 
णप कापलन्द्र १११५ महा शासन सें १ द४, ४६७. में. 

.. ऑत् पव ३००; परस गु ३३१. का पुन ४५२ | 

'डशियारा ( सथा ) २५६ | 

उत्तर कुरु ( दे ) ४६ | 

उत्तर गंगा ( न) १८३, ४०८ | 

उत्तरपच्छिमी सीमाप्रान्त (दे) १४०, ४४७३। | 

उत्तर प्रदेश (युक्तप्रान्त, ठेठ हिन्दुस्तान) ( दे-):३५, ३०५, इदृं८ [| 

| उत्तर भारतीय मैदान २३१२] 
श्द 
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उत्तर चैदिक युग शे८, ४० । 
उत्तर वैदिक वाड्यय २६, २२५। 

उत्तरापथ ( दे ) ४५, ४६, २२६, २६१, ३०१, रै४+5, ३६० | 
उत्तरी सरकार ( दे ) १६६, श्व३ । 

उत्पत्न (रा वं ) ३७४ | 

उत्पल्षपुर ( सथा ) ४३६ | 

उदक्पति ४४५४-४९ । 

उदभाण्डपुर ( स्था ) ४४२३-४५ | दे० ओहिन्द । 

उदयगिरि (स्था ) रेरे२ | 

उद्यनदेव ( उद्यानदेव ) ( रा पु) ४१६; ( रा ) ४१६-२२, ४९२४- 

र८, ४२२, ४४७ | 

उदयपुर गढ़ी ( स्था ) ४६७ | 

लद॒यश्री ( रा पु ) ४४१-४२ | 

उदाजी पँवार ( से ) १२५ | 

उद्यानदेव 5 उदयनदेव । 

उधुवा नाला १४२। 

जसनन्‍्द्‌ ८ हिन्द ४४३ | 

उपगिरि ( पव ) २३२ | 

उपरकोट (स्था ) ३२२७ । 

उपहिमालय ( पर्व ) २३२, रे४क | 

उफ्रातुत ( न ) २६४ | 

उयोन (जा ) २६४, ५३६ | 

उरशा ( दे ) २३१, २३४, ३२७४, रे८७-प८, २६१, ४९२२ । ह 

उलूक ( दे ) २३६, २५४९१ | 
उबरजिमय ( दे ) २६८। 

उशीरबीज ( स्था, पर्व या गि ) ३५७ | 
_ उस्मानिया तुक (जा ) १९६४। 
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ऊनाई घाटा ८६ । 

ऋतच्त ( पव॑ ) ३००-०३ । 

ऋषिक ( जा ) पू० म एशिया में ४७, २२१, २३७-४२; पर हू ४७३ 
बलख में ६०; भा में ६१-६२; प० म एशिया में ८०, २४६३ 
उश्श से अभिन्न २३२७-३६; बड़े छोटे २३६, २४८, 
२६२-६३; के लेख २४७-४८; मथुरा में रा व॑ २६४२-५४; 
भा में सा अन्त २५४६-६३;  म एशिया में सा २७०-७१ 
अफ़ में २७२; पर उयोन २६२-६७; सासा गु के बीच 
२४२९-४७, ३६०-६१; पर हू ३२६२-६४; सुध्द में हू के 
बाद ३९६ । 

एतुमन्द्र > हेलमन्द ( न ) ४४। 

एरण ( स्था ) ३२३३-३५, ३३८, ३४१ । 

एरण्डपल्ल ( सथा ) ३३० । 

- एरुथ सागर २७६ | 

एलिनबरो (रा पु) श्य४ । 

एल्ब ( न ) ५४, १३ । 

एबुसेन ( जा ) २६९३-६४ | 

एवोरी + ब्रिगमैन, जलद्स्यु १५१ | 

एशिया ( दे ) २०२; उ पू ११८ | दे० म एशिया भी | 

ऐकछ् (जा ) १४-३४५। - 

आगांतई ( रा) १०३ । 

आरंगल ( स्‍था ) ८५६, १०३, १०५४-६९ | 

आओराब (वा) ३१ | | ] 

| ओलंदेज (जा ) १४१, १६७०, ५१४॥__ 2८८ 

. ओहिन्द ( स्था ) दघ ६ृशु रदर, ७००, ४४३, ४६३ । 

| ऑक्टरलोनी ( से ) ६६, ४६३, ४६०२, ५१४, ५१७-१८। 

..  आऔगुस्तुस या ओगुस्तो (रा ) ५४, ५६, रध४ |. 


(किया ए 
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ओआदुम्बर (जा ) ६२। 

औरंगजेब (रा ) के पहले ब्ष १२१; की धर्मान्य नीति क्यों १२४; 
का मद्दा आदि से संघर्ष १२६, १३२४; ओर फिरंगी . 
चांचिये १५१, १७५, ५३४; द्वारा जिजी का घेरा १५७; 
की धर्मान्धता हि संकीर्णता से १७२३-७४; नये ज्ञान से 
विमुख १७६, २०६॥। 

क॑ थो लो +- गन्धार ( दे ) २६२। 

कच्ची गन्दाव ( दे ) २६६, २७६ | क्‍ 

कच्छ (दे) १११, २७७-७८, र८०, २८७, र८६-६०, २०८, ३१४ | 

कज्जल तुरुष्क ( से रा ) रे८६-६१, ४*६ । 

कटक ( स्था ) ४६७ | 

कदनी (स्था ) ३३४ । 

कडप ( स्‍्था ) ४५५ | 

कत्यूर ( सथा ) ९६, रे३१ | 

कनकाई (न ) ४६७, ४६१ । 

कनाड़ू दे० कन्नड | 

कनिष्क श्स ( रा ) की मध्यदेश चढ़ाई ६१, २५४; विदेशी नहीं: 
६२-६३; के सा में चीनहिन्द क अफ़ बदखूशोँ बलख २४५, 
२४७, २७१-७२; की उत्तरी चढ़ाई में मृत्यु २४६; छोटे 
ऋ्षिकों में से २४८; का संबत्‌ २४३१-४४; का वंश प 
क्त्रपों से सम्बद्ध २५२, २४५४, २८८, २७१; का संबत्‌ मघ्‌ 
लेखों में २६०-६१; का महरौली स्तम्भ नहीं २४६ | 

कनिष्क र्य ( रा) २४६, २५३ । 

कनिष्क शेय ( रा ) २४५३-४४, २५८, २६०, २६२ | 

कनिष्क-वंशज ( रा व॑ ) ६२-६३, ७७, २४२, २६०, २६५, २७२, 
२६६६-६७, . २६४ । 2०020 

 कनौर ( दे ) ३१, २२६ । 
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कनोरी (वा ) ३१, २२६। 

कन्तित ( सथा ) ६६, २५६ । 

कन्द्हार ( सस्‍्था दे ) ४५, ५८, ८१, ८६, १२२, २७६, २७६ |. 

कन्नड ( जा ) दष-थ६, ३२४ | । 

कनाज ( स्था ) तक हिन्दी वा ३०; का मौखरि सा ७८-७६; वह 
क्षीण ८रे; पर इन्द्रराज चढ़ाई ८५; का गाहड्वाल सा ८६- 
६०, ११६-१७; के चार सम्राद्‌ वंश ६१-६२; पर गोरी 
आक्रमण ६८-६६; गढ़ इल्तुत्मित ने जीता १००; का' 
प्रसा क्ञीण १०६-०७; के सा युग में हास ११२; का 
सम्राद जूता काल्पत २७२; का प्र साक तक ३७४ | 

कन्नोजी (वा ) ३०, रषश्८-१६ | 

कन्याकुमारी ( स्था ) ४८, ७१ । 

कन्हेरी (सथा ) १२३ । 

कपिल मुनि १, २२-२३ । 

.  कपिलास ( दे ) ४७३ | 

: कपिलेन्द्र (रा ) १११, १२३, ४५२, ४४७ | 

कृपिश - काफ़िरिस्तान ( दे ) में दरदी आय वा २६; का ज्ञत्रिय राव॑ 
तुक नहीं ८१, ३२६४-६४; का चीन से सहयोग ८२; ने 
अरबों को रोका ८४;  रा-सीमाएँ ८६-८७; सल्त युग में 
हि ११४; में कमोज जा २३०; कम्बोज अन्तर्गत नहीं २३१; 
का रा चोथी श में २६६;  इजिस्थान के पू २९६; की 
पशई जा रेव्ून । ( दे० कापिशी भी ) 

कफ्स श्म (रा) दे० कुषाण। 

कफ्स र्य (रा) दे० विम | 

कमला ( न ) ४६५ | 

कमलाकर भट्ट (आ ) १७२। 

कमोज ( जा ) २३० । 
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कम्बुज ( दे ) ३१, ७६, १०४ | 

कम्बोज ( दे जा ) में आय फैलाव रे८, ७४; पारसी सा में ४३; सीमा 
बाख्त्री सुग्घ तक ४४; मौर्य सा में ४५; के पू आय फैलाब 
और मूल जा ४६-४७; में अशोक काय ५४३; में भा घर 
६३; में तुखार ८०; की शिनाख्त २२१-३७, २४१-४२; 
में ऋषिक रा २४६; तुखार दे के अन्तगंत २८८; में ताजिक 
४०२; उत्तरापथ में ५३६ । 

“कम्बोदिया! - कम्बुज । 

कम्बोह ( जा ) 5 कम्बोज २३० । 

करतारपुर (स्था ) ३३११। 

करनाल्न-( सथा ) १३६ | 

कराकोरम ( पर्व ) २२८, २७६ । 

कराची ( सथा ) २६६ । 

करा ( दे )-अर्घंवन ४२८। 

करोड़ ( सथा ) ६१, र२श्८। 

करोना ( जा ) १८७ । 

करकोट ( रा व॑ ) ६४। 

करकोटनगर (स्था ) २५६ | 

कजन ( रा पु ) १०, १६३, ४५० । 

कर्ण (रा ) (१) कुन्तीपुत्र २२-२३ | 

करण (रा )(२ ) चैद्य ३२७६-७७ | 

कशणुसेन (रा पु) ४६७ 

कशणॉट (जा )> कन्नड; ( लिपि ) ८८; ( रा व॑ ) ६६, १०२ | 

कशांटक (दे ) मौय सा में ६२; में चुटु-सात रा व॑ ६६, ३०५; 

में कादम्ब रा व॑ ६८, ३१६; में अमोघवष् रा ७४; में वाका 

चाराव॑७्ण; कासा ७८, ६०, ११२; में चा राष्ट्रकूट 

रा र्व॑ठरे; के सैनिक ८८; में घोरसमुद्र रा ८६; में महा से 
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कि 


१२७; पर बालाजी पेशवा १६६; में चनका स्था की 
कल्पना ३०२; में सात रा व॑ ३०५; में सेन्द्रक रा व॑ ३२३; 
स्व सा में ३२४; पर स गु चढ़ाई नहीं ३३१, २१६ । 

कणोली (न ) ४८०, ५२२। ॒ 

करण ले ( सथा ) ४५५ | 

कतृ पुर ( सथा ) ६६, ३३०-३१ | 

कमसेन चक्रवर्ती (रा ) ३६८, ४०६ । 

कहांडे (जा ) १३२ | | बह 

कलकत्ता ( स्था ) १४४, १६१, १६८, १८३, २२४, ५१५॥। 

कलकत्ता म्यूजियम १०० | 

कलकत्ता युनिबसिटी २२२, २३४, ३४८ | 

कलश ( रा ) ३२७४-७६, ४२६ । 

कलात पठार ३१, २६६, २७६; ( सथा ) २६६, ३२११ | 

 कल्िंग ( दे ) ३५, ४८, ५०-११, ५६, ३३३, २५५ | 

कल्कि ( ने ) ४, २२-२३ | 

कल्याणुपुर परगना ५२५। 

कल्याणवर्मों (रा ) ३२७ । 

कल्याणी (स्था ) ८५ | 

कश्मीर ( दे ) में दरदी आय वा २६; में आर्य वा भीतर तक ३१ 
२७; में व्धन रा की हू पर चढ़ाई ७६; काचीन-से 
सहयोग, का रा ललितादित्य, से पामीर तक द्रद्‌ ८२; तक 
प्र सा ८३; पर महमूद हारा ६४; में १३वीं श॒ में हि रा. 
१००; का रा जैनुलाबिदीन ११०, २७१, ४५३; पर 
कालाशोक २१६; की स्थिति अमिसार कम्बोज बीच २२२- 
२७, २३१-१४, ३६६; कनिष्क शसं सा में २७१; की राह 
शकों के भा आने की कल्पना २७६; की सीमा पर ब्यास 

न की कल्पना ३२४६-६०, ३६६; के इति ३२७१-७४, 
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४४७-५१;. नोवीं-बांरहवीं श में ३२७४-७६; का इति 
११४०-१२६५ ई० ३७६-४४७; में पुन ४५६; के पू 
तक गो बढ़ाव ४६०, ४७६, ४६२, ४०५; में शाहि र 
४६३; की उपज में नेपाल से तुलना ४६४ | 

कश्मीरी (जा ) ३७५, २६६-४०१, ४५६, ४६५ । 

कश्मीरी (वा ) ३६० । 

कष्टवार ( स्था दे ) (१ ) ६४, २२५, ३७६, रे८०-८१, ४शे८ 
४४७; ( २ ) ३८० | 

कांगड़ा ( दे ) ६१, २२३, ३५३, ३७६, ४४६, ४६२, ४८६, ४६३- 
६४, ५०१, ५१६; ( सथा ) दे० कोट कांगड़ा |... 

कांचनजंघा (गि ) ३५४० । ' 

काओ शाहू._दे० कौशाड | 

काओशाँ ( घाया ) ८६ । 

काक (जा ) ३३०, १३६ । 

काकतीय (रा वं ) १०३। 

काकपुर (स्था ) ३२१२ | 

काकपोर ( स्थां ) ४३६ । 

काजनाग ( पव॑ ) २३२ । 

काञ्वी ( स्था ) ६८-६६, ३१६, ३३० | 

काठमांडू ( सथा ) ४६०, ४६४, ४७२-७३, ४८१-८२, ४८५-पह, 
डंप8६, ४६६३, ६०१, ५०५, ४५१९, ३१७ | 

काठियावाड़ ( दे ) ५८, ६१, ७७, २७७-७८, र८०, २६०, ३०४, 
२३०८-१०, ३१४, ३२३८-३६, ३४२ । 

कादम्ब ( रा वं ) ६८, २०२, ३१६, ३२२, ३२४, ३३७ | 

कानपुर ( स्था ) ३०, २२३, २५४८, २६१, ४६७ | 

- कानसू ( दे ) ४७, ६० | 

कान्तवती ब्राह्मणी ( रा ) ४८० । 


साधारण अनुक्रमणी.. ६०१: 


कान्तिपुरी ( स्था ) ६६, २५६ | 

कान्होजी आंग्र  दे० आंग्रे | 0 

कापिशी ( स्था ) पारसी सा में ४३; में यवन रा ५६; की नगरदेवी' 
५७; पर पहव ५६; में कनिष्क श१म के चीनी शओोल २४५४-- 
४६ । 

कापुचिन पादरी ४९५, ४६६, ४७२ । 

काफिर (जा ) रेदन | 

काफिरिस्तान दे० कपिश । 

काबुल ( दे ) में तुखार सा ६७, ६६, ७७, २७४, २७७, र८४; रा 
का चीन से सहयोग ८२; रा विस्तार ८६; गज़नबी सा 
में ८७; में बाबर ११५८-१६, १२२; पर नादिरशाह १३४६: 
को नाद्रि० से वापिस लेने की चर्चा १३२६; भा का अंश 
१४१; पहवों ने जीता २०६; सासा सा में २६१, २६६-: 
६७; में किदार कु २६६-६७; के ज्ञत्रिय रा ३६५४-६६, 
४६३; करा ने जीता श८२; (न) ३५, ५६, ८5, ११२,. 
११८, २२५, २७७, २६६-६७, शे४८, २५६; (स्था )* 
८५-८६, रेक८ण, ४४५ | ह 

कामतापुर ( सथा ) १०६, १११। 

कामरूप ( दे ) ६६, ३३०-३१। 

कामसूह ( रा पु ) २६१ | 

काम्भोज ( जा दे ) 5 कम्बोज २२१, २१७, २२३४॥। 

काम्यक वन ३४४ । 

कायस्थ ( जा ) १३२, १४७ । 

कारुस ( रा ) २७४ 

कांत्तेबीय अज़ुन ( रा.) ३६ | 

. कार्मोइकेल अध्यापक २२२, रेध्क |... 
काल ( स्था ) २०१ । पे 
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कालंजर (स्था) १२६। 
कालपी (स्था ) ६६, ११८, १२३ | 

“कालमान्य ( रा व॑ ) ३१९८-६६ | 

कालरशील ( गियापवे ) ३५७ | 

फालसी ( स्था ) ३५८ | 

कालाशोक (रा) २१६ । 

काला सागर ४७ | 

कालिम्पोडः ( सथा ) २३२ | 

काली (न ) ४६२, ४७५, ४६१ ४६७, ५०७ ४१६, ५४२१-२२ | 
काली कुमाऊँ ( दे ) ४७५ | 

काली गंडक ( न ) ४६० | 

'कालू पांडे (से ) ४७६ | | 

काविरफ्ततन ( कावेरीपत्तन ) ( स्था ) ४० | 

कावेरी (न) १३७, ४६७ | 

काशगर ( दे ) २५४, ४०६; (स्था ) ५१ । 

काशी (स्था) २५७, ४६४-६५ ४८२, ४८८ | 

काशी पुर (स्था) ४७६, ४६० | 

काष्टवाट दे० कष्टवार | 

कासकी (सथा) ४६३; (दे) ४७८ | का 
कास्पी समुद्र ८९२, २४६, २६८, र७५, २६३, २६५ ३७८ ५३२६। 
_किचनर (से) १६६ | 
_क्ि-तो-लो (रा) 5 किदार २६२ | 
-कित्तर (स्था) ३२३। 

किंदार कुषाण दे० कुषाण | 

किनलोक, मेजर (से) ४६४५-६६. ४७२-७३१ | 

किश्नर ( जा दे) २श८-२६ | 
अकरमान (स्था दे) ८१, ३४८ | 
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किशॉत (जा दे) ४६६ | हे 

किरात (जा) ३२, २२७-२८, २३५४४, ४६३, ४६६, ४६७; (वा) ३२ । 
किकपेट्रिक (रा पु) ४६८, ४७३६-७छ८।... 

किलकिला (स्था) ६८; (न) शहद । 

'किलपुरीगढ़ (स्था) ४७६, ४७६, ४६० । 

किष्किन्धा (स्था) ३२७ | 

किष्टवार - कष्टवार | 

कीकान (कोज़कानान) (स्था) २६६ | 

कौर (दे) ६१। 


कीरतपुर (स्था) १७७ | 


कीतिपुर (स्था) (१) ३२३; (२) ४६६-७० । 
'कुइ्टटाः (कोइटा) (स्था) १६७, २६६८-६६, २७२ । 


कुचि (स्था दे) २४१-४२, २४६ | 

'कुज़दार (सथा) २६६, ३११। | । 
_छुणिन्द (जा) ६२, २४५८-५६, २६१, ३५८ । है 
कुतुब॒द्दीन ऐबक्र (रा) ६६ | 
'कुन्तल (दे) ३२४, ३३७ | 

'कुन्ती (रा) ३४७ । 

'कुन्दूज़ (न) ८६; (स्था) ८०, रे8र३े | 

'कुन्हार (न) ४२१ । 

कुबले खान /“रा) १०४ | 


कुबेर (रा) ३३० । 
कुभा (न) ३५ | ' 
कुमाऊँ (दे) में आग्नेय वा २१; के भीतर तक आय वा ३७; दिल्ली 
सल्त में नहीं ६६; स गु सा में ३३१; के पुराने .रा ४६२ 
में गो पूवज ४९२; गो अधीन ४७५४-७६; के रा व॑ का अन्त 
७७: का गो शासक-५१ १; पर अं सेना ५१८; में शो 
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समपंण ५४१६; की वा ५२३; का अं बन्दोबस्त ५४२६-३० ॥ 

कुमार गुप्त (रा) ७३, ३६२। 

कुमारजीबव ( आ ) ७१; २४१ | 

कुमारदेवी ( रा ) ३२५। 

कुमारविष्णु > वीरकूच (रा ) ६८ । 

कुमारभट्ट ( रा पु ) ४३२५-३६ । 

कुम्भकर्ण (रा ) ४६३ । 

कुम्मा राणा ( रा ) ११५०-११, ११४, १२३, ४४२, ४४४, ४५७ 
४२० | 

कुम्मेरगढ़ (स्था ) १३७, १६६ | 

कुरातक्ट ( दे ) ३१३१ | 

कुरु (दे ) ७६; (रा) १४६ | . 

कुरुक्षेत्र ( दे स्था ) ३०, ११०, २३५४-४५, ३७७ | 

कुरुख > ओराँव ( वा ) ३१ । 

कुरुशाह ( रा ) २१६३-६४, ३१६६-६७ । 

कुद्स्तान ( दे ) २६५ । 

कुरमस (न ) ३५। 

कांसयाडः ( सथा ) २३२ । 

कुलानन्द ( आ ) ४७१ । 

कुलूत ( दे ) २३६, २५१ | 

कुलेत ( सथा ) ४२३ । 

कुल्लू ( ( दे सथा ) २५१, ४२३। 

कुशदान ( जा दे या सथा ) २८१ । 

कुशल ( रा ) १६२ | 

कुशवान्‌ हद ( सर ) ३४७ | 

कुशान  दे० कुषाण । 

-कुशानशाह (१) कुषाण रा व॑ का विरुद, दे० कुषाण रा बं । 
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(२) सासा राजस्थानीय का विरुद २६७; पेरोज़ २६६- 
७०; होर्मिझ़्द २७४; का अन्त ३७५ | " 

कुषाण (१) ( रा )5कफ्स श्म ९०, २३८; अफ़ प० गन्धार में रा 
स्थापित ६०; खोतन में बोद्ध, बना ६३; तज्ञशिला में. 
२५०; के नाम से देश-नाम २७०; (रा वं ) भा में तुखार 
प्रसिद्ध ६९१: का सा भा म देश में टूठआ ६६-६७, २५६- 
५८; पंज-सिं से हटा २६१-६३; से अर्दशीर १म ने बलख 
मर लिये २५४; की नकल पर सासा सिक्के २४४., २६५४- 
६६, २७०, २६१; का कुशानशाह पद्‌ २६८, २७१-७२, 
रणश-८र; केयामें सुघृद काबुल पीछे तक २७२, २७७-. 
७८, रे८१-८२; के म एशिया सिक्के २७४; का सासा 
रा विरुद्ध उठना २७४-७५; की बेटी होमिज़्द श्य से ब्याही 
२८४; का अन्त २६६-६७ । 
(२) (रा )> किदार कुषाण, का उदय, सासा. सामनन्‍्त 
बनना २६०-६७; बलख उयोनों का समकालिक २६४-६५; 
शाहपुद्द श्य को हराया २४३; स गु अधीन ६६, रे४रे; 
का रा वं, के सिक्के ३४३२-४७, २६१०-६९; का र| व॑ चन्द्र 
गु शय ने मियाया ३२६०-६३ | 

कुछुमपुर ( स्था ) शश८ | ह 

कुसुलुक पतिक ( राया रा पु ) २७७ | 

कुसेनी < कुषाण २६४ । 

कुस्तुन्तुनिया ( स्था ) २०० । 

कुस्थलपुर ( सस्‍था ) २३० | 

कूचा > कुचि । 

कूट  दे० आयर कूद । 

कूनड़ ( न) नक्८७छ, ११२, ११८, २३१, २३४, रे८त-८६ | 


कूशान * कुषाण । 
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कूृशानशाह > कुशानशाह । 

कृतरजस जयवधन (रा ) १०४ | 

कृतवीय (रा ) ३२६२ | 

कृष्ण बासुदेव ( ने ) ४-३, ३५१ | 

कृष्णुगंगा ( न ) २३२, २३४, रे८झ२, ४००, ४२१॥। 

कृष्ण गुप्त (रा ) ७८। 

कृष्णुदेवराय ( रा) ११८। 

कृष्ण हेपायन वेदव्यास (आ ) १, ४ | 

कृष्णा ( न ) २६, ७८, १३७, १४४, १७०, २३०४ | 

केकय ( दे ) रे४८। 

केदार ( दे ) ४४९ । 

केदारनाथ ( स्था ) ४४५ । 

केन ( न ) ३००। 

केप कालोनी ( दे ) श६८। 

केरल ( दे ) ४०, रे३े०। 

केरुंग (घाठा ) ४७४ । 

केशव + कष्ण वासुदेव । 

केकोबाद (रा ) १०५। 

कैनिंग (रा पु) २। 

केनेडा ( दे ) २०। 

क्ैम्ब्रिज़ विद्यापीठ ४५१, ५३३ । 

कैलाश ( पर्व ) ३५०, २५४६ । 

कैलिफोनिया ( दे ) २० । । 

कोंकण ( दे ) पर अरब ८१; बहमनी रा ने जीता १११; में पु १३५५ 

उन्हें बाजीराव ने निकाला १४३; के से आंग्रे पर यु १६७; 

में सासा सा कल्पित २८६; में त्रेकूट रा ३२३; में शूर्पारक 
- श४प | हक ः 
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कोंकशस्थ ( जा ) १३२-३३ | 

कोइटा द्दे्‌० 'कुइटा? 

कोट ( स्था) ४३० । 

कोट कांगड़ा ( सथा ) ४८६, ४६०, ४६२, ५०२ । 

कोट पुतत्ली ( स्था ) १३८। 

कोठा ( सा दे ) ३२४ | 

कोठादेवी (रा ) को स्चिंन ने हरा ४१३२; का बेठ हैदर ४१८; को 
उदयन ने पाया ४१६; ,ने शासन समाला ४२०, ४२४; 
शासन उदयन को सौंपा ४२५; का प्रशासन ४३२-३६५; 
शाहमेर द्वारा कैद ४३७-३८; शाहमेर से विवाह की बातः 
४४७-४८; की आयु ४४२ । 

कोट्ट २ ( सथा ) ३३० । 

कोड़ा ( सथा ) ४३६९। 

कोतैबा ( से ) दर । 

कोरिया ( दे ) ७१। 

कोरेगॉब (स्था ) १५८ । 

कोलाबा ( स्‍्था ) १६७ | 

कोलेरू ( सर ) &८। ि 

कोशल (दे ) उ० द० ३०; की वा ३०। द्‌० कोशल में द्राविड _ 
मुंड वा ३१; का मध रा व॑ २४५७-४८; के मध रा व॑ ने. 
कौशाम्बी ली २६१; प्रव के सा में ३०४, ३०६, रेई३ ३-३४; 
स गु ने जीता ३३०-३१, ३३३-३४। 

कोशली (वा ) ३०। 

कोंसरनाग (जलखोत ) ४२८ | 

कोसी ( न ) ४६७ । 

कोहाट ( स्‍्था ) १००। 

कोहिआर 5 कुज़दार । 





'श्ण्् भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


कॉहिक ( न ) २२१ । 

कोहे-बाबा ( पव ) ८६, रण८ । 

+कौमोजी” ( जा ) २३० । 

कौोरव (रा वं ) ४४६ । 

कौनवालिस (रा पु) २, ४७६ | 

कौशल्यावती (रा ) ४६४ | 

कौशाडः ( दे ) ७६-८०, २४१ | 

कौशाम्बी ( सथा ) २४६९-४८, २३६०-६१, ३०२, रे३े४ | 

'क्युंठल्न ( दे ) ३४-२५ | 

क्युंठली (वा ) ३५१ | 

ऋ्रमराज्य ( दे ) शे८४, ३२६१-६२, ३६४, ४१६, ४२४, ४र्८, 

४२६, ४३६ | 

क्रमसरस्‌ ८ कोंसरनाग | 

क्रमु (न ) २४ | ४. 

क्रासनावोडूस्क (स्था ) रे६३ । 

'क्वाइव (से ) १६८ । 

“ब्वेटा! + कुइटा? | | 

कज्ञञ्नप (रावं) (१) उज्जैन-सुराष्ट्र का कनिष्क वंश से सम्बद्ध 

द २५२, २५७; से ईश्वरदत्त आभीर का स्वतन्त्र होना २६१; 
३ श॒ उत्तरांश में सिं में रा जारी २६३; बाद का अमाण 

, नहीं २८०; भतृदामा का नाम क्‍या पाइकुली लेख में २८३; 
सासा अधीन नहीं २८६; प्रव सा में द८, ३२०४, ३९२९-१४, 
३ १८-१६, ४३२७-३८; शव हारा पदच्युत ३१२-१४; का 

अंश ३०६-०८; वाका युग में सुराष्ट्र में जारी ३०८-०६; 
३ श॒ म॑ उज्जैन से हंटा ३२०६-१२, ३१८; प्रव बाद उठा 

. ३१५४-१६; स गु अधीन ३३७-३६; बाद फिर उठा, चन्द्र 

_जशु ने मियाया रेरे६-४०, हैरे० . की तिथियों का वाका यु. 
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'तिथियों से सम्बन्ध रे४०-४१ | 
(२ ) सासा अधीन अनेक २८१; सक का २८७ | 
( ३ ) गन्धार के ४ श उत्तरांश के ३२४४-४५ | 
क्षत्रिय ( जा ) ३२६४-६५ । 
ज्ञीरनदी, ज्ञीरीपथ ( न ) ४३६ । 
कुक्ष (रा पु ) रे७८ | 
खंडेरी (सथा ) १६७ । 
खजाना ( स्‍्था ) ३७० | ' 
खड़ी बोली (वा ) ३०, ६०, २५६, ४२६ | 
खरपरिक ( जा ) ३२३०, रेरे२ | 
खरोष्ठी ( लिपि ) २४७-४८, २५४३, ३६३ । 
खप्पर (जा ) १०१, ३१३२ । 
खस (जा ) ४०५, ४५३ | 
खसालय ( दे ) ४०५ । 
खाकान > तुक सम्राठ का पद्‌ रेए्रे | 
खानवा ( स्‍था ) ११६, १९२। 
खारवेल्ल ( रा ) ५६, २५२ | 
खाबक ( घाय ) ८६ | 
खासी ( पव ) २१ | 
खियोन ( जा ) २६२-६५, २६७, ४३६। दे» उयोन, चिश्ोन 
जुग्आान-जुआन भी | 
खिलजी (रा बं ) १०५ | 


 खीरथर ( पव ) १११ । 


खीवा (सथा ) २६८ । 


- खुज़दार - कुज़दार । 
'खुत्तत्न ( जा दें ) २२७-२८। 


खुरबुड़ा ( स्था ) ४८४, ४६० 4 ये 
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खुरासान ( दे ) ५६, २६३, २६८, २७४, ९७७ स्व । 

खुलना ( स्था ) १०६, १११ | 

खुशालखा खटक ( ने ) १२५ | 

खुसरो १म अनुशीरवां ( रा ) ९९४ । 

खेदूताग ( पं ) २४०-४९ | 

खबर ( घादय ) १४० । 

खेशाल + खसालय | 

खोकर ( जा ) ६६-१०२, ११४, ११६, २३३९, ४४४ ५ ७॥। 

खोतन (स्था दे) अशोक काल में स्थापना ४४-४९; का रा विजयवसम्भत्र 
४६; केपास सीता न *९१; कैश विजयकीर्ति के साथ 
कनिष्क की उ० भा चढ़ाई ६१, २४२, २४८; भा का माग 
६२-६४: में वैरोचन ने लिपि चलाई ६४; के रा विजय- 

ग्राम ने हू हराये ७४, ८१; पर तिब्बती दखल ८र; भा 

से कया ६०: के इति की उपेक्षा ११४; की रा ने काशगर 
बौद्ध बनाया २४४; कारापुअफ़म २७२ | 

खोतनदेशी ( वा ) ७१ । 

खोनमोष ( स्था ) २६० । 

खोबुरपोर ( दे ) रे८१ | 

ख्मेर (वा ) २१ | 

ख्याजा अमरान ( पर्व ) २२७ | 

ख्वरस्मान ( रा ) २८१ । 

ख्वारिज्म ( दे ) २६८, २७७, रदश-कर | 

गंग (रा व) १०२-०३ । 

गंगराज (रा) ७२। 

गंगा (न) मुहने के आगे आयों का फैलना ४९१ (दे० गंगा पार का 

हिन्द ); का सुद्दाना गु सा में ६६, ३२३१; को चम्पा रा 

द्वारा यात्रा ७२; के उपरत्ते कांठे में मोखरि रा ७८; वहीं 
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तुक €८; के उ० गौड में तुक सीमा ६६; के काँठे में पुन 
नहीं १२७, ५२२; के पार रोहेलों के सामने मल्हार १३६, 
का दोआब महा ने रोहेलों से छीना १७०; के कांठे का 
तन्षुशिला से व्यापार २१८; की अनवतप्त सर से उद्गम- 
मल - कल्पना २१५८; के काँठे से भारशिवों ने तुखार सा खदेड़ा 
| - ९४७; तक मघ ओर मारशिव रा २श्८-६१; तक आरम्मिक 
| ._गुरा ३२६; के उपरले काँठे से पहले स गु का पू० दक्खिन 
जीतना, अं का भी ३३२-३३; के कॉँठे में ग्रव सा नहीं: 
। ... श१५, ३४१; के प० से सागर-संगम तक पाणडवों की तीथ्थ- 
यात्रा २४५४-२४, हिम में सात प्रकार की ३५४७: के 
काँठे की अं सरकार से नेपाल की सन्धि ४६८; .. तक ओर 
आगे गो रा का फेलना ४७३-७४, ४८० | 
. गंगद्वार (स्था) ३५० | 
६ गगा पार का हिन्द (दे) ६४-६४, ७६, १०४। 
... गंगोत्री (स्था) ६४, २२६ | 
| गंज-ए-सवाई (जहाज) १५१ | 
प गंज-नाचना (स्था) २६६, ३०१, ३०३-०४, ३३१४-३६ | 
गंडक (न) ४६०, ४६२-६४, ४७३ । 
गकखड़ (जा) ११४, ११६ | 
गगनगिरि (गगनगीर) (स्था) ४११ । 
गग्नमिबल (सर) ४४० । 
गडतोक (स्था) २२४ । 
गजनवो तुक (रा व) ८७, ३७६ | 
|... _गज़नवी, महमूद दे० महमूद ग० | 5 
। गज़नी (सथा) ८र, ८३-८८, ,६३-६४, ६७, ६००, २३६६, ४४४४-४४ | 
गजराज सिश्र (रा पु) ५११ | | 
'गजिनी (स्था) र गज़नी ४४४ । 








जज जय 
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गड॒हर (रा व) २६२, रे४९२े। 
गढ़वाल दे) में आग्नेय वा ३१; में प्रतिष्ठान स्था ३४; दिल्‍ली सल्त 
में नहीं ६६; कम्बोज नहीं २२३; में से रघुन॑दास्वजय माग 
नहीं;९२६; शहाबुद्दीन क ने जाता १ ४४६: का गो पहले 
का रा ४६२, ४२५; का गो विजय ४७४-७३, ४७७ ७६, 
छप५ ४६३: के गो विजय की तिथि ४८रे, ४८३8-८७ 
७४६०-६१: के प० गो बढ़ाव ४६४; में गो अं युद्ध ५१७; 
की म पहाड़ी वा ५२३; का अ॑ बन्दोबसस्‍्त ४२६ | 
गढ़ी हबीबुल्ला (स्था) ४२१ | 
गणपति नाग (रा) ३३० | 
गणेश (देवता) रे | 
गणेश (रा) ११४ | 
गत यवन (जा) २२। 
शदरोस (दे) ४५ | 
गन्धमादन (पव) ३२५४४, रे४ैत | 
गन्धार (दे) में ऐकछ ३४, ७४; के उ० आये बढ़ाव। इन पारसी सा में 
४३. में शक ५८, २७६; में पहच ५४६; में कु ९०, २३८ 
का उपनिवेश खोतन में ६२; में ठुखार सा ६७; काबुल रा 
में ८६-८७: कन्नौज सा में ६१; मंगोल अधीन १००, रे७०; 
पर बावर ११८; में खोकर गक्खड़ ११६; का मगघ स व्यापार 
२१६. की सुवास्तु न २२५, २३०; की प० सीमा कूनड़ न 
२३११, श्वूण: में दीर स्वात २२४; म॑ कानिष्क के चीनी 
ओ्रोल २४०५: का रा कनिष्क २४६, २५४; में कनिष्क से 
पहले क्षत्रप २४८; में किंदारं कु २६१३-६३, ९६३४-६७ 
_है४४-४७; पर शाहपुह्द रय २४६; चन्द्र गुसा मे २६२ 
३३ श॒ में हि या ४००; में रा उदयन शरणागत ४१६ 
अर; पर शहाबुद्दीन के एडरेज्ंड३; का रा जेसरथ 
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: खोकर ४५४ | | 

गम्बक सेदि (सैयदी) (रा) र८घ१ । 
गम्भीरा (न) ३६० ।. । 
गया (सथा) ३४० । 
गयासुद्दीन तुगल्क (रा) १०४-०६ | 
गरहूँ (सथा) ४६३ | | 
गग (आ) ५५ | 
गभरपुर (स्था) २१६३-६४ । 
गलचा (वा) २६, २२५१, २२६, २२५। 
गह्दरपुर (स्था) ३२६२, ३६४-६६ | 
गांगेयदेव (रा) ३७६ । 
गाज़िउद्दीन निज़ामुल्मुल्क (रा) १६६ | 

. गाजीपुर (स्था) ३२६२ | 

 गान्द्रब॒ल्ल (स्था) रे८रे, ४०७ | 
गान्धार (जा) ४४३ । 
गाडेनर (से) ५१२ । 
गाहडवाल ६२, ६६, ११६-१७ | 
गिरनार (स्था) र८३, ३११, रेश्८ । 
गिरिकोद्टूर (स्था) ३३० । 
गिरिनगर > गिरनार । 
गिरिब्रज (स्था) ३४८-४६, १५१ | 
गिरिश्क (स्था) २२७ । 
गिल्नगिस (न स्था) ६४, १४०, ४०८ | 
गीवोशणयुद्धविक्रम (रा) ४८०, ४८७, ५०० । 
गुजरात (दे) में क्षत्रप रा बं ६१, २०८८-१०; में आभीर रा-१६, रे३ेर: 

में प्ररावं ३; का चा रा ८०५, १०२; पर गोरी की हार .. 
६७, १०८; दिल्‍ली सल्त में १०४५-०६; की प्रादेशिक सल्‍्त 
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१०६-११; उसकी सांगा से हार ११८; अकबर सा में ११६; 
के सुल्तान और पु १२०; में पुन नहीं १२७, ४२२; पर 
महा प्रभुता १३४, १६४, ४६७; से अकबर पु को न निकाल 
सका १४६; में ईश्वरत्त आभीर २६१; प्रव सा में ३०४, 
३१४, ३१८, ३२५४; में सासा नहीं २४४; की नाम उक 
कमी नहीं ३२२३: पर सं शु रे३ईें८-३६, ३४२; में अरब 
हार ४०२ । | 
गुणाकर राहुल (रा पु) २७६ | 
शुत्ती (स्था) १६६ । | 
गुदुव्हर (गुन्दफर) (रा) २३६०-४१, २७६ | 
गुप्त (रा, रा व॑ १) अयोध्या में ८, रे२४०२८। दे० कुमार गुप्त, चन्द्र 
गुप्त श्म, सेब, राम गुत्त, स्कत्द शुत्त भी | 
(रा ब॑ २७पिछले गुप्त) का उदब ७८; का अन्त 5रे; का रा 
आदित्यसेन ६९ । 
(सा) से पहले वाका सा ६६, ५४३७-३८; का विस्तार ९६; की 
स्कन्द गु बाद अवनति ७३; का वशोधर्मा द्वारा अन्त ७४; 





सासा नहीं र८६; ३१५० ई० तक स्थापित २३२९५; का वाका 
सा से टकरा २३३३-३७; केवल शख्त्र-बल आश्रित नहीं 
३३५; गुज में भी २४१-४२; पर शाहपुद्द रेवे ३४७; 
खफ़ पंज में ३२६१-९४ | 


कबि विशाखदच ७५; में तुरफ़ान में मा रा छ०; में भा 
नाविक १४८; तक. भा लिपि की अगति १६२; के बाद भा 


काल अन्त २१४; की लिपि में म एशिया आर्य वा लेख 
२३७; से पहले का युग २५६; के लेख में वाह्दीक रे४८; 


की फिर उठने की चेष्टा ७८; से पहले मथरा-मालवें में 


(युग) में स्री पुनर्विवाह 5; में वृहत्तर हिन्द मा अंश ७६-७१; में 


ज्ञान प्रगति बन्द्‌ १७८; के बाद कला-हास, के साथ प्राचीन 


। 
है 
| 
। 
| 
3 
| 
]ु 
|। 
पे 








मल 








- शोमत् (ः दर्स ) ४४४। 
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की लिपि में महरोली लेख २४६; में अफ़ में ब्राह्मी ३६३; 
के इति की नई सामग्री १६७-८६८ ; का राजस्थानीय शब्द 
व्य० | | " ! 
. (संवत्‌ ) २६०, ३४४०-४१ | 

गुरगान ( दे ) रक८ | 

गुरुग ( जा ) ४६३, ४६६ | 

गुरदासपुर ( स्था दे ) ३४५३१। 

गुरू नानक दे० नानकदेव | 

गुरैस ( दरदपुरी ) ( स्था ) ४०८। 

गुर्गीनखोँं ( से ) ४६४ । 

गुल्मी ( स्‍्था ) ४८०, ४८६ | 

गुल्हण ( रा ) ३७७ | 

गुहर (रा) ४२३० | 

शुहिलोंत ( रा व॑ ) १०७। 

गूजर ( जा ) ४८५ | 

गेलान (जा ) २७५, २६३-६४ | 

गोकला जाट ( ने ) १२५ । 

गोंगताली माड़ी ( दे ) ४८४ । 

गोंड ( जा ) ३६, ३६ । 

गोंडवाना ( दे ) १०६, १११ | 

गोंडी (वा ) ३१ । 

गोदावरी ( न ) ३३, श्८ | 

गोपाल हरि देशमुख  दे० देशमुख | 

गोपिकाबाई (रा) १३११ । 

गोपीनाथ बच्चु देण्वसु। 

गोमल (न) रेक। . 0 
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गोमती ( न ) 5 गोमल । 

गोर ( स्‍्था दे ) ६३, ३६४ । 

गोरखपुर ( सथा ) १००, ५६०४-०५, ४१७ | 
गोरखा (स्था रा ) ४६०, ४६३-६४, ४८१, ५२३ | 


गोरखाली (जा रा ) वीर जा २०; 


कर 


का प० हिम में अं से युद्ध ६५; 
का पुन महा के साथ समान १२७, १४१, १६२, ४४२, . 
४६०-६१, ४५२२-२३, ५२६; का नई शैली की सेना बनाना 
१६०; की पहाड़ो-भमाषी हिम को एक रा बनाने की 
चेष्टा ४६२, ५४०२; की विजिगीषा ४६३, ४७४; से किन- 
लोक हारा ४६६; का सप्तकोशिकी जीतना ४६६-६७; 
को प्र ना नेवार समान मानता ४६७; के इति की गलत 
व्याख्या ४७२-७३, ४७थ-७६, ४६६१-६३; के शा से अं 
की चिदु ४७३; का सप्तगंडकी डोटी कुमार गढ़वाल 
जीतनी ४७४-७७, ४८रे-८५; की तिब्बत चढ़ाई, चीन से 
युद्ध ४७४-७६, अं से सशंक ४७७, ४८३; के आपसी 
विवाद से अं का लाभ उठाने का यत्न ४८१; के अं से 
पहले सन्धिन्यत्न ४८रे; के गढ़वाल ओर प० जीतने की 


 तिथियाँ ४८३, ४८७-८८; का सत पहुँचना लॉबना ४८५४-८६; 
के इति के प्रश्न ४द८ल-8६४, ४४३; 


का रा विस्तारक्रम . 
४६०; का राजनीतिक रोग ४६३; का इति थापा-पांडे-संघर्ष 
मात्र नहीं ४६४; के इति में मीमसेन थापा का स्थान 
४६९४-६५; के नेता अ्र॑ से युद्ध विरुद्ध ४६५; ने नई युद्धशैली 
अपनाई ४ध्८-५०१; का सि से सहयोग-प्रस्ताव २०२, 
५५१३-१६; अं की दृष्टि में सि से बुरे ५४०२-०३; से अं 
का युद्ध क्‍यों ५०४; की अं से टक्कर अनिवाय ४०४, 


- ५०८; ने अं से युद्ध स्वयं न छेड़ा, को गिराने के अं के यत्न 


५०४; के अं से युद्ध बचाने के यत्तन ५०६; का अं सेना से 
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कड़ा मुकाबला ५०६-७; की वीरता अडिग चरित्र ३६०८-१३, 
५११६-२१. रणुजीतसिंह सेवा में ५११०-११; का सजग 
लोकमत ५१२: की जागरूकता ५१३१-१६; का अ विरुद्ध 
साके मोर्चे का यत्न ६५१४-१६; के पास तोपें नहीं ४१८ 
की अं युद्ध में नैतिक हार नहीं ३६१६, २९१९-२२; का 
मनुष्यत्व ४५२१; के प्रतिरोध से अं पर अंकुश १४९१-९९; 
का सुशासन ५२३२-२६; की १८३२७ बाद अवनाते ५२६ | 
(वा ) ४६०, ४८४ । दे० नेपाल नेपाली भी । 

गोरी (रा व॑) (१) गोर का ६७; ( २ ) मालवे का ६६० | 

गोलकुण्डा ( सथा ) २१६, १२२, १२५ | 

गांवा ( सस्‍था ) १२०, १५३, १६७ | 

गोविन्दखान ( रा ) ४४२३-४४ । 

गोविन्द्चन्द्र (रा ) ११७ । 

गोविन्द्पाल ( रा ) ११६ | 

गोविन्द्राज (रा ) ध्८ | द 

गोविन्द्सिह गुरु ( ने ) १२६-२७, १४०, १७७ | 

गोसांइ ( जा ) ४९५ । 

गौड (दे स्था सलत) ७८, ६१, ६४-६५, ६६, १०२, १०३५-०९, १०६) 

गौतमी पुत्र, वाकाटक (रा ) ६८, २ध्८, २६६। 

. गौतसीपुत्र शातकरणि ( रा ) भ््ू-९० | 

गीतमीपुत्र शिवमघ ( रा ) २श्८ । 

गीथ (जा ) १०२। 

गौरी (न) दे० पंजकोरा । 

गाल ( जा ) २२७ । 

गौहाटी (स्था ) १२२ | 

ग्रहवर्मों मोखरि ( रा ) ७६ | 

ग्वालियर (स्थां ) १३७, रैदल । 



























६ृश्य. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


घटोत्कच (रा) शरण । 

घाघरा (न) ११६, ४६२, ४८०, ४६० ५०७ | 

“घूसेबाज़” (चीनी सैनिक) १६६ | 

घोड़बन्द (न) ८६ । 

घोरपदे (जा) १३२ | 

चंगेज़खान (खाँ) (रा) १०३-०४, २७०, ३७०, ४५४ । 

चंडसेन- (रा) ३२७ । 

चुकद्र उडर (पठार) ४२६-३० । 

चकरोता (स्था) ३४ | 

चकक (जा, रा व) ३६५ | 

चक्रधर - चकद्र | 

चक्रायुध (रा) ६१ | 

चगतई, चगताई (रा दे) २७०, रे८७ | 

चच (दे) २४८ | 

चटगाँव (स्था) १२१, १५४१ | 

चनका (स्था) ३०२-०१ | ह ह 

चंनाब (न) ६७, १०२, ११४, २२४, २३१२-३३, ३३१, रे४८- 
४६, रे८०-८१, १६२ | 

चन्द्‌ बरदाई (आ) ११३ । 

चन्द्वार (स्था०) ६०, १११ ॥। 

चन्दासाहब (रा पु) १६६ | 

चन्देरी (स्था) १०६ | | 

चन्देल (रा बं) ६८-६६, १०३१। 

चन्द्र (रा) ७०-७१, ७७, ३२४७-४६, २३५१, २५९६-६० | 

चन्द्र (रा पु) रे८४, १६०, ४१२ । 

चन्द्र गाहडवाल (रा) ८६। 

चन्द्रगुप्त मौय (रा) ४५, ४८, भर |... 
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चन्द्र गुप्त म (रा) ३१२४-२७, २३४० ॥ 

चन्द्र गुप्त श्य विक्रमादित्य (रा) का प० हिम में शक रा को हराना, 
का भा सा; की चन्द्र से अभिन्नता ७०-७१, ७७, २४१; 
द्वारा शक ज्षत्रपों का अन्त र८घ६, ३३१६-४०; की बेटी 
प्रमावती ३१३६; के सामनन्‍्त का भिल्लसा लेख ३२१२; की 
उदार शासननीति २३३४-३६; का वाह्यीक-विजय ३४२ 
२३४६-४६, २३६०-६१; के बाद अफ़ पंज म॑ हू ३२६१-६२ । 
का अफ़ में शासन ३२६६-६७ | | हे 

चन्द्र डामर (रा पु) ४४१-४२ | | । 

चन्द्रनगर (स्था) १८ | 

चन्द्रप्रभावती (रा) ४६४ । 

न्द्र्भागा (न) ६६, ११६, ४०५ | 


चन्द्रलोलक (जा) ४४३ । 


चन्द्रवमों (रा) ३३१०-३१ । 

चन्द्रवल्ली (स्था) ३२१६-२४, २६७, ५४१ | 
चन्द्रशेखर उपाध्याय (रा पु) ६०५४-०६ । 
चम्पतराय (ने) १२४ | 


_ चम्पा (दे) (१) ७२, ८७, ६०; (२) ३७६ | 


चम्पारन (दे) २२३, ४६४, ४०५ । 
चम्बल (न) ध्८ू, ११४ | 

चम्बा (दे) ३७६, ४६२, ५२३ | 
च्चन (न) २४२ । 

चष्टन (रा) २७८, ३०७, ३१३ | 
चहारदर (घाटा) ८६ | 

चांपानेर (स्था) १११ । 

चाओकुथ (दे) ३६४। 


चाझू किएन (रा पु) ६०। 

































६२०... भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


चारसह्य (स्था) ४६, ४४५ | 
चालुक्य (रा व) १४४-४६, ३०२; (१) ७८, ८३; (२) ८५, ८६-६०; 
(३) १०२ । 
चाहसान > चोहान । 
चिओन (जा) २६३-६४ | +उयोन, ख़ियोन, जुआन-जुश्रान । 
चितराल्न (दे सथा) २६६, रेद८ । 
 चितलद्र॒ग (स्था) ३१६-२०, ३२२२। 
चितोन माड़ी (दे) ४८५४ । 
 चित्तोड़ (स्था) १०५, ११६, १२३, २४३ । 
चित्रकूट (सथा) ३३४ । 
चित्रदु्ग 5 चितलद्गग । 
चिन (पे) २३४ | 
 चिनाज़ (स्थां) २७१ | 
चिरगाँव (स्था) ३०१ | 
चिलास (स्‍्था दे) २३३ ।. 
चिल्िकि तो (या) ३२६। 
चीन (दे) तक शक ऋषिक ४७, २३७, २४२; की दीवार के उ० हू 
५७, ७३; की सीमा पर हू ६०; से कु कनिष्क का सम्पक 
६३; का सा आनाम मे ६४; तक भा उपनिवेश ६४-६४, 
७१-७२; में कुमारजीव ७१; पर भा प्रभाव ७२; का 
तिब्बत हारा मा संपक ७६४ ने कोशाढझ जीता ८०; के 
उ० पू० तुक ८०; के ताड रा व॑ ने तुक दे जीता ८१, ८५: 
का म एशिया में अरबों से संघ ८२; को मंगोलों ने 
जीता १०४; में यु १५०; पर अरे की भा सेना श्य३े, १६४- 
६६; के सा पर यु और अं १६४, १६६; का पुन १६४; की 
ओर भा समूहवादियों का ध्यान २०८;- के प० अग्नि दे 
२४१; तक कनिष्क का सा २४४; का से पानछाओ मे 








- साधारण अनुक्रमणी । द२१. 


एशिया में २४६-४७, २४६; से वासुदेव श्य ने सहायता 
माँगी २४५३-४४; २७१, २६४; का १२५ ई० बाद चीनहिन्द 
से सम्पक टूटा २४५४-४५; के वेइ-तोबा रा ब॑ से मा. सम्पक 
२६१-६३; की नेपाल चढ़ाई ४६८, ४७५४-७६, ४७८, 
४३, ४६५४; की तिब्बत चढ़ाई ४छ८; की यु के प्रति 
नीति ४७०; के प्रति प्र ना की नीति ४७०-७१; का नेपाल 
आधिपत्य ५१५ | ०.१ 2 

चीनभुक्ति (स्था दे) २४५ | 

चीन सागर १०३ | 

चीनहिन्द (दे) का उदय ६४-६५; गु युग में ७१; मा का अंश ७२; 
में तुक ७४, ७६-८०, ८७; का अस्त ६०; में श्वेत पव॑त, 
कुचि २४१; में अग्नि रा २४१, १२०२; कनिष्क सा में 
२४०, २४०५, २७१; में नीया २४७; का चीन से सम्बन्ध 
२५७४-४४ | 

चीनी (जा) के लिखे मंगोल इति १०३; की दृष्टि में वंच्षु के हु २२७ 
का पाइ शान वन २४०; के ऋषिकों बारे लेख २४१, 
२४८, २६२, २६१-६६; कुचि में भा से पीछे आये २४२; 
कनिष्क के ओल २४५-४६; के कनिष्क बारे लेख २४६; 
का तुखार दे वशन रथ८; नालन्दा में ३२४-२६; यात्री _ 
गन्धार में ३१६२; म एशिया में ३२६३-६४; की समरकन्द 
हार ३६४; (सम्राटों के तिब्बती गुरु ४७६; के नेपाल ब्रारे 

लेख ४७६ | 

चीनी (वा) २६२, १६६ । 

चीनी तुकिस्तान (दे) ६४, २२८, २३७ । 

चुल्ञ ८ चच | 

चुद सातवाहन (रा वं) ६६, रे०९ | 

चुनार (स्था) ६८-६६, २६० । । 








दर भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


चुमूति (दे) १४० । 
चूड़ामन (ने) १२९६-२७ | 
' चेदि (दे, रा बं, रा) ३६, ५६, ८५, ८६, १०३, १०७-०८, ११२, 
११४, ३२७६; संवत्‌ २६०, ३६१६-१८ | 
चोल्न (रा, रा व) ४०, ८०४, ८६, १०३; सा १४८। 
चोकोट (स्था) ४७० | 
चोदंडी (दे रा) ४६७ । 
चौहान (रा व, रा) ६७-६६, १०१, १०५, १०७, १४५४-४६ । 
छत्तीसगढ़ (दे) ३०, ६६, १०६, ११२, २५७, ३३१। 
छत्तीसगढ़ी (वा) ३०। 
छत्रसाल (रा) १२२४-२६ । 
छत्नेश्वर, महात्मा (ने) रश्८ । 
छाचकुल + ज्ञीरनदी । 
छिभ (जा) २६७ | 
'छिभाल (दे) २२३-२४, २२६-३०, ३६७ । 
छोटा नागपुर > माइ़्खंड । 
:जंग बहादुर (रा पु) ४६२ । 
जंजीरा (स्था) १७१ । 
जगज्जीत (रा पु) ४६३ | 
जगदेव (रा) ३७६-८०, रे८५ | 
जडस्कर (दे) १४०, ४०१। 
जज़िया (कर) १२१, १२४ | 
जमावी (दे) ८५, ध्य६६, १०१०-०२, १०६ | 
ज्ट्ट (रा) ४२५, ४१२२ । 
जनक (रा पु) ३७७ | 
जनकपुर (स्था) ४५५ | मु | 
जंबत्पुर (स्था) ८५, ३००, ३०४, रे३१, ३२३४ | 
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जमना (न) के द० जमोती रा £६; तक सांगा का रा ११८; काँठे में 
महा अफ़ युद्ध १३७-३६, १४८, १७०; काँठे में नाग 
रा २५६; के द० मध रा २६०-६१; पार पहला गु रा नहीं 
३२६. महा सा में ३३३; के उ० प्रव सा नहीं ३३५४; पर 
प्लज्ञावतरण ३४५५-५८; नेपाल में नहीं ३६६; के प० के. 
पहाड़ी रा ४९२; के प० गो रा ४६०, ४२४; से सत तक. 
अं ने रणजीत को हटाया, के प० गो -रा पर चढ़ने को 
 उभाड़ा ५०१, ५०३; से सत तक गो रा अमररिंह को: 
देने का अं का प्रस्ताव ४०६, ५४११; काठे में अं पर चोट 
का अमर० का प्रस्ताव ५४१४-१४; से सत तक पहाड़ में 
अमर० शासक १४१६; से रावी तक प० पहाड़ी वा ५२३; 


पार केस के दंहरादन घावे *र२४ | 
जमरद्‌ > ज्यशर ४४८ | 


जमास्प (रा) र८१ | 

ज्ञमींदावर (दे) २७६, रदर | 

जम्बुद्वीप (दे) ३६, ४८, ५१५ | 

जम्मू (स्था) २२३।.... 

जम्मू-कश्मीर (रा) २२३१। 

जयजचन्द्र (रा) ६०, ६८, ११७| 

जयदामा (रा) ३०७ | 

जयपुर (१) (स्थां दे) २५६, ३३१; (२) (स्था) ४२६ |. 
जयमंगल (आए) ४७१ | 

जयवद्धन दे० कृतरजस जय० | 
जयविष्णुवधिनी (रा) १०४ | 

जयसिह (रा) ३७६-७७, इन, ३६२, ४०६, ४२२ ॥ 
जयानक (आ) ३७१ | 

छयापीड़ (रा) ३७७ | 
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जयापीडपुर (सथा) ४३६५ | 

जरंग, जरंज (स्था) २७८-७६, र८६-८७ । दे० ज़्रंक मी । 
जरथुर्य (आ) २३० । | 
जरफ्शाँ (न) २२१, २३५४ , 

जराखध (रा) १६ | 

जरा) (सर) २७८-७६ । 

जन (जा) ५४, १६६-६७, २०० | 
जमन (वा) रद | 

जर्मन उपनिवेश १६६ | 

जमनी (दे) ६३, ७३, १४५५, १६६-२००, २०२। 
जल्ञकोट (स्था) २३४ | 

जल्न्धर (सथा दे) २२३, ३७६ | 
जलपाइगुड़ी (स्था) र३४। 
जलालाबाद (स्थां) ८९, ४४५ | 
'जलालुद्दीन खिलंजी (रा) १०५ | 
जवाहरसिंह (रा) १६६ | 

'जसपाछ थापा (से) ५१४ | 

'जसपातल (रा) १०२। 

जसरथ खोकर (रा) ४५४, ४१६ । 
'जसोर (स्था, दे) १०६ । 

'जस्सक (रा) ३२७८-७६ | 

जहाँगीर (रा) १२१, १५० | 

जहानखाँ (से) १३६ । 

जहीदान (स्था) १६७ । द 
जागुड़ (दे, रा) 5१-८२, ३६४, २३६ | 
'जागुड़ी (दे) ३६४, रेद६ । 

जाट (जा) २०; १२५, ४घ१ |... 
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जापान (दे) ७१, १७८-७६, १६४, १६७, २२० । 

जापानी (जा) १६४, श्ध्८ | 

जामरृग्न्य (ने) ४ | | 

जाज्ञोर (सथा, रा) ६७-६८ | 

जावा (दे) ३१, ४१, ४५, ६४, द८, १०४-०५, १८३, ६०६। 

जिजी (सथा) १४५७, १६६, १७१। 

जिड्सेप्पे, पादरी, ४६६ । 

जिलेस्पी (से) ६३०६-०७, ५०६, ५१७ | 

जिल्लेस्पी बल्भद्र स्मारक ५१० | 

जिहानिञ, जिहांनिक (रा पु) र८्८ | 

जीज़क (स्था) २७१। ह 

जीवदामा (रा) ३०७ | 

जुआन-जुआन (जा) २६२, २६४ | दे० उथोन, ख़ियोन, चिओन | 

जुन्र (स्था) ३०१ | 

जुमला (स्था, दे, रा) ४८०, ४६० | 

जरदतचिन (दे या जा) र८र | 

जुरादिआन, जरादिचोन (दे) > सुराष्ट्र ८१-८२ | 

जूना (रा) २७२ । 

जूनागढ़ (स्था) १११, २८२, २११, ३३७ । दे० गिरनार भी । 

जेंद-अवस्ता (ग्रन्थ) २२६ | । अर, 

जेहलम (न दे) पर खोकर जा ६६, १०२, ११२; तक दिल्ली सह्त 
१००; से सिन्ध तक पू० गन्धार ११२, सिर से १४०; 
से चनाब तक हिम तराई में अभिसार, कम्बोज नहों २२४- 
२५७, २३१; से सिन्ध तक उरशा २३१; की हिंभ में घिरी 
दून क २३२-२३, ३१४६; पर राजपुरो नहीं २१३; से प्रात 
शक सिक्का २७२; को रा चन्द्र ने लॉधा रे४८; से ब्यासा 
तक दो पे, ने ३४६. १९२ नोगोदर १८६ | हक 
४५ 
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जैथक (स्था) ५०८, ६१४, १६१७-१६ । 

जैन अनुश्रति २१६ । 

जैनुल्ाबिदीन (या) ११०, १२१, ३२७१, ३७४, रैट5, ४३१, ४५३- 
४, ४फ७ | 

जैसलमेर (स्था) ६७ | 

ज़ोजी (घाय) रेनरे, ४०१, ४०८०६, ४ १-१२, ४१४, ४२२ | 

जौनपुर (स्था सलत) १०९, १९६८ ११, ४४३ | 

जौनसार (दे) २४ । 

ज्यंशर (रा) ४१६, ४२७-२८, ४रैत-४ ९ । दे ० जमशेद भी ।. 

ज्येष्ठेर, ज्येष्ठेश्वर (स्था) ४४०-४ ९ । 

जरंक, जरंग (स्था दे) रे८५-८७ | दे० ज़रंग भी | 

ज्वालामुखी (स्था) ५०९ । 

भंग (सथा) २२२ | 

झाँसी (स्था) ३०३, रे३े१, रेरे४ । 

भाड़खंड (दे) ३१, ६६, १०६, रै३९ [7९ छोटा नागपुर । 

टशी-ल्हुन्पों (स्था) ४७६ । 

टॉक (जा) ११० | 

टामस मुनरों दे० मुनरों । 

टीपू (रा) ६४१३-१४ । 

_डुकक (रा पु) रेध्ल, ४१४० १७ | 

ठोंक (स्था) रभ्स | 

ठोची (न) ३७० | 

टोंस (न) ३०० । 

ठेठ हिन्दुस्तान (दे) २५, २७ । 

डंकन (रा पु) ४७६ | 

डचनन्ओलंदेज | 

_ डबोक (सस्‍्था) रेहे१।... 
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डाल (दे) ३३१ | 
डल (सर) ४२१, ४४० |... 
डवाक (दे) ६६, ३३०-३१ | 
डुगर (दे) २२३ | 
डलुच, डुल्च (से) क पर रेध८-४११; मंगोल था ४०२, ४४५: का 
पसी मार्ग ४०७-१०; की तिथि ४१३-१४; की. चढ़ाई 
से के डामर ४१९४-१५; के सामने उदयन ४१६, ४१६, 
४२२; के समान अचल ४२०; के सामने क ४५६ | 
उरा-इस्माइलखोां (स्था दे) २६, ४३, १००, ३७०, ४४४ | 
डेरा-गाज़ीखाँ ( स्था दे ) ४३, १००, ३७०, ४४४ | 
डेराजात ( दे ) ४३ । 
डांगरा (जा ) २०, १६७, २२३ | 
डोटी ( दे ) ४७४-७५, ४७७, ४६१ । 
डाम्ब, डोमस ( जा ) १८५ । 
ढसान ( न ) ३००-०१ । 
ढाका ( स्था ) ८६, ६६, २३४, ३३१ । 
ढाठट ( दे ) २८० । 
ढिल्ली ४४६ ।> दिल्ली । 
ढूँढाड़ ( दे ) १०५, ३३१ | 
तइ ( १ ) दे (जा) १०४। (२) (स्था) र६२। . हक 
तइवान ( र ) २६३ । शा 
तकलामकान ( दे ) २४१ | । । 
तक्षशित्ा ( स्था ) ३५, ५६, २१८-१६, २२४, २३१, २४८, 
२५४०-५१ | है 
तटकुटी (गि) ४२६ । 
तनहू ( दे रा ) ४७३२, ४७८, ४६७ | है 
तमिक्ध ( दे जा) में आय, के रा ४०; मौर्य सा में नहीं ४७-४६... 
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ब््श्द भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


५१. सात सा में ६३; में पल्‍लव रा व॑ दिल, ३१०३-०० ६; के 
या व॑ ने द० पू० भा जीता ८८; में ुन नहीं १९७, ४२२; 
में महा १३७, १४१; को शिवाजी ने जीता १४३; में 
हा फ्रांसीसी अं १९६६-९७, १७०-७९; अ अधीन १८३; 
का नाम दामिर्क र८०; को अं ने गंगा कॉठे से पहले 
जीता ३२३३ । 
तमिल ( वा) ४१ | 
तमिकनाड > तमिछ ( दे )। 
तमोर ( न ) ४९७ । 
तथ्यपन्नी - ताम्रपरणों । 
_ सतरनतारन ( स्‍्था ) २४३ | 
तरावड़ी (स्‍्था ) ८८, ११९ | 
तरिक (रा ) २४४०-४६ । 
तांजोर ( स्‍्था ) ८०, ८८ | 
ता-उदडषि (जा ) > बढ़े उदषि २६२ | ऋषिक 
ताड (रावं ) 5१ । 
ताजिक (जा ) १६४, २३५, ४०६१-०९ | 
 ताजिकिस्तान ( दे ) ४०२ | 
ताता, दोराबजी २६६ । 
तापी (न ) ३००, रे३+* । 
तामलूक ( स्था ) 5६, २२४ | 
ताम्रपर्णी ( दे ) ४०, ४६, ४१ | 
ताम्रलिप्ति > तामलूक । 
- तारबल ( घादा ) ४०७-०६ | 
तारीस ( न ) ४६, ४१, ९४-९४, ७४, रे४३ | 
तांतौर (जा ) रे८७-८६ । 
तातोरी (वा ) रे८७। 
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ताहराज, ताहिराल ( रा पु) ३१६३-६४, ३६६-६७ | 
ताहिया ( जा ) २३७ | 

ताहीती ( दे ) १०। 

तिंग्रस ( न ) २६४ । 


तिब्बत ( भोट, भोट्ट, भोट्ट ) ( दे ) में भा वर्शमाला ३२; अशोक 
काल म॑ ४७; सें मा सभ्यता प्रवेश ७६; की सीमा पर 
मलोन नहीं ६६; में श्रीमद्र, से बौद्ध धर्म मंगोलिया गया 
१०३; के रास्ते लखनोती पर मंगोल नहीं १११६ के प० 
प्रदेश सि ने जीते १४०; भा सेना द्वारा अं अधीन १६४, 
१६६; में कम्बोज की कल्पना २२१; से क का रास्ता 
४०१, ४०६; में उदयन के ४२१-२२, ४२४-२५, ४२७; 
पर शहाबुद्दीन क ४४६; की आर्थिक घुरी नेपाल ४६४५ 
में नेपाली सिक्का ४६८; की प्र ना से तनातनी ४८-७० 
का व्यापार नेपाल द्वारा ४७२; पर नेपाली ४७४, ४७८ | 
तिब्बतबर्मी 5 किरात । 
तिब्बती ( भोदिया, भांट् ) ( जा ) अशोक काल में खानाबदोश ४७; 
. का चीन-विरोध, का खोतन बोलौर लेना ८२; का कॉलमान्य 
शेध्ट-६६, द्वारा क लूट ४०१, ४०५; ने लहरकोड् 
लिया ४११-१२; का के शासन ४१३-१६; रा पु क में 
४२४ | 
तिब्बती ( वा) ३१-३२, ८३, १०३, २४६, ४७६। 
तिमि (रा पु ) ४१५, ४१७ | 
तिरहुत (दे ) में मानव रा व॑ रे४; में कर्णाट रा बं ८६, ६६, १०२ 
दिल्‍ली सल्त में प्रायः नहीं ६४-६४, १०५४-०६, ११४; के 
अधीन नेपाल १०५४-०६; के प्रादेशिक रा १०६; हुसेनशाह 
बंगाली ने जीता १११; के लिच्छुबि ३२५; की स्री नेपाल- .. 
रा ४८० । सो 
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तिरुचिराप्पल्ल्ली ( सथा ) १११, १६६ | 
तिल्नंगा (जा ) २०, १५८ | 
तिसता ( न ) ४६२, ४६७, ५०८। 
तुंजीन १म ( रा ) ४४२ | 
तुखार (१) ( जा ) पू० म एशिया में ४७, उनकी श्र बोली, उनके रा 
ऋषिक २३७; सुध्द बलख आये ४७; भा में ऋषिकों से 
अमिन्न ६१; पर म एशिया में हू ७३-७४; कम्बोज में ८०, 
२२१; म एशिया में चीन अधीन 5?; ७ शमम एशिया 
में ६४ । ... ह | 
(२) (रा ब॑ ) ६६-६७, २४५६-४८, २९६-ह३, दे० कुषाण 
(१); ६६, दे० कुषाण ( २ ) | 
(३) ( दे ) कम्बोज २२१; क के उ० ९२३; का विस्तार रदप । 
तुखारिस्तान ( दे ) २८६४-८८, २६० । 
तुखारी ( वा ) ७१, २३६ | 
तुगलक (रा व॑ ) ६४; का सा १६४ | 
तुक्ग (रा पु) रेसं४ड । 
तुरफ़ान (स्‍्था रा ) 5९, 5२, ६० | 
तुक (जा ) विभिन्न दे में १८; हिम भीतर नहीं गये ३७-शे८; . द्‌० 
.......... सिबिरियां में ४६-४७, २६८; नाम का उदय ७४; पूर 
म एशिया में जहाँ कोशाढ रा ७६-८१, २४१; प०्म 
एशिया में ८०-८२, ३६२९-६५, वहाँ खिश्ोन के समोत्र 
२६४; बोखारा गज्जनी में सल्‍त सा 5४-८७, १०३, उसपर 
पंज में भा रा ३७६-७७; भा राज्यों में ८८-८६; भा पर ६१३ 
दिल्‍ली सल्त ६४-१०२, १०४-०६, ११२, ३७६, ५३४; 
उसपर मंगोल १००-०१, रै८ई; गौड़ सल्त ६४, ६६, 
१०२, १०५४-०६; भा बने १०७-१०; म एशिया में नया 
रा १००, ११८, वहाँ अं सा काल में १६४, बाबर काल में 


बे 
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२६७, ४०२; प० एशिया में सा १६३-६४, जिसपर अं की 
भा सेना १६६, १६६; अल्तइक दृवंश के २६४, रे८७; 
डुल्च सेना में क पर ४०१-० ३, ४०४५-०६; डुल्च तुक नहीं 
४१०; पठानों पर आधिपत्य ४४४; भा का 'सुगल” रा व॑ 
४५७ | 

तुकिस्तान ( दे ) ४६, १००, २२८, २८५, ३६४ । 

तुकां ( दे ) १६४। ( वा ) २९८, २४०। 

तुबंधु (जा ) २५१ 

तुलाजी आंग्र दे० आंग्रे । 

तुलेराम ( रा पु ) ४८३ । । 

तूरान ( दे ) (१) १२२, र६८; (२) २६६८-६६, २७१, २७४, २७७, 
२८०, ३११-१२ | द | 

तेगबहादुर गुरु ( ने) १२४। 

तेरखचीन (स्था दे या जा ) र८र | 

तेज्ष, तेलवाह ( न) ३६ । 

तेल्लाकशूर ( रा पु ) ४२७ । 

तेलियागढ़ी ( सथा ) १२० । ह 

तैमूर (रा ) १००, १०४, १०७, ११८, १४१, २७६, २६७, रे७०, 

। ४५४ | ' 

तोकमक (स्था ) ८०, ३६३ | 

तोमर ( रा व॑ ) १४८, रे७७ | 


तोर ढेरई ( सथा ) २७२, ३६३ । 
तौही (न ) २१२ । 
 स्युनिस ( दे ) १६६ 


त्यूतोबजबोल्ड ( सथा ) ५४ | 
गबल्न ( घादा ) ४०८-०६ | - 


_ आहयग्राम ( स्था ) ३६२। 





६३९. . भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


त्रिगते ( दे ) ३२७३, ४४६, ५४२ | 
त्रिपुरा ( दे ) १०६, १११, ४६५ | 
त्रिपुरी ( सथा ) १०३ । 
“त्रिपुरेश्वर > त्रिफर ( स्था ) ४४० | 


त्रभुवन काजी ( रा पु ) ४८६ । 
4 ५ 4 ।अक। 
त्रिुबनोत्तुंगदेवी जयविष्युवधिनी दे० जयवि० । 


४ 


त्रिशूली गंडक ( न ) ४६२। 

अकूट ( रा व॑ ) ३१२२-२३, ५१४०-४१ | 
थइ-खंड ( दे )- थाइलेंडः | दे० दे-खंड । 
थम्बाहिलखेल (स्था ) ४०० | 

थर ( दे )> ढाट । 

थानकोट ( स्था ) ४८२ । 

थानेसर (स्‍्था ) ७४, ७६ | 

थापा ( जा ) ४६४ | । 
थियानशान ( पव॑ ) ४६, ८०, २४२ | 
थोमास, सन्त (आ) २५० | 

दक्खिनी अफ़रीका (दे) श्८८ | 
दक्षिण जलनिधि ७१ | 

दक्षिणपाश्व - दचुनपोर ( दे ) श्८१ । 
 दकज्षिणापथ (दे) ४५, ६६, २२६, १३१०-३२, श३८, ३४४१। 
_दजला 5 तिश्रिस । 

दत्ताजी शिन्दे ( से ) ११८ | 

दत्तात्रय ( आया ने ) ४ | 

दुसन ( स्था ) १६७ । 

दमन ( रा ) ३३० । 

दमोह (स्थादे ) ३०४ |. 
दयानन्द (आ ने ) २०५। 


अलम्पे अन्ना" जीना. 
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$ 
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द्रद्‌ (जा दे) की वा आय २६; में तिब्बती ८२; बोलौर में ८३८ में 
ककोंट रा वं ६४; रघु-दिग्विजय में नहीं २२९७-२८; क के 
उ०, कम्बोन के द० २३२-१४; से क का संघष २७६, 
शे८ट२, ४०६; मंध्य काल तक हि ३२७६; से कज्जल तुरुष्क 
नहीं आया इे८३६-८७; से लंकार चक्क क आया रे६२, 
२६४; डुल्च के साथ क लूट में ४०५; की द० सीमा 
. हरसुक पर्व ४०८ | 

द्रदपुरी - गुरैस । 

दरदी (वा ) २६ | 

दरभंगा ( सथा दे ) १७०, ४४५, ४६० ॥। 

द्रवाज्ञ ( सथा ) २२५। 

द्यो ( रापु)रेध१ 

दशरथ माय (रा ) रश्८ | 

दशाण (दे ) २६६, ३०१ । 

दशाणों 5 दसान । 

दृश्त ( दे ).२७६-८० । 

दुस-लिम्बू ( दे ) ४६७ । 

दात्तामित्री (स्था ) २०१। 

दामजद्‌ (रा) (१म) (रय) ३०७; (शेय) ३०७, ३१०, ३२१२। 

दामरारा ( दे ) १० । 

दामाल्षप्त > ताम्रलिसि । 

दामसेन ( रा ) २६३, ३०७, ३०६-१० | 

दामिरक ( दे ) र८० | तमितनाड | 


दामितल्न रद् ( दे ) ४० | >तमितक्तनाड | 
दामोदर पांडे (रा पु) ४८०-८रे, ४८३, ४पल-८६, ४६३, १५११-१२ 


दावे ( दे ) २२३-२४ | 


_व्श्लोक्‍लेतिआन (रा) २७४। 
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दिद्दा (रा) ३७४ । 


दि बुसी (से ) १श८-४६, १६६, १६८, १७१, +रें४ | 


दियार बक्र ( स्था ) २६३ | 


(दिलिवर! ( स्‍्था दे ) रे८७-८८ । 
दिल्‍ली (स्था ) का चौहान रा ६७-६८; में कम्बोह जा २३०; की 
स्थापना रे४ड८, २७७ | 
(सल्त) के चालू इति भ्रमपू्ण ६ ११२२-१४, ३७०, 
७४४६, ५३४: के इति का खाका ६४-१०४७; की पहली 
सीमाएँ ६४-१०२; पर मंगोल १००-१०२, ईेठ ४४६, 
४५६: खिलजी युग में १०५४-०६; का हास ६०३१-०७; पर 
प्रादेशिक रा का प्रभाव १०६-१०; लोदी थुग में १६5, 
. १११६-२०, ४४४; पर बावर ११६; पर तैमूर १७०; के 
स्थापना-युग में क २७६; से कज्जल नहीं आया रे८5६; का 
रा बलबन रे८फ । 
( का मुगल सा ) में महा १२७; पर बाजीराव ६ र८, १६४; 
पर नादि्रिशांह १३५४-३६, १९४; पर अब्दाली १३१७-४० 
६५. १६६८-७१; में सदाशिवराब १४८, १७१; का वाला 
द्वारा कुप्रबन्ध १६९४-६४, १६८-७९; पर अझ डप्सरे-प्ा४ 
७६७ | ह 
दिल्‍ली म्यूजियम १०० । 
दीग ( स्था ) १रशे८-३६ | 
दीनाजपुर (दे ) १०६। 
दीनार ( सिक्का ) $ | 
दीपालपुर (स्था ) १०१, ११४, ११६ | 
दीर ( दे ) ११४, २३४, रै८७-८६ | 
दीघषेतमा (आ ) $ | 3) 
दीव बन्द्र (स्था ) १२०। 
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दुग्धधात, दुद्खुट ( घाया ) ४०८-०६ | 

दुरशहासराय ( सथा ) १३६ | 

दूदगंगा > ज्ञीरनदी । ह 

'दूधकोसी (न ) ४६२, ४६६ । 

देउथल (स्था ) ५२२ | 

देउस्कर, सखाराम गणेश (आरा ) १४२ । 

देमाक (स्था सल्त) १२० । 

देवकोट (स्था) ६६ । 

देवगिरि (स्था) ८६, १०५। 

देवराष्ट्र (दे) ३३० । 

देशमुख, गोपाल हरि (आ) १४२ | 

देशस्थ (जा) १३२-३३ । 

देवसेन (रा) र६८-६६ । 

देहरादून ( स्था दे ) के पास राजपुर २२३; उप हिम में २३२; में 
कुशिन्द गए २५६; की वा ४२६; गो ने जीता ४७५, _ 
४८:४-८४, ४६०: पर गो अं लड़ाई ४६०६-१०, ४५१३ 
४५१६-१७; का गो शासन २४-२४; का भा संना ।चद्यालय 
'प३१ | 

दे खंड (दे) ३२,१०४ । 

दोआब (गंगा जमना का) १३६, १७०, २६०, ३३३ | 

दोमेल्न (स्था) २१४, शे८७, ४२१ । 

युप्ले (रा पु) १४७, १५६, १६६ । 

द्यूमा (रा पु) १५४६-२७, ५३४ | 

द्रंगियाना (दे) र८७ | | 

द्रण्यशाह (रा) ४६३ । | 2 

द्वाविड (वा) ३०-३२, ४१, २६६; (जा दे ) ३६-४०, रै४, रेछ०, - 

ः ३२५५ । ही का आई न, 
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द्रास (न) ४०८। 
द्ुद्म (जा) २४ || 
द्वारका (सथा दे) (१) २३५; (२) रफर३े । 
द्वेतवन सर ३५४ | 
घनंजय (रा) ३३० । 
घनाजी जादब (से) १२६ | 
धघरणीकोटा (स्था) ३०२ । 
धघमपाल (रा) ६१ । 
धर्मों (दे) ५१५ | 
धोरसमुद्र (स्था) ८६, १०३, १०५। 
धोला धार (पर्व) ३४६ । 
ध्यानोडार (स्था) ३६० | 
भू वस्वामिनी (रा) ७०-७१, ७६ | 
नंगा पर्वत (गि ) २३३१, ४०८ | 
नक्कबार (द्वीप ) ११ | 
नक्शे-रुस्तम (स्था ) २७३ | 
नगरककोड़ > कर्कोटनगर । 
नगरहार ( दे ) ८६, २६६, ४४५ | 
नगोदर > नोगोद्र । 
नजीबखों रोहेला ( से रा पु ) १३६-४०, १९६६-७० | 
नदिया (स्था)६४, १०२, ११३१॥. 
नन्‍द (रा) (१ ) महापझ ४४, २१६, ३३१; (२) ४४, ४०३: 
(३ ) नन्दिव्धन २१६ | (रा वं) २७, ४०; पूर्व और 
नव २१६। 
ननन्‍्दगोपा २४ । 
नन्दिक्षेत्र ( स्था ) ४४० |. 
नन्द्राज (से ) १६६। 








. साधारण अनुक्रमणी । ६३७ 
नन्द्विधेन. दे० नन्‍्द (रा)(३)। 
नन्‍दी (रा ) ३३० | 
'नफ़ोमो (स्था दे ) ४६ | 
नमक को पहाड़ियाँ ( पर्व ) ४३, १०१, ११२, ३७०, ४४४ | 
'नरभूपाल शाह ( रा ) ४६४ । 
'नरशाह, काजी ( रा पु ) ४७६ | 
नरसिंह काजी ( रा पु ) ४८६, ४६४। 
'नरसिंहदेव ( रा ) १०२ | 
'नरसे; ( रा ) २६७, र८१-८४, ३१४, ३११८, ३२४ | 
'नरेन्द्रसेन ( रा ) २६६ । 
'नलमदा ( न) ३४५४, ४३० । ' 
'लब ( रा ) ( नाग या मघ ) ६६, २४५६-५८ | 
नवसारी (स्था ) ४०२ | 
नसरताबाद ( स्था ) २७६ | 
नांदसा ( स्था ) २६०। 
नांदेड़ ( सथा ) ३०४ | 
नाग ( जा ) ३६; ( रा व॑ ) ६६-६८, २४५६-५६, २६१, ३०५ | 
नागदत्त (रा ) ३३० । 
नाग-निका ( रा ) ३०५ | 
नागपुर ( स्था ) ६६, २५७-भ८ | 
साग-मुज्ञनिका ( रा ) ३०५ । 
नागरी ( लिपि ) ६६, ४२३ । 
नागसेन (रा ) ३३०, ११२ । 
नागाजुनीकोंडा ( स्था ) ३१० । द 
- नागांद, नागांध ( सथा ) ४, २६६। 
नागोर (स्था ) ६८, १११। 
नातात्न ( दे ) १०, १६६ | 
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नादिरशाह ( रा) १३०, १३१४-३६, १४१, १६५ | 
नानकदेव, गुरु ( आ ) १७५४-७६ । 
नाना फडनीस (रा पृ) १६१, १६३, १७६, १५१५६, ४९० | 
नानासाहब घोंधोपनत ( ने ) ५२० । 
नान्‍ते ( सथा ) १२१, १२४। 
नान्‍्यदेव कर्णांट ( रा ) ६६ । 
नाभक ( स्था या दे ) ४६, रे४३ | 
नाभपंक्ति ( दे ) ४९, २४३ । 
नाभिकपुर ( स्था ) ४६९ | 
नारनौल (स्था ) १२५, १३८, १४० । 
नारायणुराब पेशवा (रा पु) १३२३३ | 
नारिंग (रापु)४३०। 
नालन्दा (स्था) ३२६, २४० | 
नालापानी (स्था गि) ५६०७-०६, '*१४, ५१७ | 
नासिक (स्था) ३०१, ३२३ ॥ 
नासिरुद्दीन (रा) १०२ । 
नाहन (स्था) ५१७ | 
निंप्रहार 5 नगरहार | 
_ निकोबार नकवार | 
निगूदर ८ नोगोदर । 
निजञञाम (रा वं) १६६ | 
निज़ासुल्मुल्क दे० गाज़िउद्दीन नि० 
निज्ञामशाह (रा बं) ११०। 
निपोडः > जापान | 
मिम्बाक (आ) २४ | 
निषाद (जा दे) रेघ५। 
_नीया (न स्था) २४२, २४७ । 
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नील (न) ११,.६३ । 

नीलकंठ (आ) १७२ । 

नीलराज (रा) ३३० | 

सुनकुन (गि) ४८८ | 

सुबाकोद (स्था) (१) ४६३; (२) ४६४, ४७५४-७६ । 

नुवाकोट बेसी (दे) ४८४ | 

नून (रा) ४२३८ | 5 अल्लेशर । 

नेगापटम (सस्‍्था) १६५ | 

नेपाल (दे) (१ >दून) के भीतर आय॑ वा ३१; गु सा में ६६, ३३० 
श्रीमद्र आ १०३; तिरहुत अधीन १०६; में गो रा १२७; 
में पुन १२८, १७२, ४४२; से प्राप्त महाभारत पोथी २२२- 
२३, २३६, ३५१; के तीन नगर, के इति का १७४२ बाद 
का अंश गो इति ४६०; के रा ४६२; प्रना ने जीती 
४६४-६७, ४७०-७३, ४६०; का व्यापार, में कापुचिन 
पादरी ४६४५, ४६६; के सिक्के का तिव्बत-भूठान में चलन 
४६८; के पुराने रा वं ४७२-७३; गो रा वृद्धि का आधार 
४७४; के इति के उपादान ४७६; को राजराजेश्वरी की 
वापसी ४८१, ४८फ-८६; को रणबहादुर की वापसी ४८२- 
८रे; में १७४२ तक बन्दूक प्रयोग नहीं ४००; से अं युद्ध में 
प० भेजी गई कुमुक ५१८; में अमरसिंह थापा ४२० । 
(२ विद्यमान रा) से प्रात गु लेख ३२६७-६६; में खस 
जनता ४०५. में प् ना के सुधार ४६७-६६; पर चीनी 
४७५४-७६; की आं० से १८०१ सन्धि ४८१३ की दूनें ४८४ 
में अं० हस्तक्षेप तैयारी ४६२; में अं प्रेंज़्क ५०१; में अं के 

| स्वार्थ ६०६; पर अं के दाँत ११४ चीन सा में ५१०; से । 
अर का युद्ध ६१६९; से अं की १८१५४ सन्धि २२०; के बारे . 

अं के लक्ष ६२२; की वा ५२३ | दे० गोरखाली भी । 
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नेपाली (जा) के हाथ नेपाल का व्यापार रखने का यत्न ४९७; उमराबों 
की तराई में जागीरें ६२० । दे० गोरखाली भी | 
नेबार (जा) ४६६-६७ । (लिपि) २२३ । 
नेह (स्था) २७६ । 
सैनीताल (दे) ४७६ । 
मैपोलियन (से रा) १६५, ५६०६-०७ | 
नोगोदर (रा) श्यू७-८६, ४२२ । 
नौक्स (रा पु) ४८५१-८२, ४८८, ४६१, ६५११-१२, ५१४ | 
नोगाँव (दे) ३११ | | | 
नौनिहालसिंह (रा) १४१, ४२१। 
नोशेरा (स्था) ४६६, ५११ | 
नोशीरवाँ (रा) ७४ । 
न्थूगिनी (दे) १६७ | 
न्यूज़ीलेड (दे) १०, १८३, १६६, ६६८ | 
पंचाल, पव्म्चाल (दे) ७६, २४६, २२७ | 
_ पंचाल (पत्माल) घारा (पर्व) ३६२, ४०५ | पीर पंजाल । 
पंजकोरा (न) रेष८ । ह 
- 'पंजगब्बर 5 पश्चगंहर | 
पंजगुर (स्था) २६६ | 
पंजनद (न) ६७, ११५।- 
“पंजवाय (स्था) २७६ | 
पंजशीर (स्था न) २८८, रेद८ । 
पंजाब (दे) के रास्ते आय भा नहीं आये २७; में खारवेल ने यवन 
खदेड़े ५६; के गण रा ५७, ६२, ६७, २५६, २६१, २४२; 
में शक भ८, २७६; में सात कु लड़ाई ६१, २३१७-३८, 
२४८०-४०; में चन्द्र गु शक लड़ाई ७०, ७६-७७, रे४०, 
३४८६-४८, २५१; में कुमार गशु ने हू रोके क्या ७३; में 
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वर्धन रा ७६; गज़नवी सा में ८७, ६०; में कन्नड सैनिक 
ख्याति ८; का उच्च रा गोरी ने जीता ६७; को गज्जनवियों 
से लोठाने का यत्न ६८, ३७६; के खोकर दिल्‍ली सल्त से 
स्वतन्त्र ११४, ४४४, ४४४४ का पुन महा के साथ १२४- 
र८, १७२, ४५२, ४२२, ४२६, उसकी गो पुन से तुलना 
'५२१; पर नाद्रिशाह १३४-२५४; पर अब्दाली १३६९६, 
१३८, १६४, ११६८-६६, १७१६ में महा १३८, १७०; 
का सि रा १४०-४१, ५०१, उसकी नई शैली की सेना 
१६०, ४६८-६६, उसमें मुस्लिम १७४, वह अं दृष्टि में 
४०३; पुन से पहले पीछे १७४५-७७; में कम्बोज दे नहीं 
२२८; के बारे अज्ञान २३४; का मामा दे २ श ई० पू० 
में २४३; में कनिष्क के चीनी ओल २४५; के पिछले कु 
रा २५३; के षाक षिलद गढहर रा २६२, रे४२; का .. 
सासा सा से सम्बन्ध २७४, २७७, ३६०; में किदार कु 
२६६. प्रव सा में नहीं ३२०५; स गशु सा में २३३१-३२, 
३४३; का नाम वाहीक ३२४८-५०; चन्द्र गु सा में ३३६९१- 
६३. प० अंश मंगोल रा में ३७०; से महमूद क पर २७५; 
में सोर मिति ४१८; का सिन्धु दे ४४६; में गो ५०२ | 

पंजाबी (बा) ६०, २२६, २६३, ४५६ । 

'पकथ ौदे० पठान । न 

'पगू (सथा दे) १६५ । 

'पच्छिमी एशिया (दे) २७३ । 

पच्छिमी पहाड़ी (वा) ५२३ । 

 “पच्छिमी समुद्र ७१। >अरब सागर । 

पछाँदही हिन्दी-हिन्दीं | हर 

 पव्म्चगह्दर (दे) ३६२-६३, ३६९६-६७ । 

“पथ्चहस्त (स्था) ३८४ । मी 

४१ 
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पटन (स्था) ४२७ | 
पटना (स्था) ४६, भ८, ७८, रे२७, ३२६, रै४१, $६९७। दे० 
...  पाटलिपुत्र, कुसुमपुर भी । 
पटना म्यूजियम २२० । द 
पटियाला (स्था) २२३ । 
पठान (जा) वैदिक पक्थ ३२५; का दे २५, ४५०; पारसी सा में ४२३; 
भा मुस्लिम, की दिल्‍ली मालवा सल्त ११०; का ओऑरगजेत्र 
विरुद्ध विद्रोह १२५; अब्दाली सेना में १३७, ६४० 
श्यूद; की समस्या बाला के लिए. १३६४-६४, १९७, 
१७०; से समभौता न करना भूल १७१-७२; का पुन, 
महा तुलना में ४६४४-५५ । 
पड़ांग (स्था) ४४४ | 
पड़िहार (रा व) १४४ । >प्रतिहार । 
पद्म (रा पु) रे८०-८१ | 
पद्मपुर (स्था) २६१ । 
पद्मावती (स्था) २५४७-५६, ३०३, ३२४ । 
“पद्चिनी (रा) ६५, ११३ | 
- पन्ना (स्था) ६८, २६८-६६ | 
'पम्पा (सर) ३२७ । 
पयोष्णी (न) ३५४५ | -तापी | 
परम काम्भोज (जा दे) २२५। 
परमर्दी (रा) ध्८ । 
रमाणुक (रा) ३७७ | 
परला हिन्द (दे) ६४-६५, ७१-७२, ७६, झ७, ६०, १०३०-०३, 
१४, १४०, १६५, ३११॥ दे० गंगा पार का हिन्द भी । 
परा (न) २५७ | मल पा 
.. पशीक्षित (रा) ३६५ | मम 
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परापनिसस्‌ (पव) २६७ । दे० पो लो से न भी । 

पर्बतिया (वा) ४६०-६१, ५२३ । 

पाॉसपालिस - पासपुरी । 

पत्नाशी ( सथा ) १६६-७०, श्दू३े । 

पल्लब (रा व) ६८-६६, ७८, ३०२-०३१, ३०३५-०६, ३१६, ३२२-२३। 

पशई ( जा, वा ) रे८७-८८ | 

पश्चिम देश ( दे ) ४५, २२६, २६१ । 

पश्ता ( वा ) २६-१०, २६६ । 

पहाड़ ( दे )>हिमालय । 

पहाड़ी (वा ) ५०२, ५२३ | 

पहलगाँव ( स्‍्था ) ३८६ । 

पहुव ( जा, रा वे ) ५८-६०, ६२, २४७-४८, २४६०, २७६, हे०फ 

(दे) २६३ |  ] 

पहवी ( वा ) २६६, २६४, ३४८; (लिपि) ३४४ | 

पांजथ - पश्चह॒स्त | 

पांडे (जा ) ४६४ | 

पांद्चिरी < पुददुचेरी । 

पाइकुल्ी ( सथा ) २६५४-६६, र८१, रब्म8, र८६-६०, ३२४, ३६७ | 

पाइशान ( गि ) २४०-४२, ३१५७ । 

पाठन ( सथा ) ४६०, ४६४, ४६६९, ४८६ | 

पादिलपुत्र ( तथा ) ५०, ६७-दै८, ३१४, ३२७-२८। दे० पदना, 

सुमपुर भी । 

पांण्डव ( जा ) २२४, ३३४४-४५, ३२४७, २६५ | 

पाण्ड्य ( दे ) ४०, ७४; ( रा व॑ ) १०३, १०४ | 

पान-छाओ ( से ) २४६, २४६ | पा, 7 

पानीपत ( सथा ) ११६, १२९३, १२७, १३६-र८, १४०; १४ 
! १५७१-७२ परेड |। ३ पल . 
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पापक ( रा ) २६७ | 
पामपुर ८ पद्मपुर | 
पामीर ( दे ) में आये वा २६; भा महाजनपदों में ३३; कम्बोज का 
अंश रे८, २२१, २२४७, २२८-२६, २३२-३३, २४२; के 
पू० खोतन ४६; में तुखार जा ८०-८१, रण८; से क तक 
दरद्‌ ८९२; की वा २२१, २२५६; के उ० फ़रगाना, प० हू 
२२७; के पू० श्वेत पवंत २४२; तक खुरासान शद८; की जा 
ताजिक ४०२; के पू० से डुल्च क आया ४०१; के प० से 
अचल क आया ४२३ | 
पारद (जा ) २८१-८र | 
पारदी ( स्था ) ३२१ | 
पारस ( दे ) २१६ । 
पारसी ( सा 5 हखामनी सा ) ४३-४४, ६७, २१६, २७७| दे० 
हखामनी भी | (ऐतिहासिक) २२७; ( जा ) २६६ 
पारसीक ( जा ) २२७-२८, ३६१, ४४३, ४४५, ४३६; (वा) २६४, 
२६६, २७०, २६४; ( लिपि ) २७० | ह 
पारियात्र ( पवं दे ) राजस्थानी वा क्षेत्र का पव ३२७, ५७, ३००-१; के 
गयणु-रा रुट, देर, ६७; स॑ व्धन शा व॑ ७६; रण 
यरे; के प्रादेशिक रा ८५, ११२; ग्रव सा में ३२१६ | 
पारियात्रिक (दे जा) ३२२२-२३ | 
£ पाथ (१ > अजुन) ३१६२; (२७ पज्चगढह्दर वाला) ३२६२, २१६४-६७ | * 
पाथंव (दे) ५६, २६३ । (रा वं, रा १७ अरसकी ) ५४७, ६१, ६७ 
. २६३; दे० अश्सकी भसी। (राव, रा २"पहुव ) दे०. 
पहव | (रा १-२) ६० | हो । 
पाथिया (दे) >पाथव । 
पावती (न) ३००। || 
पास (दे) २६३, रण४। कट 
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पासंपुरी (था) २८५४-८६ । 

पात्त (रा वं)-८३, ८४, ८८, ११७ | 

पात्रकक (दे) ३२३२० 

पालम (स्था) ११६ । 

पात्ति (वा) ३६-४०, ४३, २३० | 

पालपा (स्था) ४६३, ४७४, ४८६, ४६०, ४६३, ४६७, ४१७ | 
पासन (रा) २७३ | । ' 
पिंगक्ले (ना) १३२ । 

पिरो (रा) ३१४३-४७ । 

पिष्टपुर (स्था) ३३०, रेश१३ | 

पिहोबा (स्था) २२६ | | 

पीर पंजाल (पं) २३२-३३, ३४६, ३६२, ४०४, ४९८, ४३६ । 
पीला सागर ११४ । 

पीली नदी (न) २४५ | 

पुंच (स्था) २२३, रे८० | 

पुणाट (दे) ३१२२-२३ । 

पुण्ड्रव्धन (दे) ६६, ८३, ३२५-२६ | 

पुदुदुचेरी (स्था) १४५६-२७, १७१ ॥ 

पुरूदर (स्था) १२४ | 

पुरिका (स्था) रध८, ३०१-०३, ५४० । 


पुरे दे० पोरझ । 


पुरुंषपुर, 'पुरुषबीर! (स्था) २६२, ४४४ | 5 पेशावर । 

पुरुषांत्तम (रा) ४५२ | 

पुर्णिया (दे) ६६, ८३, ३२५, ३७४, ४६७, ५१७॥। दे० पुरद्रवर्धन 
भी. । 

पुतंगाल् (दे) १६६ | 


... चुतंगाली (जा)-६०, १२०, १३१४-३६, १४८-१३, १९७, ४०४, ४३४). 
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पुलस्त्य (आ) २५४४ | 

पुलिकेशी (रा) (१ 5सत्याश्रय) ८४; (२४: अवनिजनाश्रय) ४०२ | 

पुष्कर (स्था) भ८, रे रेल, २५४४-३५ | 

पुष्करावती (स्था) ३२५, ५८, ४७, ८७, २७६, ४४४-४४. | दें० 

अष्टनगर, चारसदा | 

पुष्पपुर « कुसमपुर - पाठलिपुत्र ।. 

पुष्यमित्र शुंग (रा) ४६, २४३ | 

पूना (स्था) १२८, १३३, १४४, ९४८, १६६, २७६ | 

पूरवी हिन्दी 5 कोशली | 

पूर्वी समुद्र ७१ ।- बंगाल की खाड़ी | 

परथूदक + पिहोवा । 

पृथ्वीनारायण शाह (रा) ४६०, ४६२, ४६९४-७४, ४७६३, ४७5, 

४पण, ४६४ | | 

प्ृथ्वीपति शाह (रा) ४९४ | 

प्रथ्वीपाल सेन (रा) ४८६ । 

प्रथ्वीयाज चौहान (रा) ६८, १३३ | 

पृथ्वीषेण क्षत्नप (रा) ३०७ | 

प्ृथ्बीबेण वाकाटक (रा) (१म) २६६-३००, र१७, रै३२, ३३७; 

0 (रण) २६७ 

पृथ्वीहर डामर (रा पु) ४२६ | 

पेकिंग (स्था) ११४ । 

पेरक (स्था दे) १६६ | 

पेरिस ब्राडशा (रा पु) ६०४ | 

पेरू (दे) शएए५ |. 

पेरोज़ कुशानशाह (रा) २६७, २७० । ः 

पेशावर (स्था दें) में आर्यावत्ती वा २६; में ऐक रे४५. शाहिरश में 
... / ढ७, ६१; मंगोल रा में १००, २७०; शुहुब्दर रा में 
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२५०-४१; घाक रा में २६२; किदार रा में १६२, २६९, 
३४२; के निकट दीर दें रेदल; में १४ श में हि रा ४००, 
४४४; में उदयन शरणार्थी ४१६; से क रास्ते पर ब्रानकोट 
४२१; शहाबुद्दीन क ने जीता ४४४-४४, ४४८; “'पुशोर! 
का रूपान्तर ४४२ । । 

पैठन (स्था) रे८ । 

पोरुसू (रा) ५६-६०, २४४ । 

पोढछ सावी दे० वासिष्ठीपुत्र पो० । 

“पो-लो” (स्था) २६२-६३ । 

थपो लो सेन! (पर्व) ३२६६-६७ | 

पौनी (स्था) २५७ | 

पौरब (रा वं, जा दे) २४-३६ । 

प्यूठाना (सथा) ५१८ | 

प्लक्षावतरण (स्था) २४४, ३२३७-५८। 

प्लासिया (स्था) ५१५, ४१७ । 

प्रकाश (रा) २६२ | 

प्रतापसिंह (रा) ५२० । कक 

प्रतिष्ठान (स्था) (१) ३४-३५, २७, ७४; (२ **मूत्ठक का) रेल | 

प्तिहार (रा व) ८३-८४, ६२, १४४-४५, रे७४, 'रैरे४ | 

प्रद्यप्नशाह्‌ (रा) ४७४, ४७७, ४८+३ | ः 

प्रभाकरवर्धेन (रा) ७४, ७६ | | 

भ्रभावती (रा) ७०, २६६, ३०४, ३१३६, रैरे5 । 

प्रभास (स्था) २५५४-३७ । 

प्रभु (जा) १३९। 

प्रमण्डल (स्था) ४१३ | मा | ः 

अयाग (स्था) प्रतिष्ठान नहीं ३४-३५; तक खिलजी सा की पू० सीमा' 


११४ ; तक भारशिवों या मघों ने कु सा ठेला २५४७-३८, का 








€ृध्य... भारतीय राष्ट्रटक्ता विकास हास. और पुनरुत्थान 


२६० ; के.स शु स्तम्मलेख की व्याख्या २६९ ३२७. 


३६, ३४२; तक आरम्मिक गु रा ३२१६-२७ 
रास्ते क्या स गु की एरण चढ़ाई ३२३४ । 
प्रयाग (रा पु) २७७ | 


श्२६ू; के 


प्रबरसेन १म (रा) भव नाग का समधी, का सा दैकईि६, ० ३-०६, 


३२६. १३१४, ३३७, ३२४१, ४0३७-३८; का रा वे रत 
६६. ने कया गंज-नाचना जीता ३००-०१, रेशे४, रैर९; 
ने प० ज्ञत्रप अधीन किये ३१३-१६, रेरेन-रे६, औ३७- 
३८; की तिथि ३१५४-१६, ३४१; ने सासा पर सेना भेजी 
स॒गुने लिया 


३२१८-१६: ३२४, ३४२; का सा पीछे 
३३१३-३६, रेरे८-३२६, १५१७-३८ | 
प्रवरसेन रय (रा) २६६, २१७ । 
प्रवरसेन (रा, वत्सगुल्म शाखा का) २६६ । 
प्रशान्‍्त महासागर ३१ । | 
प्राकृत (वा) ५७, ४६, ३०२, ३२१, २२३, २५६, ४४९ । 
प्राग्ज्योतिष (दे) १०४, २२७ । 
प्राच्य देश (दे) ४५, २२६ | 
प्राजुन (जा दे) २३२६-३० । 
फडनीस, नाना. दे० नाना फडनीस | 
फ़तहपुर (स्था) २४८, २६०-६६१ । 
फ़रगाना (दे) २२७ । 
फ़रात > उफ्रातुस । 
फ़रुखाबाद (सस्‍्था) १६५ | 
फल्ता (स्था) १४४ ।. 
फशोदा (सथा) १६६, २०० | 
फ्रारसी (वा) ३०, ७६, १०३, ३७२, ४३८, ४४० | 
फ्रारिस की खाड़ी २८५ | 
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फास (दे) २६३ । 
फिज्ी (दे) १०, शैठ८ । 
 फिरंगी (जा) १७०, ५१४ | दे० अंग्रेज, क्रांसीसी भी । 
फिरदांसी (आ) २६४ । 
फिल्िस्तीन (दे) १६३, १६६, .२०१। 
फ़िल्निपीन (दे) १८३१, *३२ | 
फ़ीरोज तुगल्क (रा) ध्८ । 
“'फुलिशिःसथडःन! (दे) ३६६ । 5 बजिस्थान । 
फेरशहर (स्था) १५२ । 
'फोतिष' (दे) २६२-६३ | +*बामियाँ । 
फोल्युष! ( स्था) २६२. | 5 पुरुषपुर । 
फ्रांक (जा) २२७ | क्‍ 
फ्रांस (दे) १२१, १६७, १६६-२००, २३७, ४०७ | 
फ्रांसिस हैमिल्टन. दे० हैमिल्टन । रा 
फ्रांसीसी (जा) भा राजनीति में १९८, ैहैदेरिल, १७०८४ १; ने 
भा भाड़ेत सेना खड़ी की १५४६-४७, १६४; भारा मेँ से 
५६; की भा सेना १६०; को अं ने भा सेना द्वारा फशोदा 
से हटाया १६६; का रूस में हस्तक्षेप १६७; मिख हे ह्‌टे 
२००: से को जिलेस्पी ने हराया १.०७ की युद्धकला से महा 
चकित ५३२४ | 
फ्रांसीसी (वा) २३७, रेद्ल । 
बंकिमचन्द्र चटर्जी (आ) २०५ | । 
बंगाल (दे) में स्थायी बन्दाबस्त *; मे आग्नेय वा ३१; में महाभारत 
युद्ध तक आय नहीं ३२५; रा चन्द्र ने जीता ७०-७६; तक 
मौखरि सा ७८; में पाल रा ठरें,८भ८८; में मैन दर 
११७; का रा धमंपाल ६१; की सल्त ६३; प९ 5८ अंश में... 
पेन रा जारी ६६, ११४३ द९ प० अर गंगरा में १०२: 
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सलल्‍्त का फैलनां १०६, १११; का हुसेनशाह ११०-११; 

अकबर सा में ११६; के महमूदशाह ने पु मदद ली १२० 

१५२. में औरंगजेब काल में विद्रोह १२६; में पु डाकू ९१४० 

|. ४०४; को जीतने को अं उत्सुक १५४; का नवाब अलीवर्दी्ा 

|... १५६, १६८; पर महा १६४; का नवाब घिराजुद्दीला १६८ 

|. में पठान बस्तियाँ १७०; अं ने जीता १७०-७२; की दीवानी 

हे अं ने पाई १८१२: की चग्कलें १६७; का ताम्रलि[से बन्दरगाह 
२४: - की हिम तराई २३२; उ० अंश मे पहला श॒ु रा 

सम्भव ३२४; सगुखसामरे३१; से अ ने पूृ० दाक्खन 

जीता ३३३१: के विद्याकेन्धर २६८; के हि का खान उपनाम 

४४३: का नवाब मीर कासिम ४६५; में अं पर सेना भेजने 

को चीन से गो का अनुरोध ५१५ | 

बंगाल एशियाटिक सोसाइटी २६५, २८५, ३७२ | 

बंगाल की खाड़ी ७१। 

'बंडपोर > मधुमती । 

| बक्सर (हथा) ४९६ | 

| बख्तावरसिंह बस्नेत (रा पु) ५२३ | 

| बगदात? (रा ) र८१, र८रे । 

| बगदाद ( स्‍था ) २५५ | 

/ बगाट (स्‍्थां ) ३०१ । 

बशुड़ा ( दे ) १०२। 

बघेलखंड ( दे ) ६६, ११२, २५४६-४७, २६१, ३०४ | 

बचघेली ( वा ) ३० । 

बटाविया ( स्था ) १६५ | 

बडवा ( स्था ) ३२४ | ड 

बद्रूशों ( दे) कम्जोज का अंश ३े८, ४६, २२१; की सोमा तक ७ 

श में तुक सा ८०; ठ॒ब्ार दे में २२१५-२२, २२३४, २२८, 
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रन; की उ० सीमा पर हू २२७; इयक्ष से अभिन्न २२४; 
खुरासान में सासा सा में रष८-७२, सदर, र८ठ; ऊुता 
में २७१-७२, २८२, रद८; के प० तुखारिस्तान रठ5; पर 
नोगोद्र रे८७-८६ । 3 

बद्रीनाथ ( स्‍था ) ४८२ । 

बदाऊँ (स्था दे ) ६८, २२३ । 

बनारस (स्था ) ६०, ६८, २१७, रेरे३े) ४७३, उण०-प८१, ४पा), 
डपप-प६, ४६४, ४६७, ४०१ | ह 

बनास ( न ) ३०० । 

बन्दा ( ने ) १२६ । 

'बन्दे बाबा ( पर्व ) ८६ | 

बन्नू ( सथा ) २६, १००, २४५४-४९, ३२६४ | 

बच वाहन (रा पु ) ३६२-६५५ (रा ) रे८२-६५ । 

बम्बई + मुम्बई । 

बरमा ( दे ) ३१-१२, १८३, १६४८६६, ई८६०९००९ | 

बरमी ( वा ) ३२२ । ३ 

बराड ( दे ) २५, ११०, रध्८, ३२०९। 

पबरास्कोट! ( स्था ) ४२२ । ₹-ब्रानकोट | 

'बरीदशाह (रा व॑) ११० | | 

बरेली ( दे ) ९२३ | 

बने ( से ) ४प४ | 

'बल्लकन ( सथा ) २६३ | 

बलकान (दे ) १६६९६। | 75 

 ज्वलख (न) ठदे । ( दे ) भा सीमा का दे ४रे४४ड कं यवन रा 

५६; पर शक ४७; में ऋषिक ६०, २४२; कारासगु 

सामन्‍्त ६६५ की चन्द्र गुं ने जीता ७०-७६ ७७, हैरेघ८ 

४०, ३४२, ३१४७-४०, रेध-९०; में ठुखार जा ८०, 
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. २२१, रू८; को अरब विरुद्ध चीन की सहायता ८२; द्वारा 


- बोखारा गज़नी रास्ता ८९; में मुगलों के हि. सैनिक १२२; 


अदंशीर श्म ने कु से लिया २५४, २४६८-६६, २६५; 
कनिष्क सा में २७१; का सासा सिक्का कु नकल पर २७४३ 
कु ने वापिस लिया र८र; में उयोन आये, से कु हटे २६२- 


६७, ५३१८-३६ । 
बलभद्र ( से ) १५०८-१०, ५१४, ४५१७ | 
बलबन ( रा ) १०१-०२, १०५, १०८, ११५, रे८८ | 
बलवन्तराव मेहन्देले ( से ) १३७ । | 
बलवमों ( रा ) ३३० | द 
बल्नाब्यचन्द्र ( रा पु) रेणरे-८४, ४१२। 
बलोच (जा ) ३४८ । 
बलोचिस्तान ( दे ) ४५, १४०, २७६, रे४८ | 
बशगोल (न ) १८६ । 
बशहर (दे ) ३११, ६६, २२६ | 
बसई (स्थां ) १२०, १३५, १५३, १६७। 
बसीम (स्था ) रध्८, २०२। 
बस्तर ( दे ) ३६, २३१ | 
बहमनी सल्तनत १०६ | 
बहलोल लोदी ( रा ) ४४६४-५४, ४५७ | 
बहादुर ( रा ) ४७३-७४, ४७७-७८, ४८०, ४फरे, ४६३ | 
बहादुरशाह (रा) (१म) १२६; (श्य) ५३३ । 
बहादुरशाह गुजराती (रा) ११६-२०, १३५, १४५२, १६७, ५३४ | 
बहादुरसिह ( रा ) ४२३ | 
बहावलपुर ( स्था ) २५६ | 
बहिगिरि (पं) २३२।.. 
बहुधंजक, बहुधान्यक ( दे ) २३६-। 


आम की जम 
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बांकुड़ा (दे ) रे३१) 

बाँगरू ( वा ) २०, २५४६ । 

बांगिल > भाज्िल । 

बॉँदा (दे) २२३ | 

बाँधोगढ़ (स्था) २४७, २६० । 

बाँसवाड़ा (दे) २८३, रे३े८। 

बाखल (दे) ३४८ | 5 बलख । 

बाख्त्री (स्था दे) ४३-४४, २६ | 55बलख । 

'बाजगाह (स्था) ८९ । । 

बाजीराव पेशवा (या पु) (१म) १२९७-२८, १३३०-३८; ४३, १५३, 
१६३-६४, १६७-द८, १७६, ९०३, उपाए, मैरेंड। 
(रय) ४५४ | ु 

बाजौर (दे) ११४, ११८-१६ । 

. बाति (रा) सफर । 
बानहाल (घाठा) ४०५, ४२८। 





बाबर (रा) ११८०१६, १२९२-२३, १६४, २९९, ९९४, २६०, २६७, 
। । ४०२ | । 7 | 
बाबिलन, बाबुल (स्था दे) ४९ | - | 
बामियाँ (स्था दें) ८६, रप८, २६३, ९८३, ३२६४-६५ | : . 


'बाशमूला (स्था) रेंल०, रैठ७, ४४७ | 

बारनेंस (रा पु) ३७० । कक 

बालऋष्ण (आ) ४७१ । पु 

बालाजीराबव पेशवा (रा पु) १रे९ै-रैट, ६४९, ११६३-६६, १७१; 
२०६, ४.१६ | कल रा 

बालाजी विश्वनाथ (रा पु) १९७ | 

बालिस, बालिस्तान (दे) र०६। | 

बाल्तिक सागर १०३, रश४। ० ० 
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बाल्ती 5 बोलौर । 

बावेर - बाबिलन | 

बावडेकर  दे० रामचन्द्र नी० बावडेकर | 

बाहल (दे) २४८ । >बलख | 

बिंडाल्न (न) ४२६ । 

बिजनौर (स्था दें) ६६, २२३ । 

बिजोर-बगाट 5 बगाट । 

बिन्दुसार (रा) ४५, भर । 

बिम्बिसार (रा) ४६ । 

बिलासपुर (सथा) ५१७ । 

बिल्लोचिस्तान > बलोचिस्तान । 

बिल्वतिक्त (स्था रा) १०४, १०७, १२०, १४८। 

“बिसी? (दे) २१४८-३६ । 

बिहार (दे) में स्थायी बन्दोबस्त २; का शैशुनाक रा ४८; सल्त गुग में 
मगध का नाम ६४, ६६; पर मुहम्मद बख्तियार ६६, १०३; 
गौड सल्त में १०४५-०६; लोदी सल्त में १११; सेन रा में 
नहीं ११६-१७; में ओ्ररंगजेब काल में विद्रोह १२६; 
अलीवदीखोँ ने लिया १५६; पर महा आधिपत्य १६४; में 
पठान बस्तियाँ १७०; अं ने लिया' १७००-७२; की दीवानी 
अं को मिली १८३; से प्राप्त आहत सिक्के २१७; के निकट 
आरम्मिक गु रा ३२५; सेअं ने पू० दक्खिन जीता र३३; 

। के विद्याकेन्द्र २४८; का नवाब मीर कासिम ४६१५ । 

बीजापुर (सल्त) १९२४-२५ | 

बीसलदेव (रा) ६७-६८ । 

बुटबल (स्था) ४६६३-६७, १०४-०५, ४०७ । 

बुद्ध (आ ने) २३२, ३२-३३, ३६, ४१-४३, ७२, २७०, २७७ | 

बुद्ध-गया ८ गया । | 
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; ! ॥ | 

बुनेर (स्था दे) ११८०-१६, रेपम-८६ । किक 

बुन्देलखंड ( खण्ड ) (दे) से पहली गणेश मूर्चि ग्रात ४; में गोंडी 
वा ३१३ का माम चेदि ३६, ३१७; के गण रा ६६; का 
नाम जमौती, का प्रादेशिक रा ८१; पर पृथ्वीराज धिठ; 
सह्त अधीन नहीं ११२; का पुन ११२५-२८, १७२, १७४, 
४५४१-३२, ४२२, ५२६; पर महा आधिपत्य १३४, ४ 
में भारशिव रा २४७, २५४६; का वाका रा वें हल 
३०४, ३१७; पर सगशु रेईे३े-३४, रे४६ ॥ दे० चेदि,, 
जमीती भी |... । 

बुन्देला (जा) १२७, ३०१, २१७, ४५९ | दे० बुन्देलखंड भी । 

जुन्देल्ली (वा ) २० । यो 

बुप्पदेव ( रा) रे७८ | 

_बुरज़िल ( न घाया ) ४०८०६ । 

बुरहानपुर ( स्था ) १३५ । 

बुशहर ( स्था ) र८+$ | 

बुस्त ( सथा ) २७६ । के | 

बरहत्तर भारत या हिन्द ( दे ) ७१-७२, र४त दे? गंगा पार का 
हिन्द, चीनहिन्द भी । * ४ ' 

बृहत्फलांयन ( गण रा ) ६६ । 

बैतवा (न ) ३९० । । 

बेतिया ( स्था ) ४5६, ४७४, ४७७-७८| 

बेखवान ( रा ) र८१ । 

बेल्जियम ( दे ) १६६ । 

बेला ( स्थां) रहदेह. |. 

बेहट ( स्था ) २५६ । 

बैस (राव) ०७६। के 

बोअर (जा ) ६९ । आय 


| 
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'बोखारा ( स्था ) ४४, ८५-८७, १६७, २६६ । 

बोरास्पिचीन (जा दे या स्था ) २८१ | 

बोरनियों (दे ) ४१, ७२ । 

'बोलान ( घांदा ) २२७, २७६ । 

बोलोर ( दे ) ८२, ६०, ६४, ४०१ | 

“बोद्ध घम, क्ृष्टि क्या कल्पनाप्रधान ११; यवनों पहवों ऋषिकों में १७ 
१६, ६३, २४६; चीन में ६३, ७१; कारिया जापान में 
७१-७२; का पू० म एशिया में हास ८७; मंगोलों में १०३, 
११४; की अनुश्रुति २१६; काशगर में २५४; म० एशिया 
में २७०, १६४; भा शकों में २०७७; अफ़ में ३२६४-६५; 
का सामाजिक प्रभाव ४३१; का प्रथक्‌ काल नहीं ५२४ | 

ज्यास (न) से अलक्सान्दर लोठा २१; मध्य काल में दीपालपुर हो चनाब 
में मिलती १००-०१, ११४; सतनब्यास दोभाबा ३३१; पर 
सकानशाह ३४७; पर विषूएुपद्‌ -श४८, ३२४०-४१; पर 
वाह्यीक नहीं २४६; क सीमा पर नहीं ३१४६, ३५४२-६०, 
३६६; गो ने लॉधी ४८६, ४६२; पर लेक ४६६ | 

ऋ्ज, ब्रज (दे) में पुन १९२५-२८, १७२-७४, ४३४१-४२, ५२२, 
५२६. पर अब्दाली १३२७-४०, १६६८-६६; से बाला ने 
बिगाड़ी १९५, १३६८-६६; में भारशिव रा २२६; में आजु- 
नाथन गण-रा ३११ । 

'ब्रज॒ (ब्रज) भाखा ( वा ) ३२०, २५६ | 

अहोई + ब्ाहूई 

'ब्रह्मपनत्र ( न ) २६, ४७३४-७६ | 

अह्यशाह चौतरिया (रा पु) ४०५, ४६११-१२, ५४१८-१६, ४२३ 
४२६ | 

बआजिल ( दे ) १५५। | क्‍ 

आन (स्था ) ४२१ |. ४ कम 
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आानकोट ( स्था ) ४२१-२२ | 

ब्राहूई (ज्ञा बा ) ३१, २६६, २७२, ३११। 

ब्राह्मण कृष्टि ११। 

ब्राह्मण ( जा ) १३२ | के । 
त्राह्मी ( लिपि ) ४१, ६४, २३७, २४७-४८, २५३, २६२, २६५ 
। ३२४३-४४, २४७, ३६३ । 

त्रिगमैच « एवोरी । 

ब्रितानवी गियाना < दामरारा । 

ब्रितानवी म्यूजियम ३२६ | 

भंडि, भरिड (रा पु, रा व) ६१-६२ | 

भक्ति थापा (से) ५१८, ५४२२-२३ | 

भगदत्त (रा) २०७. 

. भट्र ब्राह्मण (जा) श८१, ३८४ | 

. भट्टदेव - भद्रमघ । 

भट्ट भिक्षण  दे० भिक्षण । 

अट्टोत्पल्ल (आ) ६१ । 

भद्रमघ (रा) २५८, २६० | 

भद्रवर्मो (रा) ७२ | 

भरत दॉष्यॉति (रा) २६ | 

भरतपुर (स्था दे) १४८, ३३१, ४६४, ४६८ । 

भतृ दासा (रा) रण३, ३०७, ३१२-१३ | 
भरुकच्छ, भरुच (स्था) २४४, ४६७॥।. 
भवनाग (रा) दे८, ३२०५ | 

अवभूति (आ) २१३ । 

भांगिल (स्था) ४२७-२८। 

भांडारा (दे) २५७। पक 
भागलपुर (स्था, दे) ३५, ६८, २१२, २२३ 
४२ 
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भाटिया (रा) ६७, ११४-१६ | 
भातगाँव (स्था) ४६० । 
भार (रा व) २४७ | 
भारत ( जम्बुद्गीप, हिन्द, हिन्दुस्तान ) (दे) की भूमि दुबलता- 
जनक नहीं १६-२०; की विविधता २७-२८; का वा २६-३ 
में ओर बाहर आय फलाव ३४-४२; में सा उदय ६८ 
४३-४४; ४८; के पाँच मंडल ४३. २२६. की इता।लिया स॑ 
तुलना ४०-४१; में अरगन्दाब न अन्तगत ४६ ८८१, २७६. 
में सात सा ५६-६०; का रास्ता चीनियों ने पाया 5०; का 
गेम से व्यापार ६४; के चीन से सम्पक द४4. महा विना 
शेष गु सा में ७०; में बाका गु युग में चीनहिन्द परला हल्द 
शामिल ७१-७३; पर हू ७२३; का तिब्बत द्वार सीन सम्पक 
७६ से तुरफ़ान कथा ८०; में हप बाद अशाजकता नहा 5९7 
८७. में अरब रुके ८४८, ६०४ के १११३१ श केराजों 
अन्त में च्वीण ८६-६०, १०७-०८४ के त॒का का मे एशिया 
सम्बन्ध टूटा १००, १०७; समूच से खिलजी शा नहीं १००: 
के १५ श॒ के प्रादेशिक रा १३०७-१०, ६११६-२०; को चुका 
ने अपनाया १००८-१०; में १६ श' में सा स्थापनाओद्यत 
१११, १श्८ट-१६; पर बाबर ३११८-१६; का समुद्री व्यापार 
मुस्लिमों के हाथ जिनस यु ते लिया १९०, १४८; के समुद्र 
में और तथ पर थु १२०, १३५०, १४६-३४२, २६१९, *ैरेंड 
मुगल सा १२२९, १९८; के सा का दायित्व भद्द 
पर १३४-र८, १९४; की राजनीतिक एकता १४६; का सा । 
ञ्र॑ ने महा से लिया १४३: में जागीरदारी १४३, १८९; मे 
यु को न बसने देने की सलाह १६४२, ४७०; मे यु की 
भाड़त सेना १५४, १५७; में नई सेना-शैली १४४, ४६८० 
७००: को जीतने का यु का विचार १५४६४; में श८ श अन्त 
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तक महा प्रमुख १६१, १६३; से यु को निकालना बाला का 
कत्तव्य १६६; में अं रा आरम्म १७०; पर पानीपत लड़ाई 
रेय का प्रभाव १७२; १६ श॒ में यु से समृद्धतर १८०; की 
गाँव-पंचायतें अं ने कुचलीं १८२-८३; का अं द्वारा विदोहन 
श्य३-६१; को उपनिवेश बनाने के अं के यत्न १६१-६२, 
४०४, ५२२; द्वारा अं सा १६३-६८; के अं सा का विश्व 
पर प्रभाव १६६-२०३; की प्राचीनतम सुद्राएँ. ९२१७-१८; का 
सीमाजनपद कम्बोज २२५; का 3० सीमान्त २३२-३४; के 
' शा के दूत रोम को २४४-४४; में सन्‍त थोमास २५०; के 


राजललेखों में राज्यसंवत्‌ २५१, ३२१७-१८; की देवकुल प्रथा - 


२५२; का सात रा वं अरसकी रा व॑ के साथ २६३; की पुरानी 
लिपियाँ पढ़ा जाना २६५; पर सासा २६८-६६, २७१-६०, 
३१४, ३४२; में शक द्वाविड र८०; में प्रव सा ३०४-०५; 
की सेना सासा पर ३१८-२४, ३६१; में गु सा वाका सा बाद 
१२१२-३६; २३४१; के गु सा का अफ़ पर प्रभाव ३५६९-६३; 
का सासा से संघ २६७; में £ श॒ के सा ३७४; पर नोगोद्र 
शे८७-८६€ ; के अं सा का नेपाल पर प्रभाव ४६५४-६६, 
४६६६-७०; ४६६-६७, ४०८, ५१२; का अं विरुद्ध साभा 
मोर्चा ५०१, ५१३४-१६; के समकालिक इति के प्रश्न 
५२८; के आर्थिक इति के प्रश्न ,४२६-३० । उ० भारत 


में तुक १८; में पहच ६०; में कनिष्क सो ६१-६२; से कु सा... 


हटा ६६; का सा केन्द्र कन्नौज बना ७८; में सा होड़ ८रे-८४; 
की द० भा से सा होड़ ८३; पर गज़नबी ८७; में हू सैनिक 
वप-थ६; के रा ११-१२ श में ८६-६०; के रा ओर सा ६ 


श में ६१; में मुगल सा ११६; पर महा १२७; के लोग महा: 


: में १३२; में महा १३८, १७२; से पठाव १६४, १६७ 


१७०-७१; में बाला की गलत नीति १६८; वाका ओर 
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भारतीय राष्ट्रका विकास हास और पुनरुत्थान- 


'पन्चवों का अभिजन ३२०१-०३, २०५; स यु ने जीता ३३३१; 


पर भोज, कर्ण ३७७ | उ० प० भारत ०0 में ७६-८१; 


में ललितादित्य सा ८२; में १९ श की सा चेश श१श्८; की 


सीमाएँ: १४०; में कु सा विधटन २९६-३ ९; में किदार कु 
२६१-६७; में सकानशाह रे४७ | दैं० भारत का छ० भाग 
वाका ने जीता दैठ3 का पू० माग गुसा में हेप्ड में चा 
पन्नव रा व॑ ७८; में राष्ट्रकूट रा व॑ ८३, ८४; पर तमिक्क ८८; 
का महा नक्शा १४४; पर बाला १६३७; में पठान १७०; 
के इति के युग २१५; में नाग ३०४५ परसथ श्श्२-३३े | 
प० भारत में प्र रा व॑ं 5३; पर गज़नबी ठकष्दल; रह 
दिग्विजय में २२७; के शक रा रै३६-:४०९ । पू० भारत में 
गु रा अन्त परे; पर तमित्ठ ८८ | दे० भारतीय मी । 


भारतीय ( जा ) का अपनी संस्थाओं को सनातन मानना १०१, २१; 


का आज अं का हथियार बनना ६-११, २००-२०३; की ड़ 
नस्ल दुर्घल नहीं १६४ सदा निरंकुश शासन में नहीं रहे। 
२१-२२; के म एशिया में उपनिवेश ४९-४४; की मोर्य 
काल में मानव उच्चता ५४-४७. द्वारा परतले हिन्द चीनहिन्द 
में सम्यताप्रसार ९४; के म एशिया रा पर हू 5०; के परलते 
हिन्द में अन्तिम रा १०४-०५४; का हास, में तुक. मिले 
१०८८-१०; में १६ श में धार्मिक संशोधन १२९१-२२; का 
पुन १२९४-३०, १७३, ४५११-४७, ५२६; मुस्लिमों का रुख 
१३४, १७३-०७५४५ यु के सुकाबले में १४३, रै४॑सटप०; 
नाविकों में इस्लाम १४८; का अपने इति को न देखना 
१६२; की भाड़ेत सेना का अं द्वारा उपयोग १८रे, रैधरै 
६७, ४५३१-३२;  अ्रमिकों का अं द्वारा विदोहन १८७-८६; 


का उच्छेद से बचना १६१-६२; का नवजागरण ९२०३००६: 
का घोरतम पतन १६ श मे ९६ : के विकास हास पुन के 
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 ,- काल: २१५, ४४७; चीनियों से पहले चीनंहिन्द में २४२; 
को २ शई० पू० में ज्ञात दे २४३-४४; कारा रहे श अन्त 
में सिं में नहीं २८०; के ७ श में अफ़ में रा ३६४-६४; 
की विद्यमान दिमागी गुलामी ३२६७-७१, ४५४०-११, ४२४० 
३६; का तार्तारों से संकर ३८७; 'का चरम हास १३ श॒ में 
४४६; का चरित्र डिगाने के अं के यत्न ४६६, ४५१२-१३; 
का मनुष्यता-मान १६ श में ५४२१। भारतीय कल्ञा 
निगूढ़ विरक्त नहीं १५-१६; के इति की मंज़िलें २१३-१४; 
५३५। भारतीय ऊृष्टि सदा यु से मिन्न नहीं; आज है छ- 
१६; मुख्यतः आये २४; चीनहिन्द में ६५; कोरिया जापान: 
में ७१-७२; का तिब्बत में प्रवेश ७६; से तुक प्रभावित ८५॥' 
भारतीय धर्म का विकास ३-६; यवनों शकों पहवों ने 
अपनाया १७-५६ | भारतीय लिपि तुखार खोतन में ७१; 
८०, श२६४; १० श॒ में ८८; अग्नि रा में २४१। भारतीय 
साहित्य तुखार खोतन में ७१; का विकास हास २१३ । 
भारतीय इतिहास का पुनरुद्धार ३, २१; में विकासक्रम २२ 
का सार २१०-१५, का जटिल अंश शक सात इति २४५ 
में सासा सिक्कों का महत्व २६५४; की मंगोल सामग्री ३७०- 
७१; पर क इति से प्रकाश ३२७१-७२, ४४४; को बिगाड़ने 
के यत्न ४४०; में वगभेद्‌ का प्रभाव ४४६; .का फ़िरकेवार 
बैंटवारा ५३१३-१६ । | 
भारतीय इतिहास परिषद्‌ २७१ | 
भारतीय पुरातत्व विभाग ३६८ । 
भारतीय ज्योतिष २४८, २५२ । 
भारतीय शक २१८, २६२, र८र | हक 
भारतीय समुद्र १२०, १४६०-४१, २११, २७६, १३४ | 
भारतीय सेना विद्यालय ५३१ । 
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६६२ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


भारशिव (रा व॑) ६६-६८, २६५७-४६, २६१, ३०३, ३०४, रै३३ | 
का युग ४ । 

भालकी (सथा) १६६ | 

भासवन (रा) २६२ | ह 

मिक्षण (रा पु) ४२५, ४२३३-२४, ४२६९ । ४० ४२५ वाला भि० ओर 
४३२३-३६ वाला भि० दो व्यक्ति हों यह सम्भव है। 

भितरी दे० सैदपुर-भितरी । 

भिलसा, भेलसा (स्था) ५७, ३०१, रे३१-३२ | दे० बिदिशा भी । 

भीम (रा) २२४, २१६ | 

भीम (रा पु) रेछन | 

'भीमकेशव मन्दिर रे८२ । 

भीमफेदी (स्था) ४८५ । 

भीमवर्मो (रा) २४५८ | 

भीमसेन थापा (रा पु) ४८३, ४८-८७, ४८६, ४६२-५४०६, $०५, 
७४१३, ४२०-२१ | द 

भीमसेन मघ (रा) २५८, २९० । 

भीमानक (स्था) (१ 5 भीमादेवी) ४२१; (२) ४२१-२२ | 

भीरकोट (रथा) ४६३ । 

भीष्म (रा पु) रे४४ | 

भूटान (दे) ३१, ४६५, ४७६, ५२ | 

भूमध्यसागर ६३ | 

भूमरा (सथा) ४ | 

अुशुतुंग (मि या पर्व) २४७ | 

भेड़ी (न) ५२२ । 

भेया (स्था) ११५, ४५३ | 

भोगवर्मो (रा) ६१।. | 

भोज (रा) (१ परमार) ३७६; (२८ क) ४०६ | 
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भोजपुरी (जा) २० । 
भोट, भोट्ट, भोट्ट (दे) > तिब्बत । 
भोटिया, भोंट्ट (जा) > तिब्बती । 
मंगोल (जा) म एशिया, अ्रफ़, प० पंज में १००, ३७०-७१, ४४५, 
४५४; दिल्‍ली सतत पर १०१-०२; बोद्ध बने १०३, ११४; 
चीन, परे हिन्द पर १०४; लखनोौती पर नहीं ११३; म॑ 
एशिया में उज़बक ११८, १६४; चीन सा में १६४; का 
खान पद्‌ ३६४, ४४३; का रा नोगोद्र क लाहोर पर रे८३६- 
यह; डुल्च ४०२, ४१०; पर शहाबुद्दीन क ४४५४-४९, 
४५६ । दे० उज़बक भी । 
मंगोल (वा) ३७० | 
मंगोत्रिया (दे) १६४ | 
मंचु (जा) १६४, रे८७ । 
मंचूरिया (दे) १६४ । । | ०5 | 
..मंटराज (रा) ३३०, रे३े३। * 
मंडल (घाटा) रे८६ | 
_ मंसूरी (स्था) २२३, ५१० | 
मक (जा०) ४३ | 
सकदूनिया (दे) ४४ | 
मकदूनी (जा) २९२, ४५, ३४९ । 
करान (दे) पारसी सा में ४३; अरबों ने लिया 5१-८९, ६०; साथा 
सा में २६८-६६, २७१, २७५, २७७; सांसा से स्वतन्त्र हुआ 
.. ए्८१-८२, र८४, ३११-१२; में बलोच आये रे४८। 
मकवानपुर (स्था) ४६४, ४८१, ४८४, ४८६, ४६७ । 
मक्का (स्‍्था) १५१ । 
आग रू अ्रकानी | हा कै | 
 सगध (दे) के जरासन्ध का सा ३६; का सा ४३-४३, ४८०-१%, है९, 
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२१६; में शुंग रा ४५६ में पाल रा व॑ 5३, 5$, 55; का रं 
घर्मपाल ६१; मुहम्मद बख्तियार ने जीता ८४, ६६; 
गाहड्वाल रा में ६८, ११९६-१७; के सिक्के तह्नशिला में 

... - २१६; का मौखरि रा व॑ं ३२३; में कया आरम्मिक शु रा 

५ : श२०-२७; सा गु सा-में ३र८-२६, २३२, २४९; प्रव सा मे 

: »»« ? नहीं ३२६, ३४१ 

मगर (जा) ४६३, ४६६ । 

भघ (रा वे) २२५६-६१ । 

मजपहित ++ बिल्व॑तिक्त । 

मटन (स्था) ३६० । 

मडवराज्य (दे) १८४, ३६०-६१, ४२२८-२६, ४३६ | 

मडवाश्रम (स्था) ३२६० । हा 

मणिगुल (रा पु) २४८ | 

मतिल (रा) ३२० । 

मत्स्यदेश (दे) ४४६ | ै 

मथुरा (स्था दे) में शुंग रा ९६; पर शक ४5, २४६, २७६-७७; से 
शक हटे ५६; से कु हठे ६६; गु सा में ६६, रेए८-२६; पर 
गब्दाली १३६, १६८-६६; में ऋषिक देवकुल २४२; में 
भारशिव रा २५४६-४६; सासा सा में नहीं २८६; में वाका 
रा नहीं ३०२, ३०४. ३२९६ | 

मदगास्कर (दे) ७२ | 

मंदेस (दे) ४६४। मध्यदेश । 

मद्र, मद्रक- ( गण रा) ६७, २६२, र३१०-३१; रे४३, रे४६) 
(दे>ध्श। 

मद्रास (स्था) १५७, १६०, १६.२, रेर९ | 

मद्रास म्यूजियम भरर२ 

मंद्रासी सेना १६५, ५३२ । 
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मधुमती (न) ४०८। 2०५8 
मध्य अफ़रीका (दे) १०११३ ५ इक कि 
मध्य एशिया (दे) के मूल निवासी, में अशोकी उपनिवेश ४९-४७; में 
चाडः किएन ६०; में कु सा ६३, ९७, ९२४४-४७, रेप. 
पर हू ७३; ३३६१-६२; में तुर्क ७४, ७६-८०, 5१%, 5७, व 
. ३६४; के शूलिक तुखार ८०, रैरैरैं-र४; . में अरब चीनी 
८१-प२; में मंगोल १००, २७०, ४१०; से भा तुक सम्बन्ध 
“ कण १००, १०७; में फिर तु सा, उज़बक ६८; के तुक 
- उज़बक ताजिक १६४, ४०२; में श्वेत पर्वत २४०; में पान 
छाद्रो २४६; में सासा २९४, ९८5४, २६४, २६७; से लगा 
“तूरान दे २६८; में किदार कु २६१, ९८७: में उयोन २६४, 
२६७; के काबुल शाहि नहीं ३६५५ से क व्यापार जहर देः 
- द्वारा रेण३; के इति पर क इति से प्रकाश ४४७ ; भा साथ 
| . 5 शक शाजक्ेत्र४४७। 5 +ा 
मध्यदेश (दे) भा के ४ मंडलों में से केन्द्रीय ४९, १९३; सेम्क सा 2० 
.. हटना ६७, २५४६-६२; को रघु की वापसी २९८; कनिष्क ने... 
जीता २४८; २५४; में कु सा २१३; मेंस गु सां रे४९:: 
का गु युग में अफ़ पर प्रभाव ३६३; के रा अफ़ में र९३;: 
में प्र ना ४६४; पर अं ६:१४ | दे० मदेस भी |. 
मध्य पहाड़ी (वा) ४२३ | की अं 0 
संध्य प्रदेश (दे) ५३० । 
मध्य भारत (दे) २५७ | 
सध्यमिका (स्था) २४३ । 
मनसेहरा दून ४२१ | 
मनील्ा (स्था) १६५, ५३२ | 
मन्दूर (पर्व) रेश७ न कान 
मन्द्सोर (स्थां) ७१३ ४पंग्व ० ० ४५ 
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मन्दारण (स्था) ६५, ११४ । 

सयूरश्मों (से) ३२१६-२४, ५४४०-४१ | 

मरयुल (दे) २२८ | ">लदाख | 

सरहामस > मडवाश्रम । 

मराज़ ८ मडवराज्य । 

मराठा (जा) वीर जा २०; का स्वतन्त्रता-युद्ध १२९४-२६, १४३; का 
घरेलू युद्ध १९७; का सा १२८, १३४-३८, १४१, १४९, 
१६१, १६४-७२, ३३३; की सफलता विफलता १९२६-३१; 
का शासन १३१-३४, १४२-४४, १३२६३, ४श८- 
५६: ज्ञात १३२; मुगलों के मुकाबले ११४; नादिरशाह के 
मकाबले १३१५-३६: अब्दाली के मुकाबले १ई८-४०; यु के 
मुकाबले १४६-६१, ४१४; की नौसेना १६७-६८; छारा 
अं का मुकाबला १६२; के अं से युद्ध ४५४८-२६; को 
भीमसेन थापा पर प्रमाव ४६६-६७; की अं से द्वार १०४; 
को अं विरुद्ध मोर्चे में मिलाने का गो प्रस्ताव ६१६ ॥। दे० 
महाराष्ट्र भी । 

मराठी (वा ) १५४ | 

 मरुदूबुधा ( मरुबदेवान ) ( न ) २२५ | 

मे ( स्था ) ११८, २५४, रदे८-६६, २७०३-७४, २६४-६५४, ५२६ । 

मल्कका ( दे ) १२०, १६५। । 

मलाउन ८ मलोन । 

मल्नाया ( दे ) ३१, ८८, १८३, १६४५-६६ | 

मलायु (वा) ३१ | ॒ 

संज्षिक काफूर ( से ) १०८। 

मलिक खुसरों (आ ) १०८ 

मल्लौन ( स्था ) ६६, ५०८, ५६१६-१६, ५२२ । 

मन्लन, मल्लचन्द्र (रा) (१७ त्रिगर्त का) ३७६, ४४६; (२) 
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कश्मीर का रेषरे | | | 

सल्हारराव होलकर (से) १३३, १३१५, १३८-४०, १६६-७०, ४६६। 

मशहद ( स्था ) १६७, र६८। ह | 

मस्तंग, मस्तंज ( सथा ) २७६, र८७ | 

महमूद ( रा) के काल में भा रा में तुक कन्नड' सैनिक ८८-८६; लोहर 
पर हारा ६३-६४, ३७५, ४०७; की नकल कर गोरी शुज्ञ . 
पर ६७; ने कन्नौज सा तोड़ा १०६-०७; अजमेर पर नहीं 
११३; मुस्लिम काल” में नहीं ११४; माठिया पर ११५- 
१६; के बाद पंज ज्ञीण १४०; का ग्रतिशोध नोनिहालसिंह 
करता १४१; ने त्रिगत्त लूटा २७६; के वंशजों पर क रा 
३२७७; के अधीन पठान ४५४; ने शाहि रा उखाड़ा ४५९३ | 

महमूद दूसरा ( मालवे का ) (रा ) ११८ । 

महमूद बेगड़ा (रा ) १११, ११४, १२०, २०६, ४३४ | 


-महमूदशाह ( बंगाल का ) ( रा) १२०, १५२ । 


महरोती ( सथा ) ७०-७१, ७७, ३४७-४१, २६०, ३६५, ३२६७ | 
महलमोरी (स्था ) ४८६ । 

महाकाली ( न) ४७४ | "काली | 

महाकान्तार ( दे ) ३३०-३१, ३२३३ | 

महाकोशल्न ( दे ) ६६ । “छत्तीसगढ़ । 

महादजी शिन्दे ( से ) १५४६-६० | 

महानदी ( न ) ३६ । 


-महापद्म नन्‍्द ( रा ) ४४, २१६, ३३१ । 


महाबिसी? ( दे ) २३१८-३६ । 


महाराष्ट्र ( दे ) में आय वा २६-३०; में गोंडी वा ३१; का सात रा व॑ 


. ५६, उसका मगध में सा ६२; में चुटुसात रा वं १६, ३०४; 
गुसामें नहीं ७०, ३३१, रेरे९; का वाका रा ७०, ७४, 
३०१३-०४, ३३१५-३६; का रा अमोधव्ष ७५; के शा ने 
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अरब रोके ८४; का देवगिरि रा ८६; का पुन १२९४-४५, 
१७४६-७४, ११७८-८०, २०८, ४४५१-४२, ४५५, ४६०-६१, 
५२२, ४२६. में शक्कर लेख २४७; में आमीर रा २६१. 
३२१८: में अं को दर रखने का विचार ४७० | दे० मराठा 
भी। 

महाहिमालय ( पव ) २३२-३१३, रे८रे, ४०८ । 

मही ( न ) शेश्य । 

महीन्द्रसिंह ( ने ) ४७०।. 

महेन्द्र या महेन्द्रगिरि ( रा ) ३३० । 

महेन्द्रगिरि (पर्ब) २६ । - 

महेन्द्रचन्द्र ( रा ) ४७६, ४७६ । 

महेन्द्रपाल प्रतिहार ( रां ) ३७४ | 

महेन्द्रमल्ली (सिक्का ) ४ढै८। 

माझा ( दे ) २४३ । 

मातृग्राम, सात्रिग्राम ( स्था ) ४०६ | 

माथबरसिंह थापा (रा पु) ५४२१ | 

साद्रक 5 मद्रक । ' 

माधवराव पेशवा (रा पु) १२७, १३१३, १४२, १६३, ५१६ ॥ 

मानकूखान ( रा ) १०३ | । 

सानव (जा ) ३४ ) | 

मानस, सानसरोवर ( सर ) ६६, ३५६ | 

मान्धाता ( रा) १, २२, २५ | 

मान्यखेट ( सथा ) ८५ | 

मसारवक (रा ) र८र । | 

मारवाड़.( दे ) ६८, १०५४, श्८ू०, १२१, ३३१ | 

-भारिशस ( दे ) श्यद । 


>> मार्तेग्ड नन्मटन | 
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मालथली ( स्था ) ५०० | जम लक । 

मालदेव (रा ) ११६ । पट ३ न लक 5 

सालब ( गण रा ) श८, ६२, ६७, २५-४६, २६१, ३२०६, ३०६ । । 
१३०-३१। 

मालवा ( दे ) का पारियात्र पव ३२७, ५७; के गण रागुंसा में ६६ 
२१६: का शकाधिपति नहीं ७७; का १०-११ श का 
प्रादेशिक रा ८५, ८६, उसका रा भोज पंज पर रे७६-७७; 
पहली दिल्‍ली सलल्‍्त में नहीं €४; पर इल्तुत्मिश, बलबन 
१०१-०२; खिलजी सल्त में १०४-०६; का १५ श का 
प्रादेशिक रा १०६, उसके रा गोरी भा मुस्लिम ११०, उसका । | 
रा महमूद श्य ११८; महा सा में १३४, १५६४४ की तब । 
समृद्धि १४४; सासा सा में नहीं २७७-७८५ रे८६&-६०; 

- का ज्षत्रप रा वाका ने लिया ३११-१२;  प्रव सा में श१८,. 

हि ३२५४ | 

मालवी (वा) ३०१ । 

साल्ता ( दे ) १८३, १६६, २०० । 

भावरा-अल॒-नहर ( दे ) २७० | सुग्घ, सुध्द | 

सावरी (जा ) १०, १६६ | 

मित्र" ल''सेन ( रा) २८१! 

मिभिल्ला ( दे ) 5३, १३२ । 

मिभ्रदात रय ( रा ) २७६ | 

मिजोपुर ( स्था, दे ) ६६, २२३ 

मिल, कनल ( से ) १६३४-५६ | _ रा 

मिस्र ( दे ) १६, ६३, १२०, १८३, १६३, १६४८-६६, ६घ८०२०० |. 

मिहिरंभोज ( रा ) करे, रे७४ । धो म आ। 

भीर-अली (स्था ) ३७९ । 

समीर कासिम ( रा ) १५६, ४६५४-६६ | 
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मीर जाफर (रा पु ) रे | 

मुंगेर ( स्था ) २५ | 

मुंजानी (वा ) २२१ । 

मुंड (बा) ३१। 

मुंडारी (वा) २१ | 

मुअन जो वड़ो (स्था ) $, ३९, ९४८ । 

मुगल्ल (रा व॑) सा में सामनन्‍्त रा भी ७०; की भा सा चेष्टा बाबर के 
काबुल लेने से, स्थापना १४२६ तक ६१८-६६; सा में यु 
प्रभाव १९२०-२१; १ ३४-२६; श्षप्य- मगर: सा वैभव १६६६ 


तक १२१, १२३२-२४; ने भा सा दायित्व लिया, ११२, 


१४१, ४५७; सा का चरम विस्तार १९४२६, ६र5; में 

दिन] न 0 जन हे # ०२३५४ 
पठानों का संबर्ष १२५, १६४, ४३४; सा महा प्रमुखता मे 
जारी १रघ-२६, १३२४-३५, १८६४-१४, महा से हारे 


१३०; सा पर महा, नादिरशाह १३४-३5; सा हिखवृकश तक 


१३४, १३६, १४०; शासन में जागीरदारी १४२-४३; काल 
में राजपूत जा उदय १४४; सा में यु चांचिये, तोपची १४०- 
१२; सा १८ श में अरक्तित खंडित १५०४६, ६६७; के 
अधीन हि मनोदृत्ति १७४; युग में भा की मोहनिंद्रा $७८- 


७६, २०३, २०८, ४६८; का इति राजतरंगिणी ४ में २२७; 


-  कीअंसे हार ४९६ | 
मुग्धपुर (स्था) ४२०, ४२३-९४ | 
मुज़फ्फरशाह (रा) ११८। कस 
मुज़फ्फराबाद (स्था) रे८७ | दोमेल । 
मुज़्ताग (पं) रर८। 
मुनरो, टामस (रा पु) १६० । 
मुम्बई (स्था) १२०, १५४१, १६१, १६५४, ९५७७-५८, र८+, श्थ७, 
5 शेणहरिरिरे 47: 
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मुरादाबाद (स्था) ५१८ | 
मुरारीराव घोरपदे (से) १६६ | 
मुरुण्ड (राव) ६७। 
मांशदाबाद ( सथा ) १८३ | | ः 
मुल्नतान ( स्था ) ६१, ठरे, ६७, १००-१०१, १५१४-१५, १७०, 
२३७, ३१२, ४५४ | 
मुसलमान (जा ) में तक मिले ८५, ८७; में राय साल खोकर ६६. 
तेरहवीं श में सचेष्ट १०८; विदेशी और भा, उनका 
मिश्रण ११०, १३४; भा के रा ११०; की चर्चाएँ मंगोलों 
ने सुनीं ११४; के प्रति शिवाजी उदार १२३; श्य शर्म 
ज्ञीण १३११, १७५; महा रा में १३२; का महा प्रति रुख 
१३४; भा समुद्र उपनिवेशों में १४८; के ग्रति हि बर्त्ताब 
१७३-७४, १७६; का म एशिया में उजाड़-कार्य २६२; के 
काल में सुध्द १६६: करा का इति संस्कृत में ३२७२. के: 
इति में मंगोल रे८८; की गाथाएं हि में मिलीं ३६७ । 
साथ क हि का खानपान ४४२; क में शाहमेर से पहले 
४४६-४०; को*हि से लड़ाने के अं के यत्न ४४०, ४६६; 
. की भा देसी वा को देन ४५४४; का भा पुन में भांग ४४४- 
४७; क नेपाल में व्यापारी ४६९४; का भा इति में प्थक 
.. युग नहीं ५३१३-३४ । 
मुहस्मदअली ( रा पु ) १६६ | 
मुहम्मद-इच्न-कासिस (रा पु) भरेरे | 


मुहम्मद तुगलक (रा )2६९६। । 
_ मुहम्मद-बिन-बख्तियार ( रा ) ६४, ६६, १०३, ११३। 


हम्मदू-बिन-साम 5 शहाबुद्दीन गोरी । 
मूचिक ( जा ) रे६ | 


हु मूर ( जा ) ४८ 
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मूकक (जा दे ) रैस-रे5, ७४४ | 
मूलक का प्रतिष्ठान ( स्था )श्प। 
मूलबमों (रा ) ७२। 

मूषिक "- मूचिक |. 

'मूसी ( न ) रे६ | 

मेइजी (रा) १७८-७६ | 
मेघबरुण (रा ) २३४०-४१ | 
मेची (न ) *२१ | 

मेटकाफ़ ( रा पु ) ४६६ | 
मेदिनीपुर (स्था ) 5६, १८३ । 
मेरठ ( स्था ) २३०, ४०७, ५६७ | 
मेवाड़ ( दे ) १०१, १०४००३, ६०९, ११८, रस, रेरें८, ४१२४३, 

४८३, १२० । 

मेवात ( दे ) १३ै८। 

सेसोपोतामिया ( दे ) २६४, २७४, रेलेरे । 
मऔैनाक ( पर्व या गि ) र२४७। 

मैसूर (रा) १२८, १६६३७, र१६, रै९ १-२ 
'मोकरि, मोखरि ८ मौखरि। 

मोकान (जा या दे ) २८३ । 

मो-तू (रा) २४२ | 

सोने (वा) ३१). 
रंग ( दे ) ४९७) 

मोरक्ों ( दे ) १६३, १६७ | 

मोरिय मौर्य । 

मोरे (जा ) १३२ | 

मोहिते ( जा ) १३२ | 
मौखरि (रा ब॑ ) ७८-७६, ६१, ३२१२-२४, ४४० ।- 


हट 


३। 
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मौर्य (जा, य व) ६, २७, ४४, ४७, ४०-३१, ४४-+९, *९ २१६ | 

झलेच्छ (जा ) ४४०१-०२, ४०४-०४ | न्‍ 

 थंगिशहर ( सथा ) २४१-४२। 

यक्षु (जा ) ३५ | ै 

. यग्गनोबी (वा ) २२१५-२५ | 

यजदगुद, यजदगद, (रा) (रब) ७३, ३९९ । (शेय) २६४ | 

यपम्तुना > जमना । 

यमुनातीथ (स्था) २५४५ । ८ ज्क्षावतरण । 

ययाति ( रा) १-२। 

यवद्वीप ( दे ) ६४ | दे० जावा भी । ४ 

यवन ( जा दे ) ( १ > यूनानी ) पारसी सा में ४४, 5५ अशोक सा 
में ५१५: बलख अफ़ पंज में रा ६९-४६, + २. सासेभा 
सम्पर्क ६३; हि में मिले १०८; मध्यमिका पर ९४३ यात्री 


आ : द्वारा ह श में भां परिक्रमा २७६ | दे० यूनानी वा) मी ० 
 “यवन” (जा ) (२) क्या सिन्ध के अरब ६१; मुगल रए७; ख . 


दिग्विजय में २२७, ५३१८-३६; युरोपी ३०२ गज्ननबी तुक 

३७६८ मंगोल ४१४; उयोन *रे८-रे६ | ४ 

_ यशवन्तराव होलकर ( रा ) ४८९, ४६६, ३० १. ५४१६ | 
यशंस्कर (रा ) (१) ३७४: ( २ ) ३७७ | 

. थशोदामा ( रा) ३०७, २१० । (स्य)(शापु ) ३०८, रे१२। 
यशोघर शांहि. ( रा ) २७६ | 

5 यशोधमी (रा) ७१, ७४:७४, ७८। 
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यादव ( जा ) ३१५। क्‍ 
यारकन्द ( न ) ६१; ( स्था दे) २१, ४०६ |. 
युक्तप्रान्त दे० उत्तर प्रदेश, ठेठ हिन्दुस्तान । 
युधिष्ठिर ( रा) २३६, ३२४४-४८ | 

थुरोप (दे ) पर अरब ८४; में मंगोल बारूद ले गये ११४; 
.. में १७ शे॑ में जागीरदारी दूटी १४३; से भा को नया. रास्ता 
१४६; का इति १७४० बाद १६२; में व्यावसाथिक क्रान्ति 
१८०; में सासा मुहरें आदि २६६ । दे० युरोपी भी । 
युरोपी, युरोपीय ( जा ) की कृष्टि मा तुलना में ७-६; की कला १७; 
| की कार्यज्ञमता १६; की अर्वांचीन राज्यसंस्था २१; के इति 
में राजनीतिक स्थिरता भा तुलना में ५१; की अर्वाचीन 
सुद्शैली १३८; का जापान-सम्पक १७८; की अर्वाचीन 
काल में भा से तुलमा, १८०; का शअ्र्वाचीन फैलाव १६१० 
२०२; के मुकाबले मा का उठना २०४१-०८; यात्री ६ श्‌ 
म एशिया में २६४४ प्राचीन यात्री द० भा में ३०२; का _ 
चरित्र भा तुलना में ४२०; के नेपाल पर लेख ४७६ | प० 
युरोपी भा में मुगल मद्या युग में १९२०-११, १३५, १३७- 
रे८, ११४८-१४, १९६९-७३, १७३४-७६, ६७८, ९०३, | 
..._ २११, ४७०, १३४ । युरोपी ( वा ) १६ । 
/युष्रि? €उइशि, ऋषिक । कर 

.. यूनान (दे)४४। हल 

.. यूनानी (वा) में अफ़ न नाम ४४-४४ पाथव सिक्कों पर ४६, ६७, 
... ..... २६५५ अफ़ थिकों पर ५७; में अफ़ जा माम २३०; में मे 
एशिया जा नाम २३८; कनिष्क वंश सिक्कों पर २%३॥ में: 5 
सासा लेख २६४; में पासपुरी का नाम रेमर; में शक का 
2 5: - नाम रेल७; में अफ़ पर नाम रेक७ 7 दा 
... यूनुसखाँ(रापु)४०९। : 0 कक 
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येच ८ ईज्िका | 
_ येथ (जा ) १२७ । | 
_ योगिनीपुर ( स्था ) ४४६ । ८ दिल्ली । 
यान ( दे )-४३ | ८ यवन । । : | कं 
.. योत्र मीर (शा पु०) २७२ | । हे 
_ याधिय ( गण रा ) ६१२, ६७, ६६, २४५८-६६, २६१, ३३१०-३१) 
.. यीवनाश्व मान्धाता * मान्धाता । 
रघु (रा) २२७-२६, ३६१, ५३१८-३६ | 
रघुजी भोंसले ( से ) १४७, १७० । 
रघुनाथराव ( से ) १६६-७० | 
.. रघुनाथ हरि ( रा पु) १४२। 
:. शज़िया (रा) १०१। 
. रठिक (दे ) ५३ | । 
_ रणएजीतसिंह ( रा) १२७, १४०, २०६, ४६९६-४० ३, ४१०, 
5 पु १-१४, प्र | । द 
|. रणजोरसिंह थापा ( से ) ५४०५, ५१४, ५६१७-१६ | 
रणथम्भोर ( स्था ) ६५, ६८, १०१-०२, १०४ । | 
णुबहादुर ( रा) ४७४, ४७७-७८, ४८०-८३, ४८३४-६१, ४६३- 
६४, ४६६. ै००, ४४३ | 
रणोद्यत शाह ( रा ) ४८० । 
. र्नसिंह (रा ) ४६३ । 
रहीसखोँ (रा पु.) १२६ |: 
 राइ (जा) ४६६ । 
राक्षस ( जा ) २६९ | 0 
'राजदिअंगन (घाटा ) ४०८ | ल्त्रागबल | 5 
राजदेव ( रा ) रे८०-फ१, रेफरैन्पण, ४९३१ ०४ ४ 
शाजपुर (स्था ) २२२-२३, ५१० | 
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राजपुरा (सथा ) २१५३ | 
राजपुरी ( स्‍्था ) (१) २२२९-२३, २३०, १२३२-३३, ३७६, रे८४-८५ | 
० (२) रेनं४। 
राजपूत ( जा ) ३, १२२-२३, १२६, १३७, १९४४-४७, (६५४, 
१६७, ४४६ । 
राजपूत कल्लम ( चित्रकला ) ४४३ | 
राजपृताना ( दे ) ३७, ५७, ६५, १६४-६५, २७७ । 
राजमहल (सथा ) १११। 
राजराजेंश्वरी ( रा ) ४८०-८१, ४८३, ४८5, ४पपन्प९, ४६४ | 
राजशाही ( स्था दे ) ६६, ८३, २५०, २७४ | 
राजशेखर ( झा ) २१३ | जा 
राजस्थान ( दे )*पारियात्र ५७, श२३; महा सा में १३४, ४४८ 
५६. में सदाशिवराव काय १६६; सासा सा में नहीं २७७- 
छ८, २८६. आर्यक दे में र८०; में आभीर दे ३१८; 
प्रव सा में ३१६, ३३५ | हु 
राजस्थानी (जा ) ३१२३, ४५८ । ( वा ) ३७, १७, ३०१ । 
राजापुर ( स्था ) २२३ । 
राजाराम ( ने ) १२६४-२९ | 
“राजुल (रा पु ) २७७ | 
_ शजेन्द्र चोल (रा) ८६ । 
राजेन्द्रविक्रम ( रा ) ४०० । 
राजेन्द्रलच्मी ( रा) ४७३-७४, ४७७-७८, ४८०, ४६३, ४२२ । 
राजोल्लक (स्‍्था ) रे८४ | 
राजौरी > राजपुरी । क्‍ 
राज्यवधन (रा) ७४।  फः. 
श्ज्यश्री (रा)७६।| 
राठोड ( जा ) १४५ | 
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राधा ६, २४। 8 
रानोजी शिन्दे ( से ) १३३, १३५। 
राम दे० राम दाशरथि, राम भागव । 
रामकोट ( स्था ) ४२१ । 
राम-खाम-हेडः ( रा ) १०४ | 
रामगंगा ( न ) ५१६, ५२३ | प 
रास गुप्त (या ) ७०-७१, ७४-७७, रेश६-४०, रे४६-४८, ३४१, 
३६० | मम 
रामचन्द्र (रा पु) ३२६६, ४११-१३, ४३३ | 
रामचन्द्र नीलकश्ठ बावडेकर (रा पु, ने ) १५४२३, ४७० | 
रामचेहरा ( ने ) १२५ । 
रामदतत ( रा पु ) ४७६ | 
 रामदयालसिंह गूजर (रा पु) ४८५ | 
. राम दाशरथि ( रा ) ४, २३, ३६, २५१ | 
रामदेव ( रा ) ३८४, ४१२ | 
रामपुर ( स्था ) (१) दे० बशहर । (२) ५१६ । 
राम भागंव ( ने ) ४, २३ ।> जामद्न्य | 
.. शामशाल्री प्रभुशे (रा पु) १४२। 
४ शासशाह (रा ) ४६३१-६४ | 
माननद ( आरा ) ४५३ । 
 शयपुर (स्था दे )५।. | 
- शावत्नपिंडी ( स्था दे ) ३५, २२७, ४१६, ४४४ | 
रावी (न) ३२, १०१, २२४, ३३१, रेंटल-४६, ४६०, ४२३ | 
 शष्ट्रकूट (रा वं, जा ) दरे-८५५, १४५४-४६, २७४, १३४ | 
रिंचन, रिश्लिन (१) ( रा ) क सीमा पर ३६६-४०१, ४०६; द्वारा 
लूट ७४००-०१ ४०+ ने ँ ः 
का प्रशासन ४१४-२० 
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४२२, उसमें शाहमेर ४२७, ४३७; के बारे आधुनिक लेख 
४०१, ४४७, ४४६. की रानी, बेटा ४५४१-४२ । 
(२) (रा पु) ४२४ | 
'रिडी ( स्था ) ४६३ | 
रिपन ( रापु)२। 
रिसालू (रा) २३७-३८। 
रिस्पना रे (न ) ४२६, ४०६ | 
रुख्खज ( दे ) २७६ | 
रुचि (रा) २२-२३ | 
रुज़त्न ( सथा ) * राजोलक | 
रुद्रदामा (रा ) (१म) ६२, २४२, २५४, ३०५, ३२०७ | (स्य) रेण्ट 
३५५४-१६ । 
रुद्रदेव ( रा) ३२६-३३०, ३३५ । 5 रुद्रसेन वाकाटक (१म) | 
रुद्रधरभट्टारिका ( रा ) ३१० । 
रुद्रबमो (रा ) ८७। 
रुद्रसिंह (१्म) ( रा ) ३०७ । (श्य) ( रा पु ) ३०८, ३१२, . ११४ 
(श्य) (रा ) ३०८ । 
..रुद्रसेन ज्ञत्रप (१म) (रा) २६३, ३०७, ३०६। (रव) (रा) 
थे २६१२, ३०७, ३१२। (श्य) ( रा, रा पु ) ३०८, श१४, 
श३७-३े८ | (४4) ( रा पु ) रेण०्८, ओेशे८ | | 
रुद्रसेन वाकाटक ( रा) (१म) २६६, ३१५, ३११४-३६ ॥। (श्य) 
२६६, ३१३५ ः 
रुहेलखंड ( दे ) १३८, १६५, १७० | बा 
रूढभारोढि (प्रथा) ३१८१-८२ | हा 
रूपशू (दे ) १४०। 
रूस ( दे ) १६, १८६, १६४, १६७, १६६-२००, २३१७ | 
रूसी ( जा) १६३-६४, १६६ | 





.. रोस (जा) २३७ | 
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. शेवा कांठा (दे ) ११८। 

रैनचन (रा ) ४४७ | रिंचन । 

रास, रामा ( स्था सा ) के सिक्के का हरिवंश में उल्लेख ६; के इति 
से भा इति की तुलना २१-२२, ४६-४१, ४४-४४: में भा: 
दूत ४६-६०, २९४४-४५; से भा व्यापार 5३-६४; सा की गु | 
भा से तुलना ७२; पर हू ७३; पर अरब ८रै, ८४, ६०; 
के नाम का पिछुला सा १४०४; का सासा से संघष सम्पक 
२६४, २७३-७४५, २२७७-७८, रेद१-८र, २८०५, र६ २०६४, 
३४६; में शाहमेर पूवज के पलने की कहानी ३२६६-६७ 
दे० रोमक भी | ह 

रोमक, रोमी ( जा ) का सामाजिक जीवन १४८ स्त्रियों की शोकीनी 
६४; ऐतिहासिकों के सासा बूत्तान्त २६४, २६३१-६४; के पू० 
दे बृत्तान्त २७६-८०, रण |. | 


















. रोहतक ( स्था ) ८६, २३६, २५६ | 

राहतास ( सथा ) ६६ । 

रोहिल्ला, रोहेल्ा (जा ) १३६, १६६-७०, ९१६ । 
ल्ंकार चक्क ( रा पु) २६२, ३२६४-६४, ३६७ | 
लंगूरगढ़ ( स्था ) ४७५ | 

। खंढोरा ( स्था ) ४८५ | 

लंदन (सथा ) १७, रै८४-८५ | 
ज्क्ष्म (से ) ४३० । 

ह्क्षमण, लक्ष्मदेव ( रा ) ३२८५-८६, रे८६-६०, ४६२९ । 
लक्मणसेन ( रा ) ६४, ६६, ११७ । 
इमणसेन् संवत्‌ , लक्मणाब्द ११७ । 

लखनऊ ( स्था ):%१४-८१६ ३ 5 5 पाप: 7 
 सखनऊ म्यूजियम २२० । का 
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लखनीर ( सस्‍्था ) ६६ । 

लखनोती (स्था ) १०२, ११३ । 

लघु-हिमालय ( पव॑ ) २२२ । 

लदांख ( दे ) ८२, १४०, २२८, रेपरे, रे८७, ४०१ | 

छंमगांन ८ लम्पाक | 

लमजुड, लमजुंग ( स्था दे ) ४९३, ४७८, १२२ । 

ल्म्पां, ज्ञमग्पाक ( दे ) ८६, २२०, २६६ | 

लल्नितत्रिपुरसुन्द्री ( रा ) ४८५९-८७, ४८६-६० । 

लल्षितादित्य ( रा) (१) ८२, ६१, २९६४-२८; ४४२ | (२) ३१७७ 

लबन्य ( जा ) क कृषक जा नाम डामर साथक ३७४; का खिलाना 
जस्सक रा २१७८-७६; को राजदेव रा ने दबाया रै८१, 
१८३; को स्विन ने दबाया ४१४-१५५ बाद फिर उठे ४९६- 
२०; शाहमेर ने वश में किये ४२७-३२, ४३६०-३८; का 
कोठा पर प्रभाव ४३२ | 

“लहूँदा” (वा)-- हिन्दकी । 

लहर ( दे ) रेठरे-्प४, रे६०, ४१२ | 

.. लहरकोट्ट (2) ( स्था ) ४११-१४ | 

.  त्ञामा (जा ) ४७९, ५१५ । 

ला२र++ लहर | 

लाल इंदी ( जा ) १०, १५२ | 

ज्ञाल सागर ६१, र७०६। 

ताली (से) १७१। 

लासबेजल्ञा ( दे ) २६६ । 

लासा दे० ल्हासा | । | ः 

लाहोर ( स्था ) ६७, ६६, १०६, ११६, १७०, रैपप-प८ । 

लिच्छुवि ( जा ) ३२४, ३२७, ३६७ । | 

ल्िटन (रापु)१०। 
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लिद्र 5 लेद्री । । 2 
लिम्बुआन ( दे ) ४६७, ४६७ | ++ द्स-लिम्बू । 

लिम्बू ( जा ) ४६९६-६७ । द 

 लुई १७ वां ( रा ) १२४ | ह 

लुकिएंषि, लूकिएंषि ( स्था ) २६२-६३ । 

लुधियाना (स्था ) ६६, २५६, ४०२, ५१७। 

लुशाई ( पव ) २३४ । ४ 

लुस्त ( रा पु ) ४२७ | 

सूजन ++ लंव॒न्य | 

लेक (से ) १६१, ४८४, ४६६ | 

लेडीस्मिथ ( स्था ) १६६ । 

लेदरी ( न) रे८१, श८६, रे८६-६०, ४२२) 

 लोदी (रा वं) १०७, ११०-११, ११६, १६४, ४५४४-३२ | 
. लोपनोर ( सर ) ४६ | 

लोपासुद्रा (आ ) २५६ | 

लोमश ( आ ) ३४५४-४७ | 

लोगालाई (स्था दे ) २७२ | 

ल्ोहघाठ ( घाटा ) २२२ | | हम 
लोहर ( स्था ) ६४, २७५४, ३७७ । (रा वं)( १ ) ३७४-७४ (7१४३... 
| ३७४, रे७८, रेपरे । पा 
ज्ञौकिक संवत्‌ ३७७ । 
_ ज्लौ-चाड (रा) २४२ | 
 ज्ञौरेंस (रापु)२। 
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८६; के 3० लोहघाठ तंक तुखार २९२१-२२; पर हू २२७, 
२६४, ५३१८-१६: पर ऋषिक २४६३ तक खुरासान रेध्८, 
श्वट; के उ० सुध्द्‌ २७०, ४२४; पर सासा ९२७०-७२ 
२७४-७४, रबर, श्थ८; की पुरानी धारा २६३; पर 
करौना रे८७ | 
बंग ( दे ) २४५, ७४, २३४ | 
'बकतन्य ( रा ) रेध्८ । 
'बकाट (स्था ) ३०१ | 
वक्ष, वज्ञाब ( न ) २२७, ४३६ । 
'बजञायुध ( रा ) ६१ | 
वतिकषंड (स्था गि या पव ) १५७ । 
बत्सराज प्रतिहार ( रा ) ६१-६२ | 
वन्तिदेव ( रा) ३७८, शे८३ | 
चरह्वान ( रा ) (१म) २६६-६७, २७४ । (रय) २६७, २७४, २७७- 
८१, ३१२ | (श्य) २६७, २७७, र८१, शेश्ण। (४व).. 
२६६-६७, ३४४, ३२६० । ( रा पु) र२े४४ | 
.. चराज़गिदे (रा) श्८१। 
... चवराहमूल - बारामूला | 
. चरेनद्र (दे )२३१४।॥ 
बकॉन (जा दे सर ) २६८ | 
. चदक ( स्था ) ३६६ | 
. वर्धेन ( रब॑)७६। 
वधनकोंट (स्था ) १०२ | 
'वसिष्ठ (आ ) रेश३ । 
गोपीनाथ, पुरन्द्रखान (रा पु) ४४१। 
चसु चैद्योपरिचिर (रा ) ३६। । 
'बसु, सुभाषचन्द्र ( ने ) ४४३ |. 
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चत्सगुल्म (स्था ) रध्छ | पक 
बाकाटक (रा बं, सा ) का उदय भारशिवों के साथ, गुसासे पहले .. 
६७-६६, देर, शे३२-३१, ४१३७-२८: महा मे राशु सा 
समकालिक ७०, ७४; के बाद महा कर्णायक में चा ७८; 
का मूल रा पू० विन्ध्य में रध्द-रे०४; का सा प्रव ने. 
बनाया जिसमें उ० भा नहीं र३े०४-०६, रेरे४, रपट, 
 हे३४, रे३े७, १४१ प०  ज्षत्रपों से मालवा लिया 
३२१०-१२, ११८; के सा में प्रव ने छ्त्रप रा मिला सासा 
पर सेना भेजी ३१२९-१६, रेश्य-१६, रे२४, रेरेणनरे६, 
३७-३८; का उदय-सूचक चेदि संवत्‌ र२१३९०१८; कासा 
गु ने तोड़ा ३१३२-३८, ३२४१, *२७-३८। 
बांतिपोर - अवन्तिपुर । । 
. चाक्पुष्ठा (रा ) ४४२ । 
... वाक्पुष्टाटवी, वाक़्पुष्टा वन ( स्था ) ४४१-४२ | 
. चाग्भट्र चौहान (रा) १०१-०२। 
'चाटधान हविज ( जा ) २४३ | 
वाट्सन ( से ) औ६८। 7. 
चाणशाला -- बानहाल । 
वानवाल (स्था ) ४१४। .. 
बान्दिवाश (स्था ) १७१। 
- बामनक ( सथा ) ३४४, २४७ | 
.. आमपाश्व (दे ) रेघश। 
:.. बारेन-हेस्टिंग्स (रा पु) श्छ०। 
 आह्लरियान (रा)रणछर। 











तन शक“: दाइए: पदक पइनापतपम्म कर इक कम बस्‍भमवामल:॥ै4 कक पार कृफ कई अप काका मदन“ से उजकनअकाम स्कपासकक्षरमंस 2 परकभ 9 कक पपरवयमसका+ नाक कक ्यन+क>प- नकल ए 7 टगए 
शक हा शरशरशरशार १7777 5020४ * न |>००७७७४४४्/् 
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 बासिष्ठीपुन्र भीमसेन संघ ( रा) रध्ट | 
वासुदेव कृष्ण... दें० कृष्ण बासु० 
वासुदेव १म ( रा ) २५३, २४६, २०५६-६१ | 
बासुदेव रय (रा) २६४३-४४, रपट, २६०, २६२, २७१-७३, २९४ | 
वास्को दि गामा ( ने ) ५१४ | 
वाहीक ( दे ) १३४६-४०, रेध्८ । 
वाह्वीक (दे ) २२१, ३३१६, १४२, ३१४७-४०, रेफटं-३२६० | ८+ 
बलख | 
विक्रमशिल्ना ( सथा ) १०३ । 
“विक्रमादित्य, विक्रमादित्य शालिवाहन ( रा ) ६१, २१३७-३८ | 
विग्रहराज ( रा ) ६७ | 
विजश्नोर ( स्था ) २६०, ४२६ । 
विजय ( दे ) ८७ ) 
विजयकीर्ति (रा ) (१) ६१, ६३, २४५, र४८, २४४। (२) ८२ । 
विजयचन्द्र (रा) ११७। 
 बिजयदुगे ( स्था ) १६७-६८ | 
-विजयनगर ( स्था रा ) १०६, ११८, ५३३१-३४ | 
.. विजयसंग्राम (रा) ७४, ८१ । 
विजयसम्भव ( रा ) ४६, ६४ | 
विजयसेन ( रा ) ३०७, ३१० | 
विजयेशंपुर, विजयेश्वर > विजश्नोर । । " 
वितस्ता ( न) की दूंन क २३२, र३े४६; के तीर श्रीनगरी २३४; 
_-विपाशा नहीं ३५६; से सिन्धु का संगम रे८रे; का उद्गम 
बेरनांग से शे८४; के तीर विजभ्नोर २६०; का विभल जल 
४०४; के और कृष्ण॒गंगा के बीच हरमुकुट पे ४०८३ 
में सिंचन का न्‍्याय ४१३; से क्ृष्णुगंगा का संगस ४२९; 
के द० शंकरपुर भांगिल ४२८; के तीर चक्रघए गि.४२६8; 
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के तीर जयापीडपुर ४२६; के दाहिने अवन्तिपुर ४४४६ । 
+ जेहलम । 
विदर्भ ( दे ) ३५, ७४, र६८-६६, ३०१, ३२०३, ४४० ।-+बराड | 
विदिशा ( स्था ) ५७-४८, ६६, रेध्ल, ३०१, रह०३-०४, रैक 
३३१२, ३३४ | # मिलसा, भेलसा | 
'बिदुर शाही ( रा पु) ४८६ । 
“विद्याघर शाहि ( रा) ३७६ । 
विद्यापति ( झा ) ६५ | हे । 
विन्ध्य ( पर्व ) २, ३७; ४१, दि, रह, ३०१०-०१, ३०३८-०४, रे रे४ । 
ध्यक (रा व॑ ) ३००-०१, ३०३ | । 
'विन्ध्यशक्ति (शा) &८, रध्८, ३२०१, ३०३-०४, ९१, श्श्८, 
गा ३१४ । 5 ' की, 
_ विन्ध्यसेन ( रा) २६६-३००, ३०३, रे३७ | 
_ 'विपाशा < ब्यास । 
बिम ( रा) ६०-६१, 8३, २३८, रे४८-३२, २६२, २६७ | 
विराद ( रा) ४४६ | 
विराटनगर ४६७ | 
विशाख (देवता) ९ । 
विशोका ( न ) ४९८ । 
वसिंह ( रा ) ३०७, ३२१९ ।. 
विश्वसेन ( रा पु) २०७, रे१२ | 
तु (देवता) ४-२ | 
एगोंप ( रा ) ३३० | 
. ३४७-३५४, २५.६०२४६ | (-स 


विलोदा खेचर (था) ४०. 
रकूच्च (रा ) दै८, दै००। 7 






































धंदवे. भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


वीरदामा ( रा ) १०७, ३१० । 
बीरपुरुषदत ( रा ) ३१० । 
वीरभद्र (रा पु) ४७१। 
बीरसेन ( रा ) ६६, ६८, २५६, ३०५ | 
बृजि ( गए रा ) ४०, २६७ | 
वृजिस्थान ३२४२, २३६६-६७ | 
वृत्र ( असुर ) १२। 
वृष्णि ( गण रा ) श्८, ६२ | 
बेइ-तोबा ( रा व॑ ) २६१, २६३ | 
बेंगि ( स्था ) ३३० । 
बेशुगंगा ( न) ३०० | 
वेदव्यास दें? कृष्ण ढ्वे० बेद्‌० । 
बेद-संहिता-काज २२५ । | 
बेर ( दे ) ३८४ । 
वे्‌रनाग ( जलखोत ) रे८४ । 
. बेलेस्ली, वेल्जली (रा पु) १६१, ४८१-८३े, ४६१, ५११ | 
..  बेसाउ > विशोका | 
_ चेह्कान +- वर्कान | 
बैतरणी (न ) ३०० । 480 6 8 
बैदिक (धरम) १२-१३; (काल) ३३-४३, १०१, १६२, २२४, ३४३ । 
_ बैरोचन (आ ) ६४ । 
बैशांली ( स्था ) ३२५, ३६६ | 
चैश्रवण मघ ( रा ) २४८, २६० । 
 बेध्णव (जां) रे४, ६७, ४२१ । । 
बोलुइ ( सर ) २३२, रे८४, ४०८, ४२० । 
व्याप्रराज (रा) शे३०, शेश्रे। 5 
 व्याल, व्यालराज (रा पु) ३६८, ४१३०१७.) 




























... साधारण अनुक्रमणी वी 
व्यास सत्यवतीसुत ८ कृष्ण ढ्वे० वेदव्यास | 
व्यास ( न )> ब्यास्र | के 
 न्नजञ्ञ ( दे )>ब्रज | 
शकरपुर ( सथा' ) ४२२७-२८ | >पटन । 
।. शंकरबमों (रा ) ३७४, ८१-८३ । | 
:..  शंश(सोदीन > शम्मुद्दीन ( रा) ३६३, ४३८, ४४८ ।शाहमेर | 
शक ( जा ) पारती सा में ४३२; म एशिया के ४७; उनका सक भा 
प्रवास ४७-५८; का भा सा, उसका केन्द्र सि, उसकी सीमाएँ: 
पद, २७४१-७७, २७६-८०, उसके बारे हेस्सफ़ेल्ड' की 
गलती २७५४-८०, श्८३-८४; के भा सा का अन्त ५६; में 
ऋषिक अन्तगत, उनकी हार से शकाब्द ६१, २३७-३८; 
प० भा के ज्षत्र7 ६१, २६१, ३२०६-०८; से भा गणों का . 
.. संघ ६२; रासेगुका संघर्ष ७०-७१, ७४-७७; परम 
.. एशिया में हू ७३-७४; हि में मिले १०८; का इति सात 
इति से गुंथा २४५, २४७; के भा में लेख २४७-४८; के. 
इति के खोत २४८; का विजय-स्मारक पुराना शकाब्द २२०; 
पंज के पिछले रा २६२; का सक में पहलेपहल आना 
. ८७; का सक में सासा से संघ २७५, २२६३-६४; का . 
अवन्ति में रा २४० ई० तक जारी ३२०८-१०, ब्ांद वाका 
ने लिया ३२१०-१२, ३१८; की नागाजुनीकोंडा में मूर्ति 
१०; के रा गुज में प्रव अधीन, पदच्युत २१२९-१५, .. .. 
5. शे१८, प्रव बाद उठे, स गु ने दबाया ३१४५-१६; पंज अफ़ 
रा के स गु सा में ३१२९-३०, १४२ | दे० शकस्थान भी।...... 
शकटद्वीप ( दे ) भ८ । हा 
शक-मुरुण्ड ( रा व॑ ) ३२६-३०, ३४२ | 5 शुक रा 
_ शक-संबंत्‌ दे० शकाब्द। । 
-शकंस्थान ( सकस्तान, सिजिस्तान, सीस्तान ) ( दे ) पारसी सा 











































इृध८द.. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


४३: में सुष्दी शकों का आना ४७-४८, से उनका सि जाना 
पू८, २७६: का पहुवच रा ४८-५६; श्ररतों ने जीता ८१ 
११३. सिबिस्तान नहीं ११३; सासा ने जीता २६८, २७३१ 
२७५, २२७७-७८, २४२; कया शक सा अथ म॑ २३७७-७८; 
के बारे हेत्सफ्ेल्ड की गलती २७३४-८०, श्परेनय४; की 
विभिन्न युगों में सीमाएँ २७८-८०; में सिं अन्तर्गत २७६- 
८०; सासा सा में जारी २८०१-६०, ३१४; को अवन्ति रा 
ने सेना भेजी ३१८१६; पर मयूरशर्मा ३२९२-२४; गुज 
नहीं ३२२३ | 
शकाधिपति दे० सकानशाह | 
शकाब्द (१ --विद्यमान) का उद्धव करोड़ में शक हार से ६१, २३३७- 

१८, २४७८-५२, कनिष्काब्द से भिन्न २४४-४७; का प्रयोग 
सात लेखों में क्‍यों नहीं २५१, ३१७-१८;. में मंत्र लेख 
तिथियाँ नहीं २६०-६१; में प० क्त्रप तिथियाँ २०६, ३१५४, 
३३७-३८ | ( २-पुराना ) २४७-५२ | । 

 शततद्र >सतलज | 

... “शतरुद्रा” (न) ४६१ ।“+सतलज | 

.. शम्सुद्दीन दे० शंशदीन | 

'शमात्ा (दे) ३८४, ४२८ । 

शबंर (जा) रे६ । | 

'शबरी (न) रे६ | 

शर्की सल्तनत ४५३ | दे० जोनपुर भी । 

'शवंबमो (रा) ७८ । 

'शशिगुप्त (शा, रा पु) ४४। | 

शहाबुद्दीन, शिह्याबुद्दीन (रा ) ( क) ४२६०-२७, ४४०-४६, ४५६ | 

रा दे० शिराशाटक, शिवस्वामिक, शीराशामक भी | _ 

टीन गोरी (रा) ६७-१००, १०८, ११५, ४४३-४४ । 




















_ शाहपुद्द श्य (रा) २६६-६७, ३२४४-४७, ३६० । 


साधारण अनुक्रमणी इक 
शा-ओ-वू (जा, रा व) ३२६३-६४ । 
शाकम्भरी (स्था) ६७ | 
शाकल्नष (सथा) ५६-५७, ३२४३ | +>स्यालकोट । 
शाक्त (जा) ४३१ । 
शाक्य (जा) २७७, १६४ | 
शाबहाई (स्था) १६५ | 
शानसी (दे) २६२ । 
शापुर > शाहपुद्द । 
शारदा (लिपि) ३७०, ४२३-२४ | 
शाल्षकोट (सथा) २६६।  दे० कुइटा! । 
शाल्िवाहन (रा व) २३२७, २४६, २४५२ | 5-सातवाहन । 
शालिवाहनाब्द ६१, २४२ । -दे० शकाब्द (१) । 


.._ शाह-आल्षम (रा) ४६६ | कर क्‍ 
.._ शाहजहाँ (रा) १२१, १६५०-४१, ४३१ । दी 5 5००7 “बट 
 शाहशुजा (रा) १६४, ४५५४ | | 5 
शाहपुद् १म (रा) २६७-६८, २७३-७४, रण । . | 

| 


शाहपुद्द श्य (रा) २६७, ८४-८४, २८७, २६०-६१, २६१३-६५, । 
३४१३-४४ | । आप 200 


शाहपुद्द सकानशाह्‌ (रा) २६७, रण४-८६, २६१,३१४।_.“/. | 
शाह मिज़ों, शाहमीर, शाहमेर (रा) के पुरखा, का अभिजन १६२- 
६७, ४०५, का क आना शे६८, ४१३; ऊँचा पद पाना 
४११८-२०, १५४१; रा में प्रमुख शक्ति बनना ४२२४-३२; 
: मन्त्री की हत्या कर रानी को कैद कराना ४३३-२५; राज्य 
- हथियाना ४३६०-३८; का प्रशासन, उसमें हि ४रशे८, ४४०३. 
के इति का. गलत रूप ४४७-४०; क-में पुन प्रवत्तक ४५६ | 


- शाहाबाद (दे) २२३ । 





४४ 
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६६०... भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


शाह, शाहि, षाहि, शाहि शाहानुशाहि (रा व) ६६, ६१, २७२, 

0 5: इंदप, ढेर | 7... । 

शाह (रा) १२६ | 

शिगर्ची (स्था) ४७६ । 

शिडकियाड (दे) ६४, २३७ । 

शित (जा) ४४४ । 

शिन्दे (रा व) (रानोजी) १३३, १३५; ( दौलतराव ) ४०१॥। दे० 
'रानोजी शिन्दे, महादजी शिन्दे । 

शिबर घाटा ८६ | 

शिमला (स्था दे) ३१, ३४-२५, ६६, २१२, ४५१९३, ४२४, ४२६ । 

शिमोगा (दे) ३२३ । 

(शिरःशाटक' (रा) ४२६९-२७, ४४०-४१ | ** शीराशामक । 

शिरःशिल्षाकोट्ट (स्था) ३८२, रे६२ | 

शिव (देवता) २०६, ५३२, ९७, २७४, ३२४४ | 

शिवराज (स्था) ४६६५-६७, ४४०४-०५, ४०७ | 

शिवसिंह (रा) ६५ | 

'शिवस्कन्द नाग (रा) ३०५४ | 

_ $शिवस्वामिक! (रा) ४२७, ४४१ ।++शीराशामक । 

शिवाजी (रा) के कैद से भागने तक मु सा वैमब १२१, १२४; 

का उदय पुन सूचक १२२२३, १७७, ४+*२, ४४,६०४७, 

४६०; की उदार धर्म-नीति १२३; की प्रतिक्रिया अन्य गल्तों 

पर १२५, गंगा-काँठे आदि पर नहीं १२९७-२८, १९९; की 

कृति का मूल्यांकन १२९६-३२, १७२-७३; के प्रशासन में 

जात-मेद-प्रमाव नहीं १३२१-३३; की कृति ने भा सा आदश 

जगाया १३१४-३८, १४०-४२;. की युद्धनीति सफल 

११३८-४०; का केन्द्रमथित शासन जारी न॑ रहा ४२ ४. 

४३; को यु ज्ञान अपनाना न सूझा १४३, १७७, श््ष 


हु 





















साधारण अनुक्रणी ६६१ 


पर यु प्रभाव १४३, १३४ । 
शिवालक (पव) २३२, इे४८, ३६१, ४६१७-१८ | 
शिवि (गण रा) ६२। 
शिविपुर (स्था) १६१ । 
शीराज़ (स्था) २८५ | 
शीराशामक (रा) ४२६-२७, ४४०-४२, ४४८ । 5 शहाबुद्दीन क । 
शील्ञादित्य (रा) २६२ । 
शुंग (रा व) ५६-४६, ६६, २४३ | 
शुज्ञाउद्दौला (रा) ४६६ । 
शुपियन (स्था) ४३६ | 
शूपोरक (स्था) २५५ । 
-. शूल्षिक (जा) ८०-८१, ३६४ | 
.. शेणबी (जा) श्शर | 
शेरखाँ (रा पु) > शेरशाह (रा) | 
शेरतत्ना ( स्था) ३७०) 
शेरबहादुर ( रा ) ४८९, ४६३ | 
शेरशाह ( रा ) ११०, ११६-२१, १४२, १४२, २३६०, ४५४, ४४७, 
. परेड | 
शैल्ेन्द्र (रा व॑ ) ७६ | 
शैव (जा ) ४१६, ४३१। 
_ शैशुनाक ( रा ब॑ ) २१६। 
'शोभासिंह ( रा पु) १२६ | 
शोर (रापु)%२६।.... 
शोरकोट ८ शिविपुर। 
श्योक (न) २रणझे।) मम 20) 
श्रीनगर (री) (स्था) (१ क में) जेहलम पर ररेरे-रेड; कैदृ०पूण | 
... झडवराज्य, 3० प० क्रमराज्य रे८घ४; के ऊपर वितस्ता पर. 








हर भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


विजयेश्वर ३६०, ४२६४ के द० पू० पद्मपुर २६१; पर 
डुल्व ४० १-०४; से गिल्गित रास्ता च्रागबल हो कर ४०८; 
के निकट डल पर मीमानक ४२१; से उदयन भागा ४२२; 
से वराहमूल रास्ते पर शंकरपुर ४२७; के पड़ोस का द्‌० 
परगना ईक्षिका ४३६; के पड़ोस में डल के द्‌० प० ज्येष्ठे- 
श्वर ४४०; से ज्यंशर ज्येष्ठेश्वर इटा ४४९ । 
ै (२ गदवाल में ) ६१७ | 

श्रीपवेंत ( गि ) + श्रीशैलम्‌ । 

श्रीमद्र ( आ ) १०३ | 

श्रीविजय ( सथा सा ) ७२, ७६, ८८ | 

श्रीरोलम्‌ ( गि ) ३०४, ३१६ | 

श्रीहट्ट +- सिलहद । 

श्वेतगिरि, श्वेतपर्बत ( पं ) २२१, ९२४०-४२, २५७ | 

श्वेत समुद्र १६। 

श्वेत हूण ( जा ) ३२६१-६२ । 5 हैथल । 

बस्तन ( रा) २४२ । | चष्टन | 

घाक (रा वं ) २९२ | 

पाहि योत़् समीर दे? योल मीर | 


_पिलद्‌ (रा वे) २६२, २७३ । 
संगीतशिरोमणि ( ग्रन्थ ) ४%३ । 


संग्रामचन्द्र ( रा पु) २६०, ४६९ | 
संग्रामदेव ( रा ) रेल४-२५, ४१९ । 
संग्रामरज ( रा) रे७४-७३ | 
संघदासा ( रा ) २६३, ३०७, रै०६ | 


 संथाली ( वा ) ३१ | 


ह 


संसारचन्द ( रा ) ४८९, ४०९ हि 


संयोगिता (रा) ह३।. 
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साधारण अनुक्मणी..... ६३ 
सस्कृत ( वा) ३२०, ४१, ३०२, ३४८, ३५६, २६६, ३७२, ४०२ 


४८९ | 

सकसस्‍्तान, सकस्थान 5 शकस्थान । 

सकसस्‍्तानी ( जा ) २६३-६४। . दे० शक | 

सकानशाह ( सासा पद ) २६७, २७४, २८१, २८३-६०, ३१४, 
२३४०, ३४४६-४८ | | 


सखारास गणेश देउस्कर > देउस्कर । 

सखूरिचान (जा या दे ) र८१। 

सतनामी ( जा ) १२५ | 

सततल्ज ( न ) का चनाब-संगम नीचे नाम पंजनद, पर उच्च स्था ६७ 
११५४५ में सल्त युग में ब्यास नहीं मिलती, का निचला कांठा 
तब आबाद १००-०१, का सिन्ध-संगम तब ऊपर ११६; 


के कांठे में कीरतपुर १७७; की उपरली दून में कनोर दे - - 
२२८-२६; के पू० कनिष्क रेय रा नहीं रध्द; परयोवेव 
गण रा २५६, ३३११; के पू० से कुसा हटना र६१; रा ० 
चन्द्र ने लाँधी ३४८; के प० ब्यास क ३६०; पर शहाबुद्दीन. 


क्‌ ४४६; तक गो रा फैलना ४८०, ४८५४, ४६०-६२, 
४६७, ४०८; गो ने लॉबी ४८४५-८६, ४६०, ४६२, ४०२; 
.. के प० से गो रा हटना ४६०, ४०२; तक अं ने रणजीत- 
सिंह को हृठाया ५०१, को लाॉँघ गो से लड़ने को उसे उमाड़ा 


ह - ५४०२-०३; सें काली तक देअं ने गो से लिये ५०४; से 


.. जमना तक रा अमरफिह को देने की अं की पेशकश ४०६, 
. ४११; के पू० अं विरुद्ध बढ़ने को गो ने सि की उकसाया 
9११४-१६; से जमना रामगंगा तक अमरसिह शासन में 
५४१६, ५१६, ४६२३-२४; के साथ ओक्‍्टरलोनी अमर० पर - 
बंढा ६१७ । द । 
सतहूँ ( सथा ) ४६३ । 
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सत्यदामा ( रा) ३०७। 
सत्यसिंह (रा ) रे०८ | 
सदाशिवराब (रा पु) १श्८, १६६, १७१। 
सनकानीक ( जा दे ) ३२१६-३०, ३३२, ३३६ | 
सम्ताजी घोरपदे ( से ) १२६ | 
सप्तकौशिकी ( दे ) ४६२, ४६७, ४६० | ' 
सप्तगंडकी ( दे ) ४६२, ४६६, ४०७३-७४, ४७८, 'डंफ४, ४६०, 
. पछू७०। 
सप्तर्षि संवत्‌ ल्‍ लौकिक संवत्‌ | 
सप्रसिन्धव३ ( दे ) ३५४३ ।5- पंजाब | 
सफद्रजंग ( रा पु) १३५६, १६४-९+ | 
सफावी (रा वं ) ११८, २६७ | 
फेद कोह ( पर्ब ) २४० । 
समतट ( दे ) ३३०-३१। 
समरकन्द्‌ ( स्था ) सुच्द दे का मुख्य स्था ४४, २२२, २७१; शूलिक 
राजधानी, तुके अधीन, मे एशिया सम्यता-केन्द्र ८०, रेए ३- 
६४, १६६. पर चीनी हार ८२; में उज़बक आये ११८; 
सासा ने कु से लिया २५४; से कु और सासा सिक्के २७१ 
२७४; में बाबर २६७; कु दे में ३६६; का नाम सुग्धपुर 
जारी ४२४। 
सभरावों ( सथा ) १७६ | 
समुद्र गुप्त (रा ) पटना और द० भा पर, उ० भा सा पाया ६८-६६ 
३२५४-२६, शेश्८-२६; सा विस्तार ६६-७०, श१२६०२१२; 
के बेटे पर काबुल रा या सासा ७७, ३४६३-४७; के लेख में 
कुणिन्द गण नाम नहीं, मद्गर है २५६, २६२; की पटना 
-  च्चदाई में प० क्षत्रप स्वतन्त्र हुआ र२े१४; का पहला रा 
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साधारण अनुक्रणी.....|./  छदेई# - 

चढ़ाई वाका सा कारण ३३१२-३३; वांका से टांकरा, सुलह 
२३३३-३७; प*० ज्ञुत्रप पर शे३े७-३६, २६०; शुन्‍्सवत्‌- 
प्रवत्तेक ३४०-४२; किंदार कु सामन्त बनाया, सासा को 
चुनोती, पंज अफ़ सा में ३२४२-४३ | | 

सम्भल्न ( सथा ) ध्८ । 

सम्भाजी (रा ) १२५। 

सर्थिद्क ( रा व॑ ) ३१२२-२३ | 

खथ्यपुर ( सथा ) ४४० । 

सय्यराज ( रा पु) ४१६ | 

सर-इंद्या (दे) ६५। +चीन-हिन्द । 

सरमाती (जा) २३७ | 

सरमोर (दे) ५१७, ५२४ | 

सररबती (न) (१ > हरउबती) ४५; (२) ३४४, २५५६ । 


सरहिन्द्‌ (स्था दे) १२६, २७२, ४५०२-०३ । 
 सराहाँ [ ठीक नाम सराह ण ] (स्था) ४२३ । 


सर्ववशस (रा) ३६२ । 

सबसेन (रा) २६८-६६ | 

स्ोणिया (स्था) रेश८। 

सलाबतजंग (रा पु) १६६ । 

सलोणबीर (रा) २६२ | 

सलजुक (जा) ३४८ | 

सल्तनत युग ६३-११६, १४०, ३२७०-७४, रे७६-४४७ | 


- सल्हण (रा स्था) रे८१ । 


सबिता (देवता) १२ | 
सहजाति (स्था) २श्८ । 


.. सहदेव (रा) २२६। 


सहारनपुर (स्था दे) २५६, -४प८४-८+२ । 



























६६६. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


सह्याद्रि (पर्व) २६ । 

सागा (रा) ११८, १२९२-२३, ४५२, ४५२० | 
भिर ८ शाकम्मरी | 

'साकेत (स्था दे) ३२६४-२६ । 

सागर (दे) ३०४, २३३, ५३० | 

सातकांण (रा वं) * सातवाहन | 

सातगांव (सथा) १०६ | 

सातपुड़ा (पं) ३०, ३०२ | _ऋत्ञष | 


को मारा, शालिवाहनाब्द-प्रव्तन ६०-६१ 


२६१. अरसकी रा व॑ का समकालिक २६३; 


३२१ । 
सान्याल, शचीन्द्रनाथ (ने) ५०८। 
सामो (स्था) २४४ | 
- सारस्त (जा) ११२ । 
- खाष्टी (द्वीप) १९० । 
सासानी (रा 








सातवाहन (रा व) मौय सा बाद द० भा में उदय ५६; उज्जैन तक सा 
५४७; से शकों ने उज्जैन नासिक छीने, ने वापिस लिये ५८; 
पटना जीता, उ० प० छोड़ सारा भा सा में, रोम से सन्धि- 
पेशकश ४६-६०, २२४४-४५; ऋषिकों से संघरष, रा विभ 





२६१. गयों से सहयोग ६२; तमिछ दे पर आधिपत्य ६३ 
का ३े श ई० में हास, अन्त ६६; की कालगणुना शक इति 
गुथी २४७५-४६; के सामन्‍्तों की ऋषिक सा पर चोरटें 
का विद में 
उत्तराधिकारी क्या विन्ध्यशक्ति २६८; का द॒० भा के अन्य 
रा व॑ समान गोत्र ३०२; के उत्तराधिकारी नाग ३०५४ |. 
(युग) में रोम से व्यापार ३३-६४; में सीता-काँठे, परले 
हिन्द में उपनिवेश ६४-६५, ८०; के सिक्के चित्तल-द्रुग 








9 कारे श॒में उदय, काबुल कु से सम्बन्ध ९१७, २६३- 





पिन ल-न दल कन पक नस 9क» सनम फल न 9 नमन सरल परम तिय न्‍नकत भत लता ५ ७५०० ०... 


साधारण अनुक्रमणी ६8७. 


६४; के शिव-ननन्‍्दी सिक्के ६७, श्पूष, २७४; पर हू ७३, 


२३६१-६२; ने मवे बलख समरकन्द जीते २५४४-३४, रदे८- 
७४५ के इति से पंज सिं इति पर प्रकाश २६२; के. 
सिक्कों लेखों का अध्ययन २६४-६६, २६१; का वंशइक्ष 


२६७; का बौद्ध सिक्का २६६९-७०; का सक सि जीतना 
२७४६-८०, ३४५६ का गहयुद्ध, उसमें भा रा का हस्तक्षेप, 
उसके बाद सा सीमा र८१-८४, रे१८-२४, ३२४२, रे३११; 
की सा सीमा ४ श पूर्वाध में २८०५-६०; का अफ़ पर 
आधिपत्य स्थापित २१६०-६७, ३२४२; का प्रभाव ३ शम 
में प० ज्त्रप पर नहीं २३११-१२; द्वारा २६४-३३२ 


ई० में प० ज्ञुत्रप रा ग्रास नहीं ३११२-१५; की सेना का 


अ्फ़ में संहार, का अफ़ पंज में सगु चन्द्र गु से संघर्ष 
२३४३-४७, ३६०-६ ३; का सिं से हटना रे५३.। | 


.. सिंहदेव (रा) ३६०-६१, ४१२, ४२२, ४४७ । 
सिंहप्रताप (रा) ४७३-७४, ४७७, ४६२ । | 
सिंहल (दे) में आय वा ३०; में बुद्ध-पूर्व युग में उ० भा व्यापारी ४०५ 


मौर्य सा में अशोक ने न मिलाया ४७, ५१; शु सा प्रभाव 

में ६६-७०, ३३०-३१; तक आय फैलाव ७४-७५; पांड्यों 

ने १३3 श में जीता १०३; भा कां अंश १४१; पर अं भा 

फौज़ १६५४; का गु-युग इति ३४०-४१- के 
सिंहबसों (रा) ८७ । 


सिंहसेन (रा पु) ३२०८, रे३८-३६ | 


सिकन्दराबाद (स्था) ११६ । 
सिक्किम (दे) ३१, ४६०, ४६७ । 


_सिक्‍ख (जा) वीर जा २०; का अकबर पर प्रभाव १२१; पर महा. 
प्रभाव १२९६-२८; की अं से पहले शक्ति १९२८, १३४; १४१५ 
_ के पुन का मूल्य १२६, . १३४, १४०-४९; १४९४२, 








 द्रह्द 
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१७५-७७, ४५१, ४६१; की तोपें अं से बेहतर १४२; ने 
अब्दाली से पंज लिया १७२; का अजागरण १७६-७७; 


द्वारा अं मुकाबला १६२ अं भाड़ेती में १६४५-६७; को 


अं विरुद्ध मिलाने का गो का यत्न ४६६, ४५१४-१५, वैसा 
ही यशवन्तराव होलकर का बत्न ५०१: का अफ़गानों से 
युद्ध ४६६: के साथ क जीतने का अमरसिंह थापा का 
प्रस्ताव ५०२; की अं से सन्धि ५०५४; के गठवाल पर धावे 
४५२५-२६ । 


सिजिस्तान ८ शकस्तान । 
सिद्‌ड, सिद्धपथ (स्था) ४२८ | 
सिद्दी (जा) १७१ | 

.. सिनसिनी (सस्‍्था) १२५। 
.. सेन्ध, सिन्धु (न) (१) के प० तक आर्यावर्ती वा २६; के कांठे में. 


प्राचीनतम भा सभ्यता ३२; का म काँठा सिन्धु दे ४३ 
३७०, ४४४; तक पुष्यमित्र चढ़ाई ५६; की हिम पार बून 
६४, ३३१२-३४; के संगम के ऊपर सत पंजनद्‌ ६७, 
११५: का उच्च सामने घाट १०१; के किनारे बलबन 
खोकरों पर १०२; से जेहलम तक पू०, कूनड़ तक प० 
गन्धार दे ११९, ११८; के समान्तर स्वात न २२४: 
अनवतप्त सर के द० से निकली २२८; से जेहलम तक 
पहाड़ी दे उरशा २३१; की हिम पार दून से कृष्ण॒गंगा तक 
दरद्‌ २३२२-३४; का म कॉाँठा क्‍या सासा सा में २७७; के 


७ मुख रा चन्द्र ने लॉघे १४८; का म काँठा मंगोल सा में 


३७०; से वंछ्लु तक करोनों की लूठ श्८७; के पू० अग्रोर _ 
स्था रे८८;. में हिम पार द्रास न मिलती ४०८; के प॑ं० 
तट ओहिन्द ४४२; को लॉध शहाबुद्दीन क लदाख चढ़ा 


४४६; का प० तट दिल्‍ली सल्त में नहीं ४४६. 








साधारण अनुक्मणी | छ६६ 


(२७-बुन्देलखंड की ) २५७। 
(१७क की ) शे८३, ४०८, ४३६५॥ 


सिन्ध ( दे ) के प० ज्ाहूई वा ३१; प्राचीन सिन्धु दे नहीं ४३; में शक 





सिन्धसागर दोआब ४३, १०१, ३३२, ३७०, ४४४ | 


आये, से सु उज्जैन चढ़े ५८, २५०, २७६-८०; के गयों 
द्वारा शकों का सामना ६२; के इति का अरबी अनुवाद 
५६. पर अरब ८१-८२, ११३, ५२४; के अरबों का प्र 
से संघष, राष्ट्रकूछों से मैत्री परे-द४; मा से का ६०४ के 
अरबों ने कया चक्रायुथ को उ० भा सम्राद माना ६१ 
शहाबुद्दीन गोरी ने जीता ६७; त॒ुगलक सा से निकला 
१०६; का 3० प० अंश सिबिस्तान ११३, २७६; में अरब 
आने से भा इति का मुस्लिम युग नहीं चला ११४, *३ ३- 
३४; में पुन नहीं १९७, ५२२; को सि लेते १४१३ में वाका 
युग में क्षत्रप रा २६३, २७८, ३२०८-०६; के प० खुजदार 
तूरान सासा सा में २६६, ३११५ अदंशीर श्म सा में नहीं 
२७८; सासा ने २८४ ई० में क्‍या लिया र८०, रेध८-६०, 
३१२, २३४२; क्‍या सासा युग में सक में र८७-८८; से सासा 
सा सु नहीं बढ़ा ३१४; में प्रव ने सासा पर सेना भेजी रे१८- 
१६, ३४२; अं ने अफ़ युद्ध बाद लिया ३१६; से सासा सा 
“हवा २६३; से अरब नवसारी चढ़े ४०२; पर शहाबुद्दीन - 


. क नहीं ४४४, ४४८-४६; काअंयुग में आर्थिक इति 


२० 


( 


सिन्धी ( वा ) ३०, २६६ | 

-सिन्धु ( दे ) ४२, १००, ३७०, ४४१३-४४, ४४६ | 
सिन्धूली गढ़ी ( सथा ) ४५६४-६६ | 
सिबिरिया (दे)४७, शृष्ह। ४ 
 सिबिस्तान (दें) ११३ । >ूसिबी। 











७००. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


: सिबी (स्थां ) २७६, श्८७, ४५४ | 

सिरकप ( श ) २३७-३८, २४६ | 

सिराजुद्दत्ता (रा ) १५४, १६८। 

सिलहट (स्था दे ) १०६, १११, १११ । 

सीता, सीतो ( न ) ४१, ६२, ६४-६५, ७४, ७६-८१, ८७, २२५८- 
२६, २४३, २७१ । 

सीता कॉठे का हिन्द (दे ) ६४-३४, ७६-८१, ८७, २४३, २७१। 

दे० चीनहिन्द भी । 

सीसाप्रान्‍न्चन दे० उ० प० सीमाप्रान्त । 

सीर (न) ४४, ५७, २४६, २७०, ४२४ | 

सीरपुर (स्था) ५ | 

सीरिया (दे) ८१, १६६, २५० । 

सीस्तान < शंकस्थान । 

सुखोदय (दे) १०४ । अर 

सुग्ध, सुघ्द (दे) में मा ४४; के शकों पर ऋषिक तुखार, से शक 
हरात सक को ४७-४८; का कोन कब कनिष्क-वंश रा में 
६१, २७२, रंद२, ३६६; लोहघाट के उ० २२९१-२२; का 
नाम कु पड़ा २७०; में सासा सा क्या २७१-७२, २७७: 
म॑ ख़ियोन २६€४-६४५: से अचल' के चढ़ा ४२०-२४ | 

सुग्धपुर (स्था) ४२३-२४ | 

सुजानपुर-तीरा [ ठीक नाम सुजानपुर-टी/रा ] (स्था) ४८६ । 

सुदामा (गि या घाटा) ३५१ | 

सुदास (रा) ३५ | 

सुनसंकुल +- सुवणमणिकुल्या । 

सुन्द्रवर्मों (रा) ३२७ । 

सुबाहु (रा) रेश्क । | 

सुमात्रा (दे) ३१, ४१, ४५, ६४, ७२, ७६, ८८, १०४ | 





साधारण अनुक्रणी |. ७०९ 
सुराष्ट्र (दे) पर सिं से शक ५८, २५०, २७६; से शक रा मिटा ६६ 
में क्षत्रप रा वं ६१, २५२; के गण रा, का रुद्रदामा ६२ 
के कत्रप प्रव सा मं ६८, ३०४, रेश८-१६, २४२; स मु 
सा मे ६६, र२ेश्ट-४२; का शकाधिपति नहीं ७७. तक 
मोखरि सा ७८; तक प्र सा ८३, ३७४; में राजपुर २२३ 
शक दे में नहीं ₹८०; क्या सासा सा में २७७-७८, र८२- 


ठरे, २८६-६०, २१४; में वाका युग में क्षत्रप कठिनाई में 
२३०८-११ | 


सुराष्ट्रीन (दे) रष्य० | #« सुराष्ट्र 

सुवरणद्वीप, हिन्दी द्वीप (दे) ४५, ५१, ६४, ७४। दे० गंगा पार का 
हिन्द, परला हिन्द भी । 

सुबशणप्रभा (रा) ४८०-८१, ४६० | । 

सुवणभूमसि (दे) ४४, ४९१, ६४, ७४ | दे्‌० गंगा पार का हिन्द, 
परला हिन्द भी । आर 


: मुबर्णमणिकुल्या (नहर) ४२८। 


झुवास्तु > स्वात । 

सुविशाख (रा पु) ३०५ | 

सुशमंपुर (स्था) ४४६, ४१४२ | 

सुशमों (रा) ३२७६, ४४६ । 

सुषसाइर (न) ३६४ | 

सुस्सल् ( रा ) २७५, ३८१, ३८३, ४२६ | 
सुह्म (दे) श्र८। .. 

सूदान ( दे ) १६६, १६६ । 
सूरजमल ( रा ) १३१७-१८, १६५४, १६६ | 
सूर ( रा वब॑ ) १६४ | 


.. सूरत ( स्था ) १५१, १७१, ३२३। 
सूर्य (रा) इ८४ । रा 














७०२ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


सूयमती ( रा ) ४१६ । 


सुहृदेव (रा) ३६९०-६५, ३६७, ३२६६, ४१२-१३, ४१८-१६, ४२२ । 
सेतुमन्त ( न ) ४४ | > हेलमन्द । 


सेन (रा वं ) ६४, ११४, ११६-१७। 


सेन्द्रक ( रा वं ) ३२३ । ८ सर्विदक । 


सेलेडकस्‌ ( रा ) ४५ | 


सैदपुर ( स्था ) २६३ । 


सैदपुर-भितरी (स्था ) २६२ । 
सैयद्‌ (जा ) १५१; ( रा व॑ ) ४५४ | 
सैयद हुसेन अली (रा पु) १२७ । 
सोगर (स्था ) १२५। 


 सोनपुर (स्था ) ३६ | 


सोनारगाँव ( स्था ) ६६, १०४ | 

सोपारा ८ शूपोरक । 

सोमनाथ (स्था ) ६७, ११३, २५५, २५७ | 
सोमवमों (रा ) ४२३ । 

सोमालिस्तान ( दे ) १६३, १६५ । 
सोलंकी +-+ चालुक्य । 

सोलासिंगी ( पर्ब ) ३४८, २५१ | 

स्कन्द्‌ ( देवता ) ९ | 

स्कन्द गुप्त (रा ) ७३, ३े६२। 

स्कदू (स्था ) २३४ | 


स्कुथिया ( दे ) २७६-८० । ** शकद्वीप । 


स्तख ( सथा ) २८५ ।5-पासपुरी । 
स्तालिनाबाद ( सथा ) ८०, २२२ । 
स्पन्दोरात (जा दे या स्था ) २८१ । 
स्पिनंबस (स्था ) ३२७० | 











साधारण अनुक्रमणी 5 छन्हें.. 


स्पीती (न ) ६६ । 
स्पेन ( दे ) ८५४, १६६, २०८। 


. स्पेनी (जा ) १५४, ५३१२ । 


स्थाम ( दे ) ११, ३२, १०४ | >दे-खंड | 

स्यालकांट ( स्था ) ५६-४७, ६१, ११६, ३४३ | 

सल्लोक ( रा पु) २६१ । 

स्वणंवती ( न ) ४६१ । 

स्वात ( न ) ३५, ११४, २२५, २३०-३१, २३४, रे८६, ४४७, ४४६ । 
स्वाद ( रा ) ४१८ | 5 ज्यंशः | 

स्वामिद्त (रा ) ३३० | 

हखामनी ( रावं) . दें» पारसी सा। 

हज़ारा ( दे ) ३७४, इ८७, ४२१-२२ । 5 उरशा । 


हु ( सथा ) २४६ । 
हड़पा ( सथा ) २२ । 
हनुमन्ते (जा ) १३२। 


हब्शी (जा ) १८८ | 


 हमाल - शमाला | 


हरजउवबती, हरहे ती (न) ४५, ५८-४६, २७६॥। **अ्रखुती 
अरगन्दाब | | 
हरगोविन्द, गुरु १२५, १७७ । 


हरद्वार ( सथा ) १२१, २३२, २३४०, २५९६, ११४, ५१६ । 


हरमसुक, हरसुकुट (पव) २३२-३३, ४०८, ४४० | 


हरात (स्था दे) ४४, ५८, ८१, ८६, ६३-६४, २६८, र८प२, ३६४, 


५२६ । 


हरिदतत (आर) ४७१। 


हरियाना (दे) ८६, ६८, ३७७ । 
हरिशज (रा) धन । 
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हरिश्चन्द्र (रा) (१७ ऐच्वाकु) १ | 
हरिश्चन्द्र (र) (२ ८ गाहडवाल) ६८, १००। 
_ हरिषेण (रा) र६८-६६ | 
हे (रा क) ३२७४-७६, ३८२, ४०६, ४२६ | 
हपंदेव जाशी (रा पु) ४७४ | 
हर्षवर्धन (रा) ७६, दरे-८४, ६१-६२, ३४० | 
'हवालबाग (सथा) ४७५ | 
हश्तनगर # अष्टनगर | 
हस्तिदल शाही या चोतरिया (रा पु) ५०५, ५२४, ५२६ | 
. हस्तिवमों (रा) ३३० | 
 हॉँसी (स्था) €्८ | 
हाडमकाडः (स्था) १६५ । 
हान (रा व) २६२, २६४ । 
हाडविक (रा पु) ४७७ | 
हिअडनु (जा) २४२, २६२ । 5 हूण । 
हिन्दू ८ भारत । 
हिन्द, हिन्दाले (रा) ४२६, ४४८ | 
हिन्दकी (वा) २२। 
हिन्देचीन (दे) ६४, ७२, १६६ | 
हिन्द महासागर ७१ । 
हिन्दी (वा) ३०, २५६, ३३१ | | द ९ 
हिन्दी द्वीप, हिन्दी ढीपावली (दे) ४५ १६५। दे० सुबर्णद्वीप। 
“हिन्दुघोष! (पर्व) ४४५ । 5 हिन्दूकश । द 
हिन्दू (जा) अपनी संस्थाएँ, सनातन मानते १-२; की गशेश-पूजा ३-४; 
की अवतार-कल्पना ४-५६ की ऋष्णलीला कहानियाँ ४-६ 
में छ्री-पुनर्विवाह, आमिषाह्र ५; की मनोइत्ति सदा विरक्त - 
नहीं ११-१४; की कला-इृष्टि १४-१७; काबुल रा ८४, 
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॥ ११४; खोकर रा ६९, ११४; की १३ श से निद्वालुता 
* संकीर्णता १०७-०८, १७२-७३; का १७ श॒ में पुन, उसमें... 
ः धार्मिक उदारता १२९३-२४, १४२, १७२-७७, ४४१-४७, 2! 
४६०-६१, उसमें जातपाँत १२९६-३२, उसमें समाज- ' 
३  संकीणता जारी १७३-७५७. की समुद्रयात्रा-अरुचि कब से 
; १४८; का राजनीतिक हास २११-१२; के शाहि खान पद 
' . शेप, ४४२; के क में रा अन्त का इति ३१७१-७३; की 
गाथाओं का सुस्लिम से मिश्रण ३६७; प० गन्घार में १४ ! 
श में रा ४००, ४४३-४४; की छुआहछूत ४०४; के मुस्लिमों । 
साथ विवाह खानपान ४३१, ४४२; को मुस्लिम से लड़ाने । 
के अं के यंत्न ४४६-५०, ५३५४-२६; का भा इति में प्रथक्‌ 
। काल नहीं ५३२१-३५ । । 
.. हिन्दूकश (पर्व ) के उ० कम्बोज मा अंश रे८, ४४; की द० तलैगी 
....  मेंअस्सकन, अष्टाकन जा ४५; तक मौर्य सा ४८; फे द०. . . ]' 
तक प्राकृत वा ५७; के द० आूषिक आये ६०; के उ० 
तक ७ श॒ में तुक सा, के द० अफ़ में क्षत्रिय रा ८०-८१, 
३६३-६४; के घाटे, से अफ़ री बनी ८६; के उ० शोर 
हीं ६३-६४; के द० बाजीर पर बाबर की पहली भा चंदाई - 
११८-१६; तक मा सीमा १४०; को नौनिहालसिंह लाँबता 
१४१; के द० तक द्रद २१२; के उ० दें सासा ने जीते, + 
तक खुरासान की द्‌० सीमा र६८, ३४३; के द० अफ़ में ० ॒। 
शक नहीं उतरे २७६; के उ० दे क्‍या सासा ने कु को... 
लोठाये २८४, र८८; के 3० तुखारिस्तान रण; से पेशाबवर - 
- तक ४ रा किदार कु ने जीते, जो सासा सामन्त बना रे६९- 
६७, २४२; को लाँध नोगोदर गन्धार उरशा क पर रैप&; 
शहाबुद्दीन क चढ़ा ४४०, ४४८, ४४६ | / 7 
हिमालय ( हिमवान्‌, हिमाचल ) (पव दे) जितनी पुरानी भा 
दि 
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७०६ भारतीय राष्ट्र का विकास ह्ास और पुनरुत्थान 


संस्थाएँ नहीं २; से सातपुड़ा तक हिन्दी वा ३०; में आग्नेय 
बा ३१: म में प्रतिष्ठान ३४; के भीतर ओर पार आय वा' 
तु न पहुँचे ३७-ऐे८; की तराई में मौय गण-रा ४५४; के 
पंज उपगिरि में विषणुपद जहाँ राम गु घिरा, महरॉलि! लाट 
लगी ७०-७१, ७६-७७, ३२४७-४८, २५१; के पार महमूद 
या नहीं, दिल्ली सलत नहीं ६४, ६९; वराई तक दिल्ली सल्त 
फैली ६८; के उपगिरि में दार्व-अमिसार, कम्बोंज नहीं 
२२४-२५; के 3० जाने के रास्ते कठिन २२६१; से रघखु 
के पू० किन्नर जीत म दे उतरा २९२७-२८; की तीन 
- अंखलाएँ २३२; को शजुन ने जीता २४०; के उ० क नहीं 

३४६, को लाँघ पांडव गन्धमादन पहुँचे २५४४, रेध्ठ; के 
जोज़ी घाटे से भोट क बीच रास्ता ४०१; में खस जा ४०५, 
४६३; की क में श्ंखलाएँ, घाटे ४०८-०६; में तुपारलिंग - 
४२४; की काली-गंडक दून में गोरखा स्था ४६०; में सिकिम _ 
से क तक गो ने जीता ४६०, ४६२, ४६०-६३, '१०२; 
में शाहि रा व॑ ४६३; में ४ ना से पहले बन्दूक न ४६४; के 
पू० अंश की धुरी नेपाल दून ४९५४; में रहते प्र ना ने अं 
की धूर्चता पहचानी ४७०; के पू० प० अंशों दिल्ली के इति 
का मिलान ४परे-८३; में दून शब्द डस४-८३; में अं 
सेनाएँ घुसीं ५०६; में अं गो युद्ध ४५१३-१४, ५४१६-१६; 
की वा ४२३; में गो शासन ५२२४-२६ । 

हिसार (स्था दे) (१) ८०, २२२, श्य८; (२) ८६ । (पव) २४८ | 

हुगली (दे) ६५, ११४ ॥ (न) १०२। 

हुमायूँ (रा) ११६-२०, १६४२, १६४ | 

हर्मिज़ > होर्मिज्द्‌ । | 

हुलेगोंदी (दून) ३२२० ॥ 

हुविष्क (गा) २५३, २५४, २६० । 

































साधारण अनुक्रणी ७०७ 
हुशयारपुर - होशियारपुर । 
हुसेनशाह (रा) ११०-११, ११४, १२१, ४४३ | कक, 
हुए (जा) ऋषिकों पर २ श्‌ ई० पू० में पू० म एशिया में ५७, २४२; 
के विरुद्ध चीन का काय ६०; प० म एशिया पर ५ श में, 
अफ़ लॉबा, भा में स्कन्द गु ने रोका, यशोधर्मा ने निकाला 
७३-७४, ३३६२, ३६५४-६६; की शाखा तुके म० एशिया में 
| ६ श में ७४, ३२६३-६४; के विरुद्ध मौखरि बैस लड़े ७८- 
। रा ७६; की बाद पू० म्‌ एशिया से उतरी ८०; उ० भा में 
१०-११ श में भाड़ेत दष्-८६; रघु-द्ग्विजय में वंत्चु पर 
कम्बीज प० २२७-र८ सुष्द में कु पर ३ श॒ में 
२६२, २६४; ने किदार रा व॑ नहीं मियाया ३९१ ॥ 
हैन्नी ७थ (रा) १२१, १२४। 
 हेसाद्वि (आ) १७२ | 
हेलमन्द (न) ४४, ८१, २२७, २७६, २६६ । 
. हेस्टिग्स (रा पु) ६४०४-०७, ४६११-१२, ५२० | 
हेस्टिंग्स, वारेन. दे» वारेन हेस्टिग्स | 
हेतुमन्त (न) ४४ । 5 हेलमन्द । 
हैथल (जा) २२७ । *खुचल श्वेत हूण । 
हेदर (रा) ४१६, ४१८०-१६, ४३२, ए४१ | 
हेद्रअली (रा) १५६ । 
हंद्राबाद (स्था रा) ३६, १२८, १४१, १४७, १६६ । 
. हेबक (स्था) ८६ |... 
: हैमिल्टन, फ्रांसिस (रा पु) ४८१ । 
होयशल्न (रा व) १०३ | | । 
 होमिंजद्‌ १म (रा) २६६-६७, २७४, २७८ | 
होमिजद्‌ रय (रा) २६७, रप४-८५, २६७ । 
होमिजद्‌ (वरह्ान १म का बेल) (रा) २६७, २७४, र८रे |. 








७०८ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


होमिजद (होर्मिज़्द श्य का बेठ) (रा) २६७, रप४-८५ | 

होलकर . दे० मल्द्वारराब, यशवन्तराव हो० । 

होशियारपुर (स्था दे) २२३, ३७६, ४२६, ४४६३, ५०६, ५४२ । 
होलेंड (दे) १६६ | 

हओन (जा) २६४ । +5 उयोन | 














निक& मा छः 
अनुक्रमणी-संशोधन 
पहले छुपे को या में नीचे लिखे अनुसार बना या बढ़ा लीजिए । 
पृष्ठ पंक्ति का निर्देश जहाँ आवश्यक है वहीं किया गया है । 


(१) ग्रन्थानुकरमणी 





प्रु० ४४९ पाशिनि । 
२४८, ४१४०-४९ | 
अन्तिम पंक्ति 
कह २६६, ४८४, ४४०५ 
भ्रू० प्रषुण अल्तेकर अन्त में बढाइए--- 
(१६५४)-- 
पू४० | 
घृ० पत्ण यथास्थान बढाइए--- 
बिउह र, गेझ्रो्ग (१८८०)--दे ० इन्द्रजी । 
र८ूण३)-- 
- 'पु३७। ह 
प॑ं० २३ ५४७ के स्थान में पढिए ७५४ 
पू० ३७१ पं० ७ परढण-४र) 
पृ० ६७२ अन्त में बंढाइएं-- . हर 
* लॉंगे, एफ बी० ( १६१० 2-+- 


४रे | 











७१०. भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


(२) साधारण अलुक्रमणी 


पृ० भ८१ पं० ७ गोरा के बजाय गोरा, फिरंगी 

प्रृ० भ८र पं०ण८णझ ४०१-३; को भा से निकालने को गो का चीन से 
अनुरोध ५१५; का महा से प्रथम युद्ध ५१६. के 
राज में भा की 

प्रृु० प्द्ू८४ पं० २७ अफ़रीका ( दे ) का अं द्वारा विदोहन १०-११ 
में आधुनिक सम्यता पहुँचना ४७; की प्राचीन भा 

पृ० भुद्ए पं० २५ अन्तिम अंश भूवृत्ततेखक २२७, २७ण- 


अश्मक ( दे ) ३८-२६, ७४, २६६, ५४० | 

अहुरमदद ( देवता ) २७३, २६५ | 

आंग्रे, तुलाजी (से ) १६८। 

इन्दी (जा ) १०, १५५ | हि 

इस्लाम (जा ) वाले दे की चित्रकला १८; का उदय ८५१; वुकों ने... 
अपनाया ८५५, ८७; खोकर रा ने अपनाया छोड़ा ६६. का... 
भा में फैलना ११०; के प्रति शिवाजी उदार १२३, १७३ 
भा उपनिवेशों नाविकों में १४८; भा' में हास १७५; की 
ओर क्या रिंचन कुका ४१६, ५४१; का क में प्रवेश शाहमेर 
द्वारा नहीं ४४७, ४५४६-५० | ः 

जउद्टषि! ( जा ) २३७५-३६, २४१-४२, २६२-६३। दे० कऋषिक | 

उत्तर प्रदेश ( युक्त प्रान्त, ठेठ हिन्दुस्तान ) ( दे ) ३२५, ३७, ३०४, 
श्द्८ | 

उपरिशएन ( पर्व ) ३६७ | 

डरशा ( दे ) २३२१, २३४, ३७५, रे८७-८८, ३६१, ४२११-२२ | 

एशिया ( दे ) २१, २०२; छ० पू० शश्८;  पृ० २७३ | दे० 
एशिया भी | | 2 । 

काठियाबाड़ ८सुराष्ट्र। 


छः 











 आबुक्रमणी-संशोधन ७११. 


काली (न) ४६२, ४७४-७५, ४६१, ४६७, ५०४,५१६, ४५२१-२२ । 

कुराक् (दे) ३२२६-३०, ११३ । 

कृष्ण वासुदेव (ने) ४-६, १५, २२, २४, २५१ | 

कृष्ण हपायन वेदव्यास (आ) १, ४, २२-२३, २१५४४ | 

केरत्न (दे०) ४० । 

चष्टन (रा) २५२, रछ८, ३०७, ३१३ | 

जीवदामा (१) (रा) ३१०७ | (२) (शा पु) ३०८, ३१२। 

जोगंमल (रा पु) ४७६ | 

देवस्वामी (आ) ४१६ । 

नन्‍्दी (१) (रा) ३३० । (२) (देव-बाहन) ६७, ३७४ 

प्रृ० ६४१ पं० हे 
३४३, का नाम वाहीक रे४८-५०; में 
विष्णुपद्‌ ३५३; चन्द्र गु सा में ३६१--- 

 पापक (रा) (१) (२) २६७ | 


घृ० ६४७८-४८ ञ्ञ वाले नाम प्र वालों से पहले के बजाय पीछे... 


जाने चाहिए | 
बिल्हण (आ) ३६० । 
_चोलुइ के बजाय बोलुर 


नारायण (देवता) ४-५ | 

























































श्री जयचन्द्र विद्यालंकार की णेतिहासिक कृति 
(१) सच्‌ १९२० से १९३० 


३, प्राक्नीन भारत में शाप्रीय ऋण, प्रभा ( मासिक ), कानपुर, - 
मार्च श्६र२०, प्रृ० ४फ-४६ |... रा 
२, शणबक्कीक काब्य--सुरा््र के इतिहास पर बया प्रकाश 
 नागरी प्रचारिणी पत्रिका, मांग ३, बनारस १६२२, प्रृ० ३२३४-: 
१६६ | । 
मण्डठीक काव्य अप्रकाशित संस्कृत ग्रन्थ है. जिसमें सुराष्ट्र 
के श्शवॉ-१४वीं शताब्दी के इतिहास की घय्नाओ्ं का वशन है। 
.. पं? गौरीशंकर हीराचन्द ओमा के पास शिष्य रूप में विद्याअहणए 
. कर चुकने पर श्री जयचन्द्र विद्यालंकार को ओमाजी ने इसकी 
.. हस्तलिखित प्रति देते हुए यह कार्य सौंपा था कि इससे प्राप्य तथ्यों 
का अन्य इतिहास-उपादानों के साथ समन्वय कर के सुराष्ट्र के उस 
युग के इतिहास का पुनर्निमांण करें | इस विषय के ज्ञान को. तब 
... से और किसी विद्वान ने इससे आगे नहीं बढ़ाया | का 
कह, भारतीय इतिहास का भौगोलिक आधार, क्राउन टे ४० ६५, हा गा 


लाहोर १६२५ | 7 
# अ्रध्ययन की गंम्भीरता, विचारों की पैठ ओर कल्पना की. उड़ान 
: बड़ी प्रभावोत्यादक “ है। “'” विचार-स्व॒तन्त्रता का परिचय /' 


खूब मिलता है। “” हिन्दी में '“' ऐतिहासिक मनोदत्ति *** वाले 
. बिरले ही हैं। ““' जयचन्द्र विद्यालंकार उन्हीं विरज्षों “ में "' हैं. 
... “"” भारतीय इतिहासनविज्ञान के सम्बन्ध में न तो हिन्दी में ओर 

न अँगरेजी में ही अभी तक ऐसा ग्रन्थ प्रकाशित हुआ “। एक. 








5) 


आपके सामने से शुज़रती चली जायगी। भारत के भूगोल का इतना 
अच्छा ऐतिहासिक अध्ययन अभी तक “' ओर किसी ने नहीं 
किया । “” सूगोलेतिहास के अध्ययन की '" नवीन दिशा सुझाई 
है । भोगोलिक परिस्थितियों के ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रभावों 
को जिस सुन्दर ठंग से वणुन करते हैं, वह पढ़ते ही बनता है । 
“प्रताप ( कानपुर ), १३ जुलाई १६२५ | 
७ 7970 एवएब्रश्ाप्िः 985 40प्रथारते 0900 #& एलए 
[स्‍86507008 8प्रा-]०८९.. सांड ८0ातदा॥0975 00 8००४- 
44[0770%॥/6 बाते 07097279770%8 >€०परीबरात065 07 पाता 
97९0 76ए #89॥7 60 वीक 09#07ए बात टज[इब्रत00, 
' तिठज ॥6 ४४620 9075 त6तंगत 6 एपकवए 
27565 4 ६795 970 5 7709: 207 त6७॥ एछ70॥, 
-+96 (०१60० #८ए।९ए७, (&८पर//७, ]४7. 927. 
[ पं० विद्यालंकार ने बड़े मनोरञज्ञषक विषय को छेड़ा है। उनका 
भारत की भूत्रत्तीय ओर भू-तलीय विशेषताओं का विवेचन भारतीय. 
इतिहास ओर सम्यता पर नया प्रकाश डालता है। इस देश की 
नाकेबन्दी [का सामरिक उद्योगों के निणयों में केसे प्रभाव पड़ता 
रहा सो बड़ी योग्यता से दिखाया है | | । 
“मोडन रिव्यू कलकता, जनबरी १६२७ |] 
७ ... 0०ए7%0ए 07 ४70प९7 बाते टांद्या7658 6 - 
::+“जालफ5 ५, । 
। --76 ५६१त९ ०९276, (प्रापरच्णा4 47977 
ए6050%४४ए 4927 
[ विचार की मौलिकता और विशद्‌ता **” हो 
_--चैदिक मैगज़ीन, गुरुकुल काँगड़ी, फरवरी १६२७ ] 
७. भारतवर्ष का एक राष्ट्रीय इतिहास, माधुरी (मासिक), लखनऊ 
१६२६ ( भाद्रपद १६८३ ), पृ० १६२-१७४ | ० 
































हो, 


७५. भारतीय इतिहास में गुरु गोविन्द्सिह का स्थान, आज 
( दैनिक ), बनारस, २० जनवरी १६२७ | । 
5. भावीन भारतोय अनुश्नतिगरुष इतिहास, सरस्वती (मासिक, 
इलाहाबाद, अप्रेल १६२७, प्रृ० ४४७-४५८ | । 
एफ़० इ० पार्जीयर के अन्य एन्श्येंट इंडियन हिस्टोरिकल 
ट्रेंडीशन! ( लंडन १६२२ ) का आलोचन और उसके प्रकाश में 
गा नये खोज-सार्गों का विवेचन । ५ 
[.. 7. 786 096७ ० एक्कोडार३, [० ०ाल जातक ठट 7. 
। (09889 रि०४2७४८०० 506७7, ४०. #ए, ए2/89 929 
7. 47-03 
[ ७. कनिष्क का काल, जनंल ओफ दि बिहार ऐंड ओड़ीसा रिसर्च _ 
.. सोसाइटी, जि० १५, पटना १६२६, पृ० ४७-६३३ | मा 
८. ऐतिहासिक पद्धति, विद्यापीठ ( काशी विद्यापीठ का त्रैमासिक 9. 
द जि० १, बनारस १६२६, प्रू० ३६१-३६७ । दे 
: 9, रिएत्पाॉड बैल एा एकावुप्र्श बरॉण्णए खातीतधो$ ५ 
म0७670 80467, 270००८67098 07 +6 इंच . 
एक (मदद (07क67००८०, ?%&08 930 (कप | 
8॥66 (4933), 97: 40-427 | है 
. [ ६, भारत की उत्तरी सीमा के साथ रघु की विजय-रेखा, छठी... 
... भारतीय औरियंटल -कान्फ़रेंस का का्यविबरण, पठना ६६३० 
( १६३३ में प्रकाशित ), ए० १०१-१२११ |. 


(२) सन्‌ १९३१ से १ 
१० भारतभूमि और उसके निवार 
३ नक्शों और अनुक्रमंणी 


'कीराजाल लिखित प्र्तावना सहित 











































(5४7) 
# डा० हीरालाल ने अपनी प्रस्तावना में लिखा था--पं० जग्चच॒न्द्र . 
विद्यालंकार की यह नई सूझ है जो ( भारतीय ) भूगोल को शास्त्र 
. का रूप दे रही है। '' भोगोलिक स्थिति से इस देश के इतिहास 
. पर क्‍या प्रभाव पड़ा इसका विवेचन जहाँ तक सुझे ज्ञात है पहले- 
पहल परिडत जयचन्द्र ही ने किया है । “' इस देश में उस ओर 
- किसी का भी ध्यान गया जान नहीं पड़ता । | 
# अपने ३०-६-१६३१ के पत्र में डा० हीरालाल ने लिखा-- 
आशा है आपकां प्रयत्न अनेक लोगों की आँखें खोल देगा । 
_ & स्वीडन के प्राच्य-वेत्ता डा० स्टेन कोनों ( 507 हणा०छ ) ने 
ओस्लो ( नो ) से अपने १०--१-१६३२ के पत्र में लिखा था--- 
... + ,ए०४ए परडढि 48 8 [करतए 900६ 0£+९( ०६7८९ ... 
ए #9% 4077768907 ३8 शक्ल एप दा6 हंहांय वंश 
क्‍ग्रतंतहु 8 6णदररांगा एलफ्रल्टा रिग्रंडंक बाते जाई, 
(अंग, ॥अंबमर्ण ,,, गिल #पतेए 2007077705 #76 7 
"धं5 एंल्फ, ... 7 शी सलाशाएए हुए८ एप ६96 
लाध्ठ६ $0 79ए7ह 76६7 76 #॥8: 8८097 40 86९ | 
+06 एणाशल्डाता, टः 
[ छोटे निर्देश-अन्थ रूप सें अत्यन्त उपयोगी “" आपने जो ऋषिक 
: और आर्शी, असिश्रोई, असिआ्रानोई के बीज सम्बन्ध ढूँढा है, मेरी 
पहली धारणा यह है कि वह ठोक है ''' यदि आगे अ्रध्ययन से 
. मेरा यह मत पक्का हो गया." तो मैं निश्चय से यह सम्बन्ध 
पहचानने वाले पहले विद्वान होने का श्रेय आपको देँगा | | 
#आाचाय महावीरप्रसाद हिवेदी ने दोलतपुर, रायबरेली, से २०. 
फ़रवरी १६३२ के पत्र में लिखा था--- “' यह तो अद्भुत और 


अनमोल पुस्तक है '" आपके अजख अध्यवसाय ओर. प्रचुर 
. पारिवत्य का पता सहज ही लग. जाता है। हिन्दी साहित्य को . 
आपका हृदय से 





आपने एक अपूव रन दान किया.। एलद्थ मैं $ 


























(५ ५-) 


| «. आभमनन्दन करता है । शतायुभवतु भवान्‌ | + 
.. #आंचाय काशी प्रसाद जायसवाल ने जनल ओफ़ दि बिहार ऐंड 
| ड्रीसा रिसच सोसाइटी जि० श्यू ( १६३२ ) पृ० ६६-१०० में 
. लिखा था-- 
है, 3. लाई 207777वत5- काल 300फ बाते 
[080॥6 6 ध6 8प007, फरगंटा) | कावे0ठा56 २. ंटएफ | 
ह थात॑ #690]6 7740768. 9860 - 08 इ0ात #ट5ल्‍क्षा्) । 
५ १०0पावते 85 47985 टा056७ए 97760 ॥छतढ 065. _. 
[ ““” श० ब० हीरालाल ने लेखक की मेहनत और अन्तहृष्टि की. 
प्रशंसा की है, जिसका मैं समथन करता हूँ | *“ ठोस खोज पर 
आश्रित नई ओर विश्वसनीय सामग्री इस घनी छुपी हुई पुस्तिका 
में भरपूर है। ] 33 
७ फ्रांसीसी प्राच्यवेत्ता प्रो० सिल्वयाँ लेबी (अपए्शंप 7.6ए ) ने 
खूर्नाल आजिग्रातीक ( [०एण० ंब्वपृ०० ) के जनवरी-मार्च 
. १६३३ के अंक में अपने एक लेख में प्रसंगवश लिखा था-+ 
5 (०7006 ऐ।, 9७68 2एश/, 8६05. ॥697066, ॥2ए0प. 
तक्8 [6 आठ हे हैक 465 फैलंए टॉब्रहांवुण्ट, पा 
इएथाए वंधतादा ४, वब्एब्टाक्राता4 एावथक्ादिव्वात, 2. 
॥९60गप तेद्रा8 ८६ क्ाश्षण6 काठ पा रफरांवुप6  तेंह8 
2८9830068 4#0608, ॥58 छि69 (3/75/4/9070/77  ७प 
पछ६6 प्रएद8 ला तंब5 [0प00, जि/क्क बाते (09599 
68, 502, <णएा)।, 7, 97 ०७४ 99 ); 075 69 फिर 
#८९८0४790 [68 शप्ञटट6, 065 7780768 37008८ए॥ 





[ जैसे श्री सीग ने बिना संकोच के आशों हम में प्राचीन 


मर 


नियों द्वारा वर्णित असि जाति को पहचान लिया था, बैसे ही एक 
भारतीय विद्वान श्री ज॑यचन्द्र विद्यालंकार ने उसी नाम में प्राचीन 
भारतीयों की एक जाति ऋषिक को पहचाना है ( भारतभूमि और 
. उसके निवासी, जन० बिहार ऐंड ओड़ीसा रिस० सो० श्८, १ 
पूृ० ६७ और ६६ पर उद्धृत ) ऋषिक में उन्होंने थुइ-चि को 
पहचाना है, उन्हीं भारतीय शकों को जिन्हें श्री सीग और श्री 
_ सीगलिंग ने आरम्म से ही अ बोली बोलने वाला माना था। *** 
. यह एक ऐसी सूचना है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा संकती | ] 

( टिप्पणी---सीग और सीगलिंग दोनों जमन प्रोफेसर थे । पूर्वी 
मध्य एशिया से दो लुम आय भाषाओ्रों के लेख मिले जिनके काम- 
चलाऊ नाम थुरोपी विद्वानों ने अर & और इ 5 बोली रक्‍खे | अ्र' 
बोली के अपने लेखों में उसका नाम थआआर्शा मिला | ) 


पर पहला द्विवेदी स्वण॒-प्रदक अपने हाथ से प्रदान किया था|... 
७ बड़ोदा राज्य पुरातत्व-विभाग के निदेशक ( डायरेक्टर ) डा० 
हीरानन्द शासत्री ने अपने रेझ अगस्त १६३६ के पत्र में लिखा 
था--भारतभूमि ओर उसके निवासी का मैंने अभी ध्यान से पाठ 
किया । आप “ तो गोदड़ी के लाल" | 2 
प्रिंस औफ़ वेल्स म्यूजियम मुम्बई के निदेशक डा० मोतीचन्द्र ने 
अपने ग्रन्थ (००0278[270%| ०० ॥70076फ्रांट छप्रतां८8 49.- 
- हा शब्राद्व0्94 : (छदएक४8 7०७, [ महाभारत _ 

उपायन पर्व का भूइत्तीय और आर्थिक अध्ययन ] ( लखनऊ 
- १६४५ ) की. प्रस्तावना में लिखा-- 

40 06 €कए 6898 ० ॥7ए $कपश #07 ४०0 ] 
'फ़8 52 प्राक्ाए ई0707786 ॥0 076 40 6०: ८07: 
३३०६ 0६ ६6 काग6जंध[रू बयत उंत/ुंग॥एु >28679॥0ए 





# मई १६३३ में काशी नागरी-प्रचारिणी सभा में हुए द्विवेदी 
अमिनन्दन समारोह में आचाय महावीरप्रसाद हविवेदी ने इस पुस्तक... 
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- 8 8 ॥7%76 ०0 जिएा। 6ए8॥ 7 09687 3ैश्ाहुप३2९8., _ 


हा [ विदेश से लौटने के बाद के अपने पहले दिनों में यह मेरा 





07406 006 ॥00, [, 7, ]8ए48ए ५. ॥0 ॥8 40597708 


- [६8 ६0 पड [6 शफ4ए5 7406 ॥ 8 9070 40 6४756 


प& 8070 87८67 ॥#090 26०02/79977ए, 'एा70प6 8 
गिा0ज़ा[ल्व2० 0 जरगांदा पता 7907ए का हां5 090ं- 
07 005०व ६6 0 कुल ताबा08 ॥ जद 
गालात28 0६ प6 ब्पवादाएह हा 7व्तुपॉावते 60 00 एाढांड 


0ण्7 छुप८३४॥9 0५५ 6 5९० करारा हृदय, 7... 
- वभदालते 40 शांत प्रगति 7297 दरालाएं0ठ00, ऐप का | 


गए विश्व सिठजांल्ते26 ० फतीका शह्रा0ताए छऋाते.. 
सादाक्रापार ॥ 0परंत व0 [6 50 ४0ए68 476 इछाए25: 
0 479/90 790#08 2००2/9ए9... प्रा. +02/6 ज्ञ८।८ 
0परटा$ फ्0 क्‍60९ पल 20०, गाते 7076 7०70 ई06- 


- ॥7090 8्रागत5 46 #0076 0 40. ]2878 (कराता 
.. एवजबाद्राबा,. लीड 468९द ९८765 6 ढा0ताल्त ॥0 
जय ##069779 7900 # सिकता लापश८त फकादां 


साहकाद दबा परडढ गण ( 999 बगावत 6४ 960|968 ), 


3 का जाल 06 048 00075556 ७6 ए 006 9707द78. 
5... गवीक्या क्रांहठांव्य 8०0 एफ, 7 जाती आछ: ए96.. 
- जी 6292 22707 40 848ए 00% ए6 82ए8 एड॥0 86६८ 9... 


00६ ० फंड +ए96 40 ठप क्रिहुपब2०5, 07... 
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पर्दों के नायक की तरह लगंता है जिसमें दशकों को दृश्थों के बारे 
में स्वयं अ्रन्दाज़ करना होता है। मैं ध्यान-मंग्न हो कर उनकी बात 
सुनता, पर मारतीय इतिहास और साहित्य का अपना ज्ञान परिमित _ 
होने से भारत के ऐतिहासिक भूजृत्त की गुत्थियों को सुलझाने को 
कुछ कर न पाता | पर और लोग थे जिन्होंने वह संकेत ले लिया 
. आर उनमें सब से ऊपर नाम है प्रो० जयचन्द्र विद्यालंकार का। 
... उनकी खोज भारतभूमि और उप्तके निवासी नाम की रुचिकर - 
नदी पुस्तक में सड़लित है, जिसमें उन्होंने भारत के ऐतिहासिक . 
सूबृत के प्रश्नों पर उज्ज्वल प्रकाश केन्द्रित किया है| यह अत्युक्ति 
न होगी कि हमने दूसरी मारतीय भाषाओं में, या सच्र कहें तो 
थुरोपी भाषाओं में मी, ऐसा ग्रन्थ नहीं देखा । | 
११, प्रसाद की शाज्यश्री--राय कृष्णदास के माँगने पर चिट्ठी में भेजी 
. आलोचना, ३० सितम्बर १६१२। सप्तसिन्धु ( हिन्दी मासिक ) - 
पटियाला, भाग ६, फरवरी १६६०, प्ृ० ६२-६३ | के 
१०, भारतोय इतिहास की रूपरेखा ( प्रासीन धाल्ल ), २ जिल्‍्दों 
में, रॉयल ह प्र० ४४+ रद + १०८०, इलाहाबाद १६३३ ॥। ... 

७ श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने पांडल्लिपि पं कर ३१-७-१६३१ 
को लिखा था+- 

। ॥ ॥9ए6 ०४॥४४7॥76व ॥॥५,॥ ॥६ए (ाक्ाता॥ एतए३- 
विदा एप 66 ताक स्राक07ए (बाटॉटएक 
7०000). 7 48 8 प्रवृष फ्री, गिठ्त प6 एलकाट 
286 प०40 476 छत 07६76 (प्र ऊछां०्त, शताबत - 
म्रं॥0ए क48 फैला 8पाए०ए०त 408 थी क्‍08 2889९८४-- 
एगापदा, 80लेंब -बार्वे वर्वाप्पाईं,.. [06 870707 #88 
परधधा568 ६06 $6884८75 >ए ए4४0प75 5४८00%808 प> (0. 
0॥6 ब7ते 795 ब006व 78 097 207४9 9007$8 7767 
बा व70790/,.. हघटॉ0 8 8ए7४0८४2 छठ ॥40 20६ 






















मा , 


_ कबला ऋाध्ार्दते >058 ,., 776 [68706 द्रपा077$ 
7760704 45 एलाह्टिए टयएंटड बाद 8 प6867067 
]0श५4 ०. । 

[ मैंने श्री जयचन्द्र विद्यालंकार की भारतीय इतिहास की. 
रूपरेखा ( प्राचीन काल ) को जाँचा है। यह अद्वितीय कृति है।. - - 
वैदिक काल से ले कर गुप्त युग के अन्त तक भारतीय इतिहास की 
राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक सभी पहलुओं से पयवेत्षा -. 
की गई है। लेखक ने विभिन्न विद्वानों की अ्रव्॒ तक की खोजों का... 
उपयोग किया है, ओर उनसें अपनी महत्त्वपूण खोजें मी जोड़ी हैं। 
ऐसा समन्वयात्मक अन्थ लिखने का अरब तक किसी ने प्रयल न 
किया था। “ बिद्वान्‌ लेखक की शैली पूरी तरह आलोचनात्मक 

... और विचारपद्धति तर्कानुसारिणी है |“ ] | 

: ७ हिन्दी साहित्य सम्मेलन के १६३४ के दिल्ली अधिवेशन में. इस 

ग्रन्थ पर मंगलाप्रसाद पारितोषिक दिया गया था | 

७ भारत में पुरातत्व खोज के प्रमुख निदेशक (->7०८००-एद्यद्र्थ 

रण $707०९००६ए 77 7१॥8 ) श्री काशीनाथ: नारायण दीकचित ग 
ने अक्तूबर १६३१८ में अखिल-भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
शिमला अधिवेशन की इतिहास-परिष्रद्‌ के स्वागताध्यज्ष पद से 
अपने अभिभाषण में कहा था-+ "० 

मैंने स्रयं उनकी पुस्तक भारतीय इंतिहांस की रूपरेखा को बढ़ी 
रूचि से पढ़ा है। उनकी योग्यता का प्रभाव मेरे पर ही नहीं अ्रपितु- 
किसी भी पढ़ने वाले पर पड़ सकता है । का 
७ इस भ्रन्थ के एक परिशिष्ट बोदध धरम और वाझआय के 
दिग्दशन” का सिंहल अनुवाद सिंहल पत्रिका दिनेमणि में 

.. में प्रकाशित हुआ । हे 

3, पछाप्ड्डप एशछ0/बॉ5 40 8. ४००६ 

एच एा 5प्रान288923, [0फ्रगा॥ ० 








स्लतिकननल-नस+-क+-+ २०57 बहाली. 


न््ज्ल्लिलललिलिलिलनी ननसन तन जबरन +कन-++० ५००५८: ०० ०५... 

















० 2०2) 
साइटों हि९७९॥०7 80269, कि॥]977पशत7ए 4934 
77 5-2 । 
[१३. उत्तर भारतीय गुल्लो-डंडे के खेल में तेलुगु अंक, जनल 

 आऔफ़ दि आन्ध्र हिस्गोरिकल रिसच सोसाइटी, राजमहेन्द्री १६३४ 
पृ० १५४१-४२ | | 

१४, भारतीय चाहुमय के अ्रमर रटत, हिवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ 
बनारस १६३३१, प्ृ० ६६-६२ | द्वितीय संस्करण पुस्तक रूप में । 
क्रांडन ८ ४० ६६, दिल्ली १६३४३ । । 

७ बड़ोदा राज्य पुरातत्व-विभाग के निदेशक ( डायरेक्टर ) डा० 
हीरानन्द शास्त्री ने इसके तीसरे संस्करण ( इलाहाबाद १६३७ ) 
की प्रस्तावना में लिखा था--विद्यालंकारजी की वही शैली है जो 
पाश्चात्य विद्वानों की | जिस ढँग से और संक्षेप तथा पूणता के 

:“ हमारे साहित्य की प्रत्येक शाखा को प्रस्तुत किया है. 
वह अतीव रोचक और सुगम है । क्‍ 

* दत्तिण भारत के प्रमुख ऐतिहासिक प्रो० के० ए० नीलकंठ शास्त्री 
ने उसे आद्योपान्त पढ़ने के बाद अपने ३-२-१६३९६ के पत्र में 
लिखा था--- | 

॥ ए&७ए 770प८0 ॥६6 ६6 40756 2070 ॥750पट0ए6 
5पएए ठ्गाशंगएं हु कपठ।) 5876एते टाएटांडा 99. 
6 पाए, ०76 #दाद्वाए 80706 0 0प7 स्जरतए 

फ एप: 5050490 99 ५४६02॥79ए%, 73 
[ आपके भारतीय वाडमय में हमारे इतिहास के साहित्यिक 
उपादानों की जो संज्लित सारगर्भित और शिक्षाप्रद्‌ पर्यवेज्ञा और 
साथ ही प्रसज्ञवश निपुण आलोचना है वह मुझे बहुत ही पसन्द 
आई || । 
45. 796 जउश्ता॥ए #709707 - (:090७9४फणल्‍चछन्‍ए के - 
4 प्छप5प्र5, ?7066867828 0 (४6 86ए७ए07 मितीशा 











६:8९...) 


(दान (००8८९, 287002 933 ( ?एप्ाआ6त 
935), 599. 625-7 गे पा 
[ १०, ओशुस्तुस का समकालिक भारतीय सप्नाद , सातवीं 
भारतीय ओरियंगल कान्फ़रेंस का कायविवरण, बड़ोदा १६३ ३ 
( १६३५ में प्रकाशित ), ० ६२४-२७ | ] 
& रोम युनिवर्सिटी के प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के प्रो० मारियो बुसाल्‍यी 
( 0६7० एप5७४६॥ ) ने अपने ३१ जनवरी १६४२ के पत्र में 
इस तथा नीचे-दज सं० १३१ कृति के बारे में लिखा--+ + 7. 
- दैप6 ठप्रगां [एां ,,, हर ए9ाटत0 ता | 5अुह- 
४7676 8 ॥74 शगाओ|।॥2006 छ॥ ]9 3ैपटाती(8 ७ 
#682९228 00॥ ८0 ]9 ९४७7॥7%00 ]6 तैप6 तृंप८७४077, 
90 ]8एठ+क्रात0 & पा0 #परव6 वश्न॑श्ञाव6 5 
5 790707 7 798 +ि070% € एाशता9, (८60 6 28 8प७ 
3962 2टणार तू ऋ्तश 8 2तवकातदियंएा6 तेल 46... 





रकंब्ा0 ०06 क्‍#ए0 |क्रशाब5८०० बे 8प्रशरुप0 2... 


8970 ,.. अं70 ए८: छशरा0९०९ 2४६६८, ]च०४ ए०970 


4476 पा) 007709077९000 0 पह8 7%70%]6 ६६|४०४४०076 


ते 270ए2८0076, ए0.200 +70ए6९९८ +ंशहाब्टाश4 तो 
"€प076 ,... 9. 27090 ता. तुपद४४ 2720/88॥779 


+ 062टब४0०76 एल वएभ्र6 3९006 ८07 4 कांटे क्हु।8० 
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४ ( श्र ) 
प्रकट करने की इजाज़त दीजिए | :में रोमा और भारत के बहसंख्यक: 
सम्बन्धों के अध्ययन में लगा हूँ। मेरा विश्वास है कि छस सारतीय 
राजा की जिसने “” ओमभुस्तो के पास सामो में अपने राजदूत: भेजे- 
थे, पहचान तथा नाम के विषय में आपकी विवेचना बिलकुल-टीक 
है। में कोई इसके लिए अपनी ओपचारिक प्रशंसा या पसनन्‍्दगी 

. नहीं बता रहा, मैं तो आप को छृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ 
““ मैं मारतीय सम्यता पर वैसा ही मुग्ध हूँ जैसा रोमी. पर, और 
में इस प्रसन्नता के अवसर पर अपने घन्यवादों के साथ आपको 

- आदर-सहित प्रणाम मेजता हूँ | थ्रापका भक्त मारियों बुसाल्यी ] 

१६. महामहोपाध्याथ गौरोशंकर हीशबंद ओका के सम्मान 

: में समर्पित भारतीय अनुशीलन गनन्‍्थ ( सम्पादित ) एशिया: 
युरोप शोर अमरीका के विद्वानों के १३ भाषाओ्रों के लेखों का' 
संग्रह, एशियाई भाषाओं के सब लेख नागरी में तथा प्रत्येक: 
अ-हिन्दी लेख का हिन्दी सार भी, प्ृ० १४२ रोयल चोथाई, 
इलाहाबाद १६२३४ | | 

७ डा० सुनीतिकुमार चाठ्ज्य ने, जो कि सहत्सम्पादकों में से थे, 
अपने ४-११-१६१३४ के पत्र में लिखा था+-- 
6 ()]0% (0077, १0 फ7०९ 45. 9 ऋशितीत 
5 का०विपदांता बाव 70 250 98६8 कराएए6 ६४007 
7 40 एंठएा 09675 07 02072 0607 बाते ए0फ. 8000- 
- 30979, 70067 णछ३8 ए0प ए70 एफ३३ पशशाएपए ४68- 
३ 70796 $05 ॥5 $ैप०॥0॥0/. ह 
[ ओमा अ्रमिनन्दन ग्रन्थ शानदार कृति है, ओर यह आपकी 
संघव्न-क्षमंता और विद्वत्ता की भरपूर गवाही देती है, क्योंकि: 
इसके प्रकाशन के लिए मुख्यतः जिम्मेदार आप ही थे । | 
१७, नकुल का पश्चिम-व्ग्विज्ञय, श्रोका अभिननन्‍्दन ग्रन्थ 
इलाहाबाद १६३४, खण्ड ८, प्ू० ३-६ | 








































(३३. ) 


७ संडारकर इन्स्टीव्यूथ पूना के निदेशक ओर उस इन्स्टीव्यूट से 
:.. प्रकाशित मंद्यभारत के आलोचित संस्करण के प्रसिद्ध सम्पादक 
डा० विष्णु सीताराम सुखठंकर ने अपने २५-१२९-१६ ३५ आर 
१५-१-१६१६ के पत्नों में लिखा थान्‍- का 
[ ॥9ए6 $ठबते जाता एुस्‍ब्या ६67०9: एफ एश्पन 
बल ऋपेतेल ता खाप्पी8 परव्मव्ण कफुव्वांपगा, 
एठपा व्याक्राक्राणा$ बाते (तदा0/6/005- दा चुष्पा।ठ.. 
्कारसंगलाएु बाते एकए पथपथ्रआ० क्‍06660 ,.. 7. ए88 ४ 
#रापट। 4706६6860 ६0 568 28-४9 ए०प। द्पादत काठ 
067 चा6 'प्रल्णभाका व्डएताप0ा रण पक्पाक, ॥ पऋए8, 
- 80०76 ए70प९। 4६ 70फए ९३४८५, 270 80776 0.76 
- बल्यती॥98 एप 8पह8०8७ द्ा6 ॥धथीए फाणाएी 6008 हे 
वेद 5 
[ नकुल की पच्छिमी चंढाई पर आपके कीमती लेख को मैंने बड़ी... रा 
रुचि से पंदा है। आपकी व्याख्याएँ और पहचानें पूरी तरह निश्चय- 
जनक और बहुत कीमती हैं । “”” नकुल की पच्छिमी चढ़ाई पर 
आपके विद्वच्तापूर्ण लेख को मैंने फिर बड़ी रुचि से देखा । इस... 
बार मैंने इसका ध्यान से पारायण किया; कुछ पाठ जो आपने रा 
सुरमायें हैं बस्तुतः ध्यान देने योग्य हैं । | पी 
७ प्रसिद्ध विजश्ञनी डा० बीरबल साहनी को सन्‌ १६३६ में रोहतक 
के पास एक पुराने भीटे की खुदाई करने पर इजारों मिट्टी के साँचे 
मिले जिनपर दूसरी शताब्दी ई० पू० की लिपि में लि 
योधेयानां बहुधाजक्रे । उनकी विवेचना करते हुए. 
उस विषय के ग्रन्थ [8९०॥॥४०0५९ 0९ (४8४02 























( १४ ) 


कब 0 740 ६00... सठ्शए<ए०॥, 35 |. ८76 ६0 
जना0फ (806, 9॥/0:2850£ ]8५७ (77049 ५१0ए५|४7:/ 
-ब्त ब॥#दबवए 6४५/०॥876व ऐ5 44600॥7 छ० ए2४४६ 
[7०ए/0प्र॥ए, था फ4 48 7076 70907097॥, |6 'ब्न्त 
_460608756व 8%0प्रव67969 88 ६76 क्‍द6 0 8 लाते- _ 
4077 बयवे गी5०4 468 0८क्राणा,.. छाए 8 4934, 
> 6 तट8८706व 'चिपरा॥3ड ८0तातुप्र८छ: 0 6 फटा 
(१7४६४ 9 076 70709ए2 0705 : ,.,, 7?/0/९550+ 

०ए०४ (।क्रात:9 ए7699976%7, ए0 77902 86्टांब 
अपर्तए 6046 7077द0 बाते ८३९0 00005 0/ 
॥ 06 [202 77]272-92४ए३ 2९02/7977, ए07टॉपत60 ६79६ 
॥ ८०शाद्र76त & [076 ०९ 06 86८०० (&ाप्रए. 3, 


(0, ॥78 48 ॥09 एणाफियल्त 5ए ७ काद्याततता 66: 


छ्कबबडक्रादड 07 (06 १0॥979६ ८07 ॥706प]95 57696. 
58९0070 07 #$ €था॥पाए 8,(.. (99. 8-9,5). 
[ रोहतक की पहचान उस महाकाव्य--महाभारत--के प्राचीन 
... रोहीतक से की जानी चाहिए । परन्तु जैसा कि मुझे पीछे पता. 
.. चला, प्रोफेसर जयचन्द्र विद्यालंकार ने दो वर्ष पहले ही यह पहचान 
.. कर ली थी, और इससे भी बढ़ कर, उन्होंने यह पहचान लिया था 
_ कि बहुधान्यक एक प्रदेश का नाम है और उसका स्थान निश्चित 
कर दिया था। १६३४ में लिखते हुए उन्होंने नकुल के पश्चिम 
. दिशा के विजय का वणुन निम्नलिखित शब्दों में किया-- *** प्रो० 
जयचन्द्र विद्यालंकार जिन्होंने दिग्विजय-प् के उत्तरी और परिछमीः 
अंशों के भूदत्त का विशेष अध्ययन किया, इस परिणाम पर पहुँचे 
कि उसमें दूसरी शताब्दी ई० पू० का चित्र है। अब 
पहली शताब्दी ई० पू० के रोहतक के सिक्‍्के-साँचों 
का उल्लेख होने से यह बांत 
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486, धएप्वाइ॥! (0घ॥7ए, [07%0, 90% 8८ (07589 7१63... 
80८. ५.४, 28008 934, 97. 95-6 | 
[ १८, 'उल्ूक' देश, जनल ओफ़ दि बिहार ऐंड ओरोड़ीसा रिसच 
सोसा० जिं० २०, पटना १६३४, प्रृ० ६५-६६ | _] । 
49., 000७४७॥ '४800फ्नवं8, ][0प70. 8. &८ 00. 868. 802८... : 
00, 22008 4934, 99. 97-00 रे 
१६. विष्णुपद्‌ गिरि, जनल० बिहार ओड़ीसा रि० सो०, जि० २०, 
 प्रदना १६३४, प्रृ० ६७-१०० | ] हम 
२०, अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, नागपुर अधि- 
वेशन अप्रेल १६२६, इतिहास-परिषद्‌ के सभापति पंद से 
अभिभाषण, रॉयल ८ ४० २० । । 
गुजराती मासिक पत्र कुमार, अहमदाबाद, के मई १६३२६ के अंक... 
में अभिभाषण के उस अ्रंरा का जिसमें भारतीय इतिहास का - 
दिग्द्शन कराया गया था, अनुवाद देते हुए सम्पादक ने लिखा 
 (पृ० २७५ )--आरठली द्ूकी, आटली तलस्पर्शी अने छुतां - 
. आखली ग्राहक समीक्षा अगाऊ भाग्येज जोवामां आवी हशे. मात्र 
.. थोडीज मिनटना वाचनमाँ ए भारतना समग्र इतिहासनी चित्ररेखा 
: संस्कृतिना सुबणदोर साथे अंकित करी जायछे अने आपयणने जुदा 
- जुद्दा युगबलोनी अंसरना हादमां लइ जायछे । । हज 
[ इतनी संक्षित-सारगर्भित, इतनी तलस्पशीं और फिर मी इतनी 
_ संग्राहक समीक्षा इससे पहले भाग्य से ही किसी के देखने 
... होगी। थोड़े से मिनटों के वाचन में यह भारत के समग्र 
-. की चित्ररेखा संस्कृति की सुनहरी डोर के सांथ अंकित 
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ज# भारत सरकार के अमिलेख-पाठक € 792/9079: ) डा० 


बहादुरचन्द छाबड़ा ने अपने २८-१०-१६३६ के पत्र में लिखा--- 


- भारत के समूचे इतिहास का थोड़े में आपने अच्छा सिंहावलोकन 
. किया है; स्थान स्थान पर जो आपने देशी और विदेशी इतिहास- 
. “लेखकों की समालोचना की है वह भी खरी ओर न्याय्य है | 
७ श्री वासुदेवशरण अग्रवाल ने अपने १४-७-श६ १८ के पत्र में 
लिखा--आपकी सूह्मेक्षिका अयूतयूव है। हमारे राष्ट्र की ऐति- 


२१, 
संस्कृत में ऐतिहासिक टिप्पणियों ओर हिन्दी अनुबाद सहित, 
अंनारस १६६३६ | 


हासिक चलह्नुष्मता को उनन्‍्मीलित करने के लिए आपके प्रयत्न 
अत्यन्त प्रशस्य और विचारधारा अति बीयंबती है। आपके 
अभिमाषणा में राष्ट्रीय विकास की चिरन्तनी किन्तु अन्तःसलिला 
सरस्वती के दर्शन “| जिस दिन “' अपने देश का इस शैली से 
लिखा '' इतिहास ''' प्रस्तुत होगा, उस दिन विचार-स्वातन्थ्य 
ओर स्वाभिमान रूपी स्तम्मों पर निर्मित ज्ञान-तोरण के नीचे 


भारतीय युवकों का मन /“' हिलोरें लेने लगेगा । आपको तेजस्वी... 


साधना का “' हृदय से अभिनन्दन “”" | ; 
उल्कीणलेखाअलिः, क्राउन € ४० ४१; पॉच संस्कृत अभिलेख - 


२२. भारतमाता मन्दिर, आज (हिन्दी दैनिक) बनारस, २५ अक्तूचर 


और २१ नवंबर १६३६ । बनारस के भारत-माता मन्दिर की 


: व्याख्या आलोचना और उसके सम्बन्ध में सुझाव | 


23. 


एच्ट्रांणान बण्त ॥ह्डपांडांट: 5प्रल॑पः७ 0 
आतदाडछ, (णाफओं सद्ाश्एु८ ०0 ता9, एए गा, 
(20748 937, |%0..]23-4502. 5. 


| २३, भारत का प्रादेशिक और भाषाकृत ताना-बाना, श्री रास- 


कृष्ण परमहंस शताब्दी स्मारक अन्य--भास्त का सांस्कृतिक दाय 
““जि०३, कलकत्ता १६३७, प्ू० १९३-४२॥ | ०5 
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# प्रो” विनय कुमार सरकार ने, जो कि उक्त ग्रन्थ के सम्पादकों में. 
थे, अपने ३१-१०-१६३७ के पत्र में लिखा था-+ ४ 
| 742ए6 5667 ए0फा 9०7 40 ह80 0: ४7८ 
किब्गबपतआा4 (वा्ाक्रए एणफमाव तो, एफ उतेला8 .. 
क्र क्‍0 6 गात्वं0 एढाए इपट्ुए००ए९- शत ॥. कुछ | 
एड एलए पट एकत्र ए0प ॥2ए6 छांहते (0 ०090 
+ णंद फातात्रा "0ठ7000#5 ॥ 6 97 07 ६788६ 0625, 
07 487707., | 500पत0 इ5६ए 47% ए0प+ 40628 ॥&ए७ 
870७7 009६ 0* +086 4425 66 लाधतेप टपर।एा०-7807फए 
| मैंने रामकृष्ण शताब्दी ग्रन्थ हे में आपका अंग्रेजी में लेख देखा 
है। ” आपके विचार बहुत कर के बड़े सूऋ-भरे होते हैं और 
मैंने इसे बहुत ही पसन्द किया कि आपने प्राचीन भारत की 
हु दशाओं की इन विचारों के प्रकाश में व्याख्या करने का प्रयत्न 
रा किया है, बल्कि, मुझे यों कहना चाहिए कि आपके विचार मारतीय 
| संस्कृति-इतिहास के तथ्यों से ही उपजे हैं। | पक 
& इस लेख को प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डा० भी० सुब्बाराव ने अपने 
प्रन्थ ?िश907200ए 0 [069 (भारत का व्यक्तित्व),  श्य संस्क० 
बड़ोदा १६४८, में, तथा सेलिंग- एस०% हेरिसन (50०8. 5. 
पक्षाएं500) ने अपने अन्य चपवां8 ; 0४09 [0शाए्रध०0प8 06024०४ 
- (भारत की अत्यन्त खतरनाक दशाब्दियाँ ), प्रिंसटम (अमरीका ) 
5 १६६० (777000०0, 4960 ), में प्रमाण रूप से उद्धता और 
.. निर्दिष्ट किया है। ... । पक 
२४, खुराबू क्षत्रप इतिहास की पुनःपरीक्षा, नागरी-प्रचारिण 
. पत्निका, सांग १७, बनारस १६३७, ए० १०२७ । 
मैरी जाति ज़िन्दा है--जायसबाल जो और उत्का 
विशाल भारत ( हिन्दी मासिक ), कल्कत्ता, नवम ' 
५६१६-२८ | ० 0 
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. ७ इस लेख का अनुवाद नागपुर के मराठी मासिक विहंगम के 


फरवरी १६३८ अंक में प्रकाशित हुआ । 
२६, बिहार प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन, आरा अधिवेशन 


दिसम्बर १६३७, इतिहास-परिषद्‌ के सभापति पद से अभि- 


भाषण, रॉयल ८ ४० २१ । 
“२७, मर्ग और खाल, नागरी प्रं० पत्रिका भाग १६, बनारस १६३८, 
पर० १ । दो भारतीय थूबृत्तीय परिभाषाओं की व्याख्या । | 
२८, अखिल-भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, शिमला अधिवेशन, 


सितम्बर १६३८, इतिहास-परिषद्‌ के सभापति पद से अभि- 


भाषण, रॉयल 2 ४० १६ । 
७ श्री वासुदेवशरण अग्रवाल ने २८-१०-१ ६३२८ के पत्र में लिखा 
था--आ्रापके ऐतिहासिक युगविभाग के मर्म पर विशेष विचार 


करने के बाद मेरी यह सम्मति है कि अपने देश की पाख्य पुस्तकों 
: में यदि इस प्रकार के वैज्ञानिक ओर सत्य से भरे हुए. कालविभांग 
का आश्रय लिया जाय तो जहाँ एक ओरे छात्रों में अपनी सूक से . 


देखने की क्षमता उत्पन्न होगी, वहाँ दूसरी ओर फिरकेबन्दी : का 
नाश हो कर शुद्ध राष्ट्रीय वा भारतीय पद्धति से इतिहास का. अनु- 


शीलन भी जारी हो जावेगा | 
29, ॥6 9६08 घ& 98 #*2007 ३6 ६08 4600 (:७शाप/ए 


पराहा0#ए णीफता9, 5965 (0077व0क्रांणा - 


प्राप्त, 30772ए 4928, 99. 277-26] 
[२६, भारत के श्टवीं शताब्दी के इतिहास में सिक्खों का स्थान 
सरदेसाई अभिनन्दन ग्रन्थ, मुम्बई १६३८, घृ० २७७-८१ | | 


७ महाराष्ट्र के महान्‌ ऐतिहासिक गोविन्द सखाराम सरदेसाई ने सन्‌ 
१६३७ में अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ 'किंत। (प्रशद्षआड 0 शाओं2 


[807ए ( मराठा इतिहास की सुख्य घाराएँ ) श्री. जयचन्द्र 
विद्यालंकार को भेंट करते हुए. उसपर आलोचना माँगी श्री 
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में आलोचना भेजने पर सरदेसाई जी ने उसे प्रकाशित करने को 
कहा, तब वही विषय इस लेख में दिया गया । उस पत्र की पहुँच 
देते हुए महान ऐतिहासिक ने अपने ३१-७-१६३४ के पत्र में 
लिखा था-- । 
7 ईलट छक्ापटपॉआए 060 407 ६06 एशप06 
280९0: एठप #रध्यप60॥ का कढांब्रत00 ६0 76 जादा$ 6 | 
406 74090 श्रीदिएए79 77० 0॥६४७॥09, श्रींक्ष। 0 72799. 
3 48 कह पएथ४त07त्र0]6 0म5अ्ंत्या श00 तर्वए ० आए 
। 927, जप 00 धीक्क 00 80. ग्राभाएं यालत उलाठक्राड 
। | 'एा0 ।98५78 062 ००॥7 ॥6 8प्रातुंब्टा 96९६076 ॥70, , ः 
" - ग0ज़ ढिले ॥०॥६0०6त 27% ईध्यतगरु एठफ टरपलंडा 
... 0 कण 07007606 476 ,,, 08 85 20 7790... 
..... शरिएा0:.,..' जरण्गतेक (६ एणप फण्णते श्री०्ण करा 40 
- कैपगीशा एठफ लांपंलं॥आए सर 
_[ पानीपत के भराठा मांमल्लें पर पंजाब के सिक्‍खों के प्रभाव के 
पहलू का आपने जो कीमती उल्लेख किया है, उसके लिए मैं... 
विशेष कृतञञ हूँ । यह न केवल मेरी, ग्रत्युत * कितने ही बड़े. 
विद्वानों की जिन्होंने मुझसे पहले इस विषय की चर्चा की है, .. 
- अन्ञम्य चूक है| अब आपकी आलोचना पढ़ कर मैं शर्मिन्दा हूँ 
कि मैंने ““' सिक्‍खों के महत्त्वपूर्ण मांग की उपेक्षा की । क्या आप 
मुझे अपनी आलोचना प्रकाशित करने की इजाज़त देंगे ? ०” | 
३०, इतिहास प्रवेश, दो भागों में, क्राउन है प्० र्ण+ हैक ६२... 












१६३६ के-पत्र में लिखा था--- ० रे ल्‍ गम "४ (५ । 
प्‌॥6 #ए6 78 एणावेलापरए पलक, - 40 6 | 





या) 


. ऋष्वाए 770# #ध्थतेला8 जा ईवटो एक्का एठफा (८7 दाता: 


ण ॥807ए 4790वैंप८८४ फल 40 शाला बाते जत्ााना | 


02वीं बाते 00000, . [86 498907#%7८6 एठप 7८ 
29८760 ६0 (6 6८0#6#70, 80लंग क्रव व्याध्पका 
40[208 तं6&8७ए९४ 76 'फतेल७ #९८097700%, .. 
_ शैली अदभुत रूप से विशद है। ओर निश्चय से अधिकतर 
पाठक अनुभव करेंगे कि आपका इतिहास-विवेचन उन्हें रक्त-मांस 
वाले--जीते जागते--स्त्री-पुरुषों से परिचित कराता है। आपने 
आर्थिक सामाजिक ओर सांस्कृतिक विषयों को जो महत्त्व दिया है 
उसका अधिकतम मान होना चाहिए. | *” ) | 
७ दक्खिन भारत के प्रमुख ऐतिहासिक प्रो० के० ए० नीलकंठ शात्री 
ने अपने ३ फरवरी १६३६ के पत्र में लिखा था+- 


[ बच ग0फ 0 8 ए0अंतेता 40 कटी एठप पक ॥ एकए८.... 
2ल्बरत <एटाए 76 04 थी (06 90058* |शरटपतहु हा... 
[055 72/8ए6४६ ए0प फऋद्धाल हुए0व. दाठपर्र) +0 इल्कते.... 


476 50776 0॥76 480. 7 ए0प जग श्ी0ज़ 776 ॥0 58५ 
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[#2पब22 भा ॥ ॥096 जा 56 जतेलाए पते ए 0४ 
82८/00]5 एप ८02228 
6 मैं अब आपको यह कह सकता हूँ कि कुछ अरसा पहले आपने 
मुझे इतिहास-प्रवेश सहित जो पुस्तकें भेजने की कृपा की थी उन 
सब की प्रत्येक पंक्ति मैने पद डाली है। आपके ज्ञान के ज्ेत्र- 
विस्तार और बड़ी ठिकाई को देख कर में चकित हँ। इतिहास 
जिस रीति से लिखा गया है उसपर आपकी अधिकांश आलोचना 
ओर जिस रीति से लिखा जाना चाहिए उसके लिए आपके सुझावों 


से मैं अपने को पूर्णतः सहमत पाता हूँ । आपने मारतीय संस्कृति... 
के विस्तार और फेलाब पर तथा हिन्दू संस्कृति ओर इस्लाम के... 
: घटनापूर्ण इतिहास में हुए विभिन्न सम्पर्कों पर जो बल दिया है उसे... 


मैंने विशेष कर पसन्द किया | “” आपके ग्रन्थ और अभिभाषण 
किसी भी भारतीय भाषा में पहले हूँ जिन्हें पढ़ कर मुझे यह निश्चय . 
: हो गया कि यह सम्भव मी है और झ्रावश्यक भी कि हम अपना 
+ इतिहास अपनी जनता को उसकी दृष्टि से अपनी भाषा में कहें । 
इस दिशा में थोड़ा सा कमी कभी करने का जतन मैं करता रहा 
हूँ, पर आपने मुझे दिखा दिया है कि यह कार्य मैं जितना मानता 

_ था उससे कितने अधिक महत्व का है। कहने की आवश्यकता नहीं 
कि अ्रब मैं राष्ट्रीय इतिहास की उस योजना को बहुत अधिक स्पश्ता _ 
_ से समझ पा रहा हूँ जो आपने मुझे पूने में दी थी “'' मैंने 
प्रकाशक के माँगने पर आपके इतिहास-प्रवेश पर अपनी 'सम्मति 
मेज दी है। उसकी एक प्रति साथ मेजता हूँ ४7 
“मुझे भरी जयचन्द्र वि्यालंकार का इंतिहास-प्रवेश पढ़ कर बड़ी 








- ७ ड]० सुनीतिकुमार चाठुज्यँ ने कलकत्ता रिव्यू के फ़रवरी 


+  जामतला 00६ णा | ( 
5 - आध05 थी फुणंआ5 व ए०ाशतेक्ष क. 00 96 7 


( ह३. 2) 


-  असन्नता हुई *" मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि भारतीय - 


इतिहास पर किसी भी भाषा में हस परिमाण की मेरी अब तक 
देखी पुस्तकों में से यह सत्र से अच्छी है | पुस्तक पर देशप्रेम की 


: छाप है, पर अन्धे देशप्रेम की नहीं । ऐतिहासिक भूजृत्त पर इसमें 


जितना ध्यान दिया गया है, समूची पुस्तक में विभिन्न अंगों का जो 
ठीक अनुपात है, विषयों का चुनाव जैसा किया गया. और जिस 
कम से उन्हें रक्खा गया है, उससे स्पष्ट दिखाई देता है कि. लेखक 


: ने पुस्तक पर कितना सावंधानतापूर्ण और गहरा विचार न्योछ्वाबर 


किया है। इस कृति का प्रत्येक भारतीय भाषा में अनुवाद होना 
- चाहिए. ओर हमारे स्कूलों कालेजों में विस्तृत प्रचार होना 
चाहिए | |] 


# पं० माखनलाल चव॒वेंदी, भारतीय आत्मा” ने इतिहासप्रवेश को... सर 
. देख कर खंडवे से २-१-१६४० को लिखा-- हा 
१४ वष पहले मेने आपमें एक वस्तु देखी थी। उसके पश्चात्‌ 


आप बढ़ते गये । उस प्रतिभा को मैंने प्यार किया है, उसका मैंने 
आदर किया है। ओर जो कृतियाँ आपकी कलम से हिंन्दी जगंत 


. और भारत में उतर रही हैं, उनका मुझे अमिमान है | *' मेरी. | 
सेवा संदेव आपके पास सुरक्षित है, मेरा स्नेह सदेव आपकी 


प्रतिभा को निकेट मानता आया है। 


& बनारस से डा० भंगवांनदास ने २३ जुलाई १६४० को लिखा-- _ । 


इतिहासप्रवेश से बीच बीच में काम लेता रहता हूँ। बहुत संग्राहक 


थहे। 


अंक में आलोचनापरक लेख में लिखा- 
[8 5:4 ६7] ए 
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[ भारतीय इतिहास पर यह कमाल की सुन्दर योजना का कमाल * 
का सुलिखित ग्रन्थ है, ओर इस विषय पर अब तक मैंने जो पुस्तक 
पढ़ी हैं मैं समझता हूँ यह प्रायः सब दृष्टियों से उन सब से अधिक 
आज तक की खोज का पता देने वाला, सब से श्रधिक संग्राहक और 
सब से अधिक सन्तोषजनक है। पूरी वैज्ञानिक भावना से कल्पित. .... 
ओर ऐसी पूर्णता ओर ईमानदारी से रचित कि जिससे संसार भर 
में कहीं के किसी भी विद्वान्‌ की बिद्ता और मेहनत का गौ 
.. बढ़ता, यह ग्रन्थ ““” भारतीय जनता के इतिहास और कृष्टि की 
ऐसी प्रशस्त पयवेज्ञा कराता है कि जिसे पढ़ कर क्या विशेषज्ञ और 
: क्या साधारण पाठक सभी को लाभ ओर आनन्द होगा। श्री जयच्ध 
.  विद्यालंकार का नाम भारतीय इतिहास और क्ृष्टि के विभिन्न पह- 
_.लुओं पर के अपने उन लेखों और ग्रन्थों से तो सुविदित ही है. 
जिनके द्वारा वे भारतीय खोज करने वालों की प्रथम पंक्ति में 
स्थान पा चुके हैं; इसके अलावा वे भारतीय इतिहास परिषद्‌ के 
कर्मठ म्त्री, सच कहें तो उसके प्राण, भी हैं | प्रस्तु 
श्री विद्यालंकार ने उन बहुतेरे विद्वानों के श्रमों का 
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बारीकियों पर भी पूरा अधिकार है+-उनकी व्यापक दृष्टि है और 
साथ ही पैनी अन्तदृष्टि भो जो अलग अलग बजत्षों को देखने 
उलभ कर जंगल को पहचानने से चूकती नहीं और ह्लुद्र और 
गोण प्रतीत होनेवाली वस्तुओं की भी उपेक्षा नहीं करतो। सच्चे 
वैज्ञानिक की तरह वे विश्लेषण कर सकते हैं ओर समन्वय मी-- 
तोड़ना मी जानते हैं ओर इमारत खड़ी करना भी । 
: किन्तु इस गंथ के लेखक सूखे विश्लेषण-कर्ता या आलोचक 
ही नहीं हैं, जिनका वैज्ञानिक रुख ही उनका एकमात्र उद्धारक 
पहलू हो | उन्होंने अपनी रचना में अपने हृदय की उस समवेदना 
आर प्यार की गर्मी भी फूँक दी है जो कि एक भारतीय होने के 
नाते वे अपने देश ओर अपनी जनता के तईं उसके गौरव में और 
उसकी दुबलता में भी अनुभव करते हैं । वे उस तबके के नहीं हैं 
जो छानबीन और तहकीकात का कार्य किसी लाश पर ही--चीर- 
फाड़ की मेज़ पर नत्थी किये हुए निर्जीव नमूने पर ही--कर 
सकता है। उनकी स्पष्टदर्शा छानबीन अथवा सभे उस्ताद 
वाली चीरफाड़ या निदान-निर्शय के बीच उसका विषय 
सजीव बना रहता है; ओर चूँकि वे रबयं॑ अपने वैज्ञानिक 
बेलागपन. के बावजूद अपने को छानबीन के विषय के 
अन्तगत अनुभव करते हैं, इसलिए भारत का इतिहास लिखने 
वाले बहुतेरे अंग्रेजों के उस साम्राज्यवादी पक्तषपात और बंनाव से 
संवथा मुक्त हैं, जिससे दुभाग्यवश उन लेखकों की दृष्टि धुँघली 
हुई रही है और वे भारतीय इतिहास अथवा मारतीय स्थिति के 
कुछ ऐसे पहलुओं पर सदा अनुचित बल देते रहे हैं जिनका. 
भारत के जीवन से कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं, अर्थात्‌ जो केवल 








( है .) 


. उसपर हुए प्रभावों की दृष्टि से ) लिखा गया है, न कि इस था ः 
- उस वश या पक्तु का गौरव दिखाने के लिए--जैसे “आरयों?? का 
था मुस्लिमों का, या गोरे लोगों का जो स्वयं दुनिया का भार? 


उठाये फिरते हैं “*" | और यह इतिहास है न केवल भारतीयों 


७ 


के प्रत्युत सारी दुनिया के पढ़ने लायक । हाँ बेशक यह 
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“भारतीय दृष्टि” से लिखा हुआ इतिहास है; श्री विद्यालंकार और - 
: इस ज्षेत्र के अन्य भारतीय कर्मी तथा भारतीय जनसाधारण भी" 
साम्राज्यवादी दृष्टि से ऊत्र चुके हैं। वह भारतीय दृष्टि” बस्तुतः 


क्या है इसकी विवेचना रायबहादुर हीरालाल जैसे विद्वानों ने की 


है “” और शुद्धतम वैज्ञानिक निष्पक्षता को रखते हुए दूसरे किसी 

देश का कोई भी व्यक्ति उसपर आपत्ति नहीं कर सकता। श्री 

विद्यालंकार की पुस्तक की कल्पना ओर रचना भी उसी भारतीय 

दृष्टि से हुई है--श्र्थात्‌ विज्ञान ओर सत्य आदि से अन्त तक, 

. और किसी वर्ग की उत्कृष्टता के विचार की गुलामी या किसी 
वर्ग का गौरब-गान कहीं नहीं--वस्वुतः भारतीय इतिहास और 

भारतीय क्ृष्टि को बनाने वाले सब्र अच्छे बुरे तत्वों का विवरण 


और मूल्यांकन | 


श्री विद्यालंकार ने प्रागैतिहासिक काल से हमारे ज़माने तक 


(< ८. 


.. भारत के इतिहास को जो अविच्छिन्न धारा रूप में देखा है सो 
बिलकुल ठीक है। वे भारत के इतिहास को तीन अलग अलग 


 कदघरों में नहीं बाँटते जिनके नाम रक्‍्खे गये हैं हिन्दू 


'क्मटाअ 


के रे ; सिश्थक हें हज है कंड़ 
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खोली है, गहरी मानव सहानुभूति की अन्तर्धारा बहती है ( केवल 


उथल्ा राष्ट्रीय पक्षपात नहीं ) ।''मारत के सांस्कृतिक इतिहास पर 
पूरा ध्यान दिया गया है ओर प्रत्येक युग में प्रभाव डालने वाली' 
कृष्टि-शक्तियों की पयवेज्ञा विशेष अध्यायों में की गई है। और 
यह बात भी अ्रत्यन्त सन्‍्तोषजनक है कि बृहत्तर भारत की--भारत 
- के उपनिवेशों ओर सांस्क्ृतिक फैलाव की--उपेज्ञा नहीं की गई, 
क्योंकि बह भारत के इतिहास का एक अविच्छेद्य अंग है। 

कहानी पुस्तक के प्रकाशन के वर्ष तक ले आई गई है और 
हाल में जब कि राजनीतिक नस्ली ओर साम्प्रदायिक झूगड़ों विवादों 
ओर पेचीदगियों के कारण भारत की जनता में जो कि समूची' 
मानत्र जाति का पाँचवाँ अ्रंश है, बहुत ही अधिक मतिविश्रम सचा 


रहा है, भ्री विद्यालंकार घटनाओं की तफ़सीलवार बेलाग पयवेज्षा | 


देने में सफल हुए हैं । 


चित्रों का चुनाव जिस सावधानी से किया गया है उसकी विशेष 


प्रशंसा में दो शब्द कहने चाहिएँ। इन चित्रों में नस्ल्ों के नमूने, 
इमारती अवशेंषों के दृश्य, सिक्‍क्रे, अमिलेख, खाके आदि 
दिखाये गये हैं, जिनसे समूची कहानी की चिंत्रमयी व्याख्या होती 
ओर एक महान्‌ देश ओर उसकी मह्यन सभ्यता का. इतिहास 
चित्रों में खुलता जाता है |" मेरे विचार में विद्वानों को यह 
मानना होगा कि श्री विद्यालंकार ने अपना कारये कमाल की खूबी 
- से निभाया है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिन्दी में लिखी है, जो कि 
. भारत की रुच्ची राष्ट्रीय भाषा, उसकी आधुनिक प्रतिनिधि भाषा 


है। हिन्दी समूचे आयभाषी भारत की और दक्खिन भारत के 


- काफ़ी अंश की भी वास्तविक सार्वजिक साषा और लोक-उ्यवहार 










































( है. ), ८. । 

गढने पड़े हैं। प्रस्तत अन्य जैसी क्ृतियाँ हिन्दी को विज्ञान और 
संस्कृति की भाषा के पद पर बिठाने में वस्तुतः सहायक हो रही हैं। 
उनकी हिन्दी आधुनिक हिन्दी के मेरे देखने में आये ओष्ठः नंमूनों 
में से हैं--वे सुन्दर हिन्दी गद्य लिखते. हैं, संज्षिय-सारगर्मित, 

_ जोरदार, ठिकाने का और तिसपर भी रंगीन इस प्रकार की पोथी 
का न केवल समूचे भारत में प्रत्युत विश्व भर में खूब प्रचार होना... 
चाहिए. |" हम चाहते हैं श्री विद्यालंकार के हाथ में और शक्ति 





हो। अपने कारखाने में अ्रन्य विद्वानों के साथ भारत का जो महान्‌ 

' आप कप 6 कप में न] 

300 आर प्रामाणिक इतिहास वे अगले कुछ वर्षों में तैयार करेंगे, 

..... उसका इस अन्थ से सुन्दर आभास मिला है । हमें आशा है उस 


कारखाने से वे जब तब और कृतियाँ भी हमें देते रहेंगे। ] 
.._हैर. उनोसवीं शतो की कुछ झार्थिक-राजनीतिक संस्थाएँ, 
भारतीय विद्या, जि० ९, मुम्बई १६३६, प्र० ५१-६४ । 
.._ ३२, बिहार--एक ऐतिहासिक द्ग्शंन, क्राउन है प्रृ० श८+ 
 रैद७, पटना १६४० । श्री प्रथ्वीसिंह महता के साथ संयुक्त रूप से .. 
लिखित, मुख्य कार्य श्री महता का ही | 20002 
33. झ्ञाइ07ए ० ६6 जिपान्शटका 590 9ए9च5 ॥6- 
हे श्खबाय छत, [0प्ाड। एः ४6 0पछाद; रिल्ल्काटा ० 
रा 90०७५, 00770928ए 940, : 77. 404-44, माशाओा 
।5 ए2अंता 0:घ0, 24 877 7 (0 अल मक हि हु 
६ दे सुराष्ट्र के क्षत्रपों के इतिहाल्न की पुनःपरीक्षा, जन रे 


ओऔफ़ दि गुजरात रिसर्च सोसाईं : सम्बई १६४०, . प्रृ० १ 


कर 





६११ । उपयुक्त सं० २४ का अंग्रेजी रूप |]. 
34 7ग6 फ्कााए ० (१३४४७ ; 7९४ ( 
बाते लाइ02ए 90-०2बगायं॥66,.. (५० । 

. अाकला),. ०एणाह 06 576. 8६6४ रात 



















५ ४.०) 


[ ३७. चष्टन का चैंश--उसके सिक्कों और इतिहास की पुनः 
परीक्षा, सं० ३३ का नया रूप, जल ओऔफ़ दि बनारस हिन्दू 
युनिवर्सिटी, भाग ५, १६४१, प्ृ० २४६-६१ | 

६०, भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान, पटना 
-युनिवर्सियी में रामदीन रीडर पद से दिये व्याख्यान, १६४१ | 
मुद्रित रूप में प्रकाशित १६५४-६०, दे० नीचे सं० ६४ | 


(३)सब्‌ १९४० से १९४२ हा । 


३६. भारतीय इतिहास परिषद्‌ में सम्पादन कार्य 
भारतीय इतिहास परिषद्‌ का प्रस्ताव श्री जयचन्द्र विश्यालंकार 

ने अपने नागपुर अभिमाषण में किया था। उसकी स्थापना १६३७ 

के अन्त में हुईं, तब वही मनन्‍्त्री चुने गये । परिषद्‌ के लिए. २० 
जिल्दों में इतिहास की योजना उन्होंने अपने नागपुर अमिमाषण 
ओर इतिहास-प्रवेश वाले ढाँचे पर बनाई। ऊपर सं० ३० के नीचे... 
प्रोण नीलकश्ठ शाख््री के पत्र में उसी योजना का उल्लेख है। 
सम्पादक-मण्डल के अध्यक्ष सर यंदुनाथ सरकार और मन्त्री श्री 
'जयचन्द्र विद्यालंकार नियत हुए।। विभिन्न जिल्दों के सम्पादक और - 

अन्य विद्वान भी अपनी कृतियों पर मन्जी का मत माँगते थे | उस 
भत को वे कितना महत््व देते ओर उस प्रसंग में कैसे. कार्य होता 

.. रहा, उसकी मल्नक कुछ पत्रों के उद्धरणों से, जो नीचे दिये जा; | ९ 


“5 हे हैं, मिलती है। 
७ [2/0_ ॥रणाद्ाकाद्व संद्र॥ं0 ई#0 ॥ (५ 7ववाद्काँव।' 


02. 7, 940--- 7 580. हुं 00 एठप्: 
46 ए6ए ० गए ॥०6 ,,.7. 49:66 परफि एप 8्पट॒ट्टुण- | 
- 08 200प 406 #ड40070 0६6 325 & ६76 [॥0ए2/7 
- कांड ई00 80प्रशिक्ाा छाता॥ (६ 0 छा दयापडों 
॥9004ए 0६ #76 ॥पि84000705,.. 325, (6 एक! ॥7 
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- जाल गीत एच बाते :लाएक काख्रगपतेतात- 
... पा ता60, 5 ६76 9709०: 6502 


(0८. 34, 4940-...] &9 एकए 2/#भर८वि 0४ 


०फ (फ0 80768, 4 ॥8ए6 एां॥0प%/९0 धा८क ॥7078# 


(08 7007006/58 

060. 23, 940-॥ ८४88७ एठप #४ए6 हुणआ6 
070प 87 ६76 ६ए968८४७७,. एॉट्यघट कदापाया के फाधी 
॥०५४ 8प१88688009---05॥ 4६ ए0ए 6 ॥0+ 'प्र्ञी छठ पट 
6७8८ 46९४ 606 6६6 ए0फ्र 88898 0. हुक्रा०ट 


कफ 


90प्र20 40 
[ प्रो० मुहम्मद हबीब के पन्न जयचन्द्र विद्यालंकार को-- 


७ अक्तूबर १६४०--मेरे नोट पर आपकी आलोचना के लिए 


.. मैं बहुत ही अनुग्द्दीत हूँ। “' मैं आपके इस सुझाव से सहमत 

.. हूँ कि १३२५ ई० पर ( प्रकरण की समाप्ति ) रक्खी जाय क्योंकि 

... दक्खिन भारत ( के इतिहास ) की दृष्टि से वही ठीक तिथि है *'* 
मुसलमानों के सांस्कृतिक इतिहास के लिए भी बही ठीक तिथि है । 

क्योंकि सन्‌ १३२४ में ही अमीर खुसरो ओर शेख निज्ञामुद्ीन 

आलिया की मृत्यु हुई । 


३१ अक्तूबर १६४०--आपके दो नोटों के लिए बहुत अनु- 


गहीत हूँ। मैंने उन्हें ( अलीगढ़ इतिहास बोड के ) सदस्यों में । 
_. अचारित कर दिया है।* 7 
_ २३ दिसम्बर १६४०--यदि आप मेरे लेख को देख जुके हों . . 
तो कृपया उसे अपने सुझावों के साथ लोगइएगा--अथवा यदि 
: आपकी तबीयत ठीक न हो तो अपने एक सहायक से कहियेगा कि _ 


























( रे )2 


- 5 शक्रााएक्रा एणपाएर 006 एफ ढरप्रटंदा, 4 छा 
उल्ावे | 40 99 [#60राक्ष। 2 9 87० ए०पा 0648, .. 
पक्ा6 7, 94]--व_ क्रात 76एअंड8 ॥06 एक ० 
6 शक्राएश्ा एएेप्गा6 व 6 प89 0 ए0फ 8प803- 
- ध्रठत5 ब7व इक्कावींचरु 70 00: णिपिट: 2८००7 ॥0. ॥06 
(7० एकता, १०प क्राढ्ाांका ० ६76 तुप:शाता 0 
जूटाताका. ००गाएं ,.. [॥ 478 00776ट07 कहए 
70प्रीज० ए0प (0 & एछ9#0१2/907ए का 48 28०ट 
"07 ॥76 इप]०९०५ थ्राव 7 7: 8 900 एटाए 40007ए60/६7( 
६0 एठप थं50 07 जग्गा कं नंगी ई2४१08, 00 २3.80[:9 
284 6 ब्रपाएश्या एलां०ते 40 इच्कालओं ? 07५ 
+06000॥ ॥76 [0988 रिप>क४८ंए08, 7 ॥8ए6 ॥ ए>ए काठ 


थे] ६96 070०, >ैएओ 00 80० फ्रढए 0 क088 छाए 


०० एए: ,.. ५ 
णए 29, 494--%०0४ श06 0॥ क्‍60%॥ 7 


ए&7ए एप००/6 _80664. ठप 88ए 40676 8 80778 . 

एलए 76ए की 7... जनक क्‍8 एथए गर०ण पएा्द ६76 

झा २ 

[ प्रो” के० ए.० नीलकण्ठ शास्त्री के पत्र ज० च० बि० को-- 
२१ मई १६४१--मैं मौय जिल्द की आरजी योजना आपकी 

झालोचना के लिए भेज रहा हूँ । आपके विचार पा लेने के बाद 

मैं इसे सर यदुनाथ के पास भेजूगा | 

.... १७ जून १६४१--मैं मौय जिल्द की योजना को आपके सुझावों 

- की रोशनी में दोहरा रहा हैँ ओर अगले काय के लिए. मुख्य 

. अम्पादक के पास भेजूँगा । आपने खोतन उपनिवेश का अश्न 
उठाया [स॒ प्रसंग में क्‍्य ये के इस :पहुल्ू धर 























(ने: ) 


न हो तो अशोक और मौय युग पर हिन्दी कृतियों की सूची भी * 
.. भारतीय ) इतिहास ( की ) रूपरेखा का जिक्र करने की आव- 
: श्यकता नहीं । उसे तो मैं सदा ही पास रखता हूँ, पर और कोई 
_ कतियाँ हों तो मैं उन्हें देखने से चूकना नहीं चाहता । *'* | 
२६ जुलाई १६४१---आपका खोतन पर नोट निश्चय से बड़ा 
कीमती है। आपने कहा इसमें कोई बहुत नई बातें नहीं हैं। 
संसार में क्या चीज़ बहुत नई होती है ? '**' ] | 
727, 7046 उद्दाॉक्रई 707. 0 ह | 
5 णिए 23, ॥94--] छत काठ: 8/86पिं ई0/ ए0प्। 
8/782॥09. 70  ए०।५०॥6 #046 07 ॥79 94767: 
7८८2८ ए८त 40059 ,.. ॥॥ 45 4 8/6%: 07962० 40 [97९ 
...ब0ए जएणाप 50 4900पशए लॉप्ल॑ंडते फ एणए. | 
जी] कर्बापठ ३०००प४६ री थी एणप इबए फर्नणल पाल | 
496४ 2068 40 7७४६, ॥जाक्ा£ई ( फा5 रद 40 कांड... 
_- जब्कापरव॒ुप्र6 07 (छत॥ह (०5 हटा: 02 ) 
: [ डा० बीरबल साहनी का पन्न ज० च० वि० को++ हे 
२३ जुलाई १६४१--मेरे लेख पर आपका बड़े श्रमं से लिखा... 
. हुआ कीमती नोद आज मिला जिसके लिए मैं बहुत अनुग्हीत 
_हूँ। ““ यह मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरी कृति की आपने ऐसी. 
.... : पूरी आलोचना कर भेजी । लेख को श्री दीक्षित के पास भेजने से... 
: +« पहलें, आपने जो कुछ कहा है मैं उसपर पूरा ध्यान दे लूँगा। (यह . 
लेख था उनका प्राचीन भारत में सिक्के ठालने का शिल्प! ) ] 
"क 7२70 उिद्लाधिते॥/ 7, शैं+72897%9- 70. 0.7 


है 

































इंट् ) 


[ रावबहादुर का० ना दीक्षित का पत्र ज० च० वि० कौ-- 
क्‍ २७ नव० १६४१--मैं इसके साथ अपने खाके की एक प्रति 
.. आपके पास मेजता हूँ | *** कृपया इसे अपनी टिप्पणियों के साथ 


लौठाइएगा जिससे कि मैं श्रन्तिम प्रस्ताव सर यदुनाथ सरकार के. 


पास भेज पाऊँ | ] 
क 39% अविवेडकावही। ठिदापीवा। #0 (५ (७ ४५ 

एणा८ 23, 942--70काए ॥7 0 7908#778 ६० 
ए0प ,.. ४766 गिात्ीए ०0#6८६त ८72[/०/5 0 ६6 
292० ० 0४४८ ... एछडठल छीकि एप 8प29०80078 
६0: 47[70एथआदाए: 07 207760007 47 ६0९86 ८74]07675 
ए/770प0 (०८४९ 06 [6४५६ तेदाटटए 00 #6आात्रा07, ,, 
[ सर यदुनाथ सरकार का पत्र ज० च० बि० को-- 


२३ जून १६४२--आरज मैं आपके पास ”“” अकबर युग के तीन 
 आन्तिम रूप से संशोधित अध्याय भेज रहा हूँ। ' इन अध्यायों 
में कोई गलतियाँ दिखाई दे तो उन्हें ठीक करने अ्रथवा इन्हें 

सुधारने के लिए अपने सुझाव ज़रा भी संकोच था मिक्रक माने 


बिना कृपा कर भेजिएगा । “*” | 


(४ ) सन्‌ १९४२ से १९४६ 


६ अगस्त १६४२ से जो देशव्यापी भारत छोड़ो” संघर्ष. 
छिड़ा, श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ने उसके बारे में एक पोथी लिखी _ 


३७, हमारी आज की लड़ाई 


जिसमें उन्होंने दिखाया कि इतिहास में ऐसी मंजिल थ्रां चुकी 
है जब कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना होगा | इस पोथी का शुप रूप... 
से प्रचार होता रहा। इसी प्रसंग में अप्रैल १६४३ से फरवरी 





१६४६ तक लेखक की लखनऊ. श्रौर लाहौर जेलों और फिर 
लाहोर किले तथां कैम्बलपुर (अटक) जेल में राजबन्दी रना पड़ा | 














( ३े६-) 


' &छ इस अवधि में कवियों निम्नन्धकारों ओर कहानीकारों की. संस्था 


(?. 8. व, ) के भारत केन्द्र की अ्ध्यक्षा श्रीमती सरोजिनी 


- नाथड्डू ने उनके काय की याद इन शब्दों में की 


[207 [9ए८7क्रादा॥ प्।0एश४ादिक्क 48 का छप04 0 
'ज़त6 [६ एएहु ते 02टपक्‍65 7 ढंग, 7208४0907 


"या पा6 एणात 00658... लि ,,, 75 छ्ाव्याए 268960- 
ते 2 076४ ४6 ८0प770ए ई0+ |ा5 5०४ए7228 70 व0ता68, 


७ 8 80709] 07६ ,,, #द65 80. 7700 0 0876 '40. 


0प्क "पा-दता आ्राणात 5270[.959 बाते फलकापाल,.. 


52870] 'पिद्धतप 


हु. 99, 945 -. टर्मत०७६ 7, 8. [ए 


]] [त9 (६०५८ | 
[ प्रो० जयचन्द्र विद्यालंकार बहुश्रत अंथकार हैं और साहित्य- 


जगत्‌ में उनका ऊँचा स्थान है। अपनी भारत-सेवा “' के कारण... 
उनका सारे देश में सम्मान किया जाता है। “' उनकी दैनिक 
कृति ““ हमारे विद्यमान राष्ट्रीय जान और साहित्य को उज्ज्बल 


करती है | हक 
.. संरोजिनीनायद्ू 
धअ्रगध्त शध४४ ........  अध्यक्षा, पी० ई० एन० 
ै भारत केत्द्र | ] 


३८, प्रार्थना में कुरान-आयत, हिन्दू-पुस्लिम समस्या और हर. हा 


(५ ) सन्‌ १९४७ से १९६० 


इतिहास की मिथ्या शिक्षा, महात्मा: गान्धी के नाम 
पर. जुन ९१६४७ | 


के साथ इसे सुनवाया-- (“7 मेरे पास 
विद्यालंकार का भी आया है | जून 



















(आऋ -) 
तीन दिन बाद १२-६-१६४७ को फिर अपने प्रवचन में उन्होंने 
यह कह कर इसकी विवेचना की--बड़े इतिहासवेत्ता श्री जयचन्द्र 
जी का पत्र मैंने आपको बताया था'''( प्राथना-प्रवचन, पहला 
खंड, दिल्‍ली १६४८, प्ृ० १३१८-३६, १४६ ) | 
39, ॥&707288 07069 067 ४6 ४ ?%0]००, ६ए[0- 
8070 797- 36, ८7 4949, (6008 ६76 797]989 
(50ए2/४7767/ ) 
| ३६. पूर्वी पंजाब की भाषा-समस्या, टाइप किये पृष्ठ ३६, माच १६४६, 
.._ पंजाब सरकार के लिए लिखा | | 
40. 0 0ए८/ 85 उरंचा7७:७35, 776 7607०, 720॥7, 
5८7४. 4, 949 | | 
[४०, छह अंकों का विवाद, दि पीपल ( अंग्रेज़ी साप्ताहिक ) दिल्‍ली 
४ सितम्बर, १६४६ | | ः 
४१, बीरबल साहनी के जीवन का अज्ञात पहलू--0ै0 पक ... 


ध्ाएजा5 2596० णी संजय $8॥7078 4 6, मा... ह 


१६४०; पैलियोबीटनिस्ट, लखनऊ १६४२, प्रू० ४६८-४०२; ६6 
92]8०090%79, ॥,प८ट70छ 952, 07. 498--502. 

४२, अखिल-भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, कीटा अधिवेशन 
सभापति-पद्‌ से अभिभाषणु, दिसम्बर १६५४०, रॉयल है 
पृ० ४४ । 

४३. इतिहास-प्रवेश रेय संस्करण, १६४६-४१ | सन्‌ १६३६-५१ 
का इतिहास पहलेपहल इसमें दिया गया । । 

बै4, 5'फशं४ शिाएएथा9, 5प्रायर॥ए 6 967 5टा: 40 +#8 
॥6078707कर (0027688 67 (ांद्ा॥98, उधार, 

० ]955% 7 

[ ४४. श्वेत पवत, प्राच्यविदों की अन्तरराष्ट्रीय कांग्रेस, इस्तानबूल 
१६५१, को भेजा लेख-संक्षेप । | ि 























(80 


|! ४५, मनुष्य की कहानी, क्राउन ८ ए० ४८, इलाहाबाद १६५४ | 
.... ४5, पुरखों का चरित पोथी १, २, ३, इलाहाबाद श्६श४। 
का ४७ भारतीय कृष्टि का क ख, क्राउन है| ० २३+ २६८, चित्र 
| १०६, नक्शे ७, इलाहाबाद १६४४ | 
हि ७ भारत सरकार के शिक्षा ओर वैज्ञानिक खोज मन्त्रालय ने इसपर 
|. पुरस्कार देते हुए अपनी २३ मार्च १६४८ की सूचना में कहा--- 
26४: 000]९ ० मझागतदा व्एञाव्त 5छ०टांशीए (0... 
9707700079.. 6०४४5, 9/0-00077फ्वे.. शाप 
फाहा>छं्राल परातेलाअ्रातांतए कावे 2एएवटां्/07 
46 पिग्रतेक्रालाएं 4065 ०00 +96 ००ाणा वीक | । 
(परॉप्प्राह ,,, है: 48 का 0ाशांधतं 005 अऋषफला की. 
छलाहत का प्राकंका 0प्।पाढ, गफढ इप्रजुब्ल 9 0... 
26% 0769७ था 088. फल्ला कल्कालते का 8 एटए 
8200 ग्रए ऋरक्चाएल, पल श्राहुफकहुट शत छणंठ शाह 
4850 एलाए 8००१ जा 
[ विभिन्न वर्गों विभिन्न सम्प्रदायों और विभिन्न राज्यों में परस्पर 
समझौता बढ़ाने वाली ओर समान भारतीय संस्क्ृति के बुनियादी 
आदरशों का मूल्य बताने वाली हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक ““' भारतीय... 
हे संस्कृति पर यह हिन्दी में लिखा मौलिक ग्रन्थ है। विषय बड़ा .. 
|... रूचिकर बनाया गया ओर बड़ी विद्वत्ता से निभाया गया है। साधा. 
ओर शैली भी बहुत अच्छी हैं। ] 0 लक 
४८, भारतीय संस्कृति नू पंजाब दी देन ( पंजाबी) [ भारतीय 
संस्कृति को पंजाब की देन | जाग्रती ( पंजाबी मांसिक ), अंम्बाल 


शा 






( पंजाबी मासिक ), पटियाला, जनंवरी 
४६. भारत के समकालिक आर्थिक इतिंहा 






























पः अर ) 
१६५७, अग्रकाशित: | इसका एक अंश हमारी शिक्षापद्धति 
बुरहानपुर से १९५७ में प्रकाशित संग्रद पृष्पाजलि में प० १४८- 
*€ पर प्रकाशित हुआ | 


50, "फछ 857 एफ्श॑डाग2-ै 2?675७०७०७३४७, ॥॥6 


सलतंप्रशका 7765, 4267, 5-8-957. 
[५१० सन्‌ १८०७ का उत्थान इतिहास को परम्पणा में, 
हिन्दुस्तान थाइम्स ( अंग्रेजी दैनिक ), दिल्‍ली १४-८-१६५७ | ] 


- ७१, भारतीय इतिहास का उन्मीलन--मभारत के भूगभ-विकास से. 


ले कर १६५७ ईं० तक की कहानी, इतिहास-प्रवेश” का नया रूप, 

उन ८ ए० ४३ + ६६६, नक्शे १४, चित्र २१०। इलाहाबाद 
१६४६-४७ | 

42. शिल्शांगातं 8#7प्रटापा/& छा उशतीनड 6 #छबाउ0ठत 0 

॥,808प888 थार्वष छा5इ07ए, 7०, 23  #९ए5०१ 


एज परलपछाइ० ० पता8 व ०१, पण. 7, 0... 


८07४७ 958, 99. 33-52 


[ ५२, भारत को प्रादेशिक गढ़न, इतिहास और भाषा को 


देखते हुए, उपयुक्त सं० २३ का नयां रूप, कल्चरल हेरिटेज 
ओफ़ इंडिया ( भ्री रामऋष्ण स्मारक ग्न्थ ) रेय संह्क०, जि० 
_... >कलकत्ता १६४८, पृ० इे३े-४२ । | ०2 । 

७३, श्री शुरू रामसिंह जी दा इतिहास घिच स्थान ( पंजाबी ), 
सतजुग ( पंजाबी साप्ताहिक ), जीवननगर ( हिसार ), विशेषांक १३ 
माघ सं० २०१४ ( जनवरी १हैए८ ), पृ० २७ ॥ 

०७७, भारतीय साथाओं के विकास का ठोक माग, चंडीगढ़ में 














( ४३ -.) 


५७५, सन्त सुधारकों की कृति का मूल्य, रामगोपाल मोहता अभि 
नन्‍्दन अन्थ ( एक आदश-समत्व योगी ), दिल्ली १६४५८, पु० 
२३७३-७६ ॥ रा 

५६५ भागाँ बाली सूरत--मद्ध एशिया बिच पंजाबी नौआबा- 
दियाँ दी कहानी, जाग्रती, जनवरी १६५४६, प्ृ० ३-४; प्रीतलड़ी, 
अप्रेल १६५६, प्रृ० ५२-५३ | । हा 

[ ५६, बड़भागी समृत्ति--मध्य एशिया में पंजाबी उपनिवेशों की 
कहानी ( उपयुक्त पंजाबी लेख का हिन्दी अनुवाद ), सप्तसिन्धु 
( मासिक ), पटियाला, फरवरी १६४६, प्ृ० ५-६ ।. ] हा 

७७, ओह होर ज़माना सी, एह होर ज़माना है [ वह ओर जमाना... 
था, यह ओर ज़माना है ], प्रीतलड़ी, माच १९५४६, पृ० ४२-४३ | 


| इस लेख के एक अंश का हिन्दी अनुवाद शहरे-बहलोल की 
हारिती शीषक से वैशाली अमिनन्दन ग्रन्थ में छपने भेजा  ढ। 


गया था| |] 


गा ५८, पंजाब दे इतिहास दिआआाँ फाकियाँ--आर्या तो पहले दा... 


पंजाब [ पंजाब के इतिहास की कॉकियॉ--आरयों से पहले का - 
पंजाब ), आरसी ( मासिक), दिल्ली, जूत १६५४६, प० १९-११। 
५६ पंजाब दे इतिहास दिश्लाँ काकियाँ--उषा काल, आरसी, 

दिल्ली, जुलाई १६५६, प्रू० १०-११ हा) 
60. "96 [,992प०६४७ ४७वें 5ट0फ 2?४0०छ/०% ए 66... 

ए2879]295, 4ए96८85८४४७७ 76 58265, 5प्रया॥#6त ६0 +76: 

(>0ए६४/777670 0६+%706 94049, 2009: 4959 

एछक्ल्व व्योज़ 48 4966.:) 5 5५ 





































एटु॥00/2778076 )८४7४८002॥, 2-959, 99. 6-63; 
_ए6ए७८।९ 0688 9८7७: 4 ॥6%70087%9775. णि0०- 
छि0, 27 55. । हा 
[ ६१, माउंठ एवरेस्ट के नाम ( जमन में ); कार्तोग्राफ़िशे नाखरिह्तेन, 
२(१६४६, ह० ६१-५३; नक्शा-विज्ञान की जन परिषद्‌, 
बीलेफ़ेल्ड' ( जमनी ) _] 3 
७ स्यूनिख के शिल्प विद्यापीठ ( 6८ाग्रंडटा5 सलि०ट8८0००, 
- '/7४८7०॥ ) में फ़ोयेन्नक्शानवीसी प्रतिष्ठान ( /787॥ ४88 
70900०092/%777760:6, प७9०2/2976 पते 0 ०7९76 
[(%02£8777० ) के निदेशक ( [४605 ) प्रो० डा० 
रिचर्ड फ़िन्स्टरवाल्डर ( 79:07, 5. िटाकाव 77826ए०- 
0७ ) ने, जो कि गत पतीस वर्ष से सरगमाथा ( एरेघ्ट ) पहाड़. 
पर चढ़ने बालों के विवरणों और फोटो-चित्रों के आधार पर 
उसका नक्शा बनाते रहे हैं, यह लेख प्रकाशित होते ही अपने 
- १८ जून १६५६ के पत्र में लिखा--४/४४ एए 864 [986- 
#ठ87 ] #4ए2 ३640 ए0फ7 क्रादंट 0. 006 “6६%709/4- 
आंमंडट6 पिरएफटा८११ 959/2 “ग)6 ९७४67 त65. 
जुठप्णा: पिएं, 9. ब8/०० णएीए ऊाधी प०प... 
_[ “कार्तोग्राफ़िशे नाखरिख्तेत? १६४६/२ में आपका लेख डी. 
नामेन डेस माउंट एवरेस्ट” मैंने बड़ा ही रुचि से पढ़ा | मैं आपसे 
पूर्णत सहमत हैं? ] 77 5 0 हे, 
690४६ णा 22 20 ह$ड्धीएा8 ० 
४ द्पपॉस्डा९७४७ एफ्रॉएटओं 







62. ः एवा० 


29% 





















( ४५ ) 


<३, भारतीय स्थान-कोश, भारत के सवा चार हज़ार स्थानों के 
- नाम शुद्ध रूप में, जमन प्रकाशक -2072570%77 बेटह्समान की 
१४८७४४४७४ विश्व-ऐटलस के लिए संगह्दीत, अगस्त १६६० । उक्त 

: ऐटलस अगस्त १६६१ में प्रकाशित होगी ओर उसके साथ इन . 





नामों का बिगाड़े हुए; अंग्रेजी रूपों के साथ कोश रहेगा। ससय की... 


बन्दिश के कारण यह काय जल्दी में करना पड़ा, तो भी नामों की 
६५४ शुद्धता का भरोसा है । 


६७, भारतीय इतिहास की मीमांसा, उपयुक्त सं० ३५ पटना हे 


युनिवर्सिटी वाले व्याख्यान तथा १६४४-४६ में लिखे नव-परिशिष्ठ, 
३२+७११ अनुक्रमणी सहित, नक्शे १६, इलाहाबाद 
१६४६-६० | 


(६) अधूरी ऋृतियाँ जिनके १९६१ में पूरी होने की आशा है... 


... £७५, गोरखांली इतिहास की मुख्य धाराए 2 
66006 शक (फरार एक 46 96 एढछालाए 








-.. 40व >र07०07% फछ&लछ0तछ5 एण फाताल  - | 
[६६, भारत के पच्छिमी और उत्तरी प्रदेशों में युआन चउचाझ 
के चरण-चिह्रों की खोज ] । , 






















. श्री जयचन्द्र विद्यालंकार की ग्राप्य कृतियाँ 


० हमारा भारत 
. अपने देश का परिचय; इतिहास की भूमिका रूप। मूल्य ००-४० 


०पुरखों का चरित सा 
. घहली पोधी सर्वदमन भरत से ग्रियद्शी अशोक तक 
दूसरी पोथी चक्रवर्ती खारवेल से जनेन्द्र यशोधर्मा तक - 
तीसरी पीथी हृ्षब्धन शीलादित्य से पथ्वीराज चौहान तक 
आपके पुरखों के चरितों की सुनहदरी डोर में बँधा हुआ आपके 
देश का १२०० ६० तक का इतिहास । जितना प्रामाणिक, उतना ही 
सरल विशद्‌ और मनोरञ्ञक | अनेक चरित' कल्पित कहानियों से अधिक 
रचिकर और आकर्षक हैं । ११-१२ वर्ष आयु वाले किशोर जो एशिया 
का नक्शा पहचानने लगे हों इसका रस लेते हुए; अपने इतिहास का 
स्पष्ट रूप देख सकते हैं । उन बड़ी आयु के लोगों के लिए भी जो 
प्‌ में समभना चाहे, ये पोशियाँ 






































अनुसार मारतीय इतिहास पर किसी भी भाषा में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक ।. - 

प्रो० विनयकुमार सरकार के कथनानुसार शैली अंदूमृत रूप से. 

.. विशद, ओर जीते-जागते स्त्री-पुरुषों से परिचय कराने वाली । ४६+- 
६६६ पृ०, २१० चित्र, ३४ नक्शे । चित्र सीधे लिये हुए फोगेग्राफों पर 
आश्रित, नक्शे संत्र मौलिक । मूल्य ११-०० 


. ७ भारतीय कृष्टि का क ख 


भारत का सब से प्रामाणिक स्पष्ट ओर रुचिकर सांस्कृतिक इतिहास 
भारतीय संस्कृति के मूल खोतों के सीधे अध्ययन पर आश्रित | पृष्ठ 
र६८, आट पेपर पर छुपे दुलभ चित्र १०६, नक्शे ५ | मूल्य ७-०० 


७ भारतीय बाढ्मय के अमर रत्न 


हा २०० ई» तक के भारतीय साहित्य के विषय-क्षेत्र का और एशिया... 6 ल्‍ 
.. विशद्‌ दिग्द्शन । मूल्य ९-००... 5 


9 भारतीय इतिहास को मीमांसा 


.._ # भारतीय स्थान कोश 


हर भारत के स्थान-नामों के शुद्ध रूप में संग्रह की श्रावश्यकता की ४ - 
.. और श्री जयचन्द्र विद्यालंकार सन्‌ १६३१ से ध्यान दिलाते रहे' हैं। 
“भारतभूमि ओर उसके निवासी” में तथा मारतमाता मंन्दिर विषयक 
अपने लेख ( १६३७ ) में उन्होंने दिखाया था कि उन नामों के विवेचन 
से भूगभंशासत्र, भूवत्त (जिश्नोआरफ़ी), मानुषविश्ञान (07070500929)... 

और इतिहास के लिए कीमती सामग्री मिलती है। १६११ में हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के श्रधीन भारतीय अ्रनुशीलन प्रतिष्ठान का अर 
-बरते हुए. उन्होंने उसका पहला कार्य भारत का स्थान-कोश तैया 




























हा 
हिन्दी की अन्य बड़ी संस्थाएँ तथा केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारें जो 
आज हिन्दी के नाम पर बड़े बड़े काम कर रही हैं, उनमें से किसी को 
भी हिन्दी की यह बुनियादी आवश्यकता दिखाई नहीं दी । पर भारत के 
'लोग अपने देश के नामों को भत्ते ही अंग्रेजों की तरह बिगाड़ कर 
चोलना पसन्द करें, विज्ञान-प्रेमी विदेशी तो उनके ठीक रूप जानना ही 
चाहते हैं । जमनी की एक नक्शा-विज्ञान-संस्था ने अपनी विश्व-ऐटलस 
के भारतीय नामों के ठीक रूप देने का कार्य “भारतभूमि” के लेखक 
को ही सौंपा | उस ऐटलस में जिगाड़े हुए अंग्रेज़ी नामों के साथ इन 
नामों का पूरा कोश भी रहेगा, जिससे किसी भी स्थान का ठीक नाम 
तुरत हूँढा जा सके। ऐटलंस अगस्त १६६१ में प्रकाशित होगी' 
और उसका मूल्य लगभग १०० होगा । विदेशी मुद्रा की किल्लत के 
कारण भारत में उसकी इनी गिनी प्रतियाँ ही आ सकेगी। हमारे पास. 
जिस क्रम से माँग आएगी, हम उसी क्रम से पुस्तक पहुँचाने का 
यत्न करेंगे । पर हर 








